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दो शब्द 


जन्म से मै दुटक स्थानक वासी खेताम्बर मत का ग्रचुयायी था । सनं षभ मे मैते प्रेथम भार 
ती ग्रन्थ पदा तव मेरौ भ्रात्मा मे वैराग्य की भावना जाग्रतत हुई । मेरी श्रात्मा मे ेसौ भावना उच्पन्च हई 
कि शरीर के लिण्‌ श्राहार लिया जाता है तो रोजौना श्राहार न लेकर यदि एकं दिन चछोडकर एक दिन 
हार लिया जयेतो मौ शरीर की रभा हो सकती है । इसी भावना से मेने एक दिन श्राहार लेना श्रौर 
एक दिन चार प्रकार के श्रहार का त्याग नियमित खूप से किया । यद्‌ श्रमी तक चल जाताहै। इतनाही 
नही परन्तु दो-दो वपं के लिए मैने सव प्रकार की वनस्पति का, त्याग किया ¡ पक्के ग्राम, पक्के केले को 
इष सम्मदाय में हरीतकाय माना नहीं जाता था जिससे वही भैं पराहार लेता था) परन्तु भिध्यात्व क्या है- 
धमं किसका नाम है उसका मुभको ज्ञान भी नहीं था। मै तो उपवास करना, हरितकाय का ट्थाग करना, 
र दिनम दो दके सामायिक प्रतिक्रमरा करना यही घर्म समभता था, परन्तु परमार्थ. घर्म का ज्ञानभी 
नहीं था-एेसी मेरी स्थिति तीन वपं तक चली । 

एकर दिन मेरे भाई शान्तिलाल को व्यीपार के लिए श्रम्बाया ( पंजाव ) जाना पड़ । हमारे घर 
के सभी प्राशियो मे घमं कौ रुचि तो थी जिसके कारण शान्तिलाल दिगभ्वर जैन मन्दिर मे ` शास्त सुनने 
को श्रम्वानाम जाताया वे दिन माद्र माप ऊ थे। श्ञान्तिलाल ने एक प्ररिडित जी से पू्धा कि भको 
केलक्रत्ते जाना दै कहा ठहर मे पष्प पकं व्यरतीत कल कि जिससे शुभकरो लाभ हो। पर्डितजी तै 
केठा श्राप इमरी ठहर जयं वहा हमारी समज के एक विक्ञेष ज्ञानी त्र° गरोशप्रसादं | वर्णी रहते है, 
वहां पयुप प्रं सानन्द ग्यनीन होगा । यहं सुनकर शान्तिलाल जी इरी श्राश्रम मँ ठहर गया। वहा 
ज्ञान गोष्ठी विदोप रूप होने से उनको ग्रानन्द श्राया । वहां से लौटकर जव वहु कलकत्ता श्राया तव 
मुभे कहा कि भाई साहव | इरी ्राश्चम मे एके महान ज्ञानी ब्रह्मचारी जी हँ उनसे श्राप भेंट कूरो, 
भ्रापको विशेप लाभ होमा । मेरी भावना इशरी भ्रश्रम जानकी बहुत हई भ्रौर मँ नौरात्नि भें इशरी पच 
गया । श्री वर्णी जी का प्रवचन सुना श्रानन्द राया परन्तु तत्व की बातें समभने मे आती नहीं थीं । वणीजी 
ने कहा भैया ! यद्वि जान प्राप्त करना हौ तो जप्त स्वाध्याय कीजिये । मने पूला महाराज ! कौन सा ग्रन्थ 
का स्वाध्याय कर ? वर्णीजी ने कदा समयप्तार, प्रवचनं सार, पंचास्तिकाय शादि श्राध्यास्मिक श्रन्थ का 
स्वाध्याय करो श्रापको विदेप लाभ होगा । उन्दी ग्रन्थों का मैन स्वध्याय शुरू किया तव से मेरी श्वेताम्बर 
मान्यता का वास हुघ्रा रौर दिगम्बर मन्थता कामें शननुपायी वना। इसको भ्राज बीस वपं हो गये । वर्णी 
जीकामेरी भ्रास्मा प्र महान उपकार है उसे भे कभी भूल नहीं सकवा हं । श्री वर्णी जी के सन्त समागम 
के लिए मँ कलकत्ता से इरी एक मासमे दो तीन दफे नियमित्त जाता रहा श्रौर वर्णीजी के साथ पृत्र 
व्यवहार भी शुरू किया । श्रनेक शंकध्रों की भ्रोर मेरा ज्ञान का विकाक्च होता र्हा । उनके वाद व 
श्री कानजी स्वामी से मूनाकात की। इतने मे लडाई शुरू-होगर्ई, कलकत्ता मे भी भय उत्पन्न हरा जिससे 
मैने बाल-वच्चों को सोनगढ़ मे रक्खा । जिस कारण मुको सोनगढ़ जाने का भी भ्रवसर मिलता रहा 
श्री कान जी स्वामी एवं उनके धरनुयायी.ठेसा समभने लगे कि यह तो (मै) श्री वर्णीजी का भ्रनुयायी है। 
एवं श्री वर्णी जी के संध के त्यागो गण एसा मानने सगे करि.यह तो शनी कान जी स्वामी का अरनुयायी है । 
जिससे वही दोनों पक्ष वालि युको द्वेष से देखते रहे.1,उयकी यह मान्यता श्री तके बनी रही है । 
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वणी जी को प्रदन पुच्छे मेँ मैने कमी संकोच नहीं किया । जैसे पृच्र पित्ता से पूछने मेँ संकोच नही 
करता । एसी मेरी भावनाश्रौ वर्णी जीके प्रति थी। मेँ उनक्रो श्रपना महान उपक्रारी मानता था श्रौर 
श्रभी भी मानताहूं। . 

मै वर्णी जी को हफ्ते में एक पत्र नियमित रूप से लिखता धा श्रीर करोड प्रदन जषूर पृद्धतता था । 
श्रौ वर्णीजीसागरमेंथेश्रौरमे सोनगदथा। वर्णीजीकेसंघकेत्यागी ने वर्णीजो की एसी धारणा 
बना दी कि “मूलशंकर तो कानजी स्वामी का प्रनुयायी है । श्रापका नहींह। वहे त्राततश्री वर्णणीजीनें 
मान ली हौ इतना नहीं परन्तु वहं बात प्रगट श्रागई। मेने पत्र मेँ प्रशन पूछा जिसका उत्तर श्रीवर्णीजी 
ने नहीं दिया परन्तु लिखा कि “श्रापकी हमारे पर श्र ९५) दिती ग्रापहम से ्रदन क्यो पुछछते दै? हमने 
उस पत्र का उत्तर लिखा कि महाराज ! श्रापक्रे ऊपर मेरी शरद्धा नही, चह श्राप दूसरे लोगो के कहने 
लिखते हो या भ्नुमान से लिखते हो या श्ननुमव हप्र है कृषया खुलासा करे । वर्णी जी क्रा जवावर्राया 
प्राप श्रपनी भ्रातमा से पृदछो हमसे क्यो पुचते हो ? 

इस प्रकार के पत्र-व्यवहार के एक मास पहले मेरी श्रास्मा मे रेसी भावना जाग्रत हई कि 
श्री वर्णी जी का मेरे उपर महानु उपकार है। उनका कुद न कृच वद्ला देना चाहिए । इस भावना से 
ररित होकर हमने एक पत्र स्याद्वाद महाविद्यालय वनारस के मन्ी को लिखा कि मेरी भावना श्री वणी ` 
जीकेनामसे जैन घमं के पद्ने वाले विद्याथियों को प्रति वपं पारितोपक देने का विचार ह्‌। श्राप यह्‌ 
दतं स्वीकार करं तो मेँ एक हजार रुपया प्रदान करूणा श्रीर्‌ उनका जो वाज श्रावे चहु जंन धर्मं के पून 
वाले विद्यार्थी कोश्ची वर्णी जी के नाम से पारितोपक मे वितरण क्रिया जाय । श्री मन्यीने यहं दातं स्वीकार 
कर्‌ ली प्रौर वही पन्न मने श्वी वर्णी जी के पत्र के जवाव में सागर भेज दिया श्रौर लिखा कि आपके प्रति 
मेरी श्रद्धा है या नहीं इसका स्पष्टीकरण यह पत्र ही कर देगा विष्ेप में कु कट्ना नदीं चाहता । 
श्री वर्णी जी का तुरन्त जवाव श्राया कि “मूलशंकर जी, श्रापकी मेरे प्रति श्रद्धा है श्राप प्रश्न पृते रहं। 
वर्णी जी भ्रभी कषाय से मुक्त नहीं हुए ह 1" देखिये वर्णो जी की सरलता इस पत्र ने मेरी भक्ति मे विशेप 
प्रोस्घाहुन दिया-श्री वर्णी जी भोली श्रात्मा ह परन्तु कान के कच्चे ह बही श्रद्धा श्रभी तक मेरी वनी हुई है । 

श्री वर्खीजी का चिहार सोनागिर से. ग्वालियर दुश्रा-मैभी वर्णी जौ की श्राज्ञा मंगवाकर 
ग्वालियर सन्‌ १६८८ मे गया । चातुर्मास सुरारमें हूना ! वहां श्री वर्णी जो ने श्रपनीं लिखी हुई जीवनी 
“मेरौ जीवन गाथा" प्रकारित करने को श्री पूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री को दी। वह्‌ पुस्तक प्रकारित 
कराने मे एक प्रति का तीन रुपया खचं होगा एसा ग्रनुमान क्रिया गया } वादे श्रौ पूलचन्दृजी ताहव ने 
कहा कि महाराज ! तीन रुपये में यह्‌ पूरस्तक प्रकारित नहीं होगी परन्तु ग्रन्दाज चार रुपये लग जागे । 
वर्णी जी ने कहा भेया तुम जानो । मैने वर्णी ली महाराज से कहा यदि यह्‌ पुस्तक प्रकारित करने के लिए 
मुक दौ जवे तोम विना मूल्य से एक हजार प्रति प्रकारित करवा दगा? वर्णी जीने कटा भैया ! 
पंडित पूलचन्द जी को मेने दौ है वह जाने । मे लाचार वन गया । वाद मँ वही पुस्तक प्रकादित हौगई । 
उस पृस्तक मे ग्वालियर चातुर्मास, तक का वर्णन ह। । 

ग्बालियरसेश्री वर्णी जी का संगः विहार कर सहारनपुर जनि.-को रवाना हरा ।मेँभी साथमे 
था । पैदल बिहार होता था । वहत दफे वर्णीजी संघ के त्यागी की र दृष्टि कर कहते थे कि “हमारे साथ 
प्राप कयो ध्रूमते है ?" यह्‌ शब्द .मु्को तीर के समानं लगे । मैने एक दिन कहा महाराज.संव से ही ग्रापकी 
शोभा है । बिना पंख के मगर श्रच्छा नहीं लगेगा । भ्रापसे हमारी गोभारहै. श्नौर हमसे श्रापकी शोभा है। 
वर्जी कु वोले नहीं । थोडे दिन बाद वही का वही शब्द कहा-- हमारे साथ श्राप क्यों ध्रूमतेः हो" 
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हमने कहा महाराज यहा से रेल्वे स्टेशन बहुत दूर है मे सहारनपुर से चला जागा । श्राप वही शब्द हूर 
“दफं क्यों सुनाते हँ । क्या रोटी के टुक्डे के लिए हम भ्रापके पीछे ध्रमते ह ^ वर्णाजी कुच बोले नहीं नौर 
ठम सहारनपुर पहुंच गए । मेने कहा महाराज कल मेरा विचार यहां से विहार करने का है! श्री वरणीजी 
ते कहा, भया { एक हपंता श्रौर ठह्रजा । मेँ उनके वचन को दुकरा न सका परन्तु शिर पर चढ़ा लिया । 
बाद में मेने पूच्वा, महाराज ! मूुनिराज के संघ मे रहने की भावना है । कौनसे सुनिराज के चरण में जाॐं। 
श्री वरणीजी नै कहा, सूयं सागर महाराज के पास जावो भ्रौर वहाँ भ्रापक्रो स्यान न मिले तो आचायं शान्ति 
"र के चरण॒ मे जाना । वहा श्रापको स्थान भ्रर्थातु उनके सानिध्य में रहने की भ्रज्ञा मिल 
जावेगी । 

एक हफ्ता बाद हमने श्री वर्णीजी महाराज का संघ छोड़ने का विचार किया श्रौर श्री वर्णीजी 
महाराज के पास मँ एकान्त मेँ गया ग्रौरं प्रथंना की म ग्राज जारहाह। यदि श्राज्ञा दो तो एकशंकाहै 
सो खुलासा कर चरु ? वर्णीजी महाराज ने कहा क्या कहना है खुज्ञी स पचिषएु । हमने कहा, महाराज श्रापकी 
ग्रात्मा मे मेरे लिए एक शल्य है एेसा प्रतीत होता है क्योकि भ्रापने “श्रपनी जीवन गाधा मे” सवकी वात 
लिग्वी महतर तक की बात लिखी, हमारे लिए दो शब्द क्यों न लिखे ? मेरे विषय में लिखने के लिए 
स्रापके पास बहुत सामग्री थी । वर्णीजी ने कहा, अरे मैया ! मेँ तो श्रापको मूल गया ्रापने मुमको याद 
क्यों न कराया ? मैने कहा, महाराज ! महतर रादि ने श्रापको याद कराया था ? कि स्वयं इच्छा से लिखा । ` 
महाराज चुप होगे कख बोे नहीं । मैने कहा महाराज ! प्रापक पास्तमे भी मेरे लिए स्थान न रहा क्योकि 
भ्रापके भीतर एेसो वात जमी है कि मेँ “कानजी स्वामी" का भ्रन्रुयायी हु} श्रौर कानजी स्वामी के भीतर 
यह्‌ ग्रमिप्राय है कि "भ वर्णाजो का्रनुयायी ह 1" मेरेलिए दोनों में सेएकभीस्थाननरहा। भ्रबतो 
मु्को अपने पैर पर हीं खड़ा होना होगा । इतना कहकर श्रश्र्‌, से वर्णीजी के चरणा धोकर मैने विदा ली। 


वणीजिी कै संव मे से विहार कर सीधा इन्दौर मेँ श्राचायं श्री सूयं सागर महाराज के चरणो में 
प्राया ग्रौर प्राथंना की करि महाराज एक चातुर मास भ्रापकरे सानिष्य मे रहने का विचार है प्राप प्राज्ञा देवे। 
महाराज ने सहषं स्वीकार क्रिया श्रौर चार मास की एवज में दज्ञ मास रहा । हमने कभी शास्त्र समामे 
प्रवचन नहीं दिया था । मँ प्रवचन देने मे घवराता था! सूयं सागर महाराज ने कहा, तुम शास्त्र ` प्रवचन ` 
दो । मैने प्रार्थना की, महाराज मेरे में ठेस शक्ति नहीं है । मेँ बहुत ही' घवराता हँ । महाराज ने जोर दिया 
कथो घेवराते हो, मै रक्षा कष गा श्रौर मेने प्रवचन देनां प्रारम्म किया । 


श्री सधं सागर महाराज का संघ जब हुम छोड़ रहे थे तब हम उज्जैन थे । शान्त सभा तीन 
दफे होती थी । स्त्री समाज विशेष रूप मे भ्राती थौ 1 जव हमने संव छोड विदाई ली तव स्वरी समाजने 
कहा, महाराज ! हमारे हित की वात कुच लिख दीजिए उनको पदट्कर हेम कृल्याण॒ के पथ पर खडी रहें । 
हमने थोडे से प्रो मे तत्व का स्वरूप लिख दिया । स्त्री समाज ने कहा, महाराज ! भ्राज्ञा दोतो हम उनको 
छपा लेवें ? हमने कहा एेखा छपाया नदीं जाता है यदि चपाना हौ तो कुद विस्तार से लिखना होगा प्रौर 
शास्त की साख भी देनी होगी । तब दौ तीन सेठानी जो लखपति घराने को थीं उसने कहा, मह्‌।राज ! 
श्राप छपा लीजिए जो खचं होगा वह्‌ हम देवेगे ? हमने प्रथम वही पुस्तक छपाई जिसका नाम “पंच लन्धि” 
रखा । पुस्तक छप गई वाद मे एक-एक प्रति हमने सेठानी को मैट भेजी श्नौर्‌ का क्रि, कुल इतने रूपए, 
खचर हुए हैँ जो ्रापकी मावना हो सो भेजना । पत्र का.जवाव सेठ साहव की ग्रोर से मिला कि “सेठानी की 
अव भावना नहीं है 1” तव से मेरी श्रात्मा मे एेसी श्रद्धा हुई कि सेठ लोगों के कवचन पर कुचं कम नहीं . 
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करना 1 एेसी प्रवस्था हमारे धनी गे की है । यदि हमारे पास भँ घन नहीं दोता तो हमारो कौनसी भ्वस्था 
होती सो पाठक स्वयं विचार करं । | छ [ त 
सनु १९५० में मने प्रथम चातुर मासं इन्दौर छावनी मे किया । समाज ने खूवर ठी प्रेम ए शकि 
दिखाई । | । -_ ए ध | 
“श्री पचलन्वि समालोचनार्थं जैन मित्रं, जैन गजट; जैन सन्देश एवं जैन दर्शन पच्च के सम्पादक. 
महाशय को भेजी 1 जैन दर्शन पत्र के सस्पादक श्री मकखन लाल रास्तरोने उशत पर टीका-टिप्पणी की-- 
सवस्त्र सातवां गुएस्थान कैसे हौ सकता है 1 “स्त्री ` का चऋवां गुणस्यान कसं हये सकता ई 1 हमने तीन 
चार पो मे लेख लिखकर प्रतिकार के रूप मेँ श्री मक्खन लाल शास्त्री को मेज . दिया भरु उन्दने वह्‌ | 
लेख प्रकारित नहीं किया। हमारा तकाजा चालु रहा किः श्राप हमारे लख प्रकराशित क्यों नहीं करते 
ह । जवाव श्राया कि भ्रापका लेख शुम हो गया है श्राप उसकी दूसरो नकल भेजिए । हमने द्री नकल ,. 
रजिस्दरी से शरी मक्लन लाल शास्त्री को भेजी, परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है करि उन्होने वह - लेख भी 
भकाशित नहीं करिया † हमारा तकादा चालु रहा किं श्राप हमारे लेख प्रकाशित कयो नहीं करति हो तव 
जबाव आया कि पन्न भ्रव देहली ते प्रकारचित होता है । आपकी दसरी नकल भी मुम हो गड है. श्राप तीसरी 
नकल देहली भेज दीजिए । हमने उसी लेख की तीसरी नकल रजिस्टर से श्रो मकलर्मं लाल जास्ती को -मेज 
दी साथमे एक श्पए का नोट भी मेजा भ्रौर सूचना दी कि जिस तारीख के पत्रमे यह्‌ लेख अ्रकारित हौ 
उसी पत्र की राढ कापी हमको भिजवाते कौ छपा करे । किन्तु दुःख के साथ कहना पडता है कि वह लेख 
प्रभौ तक प्रकारित न हुभ्रा एवं एक रूपया भी भ्राज तारीख तक वापिस नहीं श्राया यही दक्षा हमारे संपादक 
महाशय कौ है । . 


भाद्र.मासं मे. हमने एक विज्ञप्ति जैन पतों मे भेजी कि जिन महाशय को पंचलन्धि की जरूरत. हो 
वहं भाद्र.मास के उपल में निःुक्ल मंगवाल जिससे समाज ने वही पुस्तक वड़े ही प्रेम से प्रपनाई। 

सन्‌ १६५१ मे हमारा चातुर मास परतापगढ़ मे हुभ्रा । वह भी घमं की प्रमावन्रा बहुतः हुई । 

एक दिन की वात है कि हमको रात्रि मे स्वप्न न्नाया 1 स्यादुवाद महा विद्यालय के एक त्रिधयार्थी 
ने हमको कठा कि; “महराज प्रापने "जो एक हजार स्पया -पारितोपिक रूप भँ , दिया है उसकी व्याजकी 
रकम जैन धमं के पने वाले खातो को पारितोषिक मे नहीं दी जाती है कृपया श्राप तला करे । हमने 
दूरे दिन एक्‌ पत्र स्पादुवाद विद्यालय के मन्ती जी साहब को लिला. फ, न््राप नियमित जेन धर्मक 
वियार्थी को वर्णीजो महाराजःके नाम से पारितोषिक देते हो या नहीं कृपया खुलासा करं । मन्त्री जौ साहब 
ने जत्राव नहीं दिया । हमने दूसरा पत्र लिखा उसका भी जाव नहीं घ्रायां ! हमने एक प श्री, वणोजी ` 
महाराज को ललितपुर को लिखा किं यह्‌ लोभ जबाव वयो नहीं देते है ृपंया श्राप उनको लिखें एवं `श्रापकरे 
नामसे जो रकम्‌ हमने एक हजार की प्रदान की है उनका व्राज की रकम्‌ जैन धमं के' पने वाले प्रथम . 
कक्षा के छ को पारितोषिक भँ वितरण होता है या नहीं कृपया लिखे । वर्णीजी .मेहाराज का पत. राया 
हम नदीं लिख.सकते है श्राप जानो । हंमने एक रलिसटरी पत्र श्री मन्त्री जो को लिखा भ्रापज्॒राव .नंहीं देते 
तो हम यह वात.पत् मे भकाशित करावे । तंव श्ची.मन्व्री जी का.पत्र. श्राया कि, श््रापने ज एकर हुनर 
-दिया है उसका व्याज जनं घमं क प्रथम श्रोणी के कक्षाके छाचोंको पारितोषेक मे नहीं बांटा जाता, परन्तु 
उनका श्र कायं भे श्र्छा, उपयोग होता है । ठमने उनको लिखा कि [जस दातं रकम श्नाप्को दी, गई हं 
उसका आपको ठीक पालन करना चाहिए ! मन्त्री साहब का पत प्राया कि गरायन्दा से हेम ठीक जैन धमं क 
भयम कक्षा के याचो को पारितोषिक भे दिया करेगे । दौ वं बौद हमने पूछा कि.क्या श्राप मेरी प्रदान की 
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हई रकम मे से जैन घमं के छो को पारितोषिक मे व्याज की रकम वितरण करते हो ? उनका जनाव 
भ्राया कि श्रभी तकं हमने किया नहीं है यह दा हमारी उत्तम से उत्तम संस्था कौ है । दातार दान करते 
वक्त व विचार कर दान देवे जिसमे भविष्य मे उनका विकल्प उठे नहीं एवं रकम देकर दुरेमन बनने का 
` प्रसंग न भ्रवे। 

सन्‌ १६५२ मे हमारा चातुर्मास जयवुर नगरी में हु्रा । हमने मेद ज्ञान नामक पुस्तक प्रका- 
शित की । समालोचनाथं जैन पत्रं मे मेज दी कोई भ सम्पादक ने टीका वपणी नहीं की 1 हमने एक 
पुस्तक भेद ज्ञान की श्रोमान दानवीर सेठ हुक्म चन्द जौ सहव को इन्दौर भेजी । उनक्रा पत्र श्राया .करि 
पुस्तक हंमक्रो एवं सेठानी साहेव को वहत हो पसन्द श्राय । प्राप दस पुस्तक वहां श्रौ पेवरचन्धनी गोधां 
जीकोदेकर दामलेलेनाजी। दाममे कुछ कमीशन देना । हमने पत्र लिखा करि सेठ साहेव ? यह्‌ हमारा 
व्यापार नहीं है लागत दामलिया जाताह यदिश्री मंदिरजीकै लिये चाहने हो तो लिखना मै बिना 
मूल्य में दे दुगा । परन्तु कमीशन की गजाय नहीं है । तुरन्त सेठ साहेव का पत श्राया हमको विना 
सूल्य से देना श्रौर श्रौ धेवर चन्द जी गोधाजी को लिखा कि मूल्य से मत लेना वहु बिना मूल्य से देवेसो 
हमको मेज देना 1 यही दा दानवीर सेठों की है । 

हमारे भ्रकरारान की समस्त पुस्तक हम भाद्र-मासमें विना मूल्य से श्री मन्दिरों मे वितरण 
करते है । उसो प्रकार पंचलन्यिश्रौर मेदज्ञान वितरण की थीं श्नौर उनकी सूची जैन पत्रों में प्रकाशित 
करवा दते थे। 

सन्‌ १६५२ मे हमारा चातुर्मास सीकर राजस्थान मे हूघ्रा था । वहां भी धमकी प्रभावना वहुत 
ही श्रच्छी रही । हेमकरो विदाई देने म समस्त दिगम्बर समाज ने सानंद भाग लिया था। 

सन्‌ १६५३ मे हमने पंचलन्वि का दूसरा सवद्धित संस्करण प्रकाशित किया श्रौर उनको समा- 
लोचनार्थं भेजी परन्तु कोई भौ सम्पादक जी ने टीका टीपणी नहीं की । प्रथम सस्करण पंचलन्वि क्रा 
१०७ पन्ना का था जव दूसरे संस्करण ३०४ पत्ना का हृभ्रा था । 

सन्‌ १६५३ मँ हमारा चातुर्मास कुचामन ग्राम में हुश्रा । स्त्री एवं पुरुष समाज नै सुब धमं लाभ 
लिया । धमं की प्रभावना भी वहुत हुई । इन च।रमास मे एकादवस्त श्री मान सेठ गम्भीरमल जी पांडया 
शास्त्र सभा मेँ श्राया होगे । कुचामन में वीस पन्थ की मान्यता का देष भाव विशेष क्प मेंहै। 


श्रीमान मूलचन्द जी प्रहाड्या के घर मे पुत्र जन्म हुश्रा। भ्रौर उसने सूतक मेंश्री जीका 
श्नभिषेक कर डाला । विरोधी पार्टी ने जैन पत्रों मे गलत समाचार मेज दिया किं न्र° मूल्यंकर ने श्रपनी 
वरू मेँ भूलचन्द जी पास मेँ ्रभिषेक करवाया । यथायं मे युको पता भीं नहीं था किं ,मरूलचन्द जी ने 
ठेसा कायं किया है । वही रा्निमेंश्री मन्दिर जी में मीटिङ्ग हुई । श्री मूलचन्द जीसे पूखा गयाकिं श्रापने 
सूतक मेँ श्रभिपेक क्यो किया ? उसने उत्तर दिया कि मँ श्रादिनाथ पुराणं का स्वाध्याय करता था } ठीक 
ठस दिन में पवं नम्बर २५ पढ़ रहा था उसमे लिखा था कि भरत महागरजको एक ही साथ तीन चुभं 
समाचार मिले । (१) घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति (२) भगवान प्रादिनाथ को केवल ज्ञान. की प्राप्ति (३) 
प्राय नासा मे चक्ररस्न की उत्पत्ति । यहं तीनो शुम समाचार होते सन्ते भरत महाराज ने प्रथम समय- - 
सरण में जाकर भगवान श्रादिनाथ की पूजा की जिससे मेने मी भगवान का श्रभिपेक किया है, ब्रह्मचारी 
मूलशंकर जी ने मरुभाको श्रादेश नहीं दिया है एवं यह कायं करने की समति भी नहीदीदहै इतना नहीं 
परन्तु इस विषय का उनको भ्रभी तक परता भीनहीदहै) रत्नि में समाज ने श्रादिनाय पराण मरंगवाया 


५.९ 


भ्नौर वह्‌ पढ़ने से वह मौन रहै परन्तु दरषशील जीवों ते जेन गजट 1 समा्तार प्रकारित करवा द्विथा कि | 
त्र म्रल्ंकर ने यह्‌ कायं करवाया. है । समाज के फगडे में विना प्रयोजन.ट्यागी दंडा.जाता है यही धम 
की अधोगति का कारण है। | 4 9 , र. 

विरोधी पार्टी ते कुचामन के अ्रगल बगल श्रामो मेँ प्रोपेगस्डा फैलाया कि त्र° सुलशंकर को इल- ‹ 
वाना नहीं । परन्तु हमने सब श्रामो मे विहार किया श्रौर जीवों को - समाधान. कृरवायां किं यह्‌ केवल 
प्रोपेगन्डा हीरहै। | , - | 4. 
वहाँ से विहार कर मै दाता में गया था । वहाँ शास्त्र सभा मेँ ज्ञान दात कीःबहुत महिमा सुनकर 
श्री रामचन्द्र भोवरलाल नै श्रपनी भावना प्रकट की “हमारी तरफ प्रे एक ` हजार प्रति", “जैन सिद्धान्त 
प्रवेशिका छपवाले ।” हमने उनको धन्यवाद दिया । च ह 

ततपर्चात्‌ जीजोट वाले श्रौ गुलाचन्द जी-काला जिनकी पेदी श्रलवर मे है उनकी मुलाकात 
हई । हमने कहा श्री रामचन्द्र जी दाता वालों ने एक हजार -प्रति जैन सिद्धान्त प्रवेशिका की श्रपनी श्रोर 
से प्रकाशित करवाने की मंजरी दी है श्रापकी कुलं मावनाहै। उन्होनि कहा हमारी -श्रोर -से ५०० परति 
छपवा लेना । १५०० प्रति रज्ञा मिल जाने से ५०० प्रति हमने श्रपने त्र भानूलाल प्रवीणचन्द के नाभःसे 
छपवाली । जन पुस्तक छप गयी तव हमने एक पत श्री रामचन्द्रजी को कलकत्ता लिखा कि पुस्तक कहां 
मजनी है सुचना देवे ्रौर. उनक्ती कीमत का सप्रया.२८५) लगा है बह भिजवा दे" । उन्न सुपया तुरन्त 
भिजवा दिया श्रौर सूचना भेजी फि १०० एक सौ पुस्तक कलकत्ता भिजवा दीजिए श्रौर ` एक सौ पुस्तक 
दाता भिजवा दीजिए । बाकी.के भ्राठसो पुस्तक आप स्वयं बेच कर्‌ उनकी -जो -रकम्‌ श्रावे वह श्रपने प्रकादान 
मँ स्थायी फन्ड रूप मे जमा कर्‌ लेना । उनकी-शराज्ञा ्रनुक्कल दो सो पुस्तक भेज दी, श्रौर पुस्तकं , हमने 
वेचकर उस रकम को दानमे जमा करली. | ध । 

उसी प्रकार श्री गुलाबचन्र जी काला ने भी लिला फि २५० पुस्तक हमको भेज दीजिए श्रौर 
९५० पुस्तक को बेचक्रर जो रकम श्रावे सो श्रपने, प्रकाशन मे जमा कर सेना । उनके पास से भी पुस्तक 
का रुपया भ्रागया । श्रौर २५० पुस्तक श्रलवर भेज दी बाकी की पुस्तकों को. वेचकर रकम दान खाते मँ 
जमा करलौ । पुस्तक का दाम्‌ पांच .्राना.था जो पुस्तक बाजार मे वारहृ भ्राना मे बिकती है । 

हमारे पुत्र के नाम करी.पुस्तक करा वैसा हमने ही हमारे परिग्रह्‌ मे से. लगवा दिया जिसका पता 
भीहमारेपुत्रकोनहींथा। _ । | । । 

बाद मे हमने “देव का-स्वरूप तथा भक्ति” तथां “शुर का स्दरूपण की पुस्तक के दो'दो हजार 
प्रकाशित करवाई जो वात बात भ वितरण हो गई जिससे श्रौर पाच पांच. हजार पुस्तकें प्रकारित 
केरवानी पड़ी । ^ ५ व. 
.. __ यह्‌ प्रकागन हम हमारे परिग्रहम से ही करवत है, श्रौर कभी व्रिकषेष रकम की जरूरत पड़ जावे 
तो हमंरे-पृन क पासि मंगवालेते थेः। हमरे दो पृत्र है । (१) मानूलाक् देसाई (२) प्रवीराचन्द देसाई । 
दोनों कलक्रते मे मोटर पाटंस्‌ का व्यापार करते है ॥ उनकी फम के] ' नामं उसको मोटसं सिन्डीकेट ह +" 


वही उसके प्रोप्राहटर ( मालिक ) है। `  - ~ ` 
„ सन्‌ १९५४१ मेरा चोतुर्मास' गाजी मे हुश्रा । वहां घं की प्रभावनाः बतं अ 
8 दुम गुयाजा म्‌ की प्रभावनां बहुत. हुई । शास्र सममे 
क बहुन होती थी । लोग कहने लगे कि जो महाशय श्री वर्णीजी कै भरवचन मै नहीं राते 
ष्ट र चासन समा भे श्रतं ये । स्त्री समाज मीकाफीलामु शती] =: ' .: ` 
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हमने आस्त्र सभा मे कंहा कि जो सज्जन अ्नपते वच्चे को धामिक ज्ञान प्रास कराने को चाहते है 
वह्‌ सज्जन श्रपने बच्चे को एक धन्टा पृद्ने के लिए मेरे पास मे लाम को चार वन भेजे । दश-वारह्‌ बच्चे 
भराने लगे उनको प्रथम तत्व एवं दरभ्य का ज्ञान शुरु कराया 1 भाद्र मास मे राति कौ शास्त्र समा वाद वच्चे 
की समाज के समक्ष परीक्षा ली । समाज बहुत सुरा होगया श्रौर भावना प्रकट की 1 आपने जो वच्चो को 
पटाया है वह पुस्तक रूप मे प्रकारित करवादये ! हमने “तत्व सार नाम की पुस्तक लिखी दम्रौर ३००० 
प्रति प्रकाडित करवाई 

हमने नियमानुसार भाद्र मास के उपलक् मेँ अपने प्रकादन शास्र को बिना मूल्य श्री मंदिरजी 

मे वितरण करने की धोषणा जैन पत्रो मे मेजी थी, जैन प्रकारो ने निःखुलक प्रकारान की । पुस्तक श्रंदाज 
६५० रुपए की कीमत कौ वितरण की जो रकम स्त्री समाज की भ्रोर से शास्र दान में मुफको मिल गई 
र्यात्‌ वही पुस्तके स्रौ समाज की श्रोरुःसे षह वितरण की थीं] 

हमने “जिन सिद्धान्त” नाम कौ एक पुस्तक लिखना शुरू किया श्रौर समाज से कहा कि “तत 
सार” तथा “जिन सिदधान्त'' नाम कौ पृस्तक हमने लिखी है । उनको मँ प्रकारित करवाना चाहता है । 
प्रापङ़ी कु मावना हो तो प्रकट करना । 

समाज ने पुस्तक प्रकाशन मे लगभग एक्‌ हजार रूपए की सहायता की थी । “जिन सिद्धान्त" 
नाम की पुस्तक में लिख रहा था तब एक धनी गृहस्थ ({ जिनके घर मेरे भोजन का निमंत्रण था ) भोजन 
को बुलने भ्राये रौर पचा महाराज क्या लिखते हौ । हमने कहा, “जिन सिद्धान्त" नाम की पुस्तक लिख 
रहा ह 1 उनने पुखा कितने दाम की प्क पुस्तक होगी ? हमने कहा प्राय एक सपए की एक पुस्तक होगी । 
उनने अ्रपनी भावना प्रकट की, कि पाचसौ पुस्तक का दाम मँ दुगा । अर्थात्‌ पांचसौ रपए मै ज्ञान दानमे 
देता ह । मेने कहा जेसी अ्आपक्री भावना । दान के लिए वैसा मांगना भी मै पाप समता हु । म जीवों को 
ग्रपना प्रकाशन शास्त सलरीदने कीप्रेर्णाभी नहीं देता हँ । लास्त्र समा मं लास््रकी चौकी पर शास्त 
रखता ह जिसको जरूरत हो वह ले लेवें । मैने उसका हिसाव रखा नहीं है एवं तकादा कभी क्या नहीं है । 
जितना स्पया श्राया वह्‌ विक्री समता हं श्रौर जो रुपया नहीं राया उसको दानमे लगारेषा 
समता हूं । 

जब “जिन सिद्धान्त” नाम की दस्तक छप गई तब हमने गया वाले सेठजी को पत्र लिखा, पुस्तक 
चप गई है कहां रवाना करना है ग्नौर पांचसौ रुपए भिजवाने की छपा करे । सेठ साहव का पतर भ्राया हमने 
इस साल यहाँ रुपया दान मे लगाया है जिससे अ्रभी रुपया नहीं है । हमने उनको जवाव दिया जव दान में 
रूपए लिखाते हो उससे पहले विचार स्यो नहीं करते हो, यदि परापके भरोसे हम पुस्तक चपवा लवे तो 
हमारी कौनसी दा होती शान्ति से विचार करना चाहिए ! भविष्य मे इस प्रकार की गलती नहीं करना । 
एेसी वस्या हमारे धनी वगं की है । 

-गया में घमं की भ्रभावना बहत हुई जिसकी प्रशंसा गया के सन्जनों ने इसरी मे की जो वात द्वेषी 
त्यागी गण से सुनी नहीं गई । उसके प्रतिकार में हमको समाज मे गिरा देने के लिए ॒“तत्वसार" नाम की 
हमारी लिखी पुस्तक पर समालोचना लिख कर जैन मित्र" ्रादि पो मे भेजी भ्रौर लि करि ° शूल 
शंकर जी अ्ररहन्त भक्ति को मिथ्यात्व दिखाता है 1” यथां मे यहं बात नदीं थी । हमने तत्वसार” की 
पुस्तक में २५ पन्ने पर भिथ्यात्व का वरन कर लिखा है कि -“श्ररहन्त भक्ति में घम मानना न मिथ्यात्व है, 
वर्योकि, ग्ररहन्त मच्छि का राय कमं चेतना है श्रौर धसं ज्ञान चेतना का नाम्‌ है 1 कमं चेतना में ज्ञान चेतना - 


( छ ) 


मानना मिथ्यात्व है 1“ इननी बात प्र पकारो ने समालोचना करना भी शुरू कर दिया 1 प्रवं मे छी हुई 
पुस्तक “पच लब्वि”-“भे द ज्ञान" श्रादि की भी. समालोचना की । दुःख. -की वात्त है कि प्रतो के सम्पादक 
महाशयो ते हमारा प्रतिक्रार छापा,ही नदीं । हम लाचार.वन गए, समाज भै हमको हीन : बतलाने के लिए 
सम्पादकं ते सवरं चेष्टा की । उनङ्गे प्रतिकार में हमने - “दष्ट दोष" नाम की पुस्तक श्रकारित की ।, उस 
स्तक पर भी जैन गजट के सम्पाद्क श्री भ्रजित कुमारः चास्त्री ने बहुत समलोचना की । , ` 
गया जी मे चातुर मास पूणं हुश्रा । समाज. ने श्रमिनन्दन पत्र भी दिया। वहाँ से विहार कर 
हजारी बाग, डालटनगंज, कोडरमा जाना हुभा । कोडरमा मे धमं प्रभावना . बहूत्त श्रच्छ हुई । सवेरे-शाम , 
शास्त्र सभा मे जन संख्या ग्रधिक वदने लगी । जीवों मे भी रुत्रि विशेष प्रकार होने लगी । ५५६ लखपती सेठ 
ते दान मे ५००) स्प्रया देने की श्रपनी भावना प्रकट की । साथ ही साथ पाठशाला के वच्चो को अपनी श्रोर 
“तत्वसार” नाम की पुस्तक वितरण की । बीस लङ्क श्रौर पन्द्रह लडकियों को पुस्तक वितरण की । परन्तु 
दुःख क साथ लिखना पडता है कि वह्‌ वितरण की हुई पुस्तक का दाम्‌ उन सेठ साहब ने श्रभी तक नदीं 
दिया एवं ५९०) ० भी ज्ञान दान में नहीं दिए) शि | | 
वहां से विहार कर्‌ श्रौ वर्णीजौ महाराज की जयन्ती मे श्री शिखर जनि का श्रवत प्राप्त हृ । 
श्री वरीजी महाराज के उरे मेँ ठहर गया 1 एक दिन वणीजी श्रपते बदन में तेल मालिश करवत्तिये हम 
भी वहा परु गए । श्रौ मनोहरलाल वणी तथा श्रौ हुक्मचन्दजी पंडित भी वह॑ मौजूद ये । वर्णीज। ने 
कहा, हर्वमचन्द जी तथा मनोहरलाल जौ, भगत समेरचन्द्र जो तथा त्र° मूलदंकर जौ ,के . सिद्धान्त भें 
च मत भेदहै श्राप दोनोंको समा देवे) क्या श्री वर्णजिी हमकी नहीं समा सक्ते थे ? परन्तु व 
कथन हाथी कै दात के माफिक थे । जै हाथी के दांत दिखाने के श्रौर होते ई श्रौर ` खनि. के श्रौर। यह 
भावना श्री नर्णोजी 'महाराज की रही । बाद में इस विषय में कभी. भी बातचीत नहीं हुई । ध 
॥ वर्णी जयन्ती पर जेन मित्र के सम्पादक महाशय श्री भरूलचन्दर कापडयाजी श्र॑पने सुपूत्र के. साथे 
भराये थे । भेरी मुलाकात होते-मैन श्री कापडिाजी सादेव को पूछा कि-जवं भगत सुमेरचन्द्‌ वर्णी ने हमारौ 
वरिरोधकिया तब श्रापने प्रतिकार कूप हमारा लेख प्रकाशित क्यो नहीं किया ? उसने जनाव.दिया कि -म्रापक्रा 
पक्ष लेना हमको इष्ट नही था जिससे श्राप प्रतिकार छपा नहीं । हमने पृद्धा कया यह्‌ श्रापका न्यायहै ? 
जवाब दिया न्याय नहीं है 1 परन्तु एसा ही चलता है । हम भी तो रागी जीव है । यह दशा सम्पादकश्री 


प्रजित कुमारं शस्त्री जी की हैँ उसने भी प्रतिकार छापा नहीं । जैन दशन कै ` सम्पादक मखनलाल्‌ जी 


शस्त्री भौ उसी चल कर ह । जिक्तके विषय मे मै भ्रागे लिखं चुका हू । ध 
, ` ` , शिखर जी. से जयपुर भ्राना हुमा । जंयपुर मेँ तत्वाथं सूत्र की टीका, दष्ट दोप, निमित्त, . “जिनं 
सिद्धान्त तथा “पचः भाव” नाम्‌.की प्रत्येक तीन-तीन हजार पुस्तक भरकादात करवाई श्रौर बाख स्वरूप 
की पांच हजार पुस्तकं प्रकाशित करवाई । ` ` ` ` 7 970 
जयपुर से मेरा कुचामन मे जाना हुभ्रा। वहां लगभग जीस.दिन ठहरा हा । कुचामन मे धरम 
की भावना. बहुत है 1 वहां १०५ घर वी पंथी ` श्रामनायं के है जो - हमेशा विरोधः करते ही रहते है । 
एक दिनि श्रीमान्‌ सेठ गंमीरमल.जी पांड्या तीन-चार व्यक्तियों दौ लेकर श्नायां । श्नौर , एला कि शास्ते 
स्वल्प में श्रापने कंसे लिखा कि सूतक लंगना नहीं है । हमने कहा उसमे ही आगम की शाखं दी है1 ब्र्थात्‌ ` 
एक ही श्रन्थ मे दो प्रकार की परस्पर विरोधी' गाथा. है । ` कौनसौ गाथा सत्यं मानोगे १. तव "उननेः का 
वाल.मरण भूक नही लंगता "परन्तु बड़ मरण मे सतक लगता है ठेसी गाया कां श्रयं होता है। हमने. 
कदा जिर्नोगम सें बाल भरणा भिस्याषृष्टि के मरणं को कहा-है ` चोरी-उमंरं का नाम : बात : मरा नही है 


( & ) 


वह्‌ श्रपने धर पर गये भ्रौर एकं चिदूटी भेजी किं देव गुरु शास्त्र के स्वरूप कौ दो-दो पुस्तके -मेजना हमको 
परिडितजी को भेजनी हैँ । हमने दो-दो पुस्तक दीं । बाद मे चिट्टी श्राई कि देव गुरु शास्तन की जिल्दवन्धीं 
- पुस्तक दो-दो भेजना । हमने वही दो-दो प्रति भेजीं । वाद मे चिट्टी ब्राई कि भ्रापने जो-जो पुस्तक प्रकाशित 
क्या है सब की दो-दो परति भेजना } उस चिट्टी के उत्तर मेँ हमने जवाव दिया करि पुस्तक के दाम लगते 
है यदि सव पुस्तक की जरूरत हो तो दाम से प्राप मोल ले शकते हो ! यही जवाव उनको -श्रच्छे न लगे। 
वह्‌ पुस्तक पंडित सूबचन्द्र जी को इन्दौर भेजी । थोडे दिन बाद सेठ साहब ने चिटूढी लिखी. किं श्रापको 
हमारे परिडतजी के साथ शास्तराथं करना होगा उसी पत्र का जवाव श्री लादूराम पहाड़ीया ने दिया कि 
न्र° मूलशंकरजी कल सीकर जारहे हँ श्राप अ्रपने पंडितजी को लवा लीजिये नौर मुभको. खवर 
देना भ त्र० मूलदंकर जी को भी शास्त्राथं करने क ब्ुलवा लू गा । दूसरे दिन सीकर से एक भरादमी दरलाते 
को भ्राने से मै सीकर चला गया । ग्रौर सीकर से एक पोस्ट काडं श्वी खुवचन्द्रजी शास्त्री को इन्दौर लिखा 
कि क्या प्राप घमं दद्धि से मेरे साथ चर्चा करने कौ चाहते हो ? कपया जवाब देवें । परन्तु उनका कोई 
जवाव नहीं प्राया 1 ब 
इधर सेठ मंभीरमलजी ने जैन मिन्न, जैन दर्शन, जैन गजट भ्रादि पन्नो मे समाचार छपवाया कि- 
(१) मूलशंकरजी दारा लिखित पंचलन्धि, भेदज्ञान, दृष्टिदोप श्रादि कई पुस्तके प्रकारित की है । 
उनमें पूजा, प्रक्षाल, दान, ब्रत, नियम, तीथं वंदना, सूतक, पातक भ्रादि घमं कार्यो को घमं विरुद 
ठहूराया है । 
(२) दिगम्बरत्व की ग्रोट मे स्थानक वासियों का प्रचार करते है । 
(३) हमने शास्ार्थं करने को कठा था परन्तु वह्‌ उर कर यहाँ से चले गये । 
(४) यहाँ के एक व्यक्ति से एक हजार रुपये लेकर श्रपनी पुस्तक छपाई श्रौर कीमत लेकर 


न्व 
४ 


वेचते हैँ ! , 
यह्‌ चार तो श्राक्षेप किया है श्नौर श्रपना श्रभिमत प्रगट किया है किं “शास्त्र वेचना वह मां की 


भाड खाना है" । मां की भाइ खाना उसी का यह्‌ रथं है किं मां व्यभिचार करे ग्रौर जिस पुरुष के साथमे 
व्यभिचार करती है उस पुरुप के पास से दलाली लेना उसी को मां कौ भाड्‌ खाना मारवाड़ी भाषां 


कहते हे । 

सेठ गंभीरमल जी प्रतिमाधारी श्रावक है । उनके सख से ^मांकी भाइ खाताहै" एेसा शब्द 
निकलना उचित ही नहीं है परन्तु उसने ्रपनी सज्जनता का भी लोप क्या है! ठेसा शब्द श्रलवार में 
छापते भी सम्पादक महाशय को शमं न श्राई यह्‌ विदोप विचित्रता है । किये हुए ्राक्षेप का खुलासा- 

(१) मेरे प्रकाशन मे कहाँ गलती है यह धमं उदधि से दिखाने के लिए किसी भी सज्जन, पर्डित 
एवं त्यागी ने श्रभी तक मको पत्र लिखा नहीं है 1 1 

(र) जैन धभ के श्रनुयायी के साथ शास्राथं होता ही नहीं है परन्तु धमं बुद्धि से जिज्ञासा भाव से 
धमं की चर्चा होती है 1 हमने धमं इदि से चर्चा करने की सम्मति दी ह तो भी लिखना कि “डरसे भाग 
गया है" कहां तक उचित हैँ । = | 

हमने तीन पत्र श्रीमान पंडित खूवचन्द्र जी शास्त्री को लिखे हैँ कि “क्या प्राप धमं बुद्धिस मेरे 
साथ मे चर्चा करना चाहते हो ?“ परन्तु पंडित जी ने जवाव तक नहीं दिया है । पंडित जी मौजुद है 
समाज उनको पद्ध सकती हैँ । तः | न क 

२ 


^ ( १० ) 


(३) दिगम्बरत्व की ग्राह मे स्थानकवासियों का ध्रचार र है. ् ्रभी व ध 
दिगम्बर जैन को स्थानकवासी बनवा दिया ? कुचामन मे हमने चातुर्मास क्रिया, कितने जव स्थानकवार 
बनं गये ? शान्ति से विचार करना चाहिए । गलत उहापो करने से कुछ लाभि नहीं है। 


† कै एक व्धक्ति छपाई श्रौर कीमत लेकर वेचते 

४) "यह के एक व्यक्ति से एक हजार रुपये लेकर अ्रपनी पुस्तक छपा भ्र 1 
है” उनका ८६ ही जवाब है कि यह्‌ मलत लिखा है । कोई व्यक्ति ते मुभको हजार रूपये दिये ही नहीं ह । 
व्यक्ति का नाम लिखना उचित था 1 परन्तु ठेसा किया नहीं शौर श्रपनी गलत कल्पना प्रकायित करवाई | 


दिगम्बर सम्प्रदाय में श्रनेक जैन ग्रन्थ माला चलती है । धवल श्रादि ग्रन्थों भावक ते भी प्रकाशित 
करवाया है 1 कौनसी संस्था या गृहस्थ शास्त्र विना सत्य से वेचते हैँ ? क्या यह सव अन्याय करते है ? 
यदि नही तो सेने कौनसा अन्याय कियाकिमेरेलिए “मां की भाड्‌ खाति है" रेमे कटु निन्दनी वचनं 
का प्रयोग किथा जाता है । उसका इतना ही जवाब है किं मै एक साधारण मनुष्य ह श्रौर सेठ गंभीरमलजी 
धनी मनुष्य ह । उनके धन के लोभ मेँ पत्रों के सम्पादक महाशय भी वह गये । भ्रपने विचार विवेक सवं 
गमां दिए । 


मै धमं इद्धि से धामिक चर्चा करने को निरन्तर तैयार हं जिस महानुभाव को चर्चा करनेकी 
भावनाहो सो रूबरू चर्चा कर सकते हँ या पत्र रा शंका समाधान कर सक्ते है! 


दिगम्बर सम्प्रदाय की भ्रधोगति का मूल कारण यहु दहैकि कोर जीव को की उन्नतिदेखही 
नहीं सकते हँ । समाजं की सेवा करते है तो भी उस जीव की उन्नति देखकर ग्रनेक जीव जल जाते है, जिससे 
उस श्रात्मा को हीन बताने के लिए श्रनेक प्रकार के पन्नो द्वार प्रोपेगण्डा कयां है। जैसे ब्र० शीतल 
प्रसाद जी ने समाज की बहुत सेवा की } जनता ने क्या किया ? केवल उनका तिरस्कार । पं० गोपालदासजी 
बरेया की भी यह दशा समाजनेकी 1 ्रौरदूरकी बात छोडिए। वर्तमान मे श्रीवर्खीजी एक महान 
व्यक्ति हैंज्ञानएवंत्थागमे। तो भी एक साधारण बात मे उनका भी एेसा तिरस्कार किया कि 
“उनकी पीद्ठी खेच लो, कमर्डल ले लो” यहं तो दिगम्भर समाज है । हमारी निन्दा होवे, तिरस्कार हवे 
तो कौनसी विशेषता है । परन्तु यदि मेँ संच्चा ह, सच्चे मागं पर चलता हँ, सच्चा उपदेश देता हँ तो हेष 
करने वाले जीव मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सक्ते है । मेँ उनके सामने सिर अचा लेकरदही चलूगा। 
यदि मे गलत उपदेश देता हं, गलत ही प्रचार करता ह तो मेरे ही मलिन परिणामक द्वारा भैरी स्वयं 
नरक गति का पात्र बन जागा? ति | 
` श्री -गम्भीरमल सेठ के मुनीम श्र रतनलाल जी भ्रागरा मे रहते है। मेरा चातुर्मास आगसं 
मेन दहो इस विषय में सेठ गम्भीर मल ने सब प्रकार की चेष्टा की परन्तु दिगम्बर जैन मन्दिर धूलियागंज 
पंचायत का मंत्री श्रो नेमीचन्द जी वरवाषिया टस से मस नहीं हुभ्रा ! उसने साफ जवाब दिया क्रिः ब्र 
मूलशंकर का यहां ही चातुर मास होया । श्रीमान रतनलालजी मुन्शी ने शुरूप्रात मे शास्त्र सभा एवं श्रौर 
दमम मेरा काफी पिरोघ किया परन्तु उनका विरोध न चल सका वयोकि मै सत्य था | डेढ महीना 
वाद श्रौ रतनलाल जी भ्रन्दाज उद्‌ बजे दिनमेमेरे पास मे श्राये श्रौर उनने कहा | महाराज ? भेरा 
ग्रपराघ माफ़ करना । मेने प्रपक्रा विरोध बहत किया । आप सच्चे हो । ्रापके उपदेश मे जैनत्व भलकता 
ह । श्राप खेताम्बर मते का प्रचार करते हो देसा प्रापे ऊपर जौ श्राक्षेप श्री गम्भीरमलजी सेठ ने किया 
है वहं गलत है । हमने कहा भ्रापकी भ्रासाने जो गलती स्वीकार की वहीरहीक्षमा है 1 मक्षमा देने-वोाला 
कौन ? भ्रापकी ही श्रात्मा भापकी ही रक्षा करेगी श्रौर वही प्रापक दुरमन बन सकती है । मरागरा मे हमने 


८. £ । 


गुणं स्थान तथा भक्तामर नाम की दोनों पुस्तके तीन-तीन हजार प्रकाशन करवाई ।` श्रागरा मे धमं प्रभा- 
वना हुई । शरी धूलियागंज जैन पंचायत तथा श्री नमक मन्डी जैन पंचायत ने श्रभिनन्दन पत्र भी दिया ।` 


समाज के पाससे स्पयालेमे खा जाता ह । शास्त्र दाम से बेचते हैँ एेसा आक्षेप सम्पादक महा- 
शय ने भ्रखनार मे छापा तव उस श्राक्षेप से बचनेके लिए हमने भ्रागरामे, जहां मेरा चातुरमास था 
वहां तुरन्त कोटं में मैने श्रपना वसीयत नामा रजिस्छर करवाया श्रौर उसकी नकल श्रनेक ग्रामो मँ मेज दी 
साथ ही साथ जैन मित्र, जैन गजट, जैन दर्शन तथा जैन सन्देद के सम्पादक महाशय को श्रपने पत्र में प्रकट 
करने के लिए मेज दिया । जिसकी नकल निम्न प्रकार है 1 


मे कि ब्रह्मचारी मूलशंकर पुत्र कालीदास हाल निवासः स्थान भ्रागरा का हं । यै श्रपने स्वस्थ चित्त 
ग्रौर स्थिरं बुद्धि तथा इन्द्रियों कौ श्रवस्था मे निम्नलिखित निष्ठा करता हः- 


7 - .१-इस समय मेरे पास १००००) ₹० की चलं सम्पत्ति है जिसमे से ८०००) ₹० मेरा निजी द्रव्य 
है श्रौर २०००) ₹० ज्ञान विकास के लिये दान्‌ से प्राप्त हुत्रा 1 मैने ७०००) ₹० की कीमत की दिगम्बर जैन 
धमं सम्बन्धी पुस्तकों की स्थापनाकी हैव प्रकारितकीहै, श्रौर २०००) ₹० मेरे नाम से पोस्ट श्राफिस 
सेविग वैद्धु जयपुर श्रकाउर्ट नं ० ८६०५७ मे जमा हँ मरौर १०००) ₹० मेरे पास खचं के लिए मौजूद है । 

` र-मैने श्रपने जीवन काल मे कुछ दि० जैन घमं सम्बन्धी पुस्तकों की रना की है श्नौर प्रकाशित 

कीहै, ग्रौर भविष्यमेंभी मेरा विचार इसी प्रकार की रचना करके प्रकारित करने क है । मेरी ्रायु इस 
समय लगभग ४८ वषं की है, न जाने किंस समय देहवसान हो जाय भ्रब दूरदर्शिता के विचार से मै उचित 
समभता ह कि मे एक निष्ठा पत्र लिखु' जिससे कि मेरी मृद्यु के पश्चात्‌ मेरे अध्यक्ष जिनको किं मैँ-परपने 
संकल्प की पूर्ति का कार्यं सौपता हँ मेरी इच्छ के भ्रचुसार कायं करे जो कुं इस समय मेरे पास सम्पत्ति दै 
या भविष्यमे जो मे किसी रूप से मिले, उपे धार्मिक रूप में व्यय करने का मुभे पुणं प्रधिकार होगा । 

३--मेने श्रपने जीवनं काल में ब्रह्मचारी होने के पदचात्‌ जहाँ चतु मास किया वर्ह की पंचायत 
की भ्राजा लेकर हमने शास्त्र स्याकमें रखा है । उस शास्व पर मेरी ही मालिकी रहेगी श्रौर एेसे शास्र 
रखने के लिए श्रलमारी श्रादि वनाई जावे उस परमेरा ही भ्रधिकार होगा। । 

४-मेरे दो पुत्र है जिनका नाम भातूलाल तथा प्रवीणचन्द्र है, जिनको कि उपरोक्त सम्पत्ति या 
श्रीर जो भविष्य में मेरे पास भ्रावेगी उससे उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध व भ्रधिकार नहीं होगा । मेरी 
मृत्यु के पदचात्‌ वह्‌ श्रध्यक्ष जिनको मे नियत करता है पुस्तके जो मेरी मृदु तक प्रकारित हौ उनको देश 
विदेश मे विना मूल्य लिए हए, जिनको वह्‌ उचित समभे, प्रदान कर दे प्रौर जो रुपया दोष रह उसे सान 
दानमे लगा देँ तथा.जो फर्नीचर है वह्‌ भी धार्मिक संस्था में प्रदान कर देवें। 

~ भमै निम्नलिखित महानुभावो को श्रपना घ्रध्यक्प नियुक्त करता ह । 

..* . (% श्री फतहलाल संधी, जयपुर (२) श्रौ माघोदास सुत्तानी, जयपुर (३) श्री लादूराम जैनः 
जयपुर (४) श्री हीरालाल जैन, काला कुचामन सिटी (५) ` श्री एलावचन्द जी गंगवाल, किशनगढ़ रेनवाल 
(६).शी रतनलाल जी जैन छावड़ा, सीकर (७) श्री धमंचन्दजी सेठी, गथा (८) श्री चैमीचन्द जी वरवासियां 


भ्रागरा। 
६~यह किं मुभे उपयुक्त भ्रध्यकषो मे से किसी प्रध्यक्य को श्रपने {जीवन काल मे बदलने का 


भ्रधिकार रहेगा । 


( १२ ) 


र उपरोक्त श्रध्यवपों मे से पी० ओ्रोऽ एसण०्वीऽमेसे रुपया निकारने का अधिकार श्री फतहुलाल 
जी, माधोदास-जी व हीरालाल जी को देता । क 

प्रतः मैने यह्‌ निष्ठापत्र ( वसीयत नामा ) लिख दिय। कि प्रमाण रह । तहूरीर तारीख २ र 
६० 1 व ससौदा वा० हजारीलाल जैन वकील, संइप हुम्रा टाइपिस्ट इन््रसैन जेन, दीवानी कचहर, 
भ्रागरया) - ५ 

- सन्‌ १९५७ मे मेरा चातुरमास भिरड हुमा । भिरड में जन्‌ समाज की करीव ७०० घर की बस्त 

है 1 श्राठ वड़-वड़ मन्दिर है । हमारे नियमानुसार हमे “माद्र माच के उपलक्ष मृ हमारा पभ्रकाडन श्री मंदिर 
जी से विना मूल्य के दिया जावेगा ° ठेसी सूचना जैन मित्र, जैन सन्देश आदि पत्रमे भेज दी1 अनमित्र 
के सम्पादक महोदय से पत श्राया करि-“्रापकी रचनाभ्रों मेँ ग्रागस विरोधी कथन मिलता है) कहीं-कहीं 
स्खलित रहता है 1 गत वपं मेने ही ्रापके तत्वाथं सून के श्रथं मे वड़ा विरोधी लेख लिखा था। ग्रतः 
ग्रापकी विन्नम्ति छापने म ्रसमथं है ।” इस पत्र के जवाव मेँ हमने लिखा है कि वडे-वड़ प्राचायं के दो मत 
है । हमारा श्रौर श्रापके मत मे फकं है तौ कौनसी बाधा है । यरोधर चरित्र जो श्रापने प्रकारित करवाया 
ह उनके पृष्ठ २०४ मे सिद्धान्त विरोध वात है ्राप क्यों बेचतेहो ?यदि ्रापकी चर्चा करके की भावना 
हो तो, मै भ्ापको सहषं नि्मवरण भे जता ह करि बाप रीघ्र पधारे मँ ्रापको सैकिरएड क्लास का खचं दू गा। 
परन्तु श्रापने जवाव ही नदी दिया } ्रभी कुच विगड़ा नहीं है पत्र दारा लेका समाधान हो सकती है । परंतु 
धमं बुद्धि होवे तव तो प्र द्वारा समाधान कर 


जैन सन्देश ने भी हमारी सुचना श्रपने पत्र मेँ प्रकारित नहीं की, तव हमने श्रीमरान्‌ परिडतजी 
जगमोहनलाल गास्त्री को कटनी लिखा कि जैन सन्देश हमारी भूचना क्यों प्रकादित नहीं करताहै? 
परिङतजी का जवावे श्राया कि ्राप द्री दफे सूचना लिखकर मथुरा भेज देवें वे प्रकाडित कर देवेगे- 
हमने दूसरी दफे सूचना भे जी परन्तु प्रकाशित नदीं हुई 1 भाद्रं मासं के वाद जवाव श्राया कि श्रापने विज्ञापन 
कती फीस नही भेजी है जिससे प्रकाजन नहीं हौ सकी । यदि यह्‌ सूचना पहले से दे दी जाती तो मै खर्च भेज 
देता । धार्मिक सुचना छापने का भी चाजं लेने कौ भावना कितनी गन्दी है । वह्‌ पाठक विचार करें! इतने 
वर्पो से सुचना निःशुल्क प्रकारित होती थी इस साल क्यो विज्ञापन फीस मांगनी पड़ी गान्ति से विचार 
करना चाहिए । हमारे प्रकाशन की प्रसिद्धि न होवे वही अरन्तरंग भावना हैँ ¡ यदि जैन पत्रकारों से हमारी 
सूचना निःुत्क शास्त वित्तरण कौ प्रकारित नहीं करेगा तो क्या मारत में श्रौर पत्र नहीं है ? भै सवं 
साधारण -पत्न मे सचना दे सकता हुँ फिर सम्पादक जी क्या करेगे । मेरा विचार जब जैन धमं का प्रचार 
कैरनेकाहैतो क्या सम्पादक जी भको रोकं सकते है ? कभी भी नहीं । 


यदि मेरा प्रकाशन मे सचमुच जिनागम से विपरीत बातें ह तो श्रभी तक कोड परिडतत त्यागी 
एवं गृहस्थ ने क्यो न लिला.? ्रपना स्थितिकर उपब्रहण शङ्ख का पालन करना था । सचसूच मे मेरी 
गलती नहीं है पके श्रभिप्राय मे गलती है । अपना शास्त भरडार खोलकर देखिये कि उसमे कौन सी बातत 
नही है । एक ही श्रागम से एक जीव स्वी प्रसाल की सिद्धि करते है । दूसरे जीव वही श्रागम से स्त्री पक्षाल 
कानिपेध.करते है तो यथाथं महै क्या कभी विचार करते ही नहीं है । विचार करे कर्हा से ? श्रन्तरंग 
से कपाय बैठी है विचार करने को कँसे देवेगी । मेरी ही गलती है या पते भ्रनेक श्रनेक मत है वह 


दिखाने के चये ही श्री जिनागम की उत्पत्ति हुई है ! नौर कोई प्रयोजन नहीं है । यदि पापाचरण करने 


काम समर्थेन करता तो मे जकर पापी था परन्तु मेरा अभिप्राय तत्व का निरंयका ही है । “श्रोमान्‌ पंडित 


( १३) 


सूवचन्द जी शास्त्री सेठ गम्भीरमल जौ के पत्र मे लिलते हैँ कि ^° भलशंकर पस्य को घमं मानते ही 
नहीं है ।'' देखिए पंडित जौ पुण्य को घमं मनाने की चेष्टा करते हैँ जव श्राचायं कुन्द कुन्द स्वामी पुरय 
भाव को कुशील भाव मोक्न मागं मे है रेरा प्रतिपादन करते है किसकी मानोगे? सत्य का विरोध्‌ नहीं हो 
सकता है विरोध ्रसत्य का ही होता है । जव तक मेरा सत्य का पक्ष है तक तक मेरा म्रहित करने को.कोई 
समथ नहीं है श्रौर यदि मेरा पक्ष त्रसव्यकाहैतोमेरेही भाषो से मेरा पतन हौ जवेगा। 


8 शेष मे मै धमं इद्धि से चर्चा करने को ह्मे तैयार हँ । छल का को$ काम नहींहै। आपत 
लिखिए मे जवाव जरूर दू गा 1 परन्तु धमं दद्धि को भरूलना नही चाहिए इतना ही मेरा न्न निवेदन है । 


श्रभी तक्र हमने निस्न पुस्तकं प्रकारित करवाई है : - 


१- पंच लन्धि प्रथमादरति 
१००५० 
२--भेद ज्ञान प्रथमावृति 
१५०५० 
३-देव का स्वरूप तथा भक्ति प्रथमावृति 
२५५०५ 
४--रास्ते का स्वरूप प्रथमावृति 
२०५०. 
४-- शास्त्र का स्वरूप प्रथमावृति 
५५००० 
१५-योग सार पदयाचुवाद - प्रथमावृति 
४०९९. 
६-तत्वसार प्रथमावृति 
2३००० 
७--टष्टि दोष 
८- जिन सिद्धान्त प्रवेदिका 
६-जिनं सिद्धान्त 
१०-दत्वाथं सूत्र सटीक 
११- निमित्त | 
१२--पंच भावे 
१३-गणस्थान 


श४-भमक्तामर टीका सहित 
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१६--्रात स्मरण । 
१७--पुरुषाथं सिद्धोपाय भाषा टीका सहित 
१८--भ्राराधना 

१६--जिनागम 


द्वितीयावृति 


२००० 
द्वितीयावृति 


२००० 


द्वितीवावृति 


५५५०७०५ 


द्वितीयावृति 


४००५० 


द्वितीयाबृति 


२५.०० 


द्ितीयाव्रति 


- ` ५००० 


दितीयावरति 
०00 


तृतीयावत्ि 


२०५०० 


वृतीयावृति 


५७०७०५० 
वृतीयावृत्ि 


३००० 


५०००५ 


३५०० 


१२००० 


१०००० 


८००५० 


€ ००० 


८०५०५ 


३००५७ 
२०५०० 
३००० 
३००० 
३५००५ 
३०५०० 
३००० 
३०५०५०५ 
९००१ 
३००० 
३०५० 
३००० 
२००० 
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छप रही है-- 
२०--देव भक्तिः ३००० 
२१- दृष्टि दोष (अ्रग्रेजीमे) 45 
२२--पंच लल्वि (अ्रग्रेजीमे) < . १५०० 
इ३-पंचस्तिकाय ( हिन्दी मे ) ` ॥ । >>‰००९ 
४ २००० 


२े४--मोक्ष सामं 
यदि समाज इन पुस्तकों को नहीं ्रपनाती तो इतना प्रकाशन कसे हो सकता है वह्‌ समाज स्वयं 


विचार करे। 


समाज का सेवकं 
ब्रह्मचारी सूलशंकर देाई 





विषथ-~सची 


ण 


विपय पृष्ठ 
केवल ज्ञान मे ज्ञेय श्रक्रम किस प्रकार 
 भलक्ताह ? ३ 
एक विषय में ध्राचार्यो का श्रलय-श्रलग मत र 
लोक के स्वू्पमे दो मत 4 
कालंके विषयमे दो मत ७ 
वर्धमान तीयंकर की उत्पतिमेंदोमत - 
शक शालं पहले वघंमान जिन क्व हए ? 
तीने मत १२ 
ग्रीपशमिक सम्यक्त्व में तीर्थकर प्रकृति कां 
„ बच्धमेंदो मत १२ 
सातवीं नरक से निकले जीव तिर्वच गति में 
, सम्प्रवत् की प्राप्तिकरतेहँयानहींदोमत १३ 
केवली का समुद्धात सहेतुक या निहतुक दो मत॒ १३ 
अरसी के कीनसो लेश्या होती ह ? दोमत - १५ 
ग्रसंयत सम्यग्टण्टि के प्रपर्याप्त काल में लेश्या 


मेदोमत १५ 
क्षपक श्रे णि चढने वाले जीव कौनसे उपयोग 
. में चदतेर्है? दो मत | १५ 
जल का स्वाभाविक वणंमेदो मत १६ 
संक्लेश ग्रीर विशुद्धि से प्रदेश सन्थासमेंदो मत १६ 
भ्रायु के वन्थके विपयमेंदो मत १६ 
पनिन्न-भिन्न श्राचार्यो का वनाया सूत्र का 
मिलान नहीं होता १७ 


उक्छृष्टायु बन्धन वाले में ग्रपवर्तनाधात में दो मत १७ 
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संख्यात वर्षायुष्क सम्यष्टण्टि मरण कर किस 
गतिम जाताहै? 

कर्मण काय योग मे श्रसंयत गरणस्थान में 
उपशम सम्यग्दष्टि से क्षायिक सम्यष्रष्टि 
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श्री श्रनेकन्तायनमः दधर्क श्री परमातमनै नमः 


।॥ श्री परमपारिणामिकभावायनमः ॥ 


छम 


2 जिनागम धः 


->-र््च् 














मंगलाचरण 


अनेकान्त की रक्षा कर॒ वचन कटै स्याद्धाद्‌ | 
सोदी सम्यण्टण्टि है अन्यथा मिथ्यावाद ॥ 


जिनागम में पदाथं का स्वरूप श्रनेकान्त से प्रतिपादन किया है । ्रनेकन्त वस्तु धर्मं है 1 धर्मं 
गुण पर्याय को कहा जाता ह । जिस द्रव्य का जो गरुण पर्याय है वही गुर पर्याय उही द्रव्य का कहना, 
जानना-मानना वही भ्रनेकान्त है । भ्रनेकान्त एक-एक द्रव्य को स्वतंत्र दिखाता है । एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्य का कर्ता कभी बन नहीं सकता है । जव वह दूसरे द्रभ्यकाकर्ता नहीं है तव वह दूसरे द्रव्य को 
परिणमन कैसे करा सकता है ? एक ही द्रव्य में गुण भ्रनंत होते सन्ते एक गुण का दूसरे गण मे अन्योन्य 
ग्रभावदहैतो भी प्रदेश भेद नहीं है । यही श्रनेकान्त कहता है या दिखाता ह । जैसे ज्ञान गख में दशन गुरा 
का श्रभाव है, तव ज्ञान गुण दर्शन गख को परिणमन कैसे करा सक्ता है । उसी प्रकार श्चद्धा युर मे 
चारित्र शख का श्रभाव है। श्रद्धा युस चारित्र गुरा को परिणमन नहीं करा सकता है । श्रद्धा गुणा बुद्ध 
परिरामन करे तव चारित्र गुण श्रशुद्ध परिणमन करता है । चारित्र गुण मे योग गुणका अभाव है। 
चारित्र गुण शुद्ध परिणमन करता है तव योग गुण श्रशुद्ध परिणमन करता है । उसी प्रकार पुद्गलादि 
द्रव्यो कागुए स्वतंत्र परिणमन करताहै। त्राममें ल्प गुणदहया स्प परिणमन करता है जव रस 
गरुण मीठा रूप परिणमन करता है । श्राम में रुप गरा पीला सूप परिणमन करता है तव रस गण ख्टरा 
रूप परिणमम करता है, क्योकि हरेक गुणा स्वतन्व है रौर स्वतन्त्रे पसे परिणमन. करता है । उसी 
प्रकार एक-एक पर्याय भी स्वतन्न है ! वतमान पर्याय विना द्रव्य कमी रह्‌ नहीं सक्ता हे 1. क्योकि पर्याय 
एक समय की ही है जिससे हरेक द्रव्य वतमान पर्याय खूप ही परिणमन करता है । इससे वतमान पवयि में 
शुतकाल की पर्याय का प्राग भाव है । जव वतंमान पर्याय मे श्रुतकाल कौ पर्याय का श्रभाव है तव द्रव्य 
भूतकाल की पर्याय का वतमान मे मोग कैसे कर सकता है ? उसी प्रकार वतमान पर्याय मे भविष्य पूर्याय 
का प्रध्वंसाभाव है। जव-वततंमान पयाय में भावी पययि का प्रमाव है तव द्रव्य भावी पर्यय का वतमान 
म भोग कैसे कर सकता है ? यही हमको श्रनेकान्त सिखलाता ह या श्रद्धा कराता है । पर्याय एक समयवर्ती 
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होते सन्ते उनमे उत्पाद-व्यय-प्रौव्य होते है । उत्पाद पर्याय मे व्ययकाश्रभावदै। भौर व्यथं र मे 
उत्माद पर्याय का श्रभाव है + उसी प्रकारःध्रष्य मं उत्सादव्यय का भरमा हतो र र्म ४ 
उत्पाद भी सत्‌ है श्नौर ध्रौष्य भी सत्‌ है श्र्थात्‌ तीन। स्वतत्र जह्९ ठ कोई ५ कि यह्‌ इत 
सो नहीं यथाथं में है । इसी कारणः उपे सत्‌ कहा जाता है। द्रव्य में गए निद र है ध त्‌ ५ 
कभी नाद नहीं होता है तो भी गृण समय समय परिणमन कर रहा ह। परिणमन ना युए एक क 
भी कूटस्थ रह सकता नही है एसा वस्तु स्वमाव € !. पर्याय के साथ मंद्रव्यका भरनितय व व 
है । कोई माने कि पर्याय के-साथ मेदरव्य्‌ का संयोग सम्बन्ध है सो मान्यता मिथ्या मान्यता दै 
समय सोना ने कड़ा रूप पर्याय धारण किया है उसी समय सोनाकडासे भ्रमि है तो भी काल पाकर 
कंडा पर्याय का नाश हौ जाता है. तव श्रन्य पर्याय विना सोना कभी नहीं रह सकता ह । तव सोना जिस 
पर्याय को धारण करता हैःतब उसी समथ उस पर्याय से तन्मथ प्रथत प्रभिन्न है। उसी प्रकार जव भ्रात्मा 
र्थात्‌ चारित्र गुर क्रोध रूप परिणमेन करता है तब नारित गुण क्रो से तन्मय ह मर्थ श्रभिन्न है, 
शरीर जव चास्ति गुण माया रूप परिएमन करता है तव माया से तन्मय है । कोई माने कि कोषादि 
ग्रामा का नही है पुद्मल का है तो वहं जीव भ्रननानी है। उसको ग्रनेकान्त का ज्ञान नही है । जिसको 
प्रतेकाम्त का ज्ञान नही है वही मूढ मिथ्या ष्टि ही है । दन्य भे जो शक्ति है वह्‌ त्रिकाल शक्ति दै । रक्तिं 
का नाक्ञ कभी नहीं होता है । शक्ति भ्रनन्त रूप हीते संते सब शक्तियां एक साथ मे प्रगट होती नहीं है । 
जब स्वभाव रूप शक्ति प्रगट होगी तव विभाव रूप शक्ति ग्रप्रगट है । जब विभाव स्प दाक्ति प्रगट है तव 
स्वभाव रूम क्ति श्प्रगट है । जव विभाव मे भी एक शक्ति प्रगट है तब दूसरी विभाव रूप शक्ति भम्रगट 
है । भ्र्थात्‌ जव क्रोध शक्ति प्रगट है तब मानादि शक्तियां भ्रप्रगट रूप हँ । जव मनुष्य ल्प पर्याय प्रगट ह 
तव देव-सिय॑च नारकी नौर सिद्ध रूप पर्याय च्रप्रगट है । द्रव्य में ्रनन्नान्त पर्वाथ की शक्ति होते संते 
वर्तमान पर्याथ सें -श्र्ुक शक्ति प्रगट रूप है तव श्रौर शक्तियां क्ति रूप है अर्थात्‌ श्रप्रगट है । जेते संसारी 
जीव में संसार रूप पर्याय प्रगट है तन सिद्ध रूप पर्याय राक्ति रूपै । उसी प्रकार जव द्रव्य को सिद्ध 
पर्थाय प्रगट है तव संसार रूप सन“विकार शक्ति श्रप्रगट है । जो शक्तिपां है उसी का नाञ्च कभी नहीं होता 
है 1 रथात्‌ सिद्धाव्माश्रों मे भी विकार करने की दाक्ति है श्रप्रगट है। उसी प्रकार जव भ्राम में हरी पर्याय 
प्रगट है तव पीली-काली पर्याय दाक्ति रूप श्रप्रगट है । जब भ्राम मे पीली पर्यायं प्रगट होती है तव हरी- 
काली पर्याय शवित रूप श्रप्रगट है । उसी प्रकार हरएक द्रव्य वतंमान पर्थाथ मे प्रगट है तव भ्रन्य प्रनत 
परापर रूप रावित श्रप्रगट है । शवित विना द्रव्य कभी रह्‌ सकता नहीं है द्रव्यका लक्षणा भी निम्न प्रकार 
किया है- 

एयद षियस्मि जे अत्यपन्जया प्रयणपञ्जया चावि । 

तीदाणागद भूदा तावदियं तं हदि द्वं ॥ ४॥ ध, भ्न्थ पृष्ट ५-६ पु-३. 

` अथं-एक द्रव्य मे श्रतीत श्रनागत श्रौर “रपि” राब्ड से वर्तमान पर्याय रूप जितने भ्रथं पर्याय 
भौर व्यज्जन पर्याय है त्मा द्रन्प होता है । एवं श्रात्म मिमांसा मे भी कहा है कि-- 
। नयोपन येकान्तानां त्रिकालानां सष्च्चयः 
ञ चआअविभ्राड्‌ माव सम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा ॥ १०७ ॥ - 
. -भर्थ-जो नैगृमादिनय श्रौर उनकी साखा उपसाखा - ूपः उपनयो के विभयभूत निकालवती 


भी जिनागम] [. ३ 
पर्यायो के ग्रभित् सम्बन्ध रूप समदाय ह उसै द्रव्य कते ह । वहु द्रव्य कथंचित एक स्प शरीर केथचितः 
मनेक सूप है । 1 

वहु त्रिकाल पर्याय की शक्ति रूप द्रव्य केवलज्ञान मे भलकता है इस गरपक्षा से 

दा जाता है -कि केवल ज्ञानी तीन कालकी पर्थाथं देखता है परन्तु वहाँ तीन कालकी पर्यय 
प्रत्यन्न प्रगट रूप नहींहै। वतमान पर्याप प्रग ह्म भ्नोर भ्रतीत श्रनाणती पर्याप शक्तिरूपं , द्व्य 
फलकता है । उनमें भ्रतीत अ्रनागतका मेद डाला जायतो समय रहता नही है । समय समय मेँ द्रव्य प्रक्रम्‌ 
रूप से भलकता है । अमुक काल मेँ यह पर्याय प्रगट होगौ एसा फलकना नदीं । एसा माना जाय तो 
समय नहीं रहता । श्रौर वतमान में मात्र एक वतमान पर्याय ही होती है। वतमान मँ श्रुत श्रौर मत्री 
पयाय क भ्रमाव दै । तव श्रमाव पर्थ प्रगट ख्य केते फलठ़ सकती है ? परन्तु शक्ति रूप मलफती है। 
ज्ञान की साथमे जेयक्राज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध हैन की ज्ञायक ज्ञेय सरव है । जिस प्रकारज्ञेय है उस प्रकारही 
ज्ञान मे फलकता है । जव म्रात्मा मनुष्य पर्याय रूप है तव मनुष्य पर्याय प्रगट रूप श्रौर भ्नौर प्याय शक्तिरूप 
भलकती है । श्रगु पर्याय श्रगु काल बाद प्रगट होगी एता फलफता नहीं है । ठेसा फलके तो समय रहता, 
नहीं यह्‌ वाधा प्राती है मरौर पदाथं समय समय कलक रहा है । वहा चिकाली पर्याय शक्ति रूप भलकती 
है यही अनेकान्त कहता है । केवली की वाणी भी श्नक्रप निकलती है । भ्रात्माके प्रदेशा असंख्यात है श्नौर 
लोक मे गब्द भी भ्रसंख्यात हैँ । एकं एक प्रदेश से एक एक शव्द सत्य वचन रूप तथा श्रनुभय वचन रूप 
निकल रहे है । भगवानकी वाणी मे कोई भी शाब्द वाकी नहीं रहता जिससे केवली कौ वाणी को  श्नन्रक्षरी , 
कहा जाता है 1 वह्‌ सत्य वचन तथा भ्रनुभय वचन स्वथं श्रनेक भाषा रूप परिणमन कर जातां है । श्रनेक 
भाषाभ्रों के कारण खास कोई भापा कही नहीं जा सकती है, जिससे उस भापा को ध्वनि कहा जाता है ।, 
केवसी की वाणी समय समय मेँ दादशांग रूप निकलती है 1 जैसे रागी जीव एक पीछे दूसरा शब्द वोलते है 
ठेसे केवली वोलते ही नहीं । केवली व्यक्तिगत वात नहीं करते है वह तो रागी का लक्षण है। केवलीने 
ग्रमुक जीवों का भव का वणन किया एेस्रा जो कथन पुराण॒में देखने मे ग्रति है यह्‌ तो मात्र उपचारका कथन 
ड 1 वीतरागी श्रात्मा व्यक्तिणत वोलते ही नहीं तव अ्रमुक़ भवका कयन वीतरागी श्राटममा केसे करे ? केवली 
का देखना जानना भी श्रक्रम है उसी प्रकार उनकी वाणी भी च्रक्रमहै। 


स्थाद्वाद कथन करते कौ रीत है । दव्य सामान्य विरेप ल्प है। जव हम सामान्य का कथन्‌ ' 
करते है, उसी काल में विशेष का कथन नहीं हो + सकता । इसका यह १५५ किद्रव्य व विक्षेप धर्म 
है ही नदीं । जब हम विशेष का कथन करते हैँ इसका यह प्रथं नदीं है कि द्रव्य मे सामान्य घमं है ही 
नही । द्रव्य तो जो है सोही है परन्तु कथन श्रलग-ग्रलग भ्रपेभा से अर्थात्‌ भ्रमेद वस्तु मं मेद डालकर कथन 
करना उसीका नाम व्यवहार है । जिस प्रकार कथन किया जाता है उसी प्रकार यदि कोई जीव वस्तुको 
मान लेवे तो वह्‌ मान्यता मिथ्यात्व की है। वस्तु को घ्र्थानू दन्य को प्रभेद रूप शरध्यान करना क 
नाम सम्यग्दशेन है । संसारी जीवात्मा के साय पुद्गल द्रव्य कम॒तथा नोकमं का संयोग सम्बन्ध है 1 संयोगः 
सम्बन्ध को संयोग सम्बन्ध कहना या मानना सम्यक्जान है । परन्तु संयोग सम्बन्ध को तादात्म कहना 
व्यवहार है । व्यवहार बोलने मात्र ही है परन्तु संयोग को तादात्म मानलेवेतो वह मान्यता कानाम 
मिथ्या मान्यता है जैसे ज्ञानावरणारि भ्रष्ट द्रव्य कर्मका कर्ता राला को कहना व है ति ्‌, 
व्परवहार से श्रात्मा को ज्ञानावृरणादि अरष्टकमं को कर्ता कहा जाना है श्नोर निश्चय से. र 
ज्ञानावरणादि भ्रष्ट कमं कीकर्ताहैतोभी जो जीव श्रात्मा कोही ज्ञानावरणादि कमं का क्ता मानता _ 
ह तो वही मान्यता" का-नाम मिथ्यो मान्यता है 1.उसी प्रकार श्रा्मा कमं करा भोग कर्ता ह वह्‌ व्यकव्हीर 
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से कहा जाता है निर्य से श्रासमा श्रपने सुल-दुःख खूप भाव का ही भोगता है । तो भी जो जीव भ्रातमा 
को कम॑ का भोगता मानता है बही मान्यता मिथ्यात्व ४. । चारि मोहनीय कमं श्रात्मा को राग कराता 
है यह कहना व्यवहार का कथन है निदचय से श्रात्मा में चारित्र नाम का गुणा है वह्‌ स्वयं रागरूप परि- 
एमन करता है तो भी चारित्र मोहनीय कमं को राग का कर्ता मानना वह मान्यता मिथ्यात्व की है। 
राभादिक परिणाम होने मे चारित्र मोहनीय कमं को निमित्त कहना वह्‌ निश्चय है श्रौर चारित्र मोहनीय 
केमं को राग का कर्ता कहना वह्‌ व्यवहार है । भ्र्थात निमित्त को निमित्त कहना निदचय है ग्नौर निमित्त 
को कर्ता कहना व्यवहार ह । श्रौर निमित्त को कर्ता मानना यह्‌ मान्यता मिथ्यात्वकी है। उसी प्रकार 
पुन्य भाव को पुन्य भाव कहना निदचय है श्रौर पुन्य भाव को धमं कहना व्यवहार रै भ्रौर पुन्य भाव को 
धर्मं साने तो वह्‌ मान्यता का नाम मिथ्या मानता है । पुन्य भाव मिथ्यात्व नहीं हँ पुन्य भाव तो पन्य ही है। 
पन्य भाव तो न सम्यग्दर्शन है न मिथ्या है परन्तु पुन्य भाव को धमं मानना भिथ्यात्व है भ्र्थात्‌ धमं रूपी 
जो मान्यता है वहं मान्यता का नाम मिथ्यात्व है । शास्त्रों मे व्यवहार का कथन बहुत है व्यवहार कथन 
को व्यवहार रूप भ्र्थात्‌ उपचार मानना सम्यनज्ञान है परन्तु व्यवहार को निशष्वय भ्रर्थात्‌ सत्य मानना 
मिथ्यात् है । देव दन, देव पूजा करना, सास्र स्वाध्याय करना, चार प्रकार कै श्राहार का राति मे खाने 
का व्याग करना, उपवास करना, पानी छानकर पीना, इत्यादि श्रावक का धर्मं है यह्‌ व्यवहार से कहा 
जाता है । निर्चय से यह धर्म नहीं है परन्तु पुन्य भाव है भ्र्थात्‌ संवर निजंरा तत्व नहीं है परन्तु पुन्य 
तत्वदहैः तो भी जो जीव उस भाव को धमं शर््ात्‌ संवर निजंरा तत्व मानता है तो वहु मान्यता का नाम 
भिथ्यात्व है । पुन्य भाव मिथ्यात्व नहीं है पुन्य माव तो पुन्य है परन्तु पुन्य भाव को संवर निर्जरा मानना 
वही मान्यता फा नाम मिथ्यात्व है । शास्त्रों मे अनेक कथन कारण मे कायं का उपचार कर किया जाता 
है उनको सत्य मान जेना मिथ्यात्व है क्योकि कारण श्रलग वस्तु है रौर कायं श्रलग वस्तु है जिस कारण 
से कारण को कायं मान लेना मिथ्या मानता है । उपचार को उपचार मानना सम्यकूञ्चान है म्रौर उपचार 
को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों मे श्रनेक श्रपक्षा से कथन किया जाता है यदि सव कथनोंकौ 
सत्य माना जाय तो उपचार श्रलंकारादि सभी कथन सत्य हो जाथे सोतो बने नहीं । शाखो में श्रनेक 
विपयों म ्रावार्यो के श्रलग-अ्रलग मत देखने मे श्राते हैँ सब सत्य कैसे माना जा सकता है ? वहा ्रपने ज्ञान 
हारा भ्रापको निशंय करना होगा कि कौन-सा कथन सव्य है श्नौर कौन-सा कथन उपचार का हैरेसा 
निरय किये जिना सब कथन को सत्य मान लेवे तो मिथ्यात्व रह्‌ जाताहै। एक ही प्राचां ने एक जगह 
पर कुद लिखा है वही भ्राचायं दूसरी जगह पर कु लिखता है ठेसी श्रवस्या मे दोनों कथन सत्य नहीं हो 
सकते ह । उनम से एक कथन सत्य हौ सकता है दूसरा कथन उपचार मात्र है सा निणंयन किया जावे 
तो मिथ्यात्व चुट नहीं सकता है । किसी जगह पर जीव द्रव्य का लक्षण कुच लिखा ह भ्रौर किसी जगह प्र 
जीन द्रव्य का लक्षण कुद लिख। है वहां विवेक करना होगा कि लक्षण एसा होना चाहिए जिसमे श्रव्याति 
भतिव्यापि श्रौर श्रसम्भव नामका दोषन भ्रावे वही लक्षण मानना चाहिये । जो लक्षण सदोष है उनको 
सत्य माना जाय तो मिथ्या का दोष रह जाता है । सत्य को सत्य जानना, मानना सम्यकृज्ञान है प्रौर 
उपचार को सत्य मान लेना मिथ्याज्ञान है । जिनागम भे निमित्त का कथन बहुत है, निमित्त को भिमित्त 
मानना सम्यकूज्ञान है मौर निमित्त को कर्ता मान लेना मिथ्या ज्ञान है 1 उसी प्रकार जिनागम में कारण 


क का्रारोप कर अनेक कथन क्रिये ह उस कथन को उपचार से न॒ मानकर सत्य मान लिया जाय 
ध्यज्ञान हे । श्रागम का जो कथन प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित देखने में श्राते हैया अनुमान से बाधित 


देखने भे श्राते है तो भी रूढ भक्त जीव एेसा कदागृहु करते हँ कि “ मे 
५ ह करते दै कि “यह्‌ ्रागम मे लिखा है आप मानते = 
या नो ` यदिनाक्हाजायतो तुरन्त जवाव मिलेगा कि यह्‌ श्रागम को मानते नहीं है, त यहां श 
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नहीं करते है कि यहं कथन भ्रागम में किस श्रपेश्ला से लिखा & ) मात्र भ्रागम ही प्रमाण मानना ग्रौर 
प्रत्यक्ष भ्रचुमानादि प्रमाण नहीं मानना यह्‌ तो एकान्त पक्ष भ्राता है श्रौर एकान्त पक्ष जहाँ है वहाँ ही 
भ्रज्ञान भाव है) जैसे श्रागममे लिखा है कि पंचम काल में उतष्ृष्ट मनुष्य की भ्रायु १२० वषं की है ग्नौर 
भरयत्क् में १३०, १५०, १५५ वषं के मनुष्य देखने मे प्राते है वहाँ श्रागम को प्रमाण कैसे माना जाय। 
एेसी अनवस्था में श्रागम प्रमाण नहीं है परन्तु प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। हमारे पासमे जो वत्त॑मान भ्रागम है 
वह गौतम गणधर कृत बना हुभ्रा नहीं है परन्तु भ्रत्पन्ञ भ्राचार्यो ने बनाया है उनम श्रूल रह जाना सम्भव 
है जो एेसी बातन होती तो भ्राचायं स्वयं क्यों सिंखते कि “हमारी गलती कोई जगह पर देखने मेँ श्रावे 
तो विरोष ज्ञानी सुधार लें ।“ इससे सिद्ध होता है कि साधारण मनुष्य से गलती हो जाना सम्भव है। 
एेसा माना जाताटहै किमूल सूतो गणधर कृत है परन्तु लिखने वाले की गलती हो जावे तो उनको गण- 
धर कृत केसे माना जावे । जो सूत्र तकं की कसौटी पर चाने से यथाथं सिद्ध नहीं होता है उनको सत्य 
कैसे माना जावे जिस कारण से एसे सूत्रों के उपचार का कथन कहुकरं भ्राचायं के कथन की रक्षा की जाती 
है, परन्तु उपचार को उपचार न मानकर सख ही माना जावे तो परस्पर विरोध भ्राते हैँ ठेसी श्रवस्था में 
उन सूरो को सत्य कैसे माना जा सकता है उनको उपचार मानना ही सम्यकूज्ञान है ! ब्राचायं वीरसेन 
स्वामी ने धवल म्न्य की टीका करते हुए वहुत से ्राचायः के कथन को श्रागम विपरीत सिद्धक्रियाहै। 
श्रमूक लक्षण कोभी सदोष सिद्ध किया है। श्रनेक कथन को उपचार मात्र सिद्ध कियाहै। रसा सत्य 
वक्ता बहुत ही कम देखने में ग्राते ह । उन्होने श्रपनी कलम चलाने में सत्य को दछुपाया नहीं है । श्रनेकं विषयों 
में भ्राचायं के दो-दो मत दिखाये हँ वहाँ साफ लिख दिया है “यह्‌ दोनो कथनर्मेसे एक दही कथन सत्यहौ 
सकता है दोनों सत्य नहीं हो सक्ते” । इससे सिद्ध होता है कि मात्र श्राज्ञानुसारी बनना यथाथं मागं नहीं 
है परन्तु परीक्षा प्रधानी बनना विरोष श्रात्म हित के लिए साघकहै। ` 

भ्रायु के विषय में “जन्म-भरूमि” पत्र जो मु'वई से प्रकारित होता है उसके ता० ७-४-५८्के पत्र 
म लिखा है कि--“गोहीलवाड की भाल प्रदेदा के गोरासु ग्राममे १४५ वर्प की उस्र का महंत भीमपुरी जी 
का श्रवसान हुभ्रा है 1 उनके भ्रनुयायी लिखते है कि महंत भीमपुरी जी की भ्रायु १४५ वपं की थी । उन्होने 
सं० १८५७ की क्रांति प्रत्यक् देखी थी । वह्‌ उत्तर प्रदेश के थे परन्तु शेष २० वषं से सौराष्ट्र मे थे ।“ 

एवं “जयिन्द” पत्र राजकोट से प्रकाशित होता है, उसके ता० २-४५८ के पत्र मे लिखा ह 
किं “विश्वका सबसे ब्रृद्ध मानवी की मल्यु" 

१७८६ की साल मेँ जन्म लिया ्रौर विश्व मे सवसे बरद होने वाले जे° वी° यरपरेसनामका 
मनुष्य का उत्तर कोलंबिया का मोन्टेरीया ग्राम में रविवार लाम को मृत्यु हुश्रा है 

इससे सिद्ध होता है किं प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने भागम प्रमाणहीन हो जाता है। 


एक्‌ विषय मेँ आचाय का अलग अलग अभिप्राय 


(१) ल्लोक के सरूप मे दो मत-- 
शंका-लोक किसे कहते हैँ ? 
समाधान - जगदेणी के घन को लोक कहते हं । 
शंका-जगचधेणी किसे कहते है ? 
` --समाधान-सात रज्ु प्रमाण प्राकार भ्रदेशों की लंबाई को जगैएी कते है । 
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स्राधान--तरि्ग्लोकं के मध्यम विस्तार को रज्जु कहते है । ~ 5 
शंका --ति्थग्लोक की चौडाई कैसे निकाली जाती दै? 
समाधान--जितनः दीपो शौर सागरो का प्रमाण है उनको तथा ` एकं भ्रधिक जम्द्ु दीप कै 
छेदो को विरलित करके तथा उस विरलित रासी के प्रत्येक एक कोदोरूप करके . परस्पर गणा करनेसे 
जो रासो उत्वच्-हो उत प्रभं खैर करने के पर्चात्‌ ग्रविशिष्ट रासी को गुरित करदेने पर रज्जु का 
प्रयाण उत्पत होता है ! श्रथवा किते ही श्राचा्यों के उपदेश से जितना दीपो श्रौर सागरो का प्रमाण है 
सको ओर संख्यात म्रधिक जम्बू दीप.के खेयो को विरलितत करके रौर उस विरलितं रासी के "प्रत्येक एक 
कोदोःरूप करके परस्पर गरणा करने से जो -रासी उत्पन्न हो उसमे छेद करने के पञ्चात्‌ श्रविरिष्ट रासी 
को गुणा कर देने पर रज्जु का प्रमाण उत्पन्न होता है । यह्‌ जगेणी का सातवां भाग है । 
। शंका-- तिर्यग्लोक का श्रन्त कहां पर होता है ? 
` . समाधान--तीनों वात बलयो के बाह्य भाग मे तिथलोक्र करा भ्रन्त होता है । 
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"शंका - यह्‌ केसे जाताहै? - ष 
` समाधान--“"लोक वातबलयों स प्रतिष्ठित है” इस व्याख्या, प्रज्सि के वचन से जाना जाता- 
है, करि तीनों वातवबलयों के वाह्य भाग मे लोक्र का भ्रन्त होता दै । 

स्व्र॑भूरमश समुद्र की बाह्य बेदी का से उस प्रौर कितना स्थान जाकर ति्यंग्लोक की समाति 
होती है, एेसा पूछने पर आाचायं उत्तर देते ह कि भ्रसंख्यात सयुद्रो ओरौर दीपो के व्यास से जितने योजन 

ठुए है, उनसे संख्यात युखा जाकर तियेग्लोक कौ समासि होती है । 

शंका--यह्‌ किससे जाना जाता? 

समाधान-ज्योत्िपी देवों के दौसो प्न प्रंुलो के व्गमात्र भाग हार के प्ररूपक सूतसे 
प्रौर "तियम्लोकं में दो के वगं से.लेकर उत्तरोत्तर दूना दूना है” इस त्रिलोक प्रज्ञसि के सूत्र से - जानां 
जाता है क्रि, -ग्रसंख्यात.ढीपों श्रौर समुदयो के व्याससेरके हए क्षेत्र से संख्यात गणा जाकर तिर्यलोक की 
समाति होती है । ओर यह्‌ व्याद्यान “जितने दीपो श्नौर सागरो की संख्या है ्रौर.जम्द्र दीप के सूपाधिक 
जितने छद .है, उतने रज्जुके भ्रधं छर है" परिकमं सूत्र से इस व्याख्यान के साथ भी. विरोधः को प्रात 
नदी होता है, वोकि वहां पर रूप से अधिक भ्र्थात्‌ एक से प्रधिक ठेसा ग्रहण ,न करके रूप से श्रपिक- 
म्र्थात्‌ बहुत प्रमाण से ्रचिकं ग्रहण किया है! ह 

शंकरा - यह्‌ व्याख्यान भ्रन्य श्राचार्यो के व्याख्यान के साथ तो विरोध को प्राप्त होता है ? 

समाधान नीं क्योकि यह्‌ व्याख्यान जिस लिये संगत है इसलिये -दुसरे व्याख्यान भासो से 
इसके विरुद्ध पठने पर भी यह्‌ व्याख्यान प्रमाण रूप श्रवस्थित ही रहता है ! । = 

शंका-- मन्य प्राचार्यो का व्याख्यान, व्याख्यान मास है यह्‌ कैसे जाना जाता है ? + 

समाघान--ग्योतिपियों के भाग हारक प्ररपक सूत्र से श्नौर 
पररुपक त्रिलोक प्रज्ञप्ति के सूत्र से जाना जाणा कि पर्गोक्त नति । क 
उवा्यानं पाया जात्रा है वह्‌ व्याख्यान भास है 1 नौर सूर विरुद व्याख्यान ठीक नही. कहा जा सकता है 
भनया भ्रति प्रसंग दोप ्रा-जायगु !-तथु वहं श्रय श्राचार्यो का कार्यान्‌. धटित भी-तौः सही होता है, 


1.८0 नु, 
¡ ४---र.. 
। 


== === न ०० ~ ~ = 
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क्योकि उस व्याख्यान -के श्रवलम्बन करने पर-जगनच्छैएौ से सम्म भाग का जो प्रमा वतलाया है -उखकर 
भ्न्त में आठ सून्य दिखाई देते ह । परन्तु जगच्छेएी के सप्तम भाग रूप प्रमाण मे .अन्त मे श्राठ सून्य वहीं 
पाये जति है, क्कि अन्त मे ्राठ सुन्यों के अस्तित्व का विधायक कोई सूत्र नहीं पाया जाता है, . इसलिए 
रज के प्रमाणा के भ्रन्त में वतलाये हुए श्राठ सुन्यों के नष्ट करते के लिए जो कुच मीं रासी हो वह 
ग्रधिक ही होना चाहिए । अ्रधिक्र होतो हुई भी वह्‌ रासी श्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक अथवा संख्यातवां भाग 
ग्रधिकतो हो नही सक्ती है, क्योकिं इस प्रकार के कथन की पुष्टि करने वाला कोई सूत्र नही.पायो-जौता 
है । इसलिये जितने क्षे च-विस्तार को द्रीपों रौर समरो ने रोक रखा है, उससे संख्यात गुणा बाहिरी 
मर्यो अन्त के समुद्र से उस श्रौर का क्षेत्र होना चाहिए ) ्रन्यया पहने कहे हुए सूत्रों के साथ विरो 
का प्रसद्ध श्रा जायगा। । 

जो एक हजार योजन का महामत्स ह, वह वेदना सखरुात पीडित्र स्वयंभूरमणा समुद्र के वाह्य 
तटपर कापोत लेद्या अर्थात्‌ तनुवात वलय से लगता है, इस वेदना खन्ड के सूत्र के साथ पूर्वोक्त व्यारपान 
विरोध को क्यों नहीं प्राप्त होता है, रेरा किसी के पुच्छे पर ब्राचाथं कहते है, भि फ़िर मी इस कयन 
का पूर्वोक्त कथन के साथ विरोध नहीं ्ाता ह, कपौक्ि यहां पर “बाह्य तट इस पद में स्वयंभूरमण 
समुद्र की बाह्य वेदीका के पर भाग में स्वि पृथ्वी का ग्रहेण फिया गया है 1 

शंका-यदि एसा है तो महामत्स्य कापोत तेश्या से संदुक्त नदी हो सक्रताह्‌? 

समाधान-एेसी श्रार॑का नहीं करनी चीदहिषए क्योकि पृथ्वी स्थित प्रदेशो मे श्रधस्तन वातवलय 
का श्रवस्थान रहता है । यथपि यह्‌ श्रथं पूर्वाचार्यो के संप्ररायक्रे विरहः तोभी श्रागम के श्राधार पर 
युक्ति के वल से हमने (वीरसेनाचायं ने) इस श्रयं का प्रतिपादन क्रिया है । इसलिए यह श्रथं इस प्रकार 
भी हो सकता है, इस विकल्प का संग्रहं यहो पर छोडना नहीं चदिए, क्योकि श्रतिन्धिय पद्यर्थो कै विपय 
मे छस्य जीवों के द्वारा कल्पित युक्तियों के विकल्प रहित निरय के लिए हेतुता नदी पाई जाती है। 
इसलिए उपदेग को प्राप्त करके इस विय मे विशेष निर्णय करना चाहिये । पपठ ३५ पुस्तक 
नम्बर ३. 
(२) काल के विषय मंदो मत- 

श्रसंख्यात समयों की एक भ्रावली होती है । संख्यात अआ्रावलीयां के सम्ुह को एक उच्छवास कहते 
है 1 सात उच्छवासों का एकं स्तोक होता है । रौर सात स्तोको का एक लव होता है । ३३। गो. जी, 
५७४] 8 

साडे श्रइतीस लवो की एक नाली होती दै, श्नौर दो नालिथो का एक महतं होत है । तथा एक 

महतं मे से एक समय कम करने पर भिन्न मरुतं होता है, नौर देप श्रय दो-तीन आ्रादि समय कम करे 
परं ग्रन्त'मुहुतं होते हँ । ३५॥ गो. जी. ५७५ 

जो सुखी हँ ्राल्स्य रहित है श्रौर रोगादिक की चिन्ता से युक्त है एसे प्राणी के उवासोच्छुवास 
को एक प्राण कडते हँ ठेसा जिनेन्द्र देव ते कटा है । ३५॥ यो, जी, ५७४ ४ 

सभी मनू्यो के तीन हजार सात सौ तेहतर उच्छवासो का एक महतं होता है । ३६॥ गो, जी, - 
जी; प्र, टी, १२५ असुष्र्ठ १६४ प्या, प्र, प ५०० & 

कितने दही श्नाचायं सात सौ वीस प्राणो का एक पहृतं होता है एेसा कहते है, परन्तु प्रात भ्र्थात्‌ 
सेगादि से रहित स्वस्थ मनुष्य के उच्छवासं को देखते हुए उन आचार्यो करा इ प्रकार-कथन करना घटित 
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नही होता है, क्योकि जो केवली भाषित प्रथं होने के कारण प्रमाण दहै, एसे श्रन्य सूत्र के कथन के साय 
उक्त कथन का विरोध भ्राता है। 

शंका- सूत्र के कथन से उक्त कथनमे केसे विरोध भाता दहै? 

समाधान- क्योकि उपर के गये सात सौ वीस प्राणी को चारसेगुणा करके ४ जो गुएनफल 
प्रावे उसमें सात कम नौ सौ श्र्थात्‌ ्राठ सौ तिरानवे प्नौर मिलाने पर सूत्र मे के गये गरुतं के उच्छुवासों 
का प्रमाणा भ्राता है । इसलिए प्रित होता है कि उपयुक्त महतं के उच्छवासों का प्रमाण सूत्र विरुद है । 
यदि सात सौ नीस प्राणो का एक महतं होता है एसा मान लिया जायतो केवल इकीस हजार छह सौ 
प्राणी को दारा ही ज्योत्तिषीयों के द्वारा माने हुए दिन भ्र्थात्‌ प्रहोरात्र का प्रमाण होता है। किन्तु यहाँ 
श्रागमानुक्ृल कथन के भ्रनुसार तो एक लाख तेरह हजार ्रीर एक सौ नन्वे उच्छवासं के हारा एकं दिनि 
म्र्थात्‌ म्रहोरात्र होता है। 

शंका--इस प्रकर प्राणो के द्वारा दिवस के निषय मेँ विवाद को भ्रात हुए ज्योतिषीय के काल 
व्यवहार कैसे वन सकता है ? 

समाधान- नही वंयोकि केवली के द्वारा कथीत दिन श्रौर मुहुर्त के समान ही ज्यो्तिपीयों के दिन 
प्रर मुहूतं माने गए है, इसलिए उपयुक्त कोई दोष नहीं है । पृष्ठ ६५-६७ पु, २ 


(३) वधमान तीथं की उत्पत्ति के विषयमे दो श्रत: 


भ्रवसर्पिणौ भ्रौर उत्सपिणी के भेद से काल दो प्रकारका है। जिस काल मे बल, भ्रायु व उत्सेध 
का उत्सपंण अर्थात्‌ बृद्धि होती है वह उत्सपिणी काल है । जिस काल मे उनकी हानि होती है चह अव- 
पपिरी काल है । उनमें प्रत्येक सुखमा सुखमा दिक के मेद से छह प्रकार है । उनम इस भरत क्षेत्र के 
अवसपिणी के चतुथं दुखमा सुखमा काल मे नौ दिन वह छह मासो से ग्रधिक तेतीस वों के शेष रहते पर 
तीयं की उत्पत्ति हुई । कहा भी है कि- 


इभ्मिस्से वसपििणीए चरत्थ फाल पच्छ माए | 
चोतीस वाससे से रिचि परिस घूण कालम्मि ॥२५॥ 


श्रथे--इसी श्रवसपिणौ के चतुथं काल के श्रन्तिम भाग मे कु कम चौतीस वषं प्रमाण कालके 
शेष रहने पर धमं तीथं की उत्पत्ति रई ।। २५॥ 


वहं इस प्रकार ह~ पन्द्रह दिन श्रौर ्राठ मास अ्रधिक पचहत्तर्‌ वषं चतुथं काल में रेष रहने 
पर (७५ब्‌, ८मा, १५ दि } पुष्पोत्तर बिमान से श्राषाद्‌ शुक्ल .पष्टी के दिन बहत्तर वषं प्रमाण श्राय से 
क्त प्रौर तीन ज्ञान के धारक महावीर भगवान गमं में श्रवतीणं हए । इसमे तीस वपं कुमार काल, नारह 
५ उनका छब्रस्य काल्‌, केवली काल भी तीस वपं, इस प्रकार इन तीनों कालो का योग वहत्तर वपं होते 
है । इनको पचहत्तर वर्षो मे से कम करते पर वधमान जिनेन्द्र के युक्त होने पर जो शेष चतुथं काल रहता 
टं उसक्रा प्रमाण होता है । इसमें छयासठ { केवर्ल 
टता ह । इसगं छयासठ दन कम केवली काल के जोड़ने पर नौ दिन भ्रौर छह मास 
धिक तेतीस वषं चतुथं काल में शेष रहते है । । - 


शंका--केवली काल में छयासठ दिन कम किसलिए किए जाते है ? 
समाधान--क्योकि केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उनमें तीथं की उत्पत्ति नहीं हुई । 
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शंका--इन दिनों मेँ दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति क्रिसलिए नहीं हुई ? 

क त समाधान--गणधर का अ्रभाव होने से उक्तं दिनों भे दिव्यघ्वनी की उत्पत्ति { प्रवृत्ति) 

नहीं हुई । 
शंका -सोधमं इन्र ने उसी क्षण मे गराधर को उपस्थित क्यो नहीं किया.? 


समाधान- नहीं किया, क्योकि काल लन्धि के बिना श्रसहाय सौधम इन्द्र के उनको उपस्थित 
करने की शक्ति का उस समय श्रभाव था। | 


शंका--प्रपने पादमूल मे महात्रत को स्वीकार करने वाले को छोड़ ्रस्थ का उह्ेलकर दिव्यध्वनी 
क्यो नहीं प्रवृत होती ! 
ससाधान-- नहीं होती, क्योकि, ठेसा स्वभाव है । ्रौर स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं 
हौता, क्योकि, एेसा होने पर ग्रव्यवस्था कीं श्रापत्ति ्रा्ती है । 
ईस कारण चतुथं काल भँ कुं कम चौतीस वपं शेष रहने पर तीथं की उत्पत्ति हुई यह सिद्ध है । 
श्रन्य कितने ही आचार्यो पच दिन ग्रौर ्राठ मासो से केम बहत्तर वषं प्रमाण वर्धमान जिने 
की रायु वतलते है । ( ७१ व, ३ मा, रे दिन ) उनके अरभिप्रायानुसार गभस्थः कुमार, छद्यस्थ, श्रौर 
केवल ज्ञान कै कालों की प्ररूपणा करते है । वह्‌ इस प्रकार हैः- 
श्रषाढ्‌ शुक्ल पक्ष षष्टी के दिन कुरुडलपुर नगर के भ्रधिपति नाय वंसी सिद्धाथं नरेच्धकी त्रिशला 
देवी के गभं मे आकर रौर वहाँ ्राठ दिन श्रधिक नौमास रह्‌ कर चैत्र शुर्वल पक्चकी त्रियोदसीके दिन रात्रि 
भ उत्तराफालगरुनी नक्षत्र मे गभं से बाहर श्राय । यहां श्रषाढ़ शुक्ल पक्षकी षष्टमी से भ्रादिकरके पुणमातक 
दद दिन होते हैँ । पुनः श्रावण मास को भ्रादि करके श्राठ मास गभं मे विताकर चैत्र मास में शुक्ल पक्षकी 
त्रियोदसी को उत्यन्न हृए थे, श्रतः श्रदराईस दिन चैत्र मास मे प्रात होते है। इनको पूर्योक्त दश दिनों में 
मिला देने पर श्राठ दिनं सहित एक मास प्रास होता है । उसे श्राठ मासो मे मिलाने परं श्राठ दिन प्रधिक 
नौमास म्भेस्थ काल होता है । उसकी संदष्ट ( €. मा ८ दिन ) यहाँ उपयुक्त गाथाये-- 
सुरमहिदो च्छुदकष्ये भोगं दिषाणणु भागमयु भदो । 
पष्फुत्तरणामादो विमाण्दो जो चुदो संतो ॥ २६॥ 
बाहत्तरि वास्नासि य थोवविहूणणि लद्धपरमाञ । 
आसा जोश्णपक्चे ट्‌टढीए जोणि श्रवयादो ॥ २७ ॥ 
कृ"पुर पुरषरिस्सरसिद्धत्थकखत्तियस्सं णादङले । 
तिपिललाएट देवीए देषीसदतेतव्रमाणाए ॥ २८ ॥ 
अच्छित्ता शवमासै अह य दिवसे चहत्तसियपक्खे | 
तेरसिए रत्तीए जादुकत्तर फम्णुणीए दु ॥ २९ ॥ 
एवं गमम्‌ हिद काल्ते पर्वणा कदा 1। 
शर्ध वर्धमान भगवान श्रच्युत कत्प मँ देवोसि पूचित हो दिव्य प्रभाव से संयुक्त भोगों का 


१] { श्री चिनागम 
अनुभव कर पुनः पुष्योत्तर नायक विमान चे च्युत हौ कर कुचछ्रम बहतर वयं प्रमाण _ उक्ृष्ट श्रायु क 
आत करते हए आषाढ़ शुक्ल प को पष्टी के दिन योनि को प्राप्त हुए तर्वात्‌ गं मेँ राये 1 २६२७॥ 
शर्-तत्दर्वात कुर्डलयुर रूप उत्तम पुरक ईर सिद्धां क्षत्रिय के नायकुल मे सेकड् देवि 
ते सेव्यमान विश्लला देवी के ( भं मे } नौमास शरीर ्राठ दिन रह्‌ कर चैव मास के गुक्लं पल में त्रयोदगी 
की रात्रि में उत्तरा फाल्नुनी नलच्र मे उत्यच् हुए ॥ २८-२६ इस प्रकार गम॑स्व कालकी प्रज्पणा को है- 
छव कुमार काल को कहते ईहै-बैव माच केदो दिन (२). वैवासख् को श्रादि देकर अदराडैस 
वपु (२5), पुनः वेगाख को श्रादवि करे कार्षिक तकत सात मास को (७), कूमार स्वरूप से विताकर पश्चात्‌ 
मगसिर कृष्णा पञ की दनमी के दिन दीन्नाथं निकले वे । व्रतः इस काल का प्रमा वार्ह द्विनं श्नौर चात 
मास श्रधिकत श्रद्ाईस वर्ण मात्र होता है ! (२० वर्ष, ७ मातत, १२ दिन्‌) 1 यहा उपयुक्त गावाएु- 
मणुवत्तण॒युदभउलं देगयं सेविखण ॒षासादं । = 
ट्ावीसं सत्त य मासे दिविति य बवारसयं ॥२३०॥ 
आदिणि बोदहिव बुद्धो चटठेए य सम्गपीस वहुे दु | 
दसमीए शिक्खंतो सुरमदिदो रिक्खमणपुञ्जो ` ॥३१॥ 
एवं $इमारकाल परूपणा कदा ॥ 
र्थ--वर्घ॑मान स्वामी अदास वपं सात मास श्रौर बारह दिन देवकृत श्रेष्ट सानुपिक सुख 
का सेवन करक भ्राभिनितरोविक ज्ञान से प्रु होते हुए पस्टोपवासर के साव मगसिर कृष्णा दमी के दिन 
गृहं त्याग करके सुरछत महिमा का भ्रचुभव कर तप कल्याण दारा पूज्य हुए ॥३०-३१॥ ईस प्रकार कुमार 
कालं की प्रस्वणाकी | 
„ श्रच छदस्य काल कदते ह--वह इस प्रकार है-मगसिर ष्ण पक्ष की एकाद्यी को श्रादि करके 
मगसिर कौ पूणिमा तक वीस दिन (२०), पुनः पोप मास को आदि करके वारह्‌ वपं (१२), पुनः उसी 
मास को ्रादि करके चार मां (४), भ्नौर वंद्य ब्युक्ल प की ददामी तकं वैशाख के पञ्चीस दिनों को 
दमस्य स्वरूप से विताकर वगाख सुश्च पक्ष की दामी के दिन ऋसुङ्कला नदी के तट प्र॒ जृमिक्रा प्राम के 
बाहर पष्टोपवास के साथ दिला पट षर ्रातापन योग सहित होकर श्रपराह्नं काल में पाद परिमित्त दाया 
होने के प्र केवल जान उत्व क्वा 1 इसलिये इस काल का प्रमाण पनरह दिन श्नौर पचि मास अ्रधिक 
चारह्‌ वप मात्र होता है ! (१२ वपं ५ मास १५ दिन) यहाँ उपयुक्त गायाए-- - 
गमडय छदुमत्यत्त' चारसवासाणि पंचमासेय {` 
पर्णरसाणि दिणणि य तिरयशसुद्धो महा्रीरो ।३२॥ 
उजुद्ल णदीतीरे लंभिय गामे वर्हि सिलव्रहक | 
इट्ठेणादाेतो अवरण्दे पायाछयाए ॥३३॥ 
बडस्ादजोरुणपक्ते दसमीए खषगमेडिमारढो । 
` स्तृए॒ धाङ्कम्भं॒मेवत्तणाणं सम्मावर्णो ॥३४॥ 
एव॒ छदुमत्थकाल्लो पर्षिदो | 
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४ अर्थं --रएत्नत्रयं से चुट महावीरः भगवान बारह वषं पाँच मास श्रौ र पह दिन खदस्थि श्रवस्या 
भे बिताकर ऋजुक्रला नरी के तीरपर जृम्भिका ग्राम मेँ बाहर शिलापट्र पर षष्टोपवासख के साथ भ्रातापन 
योग्य युक्त होते हुए अपराह्न काल में पाद परिमित छाया के होने पर वैसाख शुक्ल पक्ष की ददमी के दिनि 
क्षपक श्र णी पर आरूढ होकर एवं घातियाँ कर्मो को नष्ट कर केवल जान को प्रात हुए ॥३२-३४॥। इस 
प्रकार छद्मस्थ काल की प्ररूपणा कौ । । 

रन केवल काल कहते है- वह इस प्रकार है-तवैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रादि 
करके पिमा तक पांच दिन (५) पुनः जेष्ट से लेकर उनतीस वर्ण (२६) उसी मास को श्रादि करके श्रासोज 
तक पांच मास (५) पुनः कातिक मास के कृष्णा पक्ष के चौदह दिनों को भी केवल ज्ञान के साथ वहाँ विता 
कर गुक्तिको प्रात हए । (१४) चरू कि श्रमावस्या के दिन सब देवोच्ध ने परि निर्वीणा पूजा की थी । श्रतेः उस 
दिनि को भी इसी मे मिलनि पर पन्द्रह दिन होति है । इस कारण इसका प्रमाण वीस दिनि श्रौर पाँच मास 
प्रधिक उनत्तीस वर्ष मात्र होता है । ( २६ वर्ण-५ मास-२० दिन ) यहाँ उपयु क्त गाथाए- † 
वासाणुणतीसं पंच य मासे य बीस दिवसे य । 
चउविह अगारं बारहहि गणेहि विदरंतो ॥३५॥ | 
पच्छा पावाणयरे कत्तियमासे य किरह चोदपिए । 
सादीए रत्तीए सेसरयं केतु िव्ा्ो ॥३६॥ 
एवं केवली कालो परूविदो । 
श्रथ भगवान महावीर उनतीस वर्षं पांच मास ग्रौर बीस दिन चार प्रकरा के श्रनगारों व बारह 
ग्रो के साथ विहार करते हृए परचात्‌ पावा नगर में कातिक.मास मे छृष्ण प्क्ष कौ चतुरद्॑ौ को स्वाति 
नक्षन्र मे रानि को शेष रज भ्र्थात्‌ ्रघातिया कर्मो को नष्ट करके भुक्त हुए \३५३६॥ इस प्रकार केवली 
काल की प्ररूपणा की । 
परिशिब्बुदे जिशिदे चउत्थ कालस्स जं भवे सेषं । 
वासराणि रिर्णि मासा अदू य दिवसा वि पर्णरसा ॥२३७॥ 
श्र्थ--महावीर जिनेन्र के भुक्त होने पर चतुथं काल का जो शेष है वह्‌ तीन वर्षं ्राठ मास श्रीर 

प्रह दिन प्रमाण है 1 दे १ ष द 

ग्रब भगवान महावीर क निर्वाणगत दिन से कतिक मास म पन्धहं दिन मगसर को श्रादि 
तेकर तीन वषं श्नौर श्राठ मासो के बोतने पर रावण मास की प्रतिपदाके दिन दुखमां काल श्रवतीर्णं 
हृ । (३ वर्णं = मास १५ दिन) इस काल को व्यमान जिनन्दर कीश्रायुमे मिला देने पर दशा दिन श्रधिक 
पृचत्तर वर्णं मात्र चतुथं काल के शेष रहने पर व्धंमान जिनेन्द्र के स्वगं से श्रवतीणं होने का. काल हौता 

है 1 (७५ वर्ण १० दिन) । १ 

उक्त दो उपदेशो मे कौनसा उपदेश यथां है । इस विषय मेँ एलाचायं का शिष्य (वीरेन 
सामी) अपनी जीम नहीं चलाता ग्र्थातु कु नहीं कहता, कंयोकि न ` तो इस विपय का कई उपदे 
प्राप्न है! श्रौर न दोनों मे से एक में कोई वाधा ही उत्पन्न होती है । किन्तु दोनो मे सेएक ही सत्य होना 
चाहिए, उसे जान कर कहना उचित है 1 घवलग्न्य पृष्ठ नम्बर ११९ १२९ पुस्तक नं० & 
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(४) पर्ध॑मान जिनके शुक्त होने के.पराद्‌ कव शक्र शाल हुता १ इसके विपथ मेँ तीन मत है-- 
वीर जिने के निवस प्राप्त हुए वाद ६०५ वर्णं ग्रौर पाँच मास वाद चकं काल गुरू होता है 
गर्थात्‌ शाक नरेन्द्र के काल मेँ ६०५ वर्ण ५ मास मिलाने से ववंमान जिनके मुक्त होने का काल श्राता है1 
कहा है कि-- , व 
प्च य मासा पंच य वासा छ्च्येव होंति वाससया | 
सगकल्तेण य सिया थावेयत्मो तदो रासो ॥४१} ति, प, ४-१४९९ 
शर्थ-र्पाच मास श्रौर प्च दिन ग्रौर छहसौ वर्णं होते ह । इसलिए क काल से सद्ित्त रादि 
स्थापित करना चाहिए 11४१! ` ह द 
भ्न्य कितने ही आचाय वीर जिनैन कै युक्त होने के दिन से चौदह्‌ हजार सात सौ तिरान्‌थ॑ वर्षो 
के वौत्त जाने पर शक्‌ नरेन्द्र की उत्पत्ति को कष्ते हैँ । (१८७६३) कहा भी है कि-- 
गुत्ति पयत्थ भयाः चोदम रयणष्ट समईकंताई' | 
परिशिच्छुदे जिणिदे तो रज्जं सगणर्दिस्स ॥४२॥ ति, प, ४-१४९८ 
अथे- वीर जिनेन्द्र के मुक्त होने के पदचात्‌ गुप्ति पदार्थं भय° रीर चौदह्‌** रत्नों श्रर्थात्‌ 
चौदह हजार सात सौ विरानवै वष के वीतने पर शकं नरेद्र का राज्य हुभ्रा \\५२॥ 
भ्न्य कितने ही भ्राचाथ इ प्रकार कते है - जैसे वर्धमान जिनके शक्त होने के दिन से रपचि 
मास अधिक सात हजार नौ सौ पंचानवै वर्पो के वीत्तने पर दकं नरेनद्र के राज्य की उत्पत्ति इई 
क्हाभीदहैकि- 
| सचसदस्सा शएवसद पंचाणडदी सरपंच माप्रा य | 
कता. वासाणं नदया तद्या समुष्यत्ती ॥४३॥ 


्रथे- जव सात हजार नौ सौ प॑चानवै वरप श्रोर पाच मास वीतते पर शक नरेन्द्र की उत्पत्ति 
हई 1 (७६६५ वर्ष. ५ मास). , । 


इन तीन. उपदेशो मेँ एक होना चाहिए । तीनों उपदेशो की सत्यता सम्भव नहीं ३, क्योकि, 
दनभ परस्पर विरोध है \ घवलं ग्रन्थ पृष्ठ १ २३२-१३२ पुस्तक नं० & 


(५) उपशम सम्यक्त् मँ तीथकर प्रङृति का वन्धे होता है या नहीं इन विप्य म दौ मत है 
महाबन्धे परिमाणाखुगमः प्रसुपसा मे लिखा है कि~सुतर नं° २७० 


श्रविः देन श्रौर उपदाम सम्यक्त्व भे इसी प्रकार जनना चाहिए । वि्नेप उपरम सम्यक्त्व 
म. तीर्थकर के बन्धक संस्यात-प्वन्यक्‌ श्रसंख्यात्त है विशेषार्थं कुछ प्राचार्यो का मत है कि प्रथमोपन्लम 
सम्मक्तव का कान अस्प होने से. उसमें तीथकर प्रकृति का जन्ध नीं होता किन्तु द्ित्तियोपशम मेँ तीर्थंकर 
भृति कै बन्ध करे विपय मे मत-मेद नही है । गो. क, माया ६३ मे का है कि- । 


पठमउवसमिये सम्मे सेसततयि दिरदादनतारि | 
प्तत्थयुर्‌ वध परिभिया स॒ रा वेब दुते ॥ । 
र धवलग्रन्थ पष्ठ १०८३ पूस्तक नम्बर १ 
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(६) सातवी नरक से निकला जीव तियंच गति मे. सम्यक्त्व की प्राप्ति करते है या नदीं इन 
विषय भें दो भत है ।-- । 


सूत्र- एङ हि चेव लिरिक्छगदि मागच्छति "त्ति ॥[२०४।॥ तिरिक्खेसु ` उववरणल्छया ्िरिकखा 
छरएणो उप्पाएति, श्राभिणिबोहिय णाणं णो उप्पाएंति, सुहणाणं णो उप्पाएंति, श्रोहिणाणं सो उप्पाएंति, 
सम्मामिच्छतं णो उपपति, सम्मतं णो उप्पाएंति, संजमासंजम णो उप्पाएंति ॥२०५॥ † 
अथे-सातवी पृथ्वी से निकले हुए नारकी जीव केवल एक तिर्यच गति में ही जाते है । ॥२०४॥ 
तिर्थनों मेँ उत्पन्न होने वाले तिर्ण॑च इन छह्‌ की उत्पत्ति नहीं करते 1 ब्राभिनिवोधिक्‌ ज्ञान को उलन्न नही 
करते, श्न्‌.त ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते, श्रवधि ज्ञान को उतखञ्च नहीं करते, सम्थग्मिथ्यात्व गुण को 
उत्पन्न नहीं करते, सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं करते, ग्रौर संयमा संयम को उतन्न नहीं करते है । ।२०५॥ 
। शंका- (तिर्यचों मे तीर्थकर श्रादि भी तो उत्यन्न नहीं होते है भ्रतएव) तीर्थकर आदि का यहाँ 
प्रतिषेष क्यों नहीं किया ? 
समाधान- नहीं, क्योकि तीर्थकरादिकों का तो तिर्यचों मे उत्पन्न होना सम्भव ही नीं है 
सवं प्रतिषेध मे पहले प्रतिषध्य वस्तु की उपलब्धि ई जाती है । 
शंका--उपयु क्त तिर्यचों मे सासादन मुख स्थान की प्राप्ति का प्रतिषेध क्यो नहीं किया ? 
समाधान - नीं, क्योकि, सम्थक्त्व का प्रतिषेध कृर देने प्र सम्यक्त्व से उन्न होने वाला 
सासादन सम्यक्त्व गृणु के प्रतिषेध कौ सिद्धी विनाकहेहीहौ जावीहै। 
विशेपाथ--यहाँ सप्तम नरक से भ्राये हए त्ियेच जीवों के सम्यक्त्व की प्राप्ति का स्वंथा 
५ तिषेध किया गया है किन्तु तीलोयपरणत्ति (२-२६२) पथा प्रज्ञापना (२०-१०) मेँ उनमें से कितने ही 
जीवों दारा सम्यक्त्वं ग्रहण किये जाने का विधान पराया जाता है। धवलं श्रन्थ पृष्ठ ४८४ पुस्तक नं ० ६. 
(७) केवली का सुदूषात सदैव है या निर्हवुक है इन षिषय मँ दो मत है 
शंका-केवलियों के समुद्धात सहेतुक्र होताहै या नि्हेतुकं ? निर्हतुक होता है यह दूसरा 
विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योकि एसा मानने पर सभी केवलियों को समदुधात करने के श्रनन्तर ही 
मोक्ष प्राप्ति का प्रसङ्ग प्राप्त हो जायगा । यदि यह कहा जावे कि सभी केवली समदुधात्त पूर्व॑क ही मोक्ष 
को जाते है, एसा मान लिया जावे इसमे क्या हानि हि ? सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि एसा मानने 
पर लोक पूरण समुदुघात करने वाले केवलियों की बीस संख्या वर्षं पृथक्त्व के भ्रनन्तर होती है यह नियम 
वन नही सकता है । केवलियों के समरुदघात सहेतुक होता है यहं प्रथम पञ्च भी नहीं बनता दै, क्योकि 
केवली सभुदरवात का कोई हेतु नदीं पाथा जाता है । यदि यह कहा जावे किं तीन भ्रवातिर्या की 
स्थितिसे श्रायु कमं की स्थित्ति की श्रसमानता ही सम्ुदूघात का कारणं है, सोभी कहना ठीक नहीं दहै 
क्योकि, क्षीण कपाय गुस्थान की चरम भ्रवस्था मे संगं कमं समान नहीं होते दै, इसलिए सभी 
केवलियों के समुदुघात का प्रसङ्ध भ्रा जायगा ? ( . 
समाधान--यतिदृपभाचायं के उपदेशानरुसार क्षीण कषाय गुएस्थान के चरम समय भे संपूण 
श्रथावियां कर्मो कौ स्थिति समान नहीं होने से समी केवली सञुद्धात करके ही क्ति को प्राप्त होते ह । 
परन्तु जन श्राचार्यो के मतादुसार लोक परण सग्ुदु्चात करने वाले केवलि्यं न की 'बीस संख्पा-का नियम्‌ 
है, उनके मतानुसार कितने.ही केवली सगदुघात करते है ग्रौर कितने ही नहीं करते है । 


॥ 


१४] ` । . [ श्री जिकागमः 
- शंका--कौनं से कर्वली सयुद्वात नदीं कसे है ए ` वि न 
समाधान--जिनकी संसार व्यित श्र्थात्‌ संसार मे रहने का कालं वेदनीय .आदि तीन कर्मो 
की स्थिति के समान है वह समुद्धात नहीं करते शेष केवली करते है । 
शं का-प्ननद़ति भ्रादि परिणामों के समान ` रहने पर संसार व्यक्ति स्थिति श्रौर शेप तीन कम्‌ 
की स्थिति में विषमता कथो रहती है ? ` ॥ क 4५ 
` समाधान-नही, क्योकि, संसार की व्यक्ति श्रौर कमं स्थिति के घातके कारण भूत ग्रनिदृतति 
रूप परिणामो के समान रहने पर संसार को उसके श्र्थात्‌ तीन कर्मो की स्थिति के समान -मान लेने मे 
विरोध राता है । । । | क. | ॥ 
शंका-संसार के विच्छेद काक्या कारण रहै? ~ न 
समाधान -दादयांग का ज्ञान, उनमें तीत्र भक्ति, केवली समुदुवात श्रौर निवृति रूप परिणाम 
ये सव संसार कै विच्छेद का कारण है ! परन्तु यह सन कारण समस्त जीवो मे संभव नहीं है, क्योकि दशौ 
एवं रर नौ पूवं के धारी जीवों को भी क्षपक श्रेणी पर .चद्ना देखा जाता है ! श्रत; वहां पर सं्ार , 
व्यक्ति के समान कमं स्थिति नहीं पाई जाती है । इस प्रकार ग्रन्तमुहुतं में नियम.से नाड को प्रात-होत . 
वाले पल्योपम्‌ के श्रसंस्यातवे भाग प्रमाण या संख्यात आवली प्रमाण स्थित्तिकारडो का विनाद् करते 
इए कितने ही जीव सञुद्घातके चिना ही श्राय के समान देष कर्मो को कर तेते ह । तथा कितने ही जीव 
ससुद्घात के हारा रेष कर्मो को भरायु कमं के समान करते है । परन्तु यह संसार का घात केवली मे पहले 
1 नहीं है वरयोकि पहले स्थितिकाएडक के घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम पाये. 
जाते हे। द ~ * । 
शंका--जवकि परिणामों मे कोड अ्रतिशय पाया नहीं जाता है, अर्थात्‌ सभी केवलियो के परि 
णाम समान होते हँ ती पीछे भी संसार का घात मतीहोप्रो? ` . ५.६ 
, समाधान नही, क्योकि नीतराग रूप परिणामों के समान रहने पर भी ग्न्तयुहंतं.रमारा 
प्रा कम की श्रेक्षा से ्रातमा के उन्न हुए भरन्य विरिष्ट परिणामों से संसार का.धात बन जात्ता ह। 
राजा -- मन्य भ्राचार्यो के द्वारा व्याख्यान नहीं किये गये इस श्रथं का इसप्रकार व्याख्यान करते 
देए भ्राप सूत्र के विरुद जा रहे हो एेसा क्यों न माना जाय ? ई 


= खमाधान-- नही, क्योकि वषं पृथक्त्व. के भ्रन्तराल का प्रतिपादन करने वाते सूत्रे के वरावर्ती 
ग्ो.का ही शरूवेक्ति कथन से विरोध भ्राता है । । 


` शंका --चम्पासा उससे उप्पण्णं जर्ष केलं णां । 
. ` सःसञ्ुग्धा्ो सिज्छई सेसा भन्जा सद्ग्घाए्‌ ॥१६७॥ 
_ अरथः मास प्रमो शरा कमं क शेष रते पर जिस जीव को केवल ञान उतपन्न हृ है ` 
वह्‌ सणुदुषात को करके ही सक्त होता है। शेष जीव सुद्षात करते भ है ्ौर नही भी करते ह 1 = 
- . ~ इ पूवोक्तं गाथा का उपदेश बयो नहीं ग्रहृण किया है ?. म ४ 
. ; . संमाधान- नही, क्योकि, इस प्रकार के विकल्प के मानने मे कोई कार ण | नहीं: 1 जाताहै 
सलिए पूर्वोक्त गाथा का उपदेश नह) ग्रहण किया है । कहा भी हैकि-- | ४ # ४ क स । 


ीऽजनागम ] # 


जेभि श्राउ समाई णामा गोदाणि वेयणीवं च | 
ते अक्रय सयुग्याया रच्चतियरे सपरुग्ाए ॥६८॥ 
अथ-- जिन जीवों के नाम गोत्र श्नौर वेदनीय कमं की स्थिति आयु कम॑ के समान होती है वे 
समुदुात नदीं करके ही सुवित को प्राप्त होते है । दूसरे जीव समुंदूात करक ही युक्त होते है । । 
ध दस प्रकार पूर्वोक्त याथा मे कहे गये श्रभिभ्राय को तो किन्दीं जीवों के सञुदूवात होने मे श्रौर 
दी जीवो के समुदूघात के नदीं होने में कारण नहीं कहा जा सकता है, क्योकि, संपुशं जीवों मे समान 
४ 1 रूप परिणामों के दास कमं स्थितियों का घात पाया जाता है, अतः उनका श्राव के समान होने 
भे विरो भ्राता है । दूसरे क्नीण कयाय गुल॒स्यान के चरम समय मे तीन भ्रवातियां कमं कौ जघन्य 
स्थिति पन्ल्योपम के भ्रसंख्पाततवे भाग सभी जीवों के पाई जाती है इसलिये भी पूर्वोक्त श्रं ठीक प्रतीत 
र्हीं होता हे । 
शंका--श्रागम तो तकं का विषय नहीं है इसलिए इस प्रकार तकं के बलं से पूर्वोक्त भाथाग्नों 
के अभिप्राय का खणएडन करना उचित नही है ? 

- ससाधान-नही, क्योकि, इन दोनो गायार््रो का श्रागम र्पसे नणय नहीं हरा है 1 श्रथवा 
यदि इन दोनों गाथाग्रों का आगम लूपमे निणंय हौ जायं त्तो इनका ही ग्रहण रहा भ्राये । धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ३०१-२३०४ पुस्तक नम्बर १ । 

(८) असी के फौनसी सेश्या होती है उन पिपय भँ दो मत है- प, 
श्री घवल श्रन्थ में सवेन असंज्ञियों के तेजो लेश्या का रभाव या तेजो लेश्या मेँ श्रसंजञी पंचेन्दिय 
परयप्ति जीव समास का श्रभाव ही वतलाया है 1 जब गोम्मटुसार जीव कार्ड मे संजी मा्ंखा के श्रालाप 
वत्तलाते हुए भ्रसंज्नियों के जो चार लेश्याएु बतलाई ह वह कथन धवलाकार की मान्यता से विरु है, 
परन्तु गोम्भहुसार जीव कार्ड कै मूल भ्रलाप प्रधिकार मे ही जो दो मान्यताएं पाई जाती है उसका कारणं 
क्या होगा इसका ठीक निणंय समभने मे नहीं म्राता धवल ग्रन्थे पृष्ठ ७६६ पुस्तक नं० २ 
(९) असंयत सम्पष्टष्डटि कै अपर्याप्त काल में लेश्या फे विषय मेँ दो मत-- ` । 
श्रसंयतत सम्यण्ट्रष्टि को श्रपर्याम्त काल मे भाव से छो -लेश्या होती है । परन्तु गोमडुसार जीव 
कारड के श्रालाप अधिकार मे सम्यक्त्व मा्गंणा कै भ्रपर्याप्त श्रालाप बतात्ते हुए एक कापोतं भौर तीन-द्युभ 
इस प्रकार चार लेद्याए ही वतलाई है परन्तु गोमदुसार में एसा. कथन क्यो किया सममन मे नहीं भराता, 
सोक श्रागे उसी मे वेदक सम्यक्त्व के भ्रालाप बतलति हए चों लेश्याए कही गई है । घवलग्रत्थ पृष्ट ८०६ 
पुस्तक नं० २ ४ 1 = 
(१०) क्षपक श्रे णी चदे बाला जीव फोनसा उपयोग मँ भ्रेणो चृता है, श्य विषय मे दो मत-- 


ठ क्षपण प्रारम्भः करने के भी अन्तगतं पूवं से श्रनन्त गुशी विशुद्ध के द्वारा विशुद्ध होते हए 
चासते मनो योगमेसे किसी एक मनो योग, चारों वचन योगों म किसी एक वचनयोगवाला, प्रर 
्रीदारिक क्राययोमी होता है। चारो कषायो मे से किसी एक क्रायके ह उद्य से संयुक्त है)! नियम से 
हीयमान कषाय वाला होता है - कौनसा उपयोग वाला है इस विषयमे दो उपदेश है 1 (१) नियम से 
श्र तन्ञान रूप उपयोग से उपयुक्त हो कर ही क्षपक श्रं णी चटता है। (२) श्रू तज्ञान सया मतिज्ञान 
ते, चक्षद्चन से श्रथवा श्रचक्षुदरोन से उपयुक्त हो कर क्षपक श्च री चदता है । चारित्र मोदकी क्षपणा 


१६] { श्री जिनायम 


करने वाले के नियम से शुक्ल लेया होती है, वहं भी वर्धमान लेरेया होती है। क्षपक श्रोणी चद्ने 
वाले आहं के तीनों वेदों मे से एक वेद होता है । कषाय पाहुडसूत्त सूत्रनां ५२१० पृष्ट ७३६ पुस्तक न ६. 


(११) जक्लका खाभाविक चं फ विष्य मे दो सत-- 


स्म अरपकायिक जीवों के पर्याप्त काल मे दन्य से कापोत चेदया कहना चाहिए, 
तथा बादर कायिक जीवों के स्फटिक वरंवाली शुक्ल लेश्या कठना चाहिये, क्योकि; धनोद- 
धिवात श्रौर धनवलथनात द्वारा रकस से गिरे हृएं पानी का धवलं वणं देखा जाता है । 
यहाँ पर कितने ही श्राचायं एेसरा कहते है किं धवल, ऽए, नील, पीत, रक्त श्रौर ्राताग्न वणं का पानी 
देखा जाने से पानी धवल वणां ही होत्ता है एेसां कहना नहीं वनक्ता ? परन्तु उनका यहं . कहना 
युक्ति संगत नहीं है, वथोकि, श्राधार कै होने पर मद्री के संयोग से जलं श्रनेक्‌ वणं वाला हौ जाता 
है पेखा व्यवहार देखा जाता है परन्तु जल का स्वभाविक वणं धवल ही हुं । घवल ग्रन्थ पृष्ट ५०६-५१० 


पुस्तक नं०२ 
(१२) संक्लेश भौर षिशद्वि से प्रदेश बिन्यास रहोताहैया नहीं इस विषयमे दो पतत- 


तीर्थकरादिकों की ग्रासादना रूप मिथ्यात्व के विना तीव कपाय होती नही, क्योकि, एेसा पाया. 
नहीं जात्ता। तथा इस प्रकारकी कषापस्थिति उक्कर्षण॒ शौर स्थित्तिवन्ध की निमित्तनदहौसोभी नहीं 
है, क्योकि, एेसा होने प्र उनके निष्कारण होने का प्रघंग श्रावा है। इसलिये तीत्न संक्रा विलोम रूप 
से प्रदेशा विन्यासका कारण है श्नौर मन्द संकलेश ्रनुलोम स्पसे प्रदेश विन्यास का कारण ह 
ेसा मानना चाहिए 1 ~ 

शंक्ा-दइस प्रदेश रचना का क्या फल है ? 

समाधान ~-बहुत कमं स्कन्धो का संचय करना ही इसका फलं दै । 
शंका--संक्लेश ग्रौर विदुदि इन दोनो से अ्रनुलोमसरूपसे ही प्रदेश विन्यास होता ई, एसा क्यो 
नहीं मानते ? । 

ससाधान-- नही, क्योकि, विरद कारणो से एक कायं होता हैः एेसा मानने मे विरोध भ्राता है। 
यह्‌ उच्चारणाचाये का सत है । 

शंका-ईससे क्या सिद्ध होता है ? 

समाधान--इससे त्याग के बल से जघन्य सत्‌ कमं को प्राप्त हुएु जीव के मिथ्यात्व काजौ 


भ्रपना जघन्य सत्वे प्राप्त होता है उसे नरक गति मे उसका सत्व श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक सिद्ध होता 


है. किन्तु शरूतवली भटारक के श्रभिप्राय से विलोम विन्यास का कारण गुणित कर्माडिकत्व भ्रौर श्रनुलोम 


विन्यास. का कारण क्षपित कर्मारिकत्व है न कि संक्लेद श्रौर विदुद्धि। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४४ 
पुस्तके नं० १०। 


(१२) श्रायु के बर्थ के पिष मँ दो मत-- 
सू--कमेण कालगदसेमाणो पृव् कोडाउणएयु जल चरेसु उववरणौ ॥३६ 
अथं--क्रम से काल को प्रात होकर पूवं कोटी आयु वाले जलचरो मे उत्पन्न इरा ॥३९॥ 
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परभव सम्बन्धी श्रायु के बन्धने के पञ्चात्‌ ज्यमान भ्रु का कदली धात नहीं होता किन्तु 
वह्‌ जितनी थी उतनीका ही वेदन करता है। इस वात का ज्ञान करानेके कारण “क्रमसे” कालको 
प्राप्त होकर कहा गया है । 
शंका--परभविकं प्रागु को बँधकर भूज्यमान श्रायु का घात माननेमै कोनसा दोपहै? 
समाधान- नहीं क्योकि, जिसकी भूज्यमान भ्रायु की निर्जरा हो चुकी है, किन्तु श्रमी तक जिसके 
९ भ्ायु का उदय प्रात नहींहुमरा है उस जीव का चतुर्गति के बाह्य हो जाने से श्रभाव प्राप्त हो 
जाता है। 
शंका-है भगवान्‌ ? श्रायु मे कितने भाग शेप रहने पर जीव प्रभव की श्राय कमं को वाघते 
हृए वाँधते है ? हे गौतम | जीवदो प्रकारके कहै गये, संख्यात वर्षाधुपक भ्रौर प्रसंख्यात वर्षायुष्क 1 
उनमे जो श्रसंख्यात वर्पादुष्कहै वे युके भ्रंशो मे छह मास देष रहने पर परभव की भ्रायुको बाँधते 
हुए विते ह प्रौरजो संख्यात वर्षायुष्क जीवहंवे दो प्रकार के कहै गये हैं । सोपक्रमायुष्क भ्रौर निरूप- 
क्रमायुरक । उनमें जो निरूपक्रमायुष्क ह वे म्रायुमें त्रीभाग शेष रहने पर परभविक भ्रायुकोर्वांधतेहं। 
ग्रीर जो सोपक्रमायुष्क जीवै वे कथंचित त्रिभाग ( भ्र्थात्‌ कथंचित चतरिमाग का त्रिभाग, ग्रौर कथंचित 
त्रिभाग, त्रिभाग, ननिमाग } शेष रहने पर परभव सम्बन्धी भ्रायु को बधते है 1 इस व्यास्या प्र्प्ति सूत्र के 
साथ कैसे विरोध नहीं हौगा ? 
समाधान- नहीं क्योकि-इस सूत्र से वह सूत्र भिच्च ध्राचायंके द्वारा बनाया हूप्रा होनेके कारण 
पृथक है-्रतः उससे इसका मिलान नहीं हो सकता है । धवलग्रन्थ पृष्ठ २३८ पुस्तक नं० १० 
(१४) उक्छृष्ट श्रायु को बाधने बाला कौन दै रौर उनको आयु को श्पवर्तनाघात होदी है या 
नहीं इस विषय मेँ दो मत-- | 
श्राय का उक्कृष्ट बन्व संयत के होता है । एेसा कहने पर अरपूवं करणा श्रनिद्ृतिकरण श्रौर सूक्ष्म 
साम्परायिकं उपश्ामकों का तथा उपशांत कषाय व प्रमत संयतो का प्रहु किथागथाहै। 
शंका- भ्रमत संयतो में उक्ृष्ट भ्रनुभाग का सत्त्व कैसे पाया जाता है ? 
 समाधान- प्रह कोई दोष नहीं है, क्योकि श्रायु के उक्कृष्ट भ्रनुमाग को बांधकर प्रमत संयतं 
गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के उसका सत्त्व पाया जाता ह । 
त शंका- संयता संयतादिकं नीचे के गुणस्थान में स्थित जीव उक्कृष्ट भ्रनुभागके स्वामी क्यों 
नहीं होते ? 
. समाधान- नही, क्योकि-उच्छृष्ट अ्रनुभाग के साथ ्रायु को बाधने पर संयता-सयतादि भ्रधस्तन 
गणस्थानों मेँ ममन नहीं होता । 
शंका--उक्कृष्ट श्रनुभाग को बांधकर उसे श्रपव्तना धात के द्वारा. धातकर पश्चात श्रधस्तन 
गणास्थान को प्रप्त. हीने पर उक्कृष्ट भ्ननुभाग का स्वामी क्यों नहीं होता ? 
समाधान नहीं क्योकि घातित भ्रनुभाग के उक्कृष्ट होने का विरोध है । उक्कृष्ट ्ननूभाग को 
बाधने पर उसका श्रपवतंना धात नहीं होता एेसा कितने हीं ्राचायं कहते है, किन्तु वहु घटित नहीं होता 
क्योकि एसा मानने पर एक तो उक्ृष्ट म्रायु को बांधकर पश्चात उसका धात करके मिथ्वात्न को प्राप्त 
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ही ्रनिकूमार देवों मे उत्प हुए टीपायन पुनि के साथ व्यभिचारं प्राता है, सरे उसका धातत माने विना 
महावस्व में प्रपित उल्छृष्ट श्रनुसाग का उपावं पुद्गल प्रमाण भन्तर भी नहीं वन सकता । , धवलग्न्थ 
पृष्ठ २०-२९१ पुस्तक्र नं ° १२ । ॥ । 
(१५) जीव संयम्‌ को प्राप्त कव करता है इस विषय मं दो मत-- 

गसं भेश्राने के प्रथम सरमय से लेकर ्राठ वर्षो के वीतने पर संयम ग्रहण के योग्य होता है देस. 
कित हो भाचायं कहते है, किन्तु वह्‌ घटित नहीं हौता है, क्योकि ठेस मानने पर “योनि निष्कमणा रप 
जन्म से” यह्‌ भूतं वचन नहीं बन सकता 1 यदि गभं में प्राने के प्रथम समय से लेकर भ्राठ वपं ग्रहा करिये 
जते दै तौ "गर्भं पहन सय जन्म खे श्रा वपं का हरा” एेखा सूत्रकरार कहते, ` किन्तु उन्होने एसा नही कहा. 
है । इसलिये सात मास श्रधिकृश्राठ वपे का होने पर संयम को प्राप्त करता है यही अ्रधंग्रहरा करना- 
चाहिये गर्योकि भ्रन्यया सूत्र मे “सरव॑लबु" पद क। निर्देश, घटिते नहीं होत्ता 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठं २७६ 
पु्तक न° १० । - ` 
(१६) अवधि सान फा जघन्य केत के पिय मेँ दो मत-- 


सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्यं श्रवगाहुना मात्र यहं सव ही जघन्य श्रवचि सान काक्षेत्र वधि 
ज्ञानी जीव श्रौर उसके दारा ग्रहण किये जाने वाले द्रव्य का श्रन्तर है एेसा कितने ही श्राचायं कहते है, 
परन्तु यह्‌ घटित नदीं होता, क्योकि एसा मानने से सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य ्रवगाहुना से जघन्य 
भरवधिज्ञान के क्षि व के श्रसंख्यात गुरो होने को प्रसंग विशा! , , | - - 
शंका--भ्रसंख्यात गए कैसे होगा ? ॥ 
समाधान --कथोकि जवन्य श्रवधिज्ञान के विषय भूत्र क्षेत्र के विस्तार श्रौर उस्सेष से भ्रायाम 
को गुणा करने पर उससे श्रसंख्मात गुलत्व सिद्ध होता है । भ्नौर भ्रसंख्यात युरात्वं सम्भव ह नहीं क्योकि 
"लितनीः सूषष्म.निगोद जीवे की जघन्य ब्रवेगाहुचा हौ उत्तना ही जयत्य अ्रवधिज्ञान काके त्र है" ठेसा कहने 


॥ 1 


न ४) 


वाले गाधा सूत्र के समथ विरोय होगा । धवलं प्रन्य पृष्ठ २२ पुस्तक न° & 
(१७) अवधिज्ञानी का एकश्रणौ मँ दी जानता हैहन विषय मे दो मत-- ` 


परवधि्ञानी एक श्र णी म ही जानता है प्रतएव सूत्र विरोध नहीं होगा। एसा किवने ही ्ाचायं 
कहते हँ 1 परन्तु यह्‌ भो घटित नहीं होगा, क्योकि एेसा मानने पर चक्षु इन्िय जन्य ज्ञान से संख्यात 
सू च्यंगुल विस्तार उत्सेध श्रीर भ्रायाम सप क्षत्रके भीतर स्थित वस्तु का ग्रहण देखा जाता है ! तथा वैसा 
मानने पर्‌ इस जघन्य प्रतधि ज्ञान के क्षेत का भ्रायाम भ्रसंख्यात्त योजन प्राप्तं होगा । । 

शं का--यदि उक्त प्रवधिज्ञानका- श्रायाम ग्रसंख्यातगुएा राप्तं होता है तो होने दीजिये क्योकि 
वह्‌ङ्ष्टहीहै? | । न +. 

समाधान-देता नहीं कटा जा सकता करोति ` इप्के. कलते. श्रसंब्पातगुणे. श्रध मासु 
काल से श्रनुमित घ्रात मुम भरत -रूप श्रवयि. क्षेत्र मे -घीं ` असंख्यात. योजन प्रमा ` प्रायाम 
नदी पाया जता! दूरे उक्छऽट देशावधिज्ञानी संयत. अपने ` उक्छृष्ट रभ्य. को भ्रादि कृरके एक 
परमाणु -आआदि अधिक -कम से स्थित घनलोक कै भीतरः रहने ` वान्ते सव पुद्गल स्कन्धो की 
1 ड जानता है या नहा? यदि नहीं जानता है तो उसका श्रवधि क्षेत लोक नरहीं रौ" 
- दर्ता कना क चहं एक आक श्रं सी मे स्थित पुदूभल स्कन्वों को ग्रहृण करता है। भ्रोर यह्‌ * एक 
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भ्राकादा पंक्ति-घन लोक.प्रमाण हो नहीं सकती, क्योकि घत लोक के भ्र्यंब्यात में 
र श इ ता, न लाक के भ्रसंख्यात.मे भाग॒ल्य 
लोक प्रमाणत्वका विरोध है इसके भरतिरिक्त वह्‌ कुलाचल, मेरू पव॑त, भवन विमान. आठ श्रथन 
देव, विद्याधरः गिरगिट शओ्रौर सरी सपादिकों को भी नरी जान-सकेगा क्योकि इनका एक आकडा 
मे. अवस्थानं नही -है । ओौर्‌-बड -उवके -अ्रवयव को भी. नहीं जानेगा कोक त 
त ठं -उनक - ठ नही. जानेया क्योकि प्रक्यवी के अज्ञात होने 
थव है इ प्रकार जानने की शक्ति नडी हो सक्रती । यदि वह युगपत्‌ सव घनलोकः 
के-जाचताहै-तो-हमारा पञ्च सिद्ध है क्योकि वह्‌ प्रतिपत से रहित है । ४ र 
, सूक्ष्म. निगोद जीवकी अवेगाहना को घन प्रतरकार से स्थापित , करने पर एक आका विस्तार 
रूप्‌ ्रनेक श्रेणीकोही जानता है एेसा कितने ही श्राचायं कदम है परन्तु यह भी धटित नहीं होता 
क्योकि एेसा होने-पर “जित्रनौ सूर्म निगोद जीवको जघन्य ग्रवगाहना है उतना ही जन्य अ्रवधिक्र क्षेत्र 
है “देा । वाते गाथा सूत्र ॐ साय विरोध होगा ! ओर चपरस्थां के भरने श्र री्योका रहरा विरूढ 
नहीं है क्थोकि चसु इन्द्रियं जन्य ज्ञान से अनेक भरे शियो मे स्थित पुगदलस्कन्धो का ग्रह पाया जाता है । 
-धवलग्रन्थ, पृष्ठ २३-२४ पुस्तक नं ० € | । | | 
(१८) नरकगति नाम कम्‌ प्रकृति के साथ जिन प्रकृतियों का युगपत उदय होता है पे. भरकृतियौँ 
, नशकगति नाम कमं के साथ वंध को प्राप्त होती हँ इन पिष में दो मत--. `~ `` 
~. : शंका-नरफे गति के साय एकेन, दन्द, ब्रन, चतुरिनरीय जाति नाम वाली भङृतिगां 
व्यो नहीं द॑धतीर्है? . . ` भ 
ससाधान-नरीं क्योकि `नरकगति के बन्ध के साय इन द्रीद्िय जाति श्रादि प्रकृतियों के वेन्धं 
का विरोध दहै) + 
‡ ‹ `. रशंका--इन प्रकृतियों क सत्व का एक साथ एक जीव में भ्रवस्थान देखा जाता है । इसलिये बन्ध 
काःविरोधःनहीं होना चाहिए ? ह (6 
>. समाधान--सत्व की प्रपेक्षा उक्त प्रकृतियों के एक साथ रहने का विरोध भते ही न हो क्योकि 
ेसा माना गया है 1 किन्तु वन्ध की श्रपेक्षा उन प्रकृतियों के एक साथ रहने में विरोध का अभाव नहीं है.1 
पर्थात्‌ विरोव ही है क्योकि इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता है । ग्रौर सत्व मे विरोध का श्रभाव 
"देखकर वंध मे भी उनका. अभाव नहीं कहा जा सक्ता है, क्योकि वंच श्रौर सत्व मे एकत्व का विरोध ह 
मर्थात्‌ वंध श्रौर सत्व ये दोनों एक वस्तु नहीं हँ । , (ता 
कितने ही श्राचायं यह कते है कि नरकं गति नामक नाम कमं कौ ्रकृति के साय जिन ्रछ- 
तियो का युगपत उदय होता दै वे प्रकृतियां नरक शति नाम कर्मं के साथ वंध को प्रत होती हैँ किन्तु 
.उनका यहं कथन्‌ घटित नहीं होता है, क्यौक्ति एेसा मानने पर घ्व. उदयशील होने से नरक गति त्राम 
प्रकृति के साथ उदयं में ्राने वाले स्थिर आरौर बुभ नाम कर्मो का नरकगति के साथ बंघ का प्रसंग प्राता 
है । किन्तु ठेखा है नही, क्योकि शुम प्रकृतियों का भ्रलुमे प्रकृतियों के साय बव का रभाव है । इसलिये नरकं 
गति के साथ जिन प्रङृतियों का उदय नहीं है एकान्त से उनका वन्व नहीं ही होता है । किन्तु जिन प्रकृ- 
तियो क एके साथ उदय होतौं है उनका नरक रेति के साथ. कितनी ही भ्रकृतियों का वंध होता है भरीर 
कितनी ही प्रकृतियों का बंध नहीं होता है एेसा श्रथं ग्रहण कऋरना चादिए्‌। धवलग्रन्थ पठ १ ०२-१०२ 
ूस्तक्‌ नं ६। र ४. 
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(१९) बादर पृथिती फायिक प्रसेक शरीर भे जीव अधिक से अधिक पतने काल तक रता 
है देस पिपिष में दो मत- 


सूत्र-प्रधिक से श्रधिक करम स्थिति प्रमाण काल तक जीव बादर परृथिविकायिकं प्रत्येक शरीर 
पर्या में रहते हे ।ज७] 

सूत्र म जो कमं स्थिति शव्ड है उससे सत्तर सागरोपम कोडाकोडी मात्र काल का ग्रहण करना 
चाहिये, क्योकि विशेष कर्मो की स्थिति को छोडकर कमं सामान्य की श्राय स्थित्तिकादही यहा ग्रहण क्या 
गप्रा है । कितने ही श्राचायं एसा कहते दै कि सत्तर सागरोपम कोडाकोड़ी को रावली के भ्रसंख्यातवें भाग 
से गुणा करने पर बादर पृथिविकायादि "जीवों की काय स्थितिका प्रमाण श्रातारहै कितु उनकी यह्‌ कमं 
स्थित संज्ञा कायं मे कारण के उपचारसे ही सिद्ध होती है। 

शंका--एेसा व्याख्यान ह यह्‌ कैसे जाना जाता ह ? 

समाधान-- "कमं स्थिति को ्रावली के भ्रसंख्यात भाग से गुणित करने पर वादर स्थिति 
होती है" एेसे परिकमं के वचन की भ्रन्यथा उपपति वन नीं सकती इसी से उपयुक्त व्याख्यान जाना ` 
जाता है। 


वहां पर यद्यपि सामान्य से "बादर स्थिति होती है" एेसा कहाहै तो भी पृथिवि कायादिक बादर 
प्रत्येक शरीर जीवों की स्थिति ग्रहण करना चाहिये क्योकि सूत्र मे वादर स्थिति का प्ररुपण अरसंख्यात- 
प्रसंख्यात श्रवस्पिणी प्रमाणा किया गया है 1 धवलग्रन्थ पृष्ठ १४४-१४५ पुस्तक नं ° ७ 


(२०) बन्ध्‌ व्युच्छति के विपय मँ दो मत-- 

संज्वलन क्रोध के विनिष्ट होने पर जो शेष अ्रनिवृति बादर काल का संस्यातवां भाग रहता है 
उसके संख्यात खएड करने पर उनभे वहु भागों को विताकर एक भाग शेष रहने पर संज्वलन्‌ मान का वन्ध 
वछृच्छैद हो ना है । पुनः एक खणड के संख्यात खरड करने पर उनमें वहत खरडों कौ बिताकर एक खरएड 
शेष रहने पर संज्वलन माया का बन्ध व्युच्छेद होता है । 

शंक्रा-यह्‌ केसे जाना जाता है ? 


- समाधान -- “शेष शेष में संख्यात बहुभाग जाकर” इस वीप्सा भर्थात्‌ दो वार निर्देश से उक्त 
प्रकार दोनो ्रकृत्तियों का ग्युच्छेद्‌ काल जाना जाता है। 


शंका-कपाय प्रामृत के सूत्र से तो यह सूत्र विरोध को प्रात होतार? 
समाधान -एेसी प्राश्ंका होने पर कहते है कि-सचमु 
विरुढ है परन्तु यहां एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योकि “ 
केवलीयों ्रथवा प्रत्यक ज्ञानि के विना नि्वय करने पर मि 
शंरा- सूरो के विरुढ कैसे हो सकता है। 
समाधान हँ रीं दै क्योकि श्रट र ं 
उपसंहारों के नरोध मा त्यम 1. ~+ 


शंका-उपसंहास के सूत्रपना कैसे उचित ह ? 


च में कपाय प्रामृतकेसूत्रसे यह्‌ सूच 
यही सत्य है" या “वही सव्य है" एेसाश्रत 
थ्यात्वे का प्रसंग होगा । । 


ओ जिनीगंमै 1 {२१ 

संमाधान-यह्‌ भी शंका टीक नंहीं है, षयो ्रलिजर (षटविशेष) घंट. घंटी. शरव व उ्द्न 
~ ५, ू ~ म १ 1 ष न्‌ 
भ्रादि मे स्थित भी श्रमृत सागर कै जल भे श्रमृततत्वं पाया ही जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५६ पुर॑ंतकंर्न० त 
(२१) कोनजीव वाईैत प्रकृति रुप सत्व स्थान की प्रिभक्ति करम पालां होता है इनं विषय मे 
दो मत- | 

कौनजीव बार्ईस प्रकृति रुप सत्त्व स्थान की विभक्ति करने वाला होता है ? मिथ्यात्व श्रौर 
सम्थग्मिथ्यात्वके क्षपित हो जाने पर तेथा सम्यक्त्व प्रकृति के शेष रहुने पर मनुष्य श्रथवा मनुष्यनी 
कृत्य कत्य वेदक सम्याष्टि जीवं बार्ईस प्रकृति शप सत्त्व स्थान की विभवति करने वाला होता है । 
सुत्र नं०६५ 

विशेपाथ-शंका--कृत्य कृत्य वेदक सम्यष्टष्टि तो मरणकर चारो गतियो मे उत्पन्न हौ सकता 
है फिर यहाँ पर मनुष्य ग्रथवा मचुष्यनी को ही नाई प्रकृति की विभवति का स्वामी कैसे कहा ? 

क समाधान-कुख प्राचार्यो के उपदेशानुसार कृत्य-कृत्य वदेकं सम्यण्टष्टि जीव का मरण होता 
ही नहीं हँ इसीलिये सूत्र मे मनुष्य पद दिय है । कुच भ्राचार्यो का यह्‌ मत दहै कि कृत्य-कृत्य वदेकं का 
मरण होता हैँ रौर वहु चारों ही गति मे उत्पन्न हौ सकता है उनके मतानुसार सूत्र मे दिये गये मनुष्य प्रद 
करा भ्र्थं यह लेना चाहिये कि दर्शन मोह कै क्षपण का प्रारम्भ मनुष्यकेही हौप्ता है। हां निष्टापनं चारों 
गतियो मे हो सकता हु । महाधवल पृष्ठ ६० पुस्तक नं° १ । 

नोटः--यह्‌ प्रकरण क्षपकश्रणी का कौन स्वामी है उसमे मात्रं दन मोह काहीक्षपणका 
जवाव समाधानम दिया गया है जो उचित नहीं है । 
(२२) द्रा प्रकृष्ट एफ विकल्प सूप है या श्रनेक धिफल्प रूप इन विषय मँ दो मत- 

शंका-दूरा प्रकृष्टि एकरूप है या श्रनेक विकल्प रूप है ? 

समाधान-कितने भराचार्थो केमत से एक विकल्प रूप है प्र्थात्‌ वह कहते है कि प्रागे भ्रावल्ली 
प्रमाण स्थिति सत्व रहुने तक स्थित्तिकारडक धात का प्रमाण सर्वत्र ही समान ही रहता है । परन्तु 
जय धवलाकार ने इस मत का खरडन करके यहु सयुवित सिद्ध किया है कि दूरा प्रकृष्ट अ्रनेक विकल्प 
रूप है। । 
शंका--दरूरा प्रहृष्ट किसे कहते हँ ? 
समाधात--पल्य प्रमाण स्थिति सत्त्व से ्रत्यन्त दूर तक श्रपकर्णण कर भ्र्थाद्‌ स्थिति को 
चटाते-घटाति जब वह॒ पल्क क प्रसंख्यातवें भाग मात्र रह्‌ जाय एसे सबसे श्रन्तिमि स्थिति सत्व -को दूरा 
प्रष्टि कहते है । दुर प्रकृष्ट का दूसरा भ्रथं यह्‌ भी किया गया है कि इस स्थलसे भ्रागे ्रवशिष्ट स्थिति 
सत्व ॐ श्रसंख्यात बहुभागो को ग्रहण करके एक-एक स्थति कारडक घात होता है । कपाय पाहुड सृत्त 
पष्ठ ६४८ पुस्तकं नम्बर १ 
(२३) देवो कितना देत्र-फो रोक फर विक्रिया काते हँ इस विषय मेँ दो मत- 

शका - श्रसंख्यात योजन क्षेत्र को रोक कर विक्रिया करने वाले देव पाये जते ह ? 

समाधान नही, क्योकि, संख्यात योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव सामान्य देवो कं 


्रसंख्यातिने भागं मान ही होते है । किन्तने ही आाचायं ठेस कते है कि सभी देव श्रपने च्रवधिज्नान के केतन 


शमा ए-विज्रिया करते है, परन्तु-ङनका;यह्‌ कथन .घटित नही होता है । वयोनिः वैम्िथिक सुद्भात को 
श्राष्-हई रालि “ति्लोक कै संख्याते माग प्रमाण क्षेथ मै रहती दै".रेसा व्याख्यान. देला . जाता हे 
त सम्ब ह~ 
(२४) श्रीदार्कि शरोर कौ अधन्य संघातनङ़ति किसके होती ह इस विषय मर दो मत्‌. है---. 
शंका-्रीदारिकं शरीरःफी जघन्य -सेचातन ऊति क्रिसके हीती है 7 ~ 
क समाधान ~ जो कोड जीव सूम दै, श्रपयाप्त है प्रत्येक शरीरी दै, -्रनादिलम्भ भे पतित है, 
अर्थात जिसने ्रनेक वार इस पर्याय को ग्रहण किया है, प्रथम समय मे तद्‌ -मवस्थ हमरा है । परधम 
समय से श्रहारके दै श्रौर सबसे जवन्य योगवाला है, उसके भ्रौदारिके शरीर कौ जघन्य संघातंन इति 
होती है । इससे भिन्न श्रजघन्य संबातन्‌ कृति होती है । ० । 
` शंका--“्रनादि लम्भ मे पतित्त यहु किस लिएु कहा जाता है ? ` . 
< स्माधान~-यह्‌ ठीक नही है, चरूकि प्रथम लस्भ में सर्वं जघन्य उपपाद योग नहीं पाया जाता 
श्रत; श्रनांदि लम्भ मे पातत” एसा कहा यया दै । "प्रवेक शरीर के” यह्‌ सत्कमं प्रकृति प्राभृत -का वचन ` 
है रौरवं कोटि प्रमाण श्रु के अन्तिम समय भे उक्छृषट स्वामित्व का निदेश ये दोनों चचन बुक सू 
विरु हं । इषालए इनका-रनादर बही करना चाहिए, क्योकि दो सूत्रों मे मध्य मे विरोध होने पर पपी 
का श्रवलम्बन करना ही स्याथ हे 1 धवल प्न्य पृष्ठ ३३२ पुस्तक नं०६ ` . 
. (२५) संक्तेश तथा विषुद्धि किसको कहते ह इस विषय मं दो मत--.. 


शका-संक्ले्च नाम किसका है ? (04 
समाधान--प्रसातो का बन्व-योग्य परिणाम कौ संक्लेरा कहते है 1 


५ 


शंका विचुद्धि नाम क्िसकाहै?.. , नाः । 
`. समाधात॒-साता के बन्ध योग्य प्रिणाम को विशुद्धि कहते है। -- 
~. ` , -कितनेःही भाचायं ठेसा कहते. ह कि उक्कृष्ट स्थिति शे श्रधस्तन स्थितियों को गंधने वाले - जीव 
का परिणाम “विद्धि” इसु नाम से कहा जाता. दै, श्रीर जघन्य स्थित्ति. से उपरिम द्वितीय, ठतीय रादि 
स्थितियों को वांधने वाले जीव कै परिणाम “संक्तेष” कटलाता है । किन्तु उनका यह्‌ कथन धटितुः नहीं 
होता, श्थोकि जघन्य श्रौर उच्छृष्ट स्थिति के.वांधने के योग्य परिणाम को छोडकर देष -मध्यभ स्थितियों 
के बोधने योग्य. सवं परिणामों के मी संक्लेषु र विगुद्धिता का श्रसङ्ध- श्राता -दै 1. किन्तु ठेसा दैनहीः 
`क्योक्नि एक परिणाम के लक्षण मेद के विना द्विभाव भ्र्थाच्‌ दो प्रकार के हनै.का विरोध दहै1:~. 
॥ = शंको--व्धमान स्थिति को सले का तथा हीयमान स्थिति को विशुद्धि का लक्षश मानं ले 
से भेद.विरोवकोप्रातनदींहोताहै. ` `~ ~ `. त 2; 
समाधान नही, चोक्त, परिणाम स्वरूप होने से जीव द्रव्य मे श्रवस्थान्‌ को प्रास-्रौर्‌ परि 
एमान्तयो मे श्रसंस्भ्तः एेसे बद्धिःभौर हानि इन दोनों धर्मा के परिणाम सक्षखत्व का विरोध है). ; ; } 
„ , कषाय की बृद्धि. संव्लेशःका लक्षण नहीं है व्थोकि. अन्यथा स्थिति बन्ध -की बृद्धि बन नहीं 
-सकती है, त॒था.विशयुद्धि के कालम वर्धमानः कषाय वाज्ञेजीव के भी संव्लेशत्व का. प्रसङ्ध राता है । श्रौर 
लिट्‌ के .काल्‌ मे कषायो की वृढ जही होती है ठेवा कह्ना फ युक नदी दै, योक - देता (मनते म 
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साता भ्रादि के श्रूजाकर बन्धे के श्रभाव कं प्र॑सङ्घे प्रा होगा 1 तथा असाता श्रौर साता इन दौनी के वन्धः 
का संबलिद प्रर विशुद्धि इन दोनों को छोडकर भ्र.य कोई करण नहीं है, क्योकि एसा कोरई-कार॑णं पायां 

नहीं जाता है । कषायो की वृद्धि केवल भ्रसांता के बन्ध का. कारण नहीं है, क्योकि, उसके म्र्थात्‌ कषायो 
की वृद्धिके कालमे साता का-वन्ध भी पाया जाता है। इसी अकार कषायो की _ हानि केवलः; साता के 

वन्धःका कारण. नहीं है, क्योकि, वह्‌ भी साधारण है, भर्थात्‌ कपायों की हानि के कालं मेँ श्रसाताः-का 
बन्ध भी पाया जाता है। द 


५ “. . विशेषा्थ-पूवं मे थोड़ी प्रकृतियों का वन्ध होकर प्रद्चातु ग्रधिक. प्रकृतियों के वन्ध. ,होने. को 
ञजाकार्‌ न्ध कहते हँ । जसे उपरांत कषाय गुखस्थान मेँ केवल एक साता वेदनीय कमं का बन्ध होती है ॥ 
वर्ह से दशवे सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में श्राने पर.श्रायु शरीर मोह को छोडकर रेष छह मूल प्रकृतियों का 
वृन्घ होने लगता ह । दशवे से नवमे. व भ्राय्वे गुरास्थानमें भरने पर श्रायु को दछौडकर शेष साते भल 
भ्रकृतियो क वन्ध होने लगता ह ! श्रठेवें गशस्थान्‌ से नीचे श्राति प्रश्रालें दी प्रतिय को इन्ध सयव 
हो जाता है । येह्‌ श्रूजाकार वन्य है । यहा पर भ्रूजाक्रार वन्ध के उक्तं स्थानों मे विचुद्धि होने पर-भी 
केषायों की वृद्धि है श्रौर इससे वे भरुजाक्रार वन्ध स्थान सम्भव होते है `| कषायो की वृद्धि होने परः भी 
वहां-साता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है! तथा कपायों की हानि हने पर भी छट गुरास्थानं तंक ्रसाता 
का वन्ध होता रहता है । ग्रतः कपायं वृद्धि को संव्लेश का लणा नहीं माना जा सकताहै। :^ ~ ". 
दूसरीं वातः यह है कि विशुद्धया ˆ उक्कृष्टं स्थिति मे श्रल्प होकर गणनाकी श्रपेक्ना ब्रहती 
हई जर्धन्य" स्थितिं तक चली -जाती है । किन्तु क्लेश जघन्य ` स्थिति भँ श्रत्प ` होकरः ऊपर -प्रकषेप 
उत्तर कर्मसे अर्थात्‌ सदश प्रचथ ह्म सि -वदतत हुए उत्कृष्ट स्थितितक चले ` जाते है । ` इ्लिए संक्लेशों 
से विशूद्धर्यां प्रथग्भूत होती है एेसा श्रभिप्राय जानना चाहिये, श्रतएव . यह स्थित ` हुप्रा “कि साताके 
वन्ध योग्य परिणाम का नाम- विशुद्धि है । घव ग्रन्य पृऽ शण पुस्तक नं१.६ , ~ ८.८. = (४) 


(रष खय॑म्मुरंमंणं सथर के वाह तरेके विषयदो सत >. 2: 


< ॥ 


‡ ~ + स्वयंम्भूरमण समुद्र के -बाह्य -तट.का. श्रयं उसकी -रंगभत वाह्य वेदिका. है,.-वर्हा, स्थित 
महामत्स्य, एेसा कितने ही श्रवा. कहते .- है । बिन्तु वह. घटित. नहीं, होता. क्यो वैसा.स्वीकार, 
कुरने पर श्रागे कहे जाने वाले “ तन -रबाति वलय से संलग्न हुमा इस सूत्र के साथ विरोधि श्नाताहै। 
कारणा पि स्वयेम्भूरमश समुद्र की वाह्य. वेदिका से तीना ही. बति बलथ सम्बरन्य नहीं ह, क्थोकि.ठेसा 
माने पर ति्थगलोक समवन्धी विस्तार रमाण के एक राजसे हीन हनि का प्रसंग प्राता है। 


; ~ शंका-वह्‌ कैसे जाना जातादहै? ८ ~ 
समाधान--चूकि जम्डरद्रीप सम्बन्धी एके लख योजन प्रमाण. विस्तार की श्रपेक्षादुगुणे.करम 

से गये हुए सव द्वीप समुद्रं के विस्तारो ।को मिलने पर जग श्रु णी का सातव्‌। भाग(राजु) -उत्पन्न, नहीं 
होत्ता, श्रतः इससे जाना जाता है कि, तीनों बातबलय. स्वयम्ध्ररमएस सर्मकी बाह्य वेदीं से 


नम = 


~ ४ -कका--वहःमी कैसेजानांजाताहै ~ -- “ ८ ८. 
~" 7 :समाघान--दफ प्रधिक दीप समुद्र सम्बन्धी ` रूपोका विरल "कर्‌ -दुगणा < करके प्रस्पर 
गुरिति करने पर जो भ्रात दो उसमे तीन रूपों का क्रम करके एक लाख योजन से `तं कले 
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२४) । [ श्री जिनागम 
पर्‌ दवीप समु द्वारा योके.गये तिय॑ग्लोक क्षेत्र का श्रायाम उत्यत्न होता है, प्रतः इससे जाना जाता ह 
किं उक्त प्रकार सेजग श्रेणी का सात्वं माग नहीं उत्यन्न होता है । धवल ग्रन्थं पृष्ठ १७ पुस्तक न° ११ 
(२७) महामत्स्य बुख श्रौर पचम शति चम है इस विपथ मेँ दो मत-- 

महामत्स्य ुख-्ौर पूछ मेँ अरति सुक्ष्म है एसा कितने ही आचायं कहते है 1 किन्तु यर के 
मत्स्यो क देख कर यह्‌ घटित नहीं होता तया कहीं करीं मत्स्यो के अ्रंगो में व्यभिचार देखा जाता है । 
प्रथवा ये विष्कस्म श्नौर उत्सेध समकरण॒ सिद्ध है, एसा कितने ही श्राचायं कहते है । दूसरी बात यह है कि 
प्रसिशाय सूष्षस ग्रुख से संयुक्त महामत्स्य एक सौ योजन की भ्रवगाहना वाले भ्नन्य तिमिगल श्रादि मत्स्यो के 
निगलने म समथ नहीं हो सकता, क्योकि, उसमें वि रोध श्राता है 1 धवलग्रन्थ पृष्ठ १६ पुस्तक नं° ११ 
(२८) सर्वरथिं सिद्धि देव की संर्या मे तीन मत-- 

धवलं ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ३ पृष्ठ २८९ में लिखा है कि-“सवयिं सिद्धि विमान वासी देव 
मनुष्यनियों के प्रमाण से त्तिुरो है” जब वही पुस्तक के पृष्ठ नम्बर २९८ मे लिखते है करि--"सर्वाथंसिद्धि 
विमान वासी देव मिथ्यादृष्टि मनुष्यनियों से तिगुणो भ्रथवा सात गणे है 1“ जव घवलग्रन्थ पुस्तक नम्बर 
७ करे पृष्ठ नम्बर ५७७ में लिखा है क्रि “मनुष्यनियीं से सवर्थ सिद्धि विमान वासी देव संख्यात गुखे है ।" 
सूत्र नं० ४॥ 

कोई श्राचायं सात रुप. कोई आ्आाचायं चार रुपं श्रौर किते ही भ्राचायं संख्यात रुप गुणकार है 
ठेसा कहते है । तीनो के मध्य मेˆ एक जात्य (श्रं ८5) उपदेश्च है परन्तु वह जाना नहीं जाता. क्योकि इस 
विषय में विशिष्ट उपदेश का श्रभावहै) इस कारण तीनोकाही संग्रह करना चाहिये । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ 
५७६-१५७७ पुस्तक नम्बर ७ ॥ 


(९९) मनुष्य तथा मचुप्यनिनी की संख्या में सूल मे दो वातं- | । 
धवलग्रन्थ पुस्तक नस्वर ३ पृष्ठ २६८ मे लिखा दहै कि-“पर्याप्ति मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
श्रसंयतं सम्यण्ष्टि मनुष्यो से संख्यात गुणा हँ । मिथ्यादृष्टि मनरुष्यनि पर्याप्त मिथ्याटरष्टि 
मनुष्यो से संख्यात गुरो है ।“ जरं धवलन्थ पुस्तक नभ्न्रर ७ में सुदावन्धो विदेष्‌ श्रल्प वहुत्व 
मे लिखते दै कि--“भूवनां. ८ मनुष्मनी स्स स्तोकं है। सूत्र नं०& मनुष्यनी से मवृष्य श्रसंख्पात 
गुखे है “ जव वही पुस्तकं नम्बर ७ मे महादश्डक मे श्रल्प बहुत्व दिखाते सरल सूत्र मे लिखा है कि -“मनुष्य 
पर्यास्त गभेक्तान्तिकं ससे स्ताके है । सूत्र नं०२॥ पर्वाप्त मनुष्यों से मनुष्यणी संख्यात गणी है । 
सूत्र नं०३।* - - 
नोट--जिन सूतौ को हम गणधर कृत मानते है इसमे भी इस प्रकार क -बातें कैसे हो सकती 
है ? यथायं मे यह्‌ गणधर कृत नहीं है । 
(३०) संयतोकी संख्या मै दो मत-- 
परमत संयतत-जीव द्रव्य अमा की ्रयेक्षा कितने है £ कोटि पृथक्त्व प्रमा है । सूत्र नं*७] ` 
शका--पथक्त्व इस पद से तीन कोटि के उपर भश्रौर नौ कोटि के नीचे जितनी संख्या है वहं 


तना त यो होने ु . शं 
शी ! हं मध्य की संख्या परनेक विकल्प रूप होने से यही संख्या यहां ली गई है । यह्‌ न्ह 
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` पृथुः 
समाधान-- नही, षयोकि, यह्‌ परमगरर के उपदेशा से जाना मेँ 
तिरनवै । जातां) उस यत जीवों 
का भमा पाच करोड़ तिरानवै लाख श्रट्ानवे हनार दो सौ छह है ! व ९ है। ॥ 
शंका यह्‌ संख्या इतनी ही है यह्‌ कैसे जाना जाता है ? 
| समाधांन--भ्राचायं परपरा से श्राय हृए जिनेन्द्र देव के उपदेश से यह जानाजा संख्या 
4 द जानाजाता है कि यह्‌ 
भ्रव गुर उपदेश से श्रप्रमत्त जीवों का पभ्माण॒ कहते है? 
ग्रप्रमत्त संगत जीवो का प्रमाण दो करोड छयानवे लाख निन्यानवे हजार 
रो एक सौ तीन 
गरड से भी श्रप्रमत्त संयत २९६६६१०३ इतने ही है । कहा भी है कि-- ४ । 
तिगहिय मद्‌ एवशडउदी छर्ण उदी श्रप्पमत्त बे दोडी | ` 
पंचेष य तेणरदी णव विसया छडत्तग चेय ॥४१। भो, जी, ६२५ 
च्रं प्रमत्त संयत जीवों का प्रमास॒ पांच करोड तिरानवें लाख ्रहानवें हजार दो सौ छह है, 
प्रौर ्रभरमत्त जीवों का प्रमाण दो करोड छयरानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तीन है । 
शका--चरप्रमत्त संपरतके द्रव्य से प्रमत्तसंयतका द्रव्य क्िसकारणसेदूनाहै ? 


समाधान--क्योकि, अप्रमत्त संपत के काल से प्रमत्त संपत का काल दुगुणा है। 
क्षपक जीवों का प्रमाण ६०७ है ग्रौर उपगमक जीवों का प्रमाल॒ ३०४ है यह्‌ उत्तर मान्यता 
ई।६०७मे से दश्च निकाल देने से दक्लिण मान्यता होती ह। 
उपणमक तथा क्षपक जीवों के प्रमाण की प्रसा करने वाली गाथा देते है - 
तिसर्दिं वद॑ति कें चउर्तएसत्थपं यं केह । 
उसा मगेसु एदं खवगाणं जाण तदू दुगं ॥४५॥ भो, जी, ६२८ 
चउरुचर हिरिणिसयं पमाण युवसामगाण केई त॒ | 
सं चेष य प॑चृणं भणंति कें तु परिमाणं ॥४६॥ सं, पं, ६९ ॥ 
शर्थ--कितने ही श्राचायं उपशमक जीवों का प्रमाण तीन सौ कहते है, कितने ही ्राचायं तीनं 
सौ"चार कहते ह शरीर कितने ही आचाय तीन सौ चार मेस पांच कम श्रथात्‌ दो सौ निन्यानवे कहते हँ 1 
हस प्रकार यह उपशमक जीवों का प्रमाण है । क्षपक को इससे दूना जानौं ॥४५॥ 
, कितने ही श्राचायं उपञ्ञम जीवो का प्रमाण तीन सौ चार कहे है, श्रौर कितने ही श्राचार्थं पांच 
केम तीन सौ चारं प्रयाति दो सौ निन्यानवे कहते ह ।।४६॥ 
संयोगी जीवों की सख्या ्राठ लाख श्रटानवे हजार पाच सौ दोहै। कहाभीहैकि- 
छ्रटव सयसहस्सा अटाश उदी तहा सहस्साई । 
संखा जोगि भिखार पदसद पिउचरं जाण ॥४८॥ गो०जी° ६२९ 
 अर्थ-संयोगौ जीवों की संख्या श्राठ लाख श्वाने हजार पाँच सौ दो जानो ॥४॥ 
= 
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ग्र श्रयाख्यातत संतो की संख्या ्राठ साख निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तानवे है । कहा भी है कि- 
टरय सयदस्सा णड दिषषदस्छ वेत्र नध्रय्या 
सत्ताणऽदो य तदा जहक्खादा दति श्रोषेणं ॥४९॥गो०जी ° ६२९ 
-इस रासी मे से उपद्यमक तथा क्षपक जीवो के प्रमाण को निकाल देना चाहिये । उपनमक तथा 
क्षपक जीवों के परमाण की परस्परा करने वाली माधा इस भकार है । 
ख चेष सयसदस्सा छव्यीससया य होति अडसीया । 
परिमाणं शायव्वं उधसम-खभाण मेदं तु ॥५०॥ 


त्र्थ-उपमक तथा क्षपक जीवों का परिमाण नौ लाख दौ हजार छ्‌ सौ श्रहासी जानना 
चाहिये 1५०] 


. संयतो की सम्पू रासी में से उपशम तथा क्षपक जीव रासी को निकाल कर तीन काभागदेना 
चाहिए 1 जो तीसरा भाग लब्व श्राया उतना प्रप्रमत्त जीव रासी का प्रमाण है) इमे दूना करने पर प्रमत्त 
संयत जीव रासीकाप्रमा होताहै। कहाभीहैकि- 

सचादी श्रद्रता छ्णवमन्ा य संजदा सव्व | 
विग भजिदा धिगगुणि दापसच रासी पमचाडु ॥५१॥गो° जी ०६३३ 


अर॑-जिस सख्या की श्रादिमे सात ह श्रन्त मे श्राठहग्नौर मध्यमे छह वार नौ ह उतने अ्र्थातु 
श्राठ करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तानवे सवं सथत हं ॥५९ा 


यह दक्षिण मान्यता है । यह पूरेक्ति गाया टीक नहीं है, एसा कितने ही त्राचायं युक्ति कै बलसे 


कहते ह 1 


(त शंकरा-यह्‌ कौनसी युक्ति है ? आगे रोकाकार उसी युक्ति का समथ॑न करता ह। कि सपं 
तीर्थकर की प्रपक्षा पदमप्रभभटारक का शिष्य परिवार अधिकथा, क्योकि, वे तीन लाख तीस हजार 
शनये वेष्टित थे! इस संखा को एक सौ सत्तरसे युएा करवै पर पाच करोड़ इकसठ लाख संयतं 
होत ह । पस्तु यह्‌ संख्या पूवं गाथा मेँ कहे गये संयतो के प्रमाण को नहीं प्राप्त होती है ई्लिये पूवं 

गाधा ठीक नही ह? 

समाधान--संपूणं श्रवसर्पिणियों कीं शरपेश्षा यह हृ'डावसपिणि रै, इसलिये गुगके महात्म से 
टकर वह्‌ स्वभाव को भ्रात हुए हु डावसपिणि काल सम्बन्धी तीर्थकरों के दिष्य परिवार कौ ग्रहण 
करके माथा सूव्रको दुपित करना शक्य नदीं है, क्योकि, लेय प्रवसपिरीयों के तीर्थकंरोके वड़ा सिष्य 
परिवार पाया जाताहै। दूसरे भरत श्रौर रेरावत्त क्षेत मे मनृष्यों की श्रधिक संख्या नहीं पाई 
जाती है, जिससे उन दोनों कषे सम्बन्धी एकतीर्थकर के संव के प्रना से विदेह सम्बन्धी एक तीर्थकर का 
समान माना जाया किन्तु भरत श्नौर एेरावत केतके मतुष्यों से विदेह क्षे कै मनुष्य संख्यात गरे है 1 
उसका स्पष्टकरणा इस प्रकार है । 

६ भरन्त दीपौ के मनुष्य सव से थोड़ है । उत्तर कुरु श्रौर देव कुर के मनुष्य उनसे संख्यातु 
ह ॥ हरि शरोर रम्यक = के मनुष्य उत्तर कुरु ओर देव कुरु के मनुष्यों से संख्यात गुणे है 1 देमवत 
भ्रौर्‌ हिर्यवत केनो के भनु हरि ओर रम्यक क मनुष्यो से संख्यात गुरो है । "भरत ` श्नौर एेरावत 

~> क्ष्रां के मनुष्य हरि श्रौर रम्यके के मनुष्यों से संख्यात गुणा ह । विदेह क्षेत्र के मनुष्य भरत श्रौर 
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एेरावत के मनुष्यो से संख्यात गुखे हँ । बहुत मनुष्यों मेँ क्योकि संयत बहुत ही होगे इेमलिये इस क्षेत्र 
सम्बन्धी संयतो के भमा को प्रधान करके जो दपण कहा गया है वह्‌ दूषणा नहीं हो सकता 
है, क्योकि वह्‌ बुद्धि रहित श्राचार्यो के गरुस से निकला हुप्रा है! 
श्रागे उत्तर मान्यता को बतलते है- 
| उत्तर मान्यताके श्रनुसार संयतो मे प्रमत्त संयतो का प्रमाण केवल चार करोड छयासठास 
चुपरासठ हजार चह सौ चौसठ है 1 कहा भी है कि- 
चरको छच्च सया छासि सदहस्स वेव परिमाशं । 
छसड्ि सयसहस्पा कोडि चक्कं पमत्तःण ॥५२॥ । 
म्रथ--प्रमत्तं संयतो का प्रमाण चार करोड दपासठ लाखं दयासठ हजार छसौ चौसठ है । 
४६९६६९६४ है । 
दो करोड सत्ताईस ल।ख निन्यानवे हजार चार सौ ग्रद्रानवे श्रप्रमत्त संयत जीव है| कहाभीहैकि- 
बेकोडी सत्तवीमा हीत सहस्सा त्व शणउदी | 
चउसदं श्र उदी पस्सिंखा होदि पिदियगुण ।५३॥ 
श्रयं --द्ितीय गुण स्थान श्र्थातु अप्रमत्त संयत जीवो की संस्था दो करोड़ सत्ताईस लाख 
निन्यानवे हजार चार सौ भ्रट्‌ठानवे हैँ । ५३ ॥ धवल ग्रन्थ पृष्ठ ८६ से १०० पुस्तक नम्बर ३ 
(३१) राजका अरधंच्छेद काँ होता है १ दो मत-- 
शंका-स्वयंश्ररमण समद्र के परभाग में राजु के चरधच्छेर होते है, यह कैसे जाना ? 
समाधान ज्योतिष्क देवों का प्रयाण निकालने के लिये दो सौ छप्यन सुच्गुल के वर्ग प्रमाण॒ 
जगत प्रतरका भाग हार वतलने बाले, सूत्र से जाना जाताहै कि स्वयंम्पुरमण समुद्र के परभागमं (| 
राजु के अधच्छेद होते ह) 
शंका--“जितनी दीपं ग्रौर सागरो की संख्या है, तथा जितने जम्द द्वीप कै ग्र्धच्छेद होतेह, 
एक श्रधिक उतने ही राजक ग्रध॑च्छेद होते है" इस प्रकारके परि कमं सूत्र के साथ यह्‌ उपयु क्त व्याख्यान 
नयो नहीं विरोध को प्राप्त होगा ? 
समाधान-- भले ही परिकमं सूत्र के साथ उक्त व्याख्यान विरोध को प्राप्त होवे, किन्तु प्रस्तुत भूत्र के 
साथ तो विरोधको प्राप्त नही होता है । इसलिए इस ग्रन्थ के व्याख्वान को ग्रहण करना चाहिये 1 प्रिकम 
ॐ व्याख्यान को नही, क्योकि, वह व्याख्यान सूर से विरुढ है । श्रौर ज सुतर विरुद हो उत्ते व्याख्यान नहीं 
माना जा सकता है । श्रन्यया श्रतिप्रसग दोष प्राप्त होता दै । धव ग्न्य पृष्ठ १५५-१५६ पु्नक न° 3 ४ 
विसेषा्थ-धवलाकार ने यहाँ सण्ट कहा है कि उक्त कृयन सुत निरुढ होने से ग्राह्य नदीं हँ 
किन्तु द्रव्य प्रमाएानुगम मे उस विरोधकाभी एक प्रकार से परिहार किया है । देखो ठृतीया भाग सूत्रणं 


८८ ३३-३६ ८ । 
४ यह्‌ तो थोड़ा सा नभरूना दिखाया है 1 विशेष देखना होय तो धवल ग्रन्थ से देख लीजिये । म्राचाथ 


ग्रनैक मत होने से हम निरय या समाधान कर लेते ह तब हमारे शौर श्रापके मत भें विरोध मालूम पड़ 
तो समाधान न कर डा वयो पीटी जाती है १ शान्ति से विचार ५ कीजिये 1 परन्तु विचार करे कौन ! 
क्योकि यह्‌ डी केवल कषाय भाव से ही पीटी जाती ह । यदि उनम धम की गन्ध होती तो स्थाहादका 


॥ [ श्री जिनागमे 


जानकार नियम से समाधानं फर लेता । परन्तु कटै किसको ! कोई जीव किसी की उन्नति देख नहीं 
सकता है । 

श्रीकानजी स्वामी श्रावक है । श्रावक के नातै से उनका सतकार करना यह्‌ दूसरे श्रावक का कत्तैव्य 
६, दो भी वौतरमी कलने वलि भ्राचायं एेत्रा ्रादेश करतेर्है किश्री कानजी स्वामी कां सत्कार नहीं 
कृरना । वौततगी युनिकोदएेनामावक्ांहूम्रा ? शन्तिसे विचार कीजिये तो आपसे न्राप मालूम दौगा 
किं यड्‌ श्रादेश केवल कपपर भावस ही दिया यया है । जिस्तक्रा यह्‌ नरीजा हृ्ा क्रि आचार्यं के इख अदेश. 
का समाज ने यार्यं पालन न किया । क्योकि वह्‌ शरदे यथार्थ मे कपाय गित धा । नीतरागी पुर्यो को 
सोम्य भावहोताहैजो त्रु मित्र को समटष्टि से देखते है । सत्कार या तिरस्कार में साम्य भाव दहै वह्‌ जीव 
दस भ्रक्रार का प्रादेदा कते दे सक्ते है श्रस्तुः 


सदोष लक्त णाधिकार 
(१ धवलग्रन्थ पृष्ठ २ पुस्तक नम्बर ३ मे जीव दन्य का लक्षण लिखा है कि- 

“जीव द्रव्य उसे कहते है जो पांच प्रकारके वं से रहित है, पाँच प्रकारके रस से रहितं है, 
दो प्रकारके गन्धसे रहितै, श्राठ प्रकारके स्यपंसे रहति है, सूत्मरटे, ग्रसूनिक है, प्रगुर लबु है, 
असंख्यात प्रदेश ह श्रौर जिसका कोई संस्थान अर्थात्‌ आकार निष्ट नदीं है वह्‌ जीव है } यह्‌ जीवका 
साधारण लक्षण ह । प्र्थात्‌ यह लक्षण जीव को छोडकर दूसरे घर्मादि श्रतं दष्यो मे पाया जाता है, 
इशलिये इते जीव का सावारण लन्रण कडा है । पटनतु उष्वंगतिस्वमःवत्व, भोकदत्व शरीर स्व पर 
भक्रा्कत्व यह जीवक सावार लय है प्रयातु यह्‌ लक्ष जीव द्रव्य को छोडकर दूसरे किसी भी 
रव्य मे नदी पया जा है इसलिए उसे जीव द्रव्य का श्रसावारणा लक्षण कहा है । 

न1ट--यहाँ उध्वंगतिस्वभावत्व जीव द्व्यका भरस्ताधारण लक्षण चया है । ओरौर श्रसाधरण 
उसे कटा जाता है [कि वह्‌ दूसरे द्रव्य म पाया नहीं जावे परन्तु पदुशल द्रव्य > ये उ्वंयति देखी जाती ह 
इसलिये वह्‌ तदो लक्ण ह । ल्रख ठेखा होना चाहिये कि जिसमे श्रतिन्यासि श्रव्याति रौर शअ्रसम्भव ` 
नाम का दोपनश्रावे। परन्तु जीवका उध्वंगति स्वभावत्व लक्षण करने में दोप श्राता दै । क्योकि वहु 
पुद्गल द्रव्य मे सी पाया जाता हे ।-- 


(र) लेक्या का लजण॒ “कपाय से श्रनुरंजित योग प्रवृति को लेश्या कहते ह" यह लक सदोष 
ठे वयोकि इस लमण॒ करने पर सयोभि केवली को लेरया रहितिपने की प्राति आती है. भर्थात्‌ सयोपि 
केवलौ को कपाय नहीं है जव लेटा है इषते सिद्ध होता है कि कपय सेः श्नुरंजित योग की प्रवृत्ति वहं 
लेर्या का लल सदोप है 1 धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३८६ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

| शंका--“लेदया” इस शब्द से क्या कहा जाता है ? [रिं 


_ समाधान--जो कमं स्कन्व से आत्मा को लित करती है उसे लेश्यां कहते हँ । यह पर “कषाय 
ते श्रनुरंितर योग प्रदृत्ति को -लेश्या कहते है" व्‌ श्रयं नहीं ग्रहण करना चोदहिएु, क्योकि इस श्रथ के 
प्रहस करने पर सयोगि केवली को लेदया रहित पने की आरापत्ति प्रा होतो है ॥" 


ह क ^ परोपञचम स के यह्‌ लल्ण क्वा जाता ई कि “सवंघाती स्पधंकों कै उदय क्षय से उन्हीं 
६.१.९१ उपयम से श्रीर्‌ देकघाती कमकि उदयसे होने वाला भाव क्षयोपशम है” यह लस्नण 


रादोपह।जैषे चतुथं गुण स्थानमें यदि अनन्तानुबन्धी का उपद्चम हरा हो तव तो यह लक्षण धरित 


प १1 


श्रौ जिनागम 1 


होता दै कि--“्नन्तानुबन्धी केपाय के सवघाठी स्पधंकों के उदयं क्षय से, उन्ही के सदृषस्था रूप उपशम 
से श्रीर्‌ 'त्रभत्यारयानावरण कपाय के देशघाती स्पर्धकं के उदय से चारित्र गुण का क्षयोपराम भाव कहा 
जाता है! परन्तु यदि चतुथं गुएस्थान मै श्रनन्ताचुवन्धी कषाय का क्षय हृग्रा ही भ्रथवा उनका 
विसंयोजन हृश्रा हो तो यह्‌ लक्षण घटित नही. छता ह जिससे क्षयोपशम भाव का यह्‌ लक्षणा सदोष है । 
कषयोपरम्‌ भाव का यथार्थ लज यह घटित होता है कि गुण की रद मे शुदा भरा म अरशुढता है ह 
क्षयोपकषम भाव है भ्र्थात्‌ मिश्र भावदहै। ॥ 
- धवलग्रन्थ पृष्ठ १६६ पुस्तक नम्बर ५ मँ सम्यग्मिथ्याद्रष्टि कौनसा भाव है इसका स्पष्टिकरण 

करते लिखा है कि- 

, ~ “तीत्रे शुखस्थान मे भ्रवयवी के निराकरणं ग्रौर श्रवयवके भ्रनिराकरण की श्रपेक्षा वह्‌ 
क्षायोप्चभिक भाव ह । भ्र्थात्‌ सम्यम्मिथ्यात्व के उदय रहते हुए भ्रवयवी रूप शुद्धात्मा का तो निराकरण 
रहता है भ्रौर श्रवथव शय सम्यक्त्व गणका अंशा प्रगट रहता है । इस प्रकार क्षायोपश्मिक्र भ वह्‌ 
सम्यग्मिथ्यात्व द्रव्य कमं सव॑घाती ही होवे, क्योकि, जाव्यत्तर भूत सम्यग्मिध्यात्व कम के सम्यक्त्व कातो 
ग्रभाव है । क्रिन्तु श्चद्धान भाग भ्रश्रद्धान भाग नहींहो जाता है, क्योकि श्चद्धान श्रौर भरश्रद्ान कै एकता का 
विरोध ह । ग्रौर श्रद्धानं भाग कर्मोदय जनित भीनहीहै, क्याकि इसंमे विपरीतता का. भभावहं। श्रीर 
न उनमे सम्यम्मिथ्यात्व संज्ञका ही प्रभाव दहै, क्याक्रि, समुदायो मे प्रवृत हए रब्धं की उनके ` एकं देश मेँ 
भी प्रवृति देखी जाती हैदधे सिद्धहुप्रा फ सम्यग्निध्वात्व क्नायोपरमिक भाव हे 

कितने ही श्राचायं एसा कहते है किं भिथ्यात्व के स्वंघाती स्पर्ध के उदय क्षय से उन्हीं कै 

सदस्या रप उपशम से, सम्थक्तव प्रकृति कं देजघाती स्पधंको के उदय क्षय से, उन्दी कै सदृवस्था स्प 
उपशम से श्रथवा श्रनुदय सप उपशम से श्रौर सरम्याग्मथ्यात्व कमं के सर्वधाती स्पधेको के उदय से सम्य 
म्मिथ्यास्वभाव होता है इसालये सम्यग्मथ्यात्व के क्षायोपरामिकता सिद्ध होती है । किन्तु उनका यह्‌ 
कथन घटित नही होता है, वयोकि पसा मानने पर तो मिथ्यात्व भावके भी लायोपकश्ञमिकता का प्रसंग 
प्रप्त होगा । काक्र, सम्यग्मश्यात्व के सर्व॑घाती स्पंकों के उदय क्षय से उन्दी कै सदुवस्था स्प उपरम 
से श्नौर सम्यक्त्व देशघादी स्पर्धकों के उदय क्षय से उन्ही के सदूवस्था रप उपशम सं श्रथवा ब्रनुद्य ख 
उपरम से तथा मिथ्यात् के सवंघाती स्पघ॑को के उदय से मिथ्यात्व माव कौ उत्पत्ति पायी जाती है 1 ससे - 
यहु लक्षण सदोपु है । ५ - 

`. («) चसच तथा स्थायर जीव का जो लक्षण “धामन करे सोतरस तथा जो स्मर रदे रथात्‌ गमनः 


भ करे सो स्यावर जीव है" यह लक्षण सदोप है यह दिखाया जाता है। ध 

धवल. ग्न्य पृष्ठ २७५-२७६ पूस्तक नम्बर १ मे लिखा है.कि--- ` + 
शंका- स्थावर जीव कौन कहलाता है ? 

- समाधान एकैन्छिय जीव स्थावर जीव क्टलाता ह}. | | 

- शका-स्थावर कमं काक्या कायंहै? - । 


समाधान--एक स्थान पर श्रवस्थित रखना स्थावर क्म काकायंदहं। ५ 
शंका-ठेसो मानने पर गमन स्वभाव वाले प्रमिति कायिक तथा वायुकायिक श्रौर जलं का 


ज्नीवीं को श्रस्थावरपना प्राह जायगा ? ` . ५ । ह ४ 
` - > . खमापान-- नहीं, क्योकि, जिस प्रकार दृक्ष मे ते इए पत्त ना से हिला करत ६ श्रौर दने पर 


३ ! [ श्री जिनीमभः 


इधर उधर उड़ जति है उसी प्रकार श्रम्नि कायिकं श्रौर जल कायिक फे प्रयोग से गमन माननै मे कोई 
विरोध नहीं ्राता है । तथा चायु के गति पर्याये परिणत शरीर को छोडकर कोडई दूसरा शरीर पाया 
नहीं जाता है इसलिये उसके गमन करने में भी कोई विरोध नहीं राता ह । 

एवं धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६५ पुस्तक नं° १३ म लिखा-है कि-- 

“जिस कमं के उदय से जीवों के गमनागमनं भाव होता है वहु त्रस नाम कमं है । जिस कर्म के 
उदेय से जीवों के स्थावरपना अर्थात्‌ गमनागमन नहीं होता है वह्‌ स्थावर नाम कमं है 1 

जलरग्नि प्रौर वागु कायिक जीवों मेँ जो संचरण देखा जाता है उससे उन्हे चरस नहीं सममं 
लेना चाये कयोकि उनका वह गमन रू परिणाम पारिणामिक होता है 1" 

नीट-देखिये, स्थावर का लक्षण गमनागमन नहीं करना बताया यह्‌ गलती को इ्ुपाने के 

सिये जल-प्भ्नि वागु के गमनं को पारिणामिक्‌ भाव कहना पड़ा । एक गलती छुपाने के लिए भीर श्रनेक 
गलतियां करनी पडती है यदि जल-ग्रग्नि वायुकायिक जीव पारिणामिक भाव से गमन करते हतो उनको 
उनसे वन्व नहीं पड़ना चाहिये परन्तु उस गमन से उनको वन्ध पड़ता है जिससे सिद्ध होता है किं गमन 
करना परिएामिक माव नहीं है परन्तु प्रौदयिक भाव है! 

जव घवल अरन्य पृष्ठ ६१ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि-- 


स्थावर नाम कमं - जिस कमं के उदय से जीवे स्थावरपने कौ प्रात होता है उस कमं की 
; । ४ १ गों 
“स्थावर” यहु संज्ञा है) यदि स्यावर नाम कमन हो, तो स्थावर जी्ोंका प्रभाव हो जाय किन्तु एेसा 
नहीं है, क्योकि स्यावर जीरो का सद्‌भाव पाया जाता है। 


एवं धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६५ पुस्तक नं० १ मे लिखा है कि- 
स्थावर नाम कमं के उदय से उत्पन्न हई विरेषत्ता के कारण ये पाचों ही स्थावर कहलाते ह 1 
शका--स्थान रील भ्र्थात्त ठह्रना ही जिनका स्वभाव है उन्हं स्थावर कहते ह एसी 
व्यारूया के अ्रनुसार स्थावरो का स्वरूप कथो नहीं कहा ? = 
समाधान-- नही, क्योकि, वैसा लक्षण मानने पर वायु कायिक अस्ति कायिक 
र ८ ६ यिक श्रौर जल कायिक 
जीवो की एक देश से दुसरे देश मे गति देखी जाने मे उन्हे श्रस्यावर का प्रसंग प्राप्त हो जायगा । 


+ सीलं व है यह्‌ निरुक्ति व्युत्पतिमात्र ही है इसमे गो शब्द कौ व्युत्पत्ति की तेरह 
°वानताच अथ करा श्रदेण्‌ नहींहै। वरस नाम कमं के उदये जिन्होने त्रस 4 
है उनकौ चरस कहते ह । ट्‌ पर्याप को प्राप्त कर लिया 
शंका--"त्रसी उद्वेगे” इस धातु सेत्रससशब्दकी सिः ह 
जो उद्विन भर्थात भयभीत होकर भागते है बहु बस है! डि हई है भिसका यह श्रयं होता है कि 
समाघान- नही, क्योकि, गभं में स्थितु ग्रएडे बन्द, मित श्रौर सै ए जीयो भे उछ सक्ष 
टित नहीं होने से उन श्रव्रसत्व का प्रसंग श्रा जामा ! इतिप = ते हुए जौवो मे उक्त लक्षण 
स्यावरपना नहीं समना चाहिए ! लए चलने भ्रौर उहरमे की श्रपेक्षा त्रस श्रौर 


1 ह एक जगह पर क्या लक्षण दिया जाता है ओर दूसरी पर क्या लक्षण दिया जाता 
त लक्षण को सत्य मानना चादिए ? पाठकग स्वयं विचार करे । गमन करे सो त्रस श्र गमन 
स्थावर यह्‌ लक्षण जैन वाल बोध मे बालकों को पढ़ाया जात्ता है । च्या यह्‌. उचित मागं है ? जनमं 


श्री जिनागम | . (8 


सेश्होः गलत लक्षण सीखने से उन जीवों का कया संस्कार बन जायगा उन पर समाज ीं 
माज कालक्न नहींहै। यही 
समाज कौ भ्रधोगति का कारण है । सूत्रकी सिद्धि करना यही टीकाकार भ्राचार्यौ की ष्टि रही ४६ वहा 
नोट.लिख देते क यह्‌ सूत्र ठीक नीह तो समाज गलत धारणा मेँ पड़ कर मिथ्यादृष्टि न रहती जिस 
शासतः के आधार पर हमको सम्यग्दशेन कौ प्राप्ति करना है, वहं शास्र हमको मिथ्यात्व पृष्टकृरा 
देते हैँ उनका मूल कारण मात्र शराज्ञा श्रघानी रहना ही है परन्तु परीक्षा प्रधानी बननेसे तौ हमारी 
गलत मान्यता कभी नहीं रहती 1 ध व भ 
जीवद्रव्य . 
द्रव्य का खरूप-- ४ 

एय दुपियम्मि जे अत्थ पञ्जया वयश पञ्जया वावि। 

तीदाणगय-भूदा तावदियं तं हवई दव्वं ॥ गो-नी ° ५८२ स त० १-२३३ 

५ 1 ७ 

छअथ--एकं द्रव्य मे ्रतीत . ्ननागत श्रौर गाथा मेंभ्राये दए शश्रपि शब्द से वर्तमान पर्याय 
रूप जितनी भ्रथं पर्याय श्रौर व्यंजन पर्याय है तस्रमाण वहं द्रव्य होता है । धवलः ग्रन्य पृष्ठ ३८६ पुस्तक 
नम्बर १ । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५-६ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा हं कि-- 

त्रिकाल गोचर श्रनन्त पर्यायो की परस्पर अ्रपृथग्वृत्ति द्रव्यहै। कहा भी है कि- 

नयोपनयैकान्तानां त्रिकाल्लानां सयुच्चयः | 
अविभ्रादमात्र सम्धन्धो द्रव्य मेकमनेकधा ॥२॥ आ० मी° १०७ 

शरथ--जो नैगमादिनय्‌ ओरौर उनकी साखा उपद्ाखा रप उपनयो के विपृयभ्रुत अ्रिकालवर्ती 
पर्यायो का श्रमिन्न सम्बन्ध सप समुदाय है उसे द्रव्य कहते हं 1 वह द्रव्य कथंचित एक छप प्रर क्यंचित ` 
अनेके ङ्प दहै। | । 

द्रव्य की एक पर्याय संख्यान दै इसलिए दव्य ओरौर प्रमागय मं एकत्व प्रथत सर्वया श्रमैद नहीं 
है1 कहाभीहैकि-- । । 

एयदवियम्मि जे अस्थपञ्जया वयणपञ्जया चावि । 
तीदाणागद भूदा तदियं तं इदि दव्वं ॥४॥ गो° जी० ५८२ 

त्रपि" यब्दसे वर्तमान पर्याय च्य जितने श्रयं पर्याय 


[1 


। छ्र्थ-एक द्रव्य मे अतीत अनायत अर “ग्रपि 
श्रौरः व्यंजन पर्यय हैँ तत्माा वह दव्य होत्रा है ॥ 

। यद्यपि द मकार व्न्य त्रौर नालम मेदद्टया आवि की ॥ 
दवारा ही रव्य कौ प्रस्पणा हो सक्ती ई, क्योकि, व्रव्य क रलो की प्रत्य के चिना न्य प्रह्पगा का काट 
उपाय नदीं है ।क्हाभीहैकि 

नानात्मतामग्रनहत्देकमेकात्मतामप्रच्दच- नाना । 
गामि भावात वस्तु यत्तत्‌ करमेख उागाच्यमनन्त स्यम 1५॥ 
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शर्थ-श्रषने गुणों श्रौर पर्यायो की श्रयक्षा नाना स्परपता को न छोडता हुमा _ वह्‌ द्रव्य एकं हैः 
प्रौर श्रन्वयरूप से एकपने को नहीं दछोडता हुभ्रा वह्‌ श्रपने गणो श्रौर पययिों -की-श्रपेक्षा नाना है 1. 
सर प्रकार भ्रनन्त स्प जो वस्तु है वदी, है जिन ! भापके मत में क्रमशः भ्॑गागी भाव से वचनं दारा-की 
नातीदहै! . [न वि 0 ~ 9. 
क्षीव द्रव्य का लय~. छ + व 

घवलग्रन्य पुष्ठ २ पुस्तक नम्बर ३ में लिखा है कि- 1 

"जीव द्रव्य उसे कृते ह जो पाच प्रकारके वर्ण से रहित है, पचि प्रकार के रससे रहित 
है, दौ प्रकार के गन्ध से रहित है, श्राठ प्रकार के स्पशं से रहित दै, सुकषम है, असूतिक दै, अगुरु लघु है, 
प्रसंख्यात प्रदेश है, श्रौर जि्तका कोई संस्यान भ्र्थातत ्राकार निरदिष्ड नहीं है वह जीव है । यह्‌ जीवेका- 
साधारण लकल है । भ्र्यात यह लज्ज जीव छोड कर दूसरे धर्मादि अमृतं द्भ्यो मे पाया -जात्रा है। 
दलिये इसे जीवका साधारण लभण॒ कहा है 1 परन्तु उध्वंगति स्वभावत भोक्कत्व श्रीर्‌ स्वपर प्रकाशत्तव 
यहं जीव का अ्रसावारण लक्षण ह श्र्यात्ति यह लक्षण जीवद्रव्यको छोड कर दूसरे किसी भी द्रव्य 
मे नदीं पाया जाता ह इसलिये । उसे जीव द्रव्य का श्रसाधारण लक्षण कहा है । 

नोट--यहां पर जीवक्रा “उध्वेगति स्वभावत्व जीव दरव्यका श्रसाधारण लक्षा वतावा है! - 
यह लक्षण सदोप है कर्याक्रि “उध्वंगति स्वरमावत्वंण पुनन वयभ भी पाथा जाता है।जैतेएकर 
परमाणु एक समय मे चौराहर्जु चला जाता है! यथार्थे में जोवका श्रसाधाररा लज चेतना 
या उपयोगदहैजो लक्षण दूरे दरव्यम कभी भी पाया नहीं जाताहै एेसां श्रद्धाने करना चाहिये +` 
करुणा जीव का खभाव है ! ष ~ 


इस विषय भे धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६२ पुस्तक न॑बर १३ मे लिखा है कि- 
शंका--कर्णा का कारण भूत कमं करुणा कमं है ` यह्‌ क्यों नहीं कहा ? ` 
| सौमाधान--नही, क्योकि, करुणा जीवका स्वभावं है श्रतएव उसे कर्म जनित माननम. 
विरोधघ्राताहै। । ॥ 
~“ रशका-तो फिर ग्रकरुणा का कारण कमं कहना चाहिये ? | 
समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, उसे. संयम घाती कर्मके फल कूप से स्वीकार” 
किया गया है 1“ | ~ ~ “ `` 
नोट - य्य पर करणा जीव का “स्वभाव” कहा है यह्‌ उपचार , का कथन. है । करुणा दया 
माव क्रा नाम है\.दया रागहै! राग जीव कास्वभाव कभी भी वन नहीं सकता है ! प्रशस्त. राग को 
धर्म कट्ना ५ ५९ प्रशस्त पुर कहना निस्चय है श्रौर भ्रशस्त साग, को धमर .मानना 
यह्‌ मान्यता -मि्यात्व हे । पुख्य भाव मिथ्यात्वं नही है या सम्य्द्शन्‌ भी नहीं है परन्तु भाव ठ 
त हे 1. 1 रन्तु पुण्य भाव 
पर्यय ह! ;, , , , 9 + 
दयी पशमिकादि मावर जीव का गुण है १ 
धवलग्रन्व पृष्ठ १६९१ पुस्तक नवर १ मे.्तिखा है- 
रोका -ीव मास किस कृते है ?, ., 


६२. 1 


£ १ । 
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 समाधान--जिसमे जीव भले प्रकार रहते शर्थात्‌ पाये जाते है इसे जीव समास कहते है] 
शंका--जीव कहां रहते हँ ? 
- समाधान -गरणो मे जीव रहते हैँ । 

शंका- वेग कौनसे? 

समाधान -ग्रौदयिक, भ्रौपरामिक, क्षायिक क्नायोपरामिक भ्रौर परिणामिक यह्‌ पाच प्रकार के 
गख । कहाभी हैकि- 

जेहि दुलक्खि जंते उदयादिसु संभवेहि भावेहि । 
जीवा ते युण सरणा णिदि सव्वदरिषी्हिं ॥१०४॥ गो ली, ८ 

अथे- दशन मोहनीय श्रादि कर्मो के उदय उपरम ्रादि भ्रवस्थाग्नां के होने पर उत्पन्न हृए 
जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हँ उन जीवो को सवंज्न देव ने उसी गुण सज्ञा वाला कहा है । 

नोट - अ्रीदयिकादि पाचों ही भाव जीव का गुणा नद है परन्तु पर्याय है । पर्याय को गृण 
कहना उपचार है परन्तु पर्याय को पयि कहना निखचय है । पर्याय को गए मानना वहु मान्ता 
मिथ्यात्व की है । गुण का कभी भी नार नहीं होता ह जब पर्पाय नाय वान है एक समपवर्तौ है । कटा 
भीटैकि -सहवर्ती गुण है रौर क्रमवर्ती पर्याय है ।” जो जीवगरुए को पर्याय मान लेता है वहु जीव 
पर्याय का नाश होने से, नियम से श्रपना भी नाश मानेगा यही मान्यता का नाम “पर्याय भ्रुढ जीवहै। ` 
पर्याय मूढ जीव को मिथ्यादृष्टि भ्रज्ञानी शास्त्र मे कहा गया है । इसलिये शद्धा ययाथं करना वही सम्यक्‌ 
श्रद्धा है अन्यथा मिथ्या श्रद्धा है। 
जीव द्रव्य मूतं है ! 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ११ पुस्तक नम्बर १३ मे लिखा है कि-- 

शंका--जीव द्रव्य श्रमूतं है रौर पुद्गल द्रव्य मूतं है 1 इनका एक मेक सम्बंध कैसे हो सकता है ?. 

समाधान - यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, ससार ग्रवस्था मे जीवों के भ्रमूतंपना नही! पाया 
जाता । 


ताह? 
र समाधान- यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, जीव में सूर्तत्व का कारण कमं है श्रतः कर्म का 
प्रभाव हो जने पर तजनित भत्व का भी भ्रमाव हो जाता है इसलिये सिद्ध जीवों के भ्रसूर्तपने की सिद्धि 
हो जातीदहै। | 
शंका--जीव श्रौरं पुद्गलों का भ्रादि वंध कंसे है? 
समाधान- नही, क्योकि प्रवाह रूप से जीव ओओौर पुदुगल ्रनादिबैषन वद्ध है ग्रतः उसका भ्रादिं 
नहीं बनता । पर इसका यह श्रयं नहीं कि कमं व्यक्ति रूप बंधन की श्रपेक्षा वह॒ भ्रनादि ह, क्योकि, एेसा 
मानने पर कमं का कभी नाद नहीं होने से जीव के मरण के भ्रमाव का प्रसङ्ग भ्राता है श्रौर उपजीवी 
श्रौषधियों के निमित्त से व्याधि विना के प्रभाव का प्रसङ्ध प्राप्त होता है। 
नोट यह पर जीव को सूतं कहा हैँ वह तो व्यवहार से कहा है भ्र्थात्‌ निमित्त की श्रपेक्षा से 


शंका-यदि ससार श्रवस्था में जीव मरतं हैतो भुक्त होने पर वह श्रमतंपने को केसे प्राप्त 


भ 


३४ ] [ श्रीः जिनां 
कहा है 1 निरुचय से जीव श्रमूनं ही है । जीवं को भूतं माननां यह्‌ मान्यता मिथ्यात्वं कौ है । उपादान को 


उपादान मानना ग्रौर निमित्त को निमित्त मानना सम्यक्‌ ज्ञान ह परंतु निमित्त को उपादान मान वेना 
वही मान्यता मिथ्यात्व की है । 
जीवके साथ में शरीर का समवाय सम्बन्ध ह १ 
" कते श्रध पृऽ २३३ पुस्तक नम्बर १ मे लिा है कि- । 

शंका- कमं स्का के साय जीव के सम्पूणं प्रदेशो के रमण करने पर्‌ जीव प्रदेशा से "समवायं 
सम्बन्ध को” प्राप्त शरीर का मी जीव प्रदेशो के समान भ्रमण होना चाहिए ? 

समाधान - एसा नदीं है, क्योकि, जीव प्रदेशो की भ्रमण ङ्प श्रवस्या म शरीर का उनसे 
समवाय सम्बन्ध नहीं रहता है | | 

शंका-भरमण के समय शरीर के साथ जीव प्रदेयं का समवाय सम्बन्धं नहीं मानने पर मरण 
प्राप्त हो जायगा ? 

समाधान - नही, क्योकि, श्राय कर्मकेक्षयको मरण का कारण माना हे । 

शंका- तो जीव प्रदेश का शरीर के साथ फिर से समवाय सम्बन्ध कसे बन जता? 

समाधान - इसमे कोई वाया नदीं है । क्योकि जिन्होंने नाना अवस्वाधरो का उपस्नहार कर लिया 
है, एसे जीवों के प्रदेशों का शरीर के साथ फर से समवाय का सम्बन्ध उपलब्ध होता हृम्रा देखा जाता है । 
तथा दो मूतं पदार्थो के सम्बन्धं होने मे कोई विरोध भो नही राता है । ्रथवा जीवप्रदे श्रौर बरीर संगठन 
के हेतु रूप कर्मोद्य के कायं की विचित्रता से यह सव होता है । रौर जिसके ग्रनेक प्रकार के कायं भ्रनुभव 
मे रत है ठेस कमं का सत्व पाया ही जाता है| ^ 

नीट -वहां पर शरीर के साथ जीव का सवाय सम्बन्ध माना है ।वथाथं मे समवाय सम्बन्ध एक 
भदेश में ही होता है। जीव श्रलग द्रव्य है शरीर श्रलग दरव्यहे दोनो का एक प्रदेश कभी भी वनं नहीं सकता 
है । दोनो हौ श्रलग भ्रलग जाति के है 1 १ चेतन जाति है २ जडस्वभावी सूनं जाति है । दोनों द्रव्य 
भर्न्त भिन्न हैँ उसका समवाय सम्बन्ध कहना मात्र गृहार्‌ का कयन है । निक्चथ से दोनों द्व्य भिन्नं 
भिनदहै। दोनां का संयोग सम्बन्ध कहना निद्चय हे । दोनों का समवाय सम्बन्ध मानना यह्‌ मान्यता 
मिष्यात्व कौ है । बोलना यह्‌ व्यवहार दै । परन्तु तया प्रकार कौ मन्थता करना वह मान्यता मिय्यात्व है \ 
दार पर्याप्ति फे साथ मे जीव का समवाय सश्नन्ध है } 

यो पर्याप्त नाम कर्मं के उदय से युक्त दै उन्हे पर्याप्त कहते है। - 


श का--पर्याप्त नाम कर्म के उद्य से युक्त होते हृए भी जव तक शरीर निष्पन्न नहीं हु 0 
तक उन्हे पर्याप्त से कह सकते हैँ ? रोते ह ॥ हीं हरा है तव 


ए समाधान नही, क्योकि, नियम से शरीर को उत्पन्न करने वाले जीवों के होने वाले कायं मेँ 
ठे कायंदहो गया ह| इस भरकार्‌ उपचार कर लेन से पर्याप्त संज्ञा करने कोड विरोध नहीं श्रातां है .। 
भ्रथवा पर्याप्त नाम कसं के उदय से छुक्त होने के कारण पर्वाण्त संज्ञा दी गई है । 


म हेर ` दि पर्याप्त न्द निस्पति वाचक ह तो यह वतलादये कि ये यह्‌ पर्याप्त जीव किन स 
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समाधान--पर्याप्तियों से निष्पन्न होते है 

शंका-ते पर्थाप्तियां कितनी है |! 

समाधान-सामान्य की श्रपक्षा चह हँ । १ श्राहार पर्याप्त २ शरीर पर्याप्त ३ इन्द्रियं पर्याप्ति 
४ श्रानपान -परषूप्ति ५ भापा पर्याप्तिं ६ मन पर्थाप्ति। इनर्मे से पहने ्राहार पर्याप्ति का श्रं कहते है । 
शंरीर नाम कमं के उदय से जो परस्पर अनन्त परमाणु के सम्बन्ध से उत्न्न हृए रीर जो श्रात्मा से 
दप्राप्त श्राकरज्ञ क्षे त्रम स्थिति दहै, एेते पुद्गल विपाकी श्राहमर वर्गणा सम्बन्धी पुद्गल स्कन्ध के कमं 
सम्बन्धं से कर्थेचित मतं पने को प्राप्त हूए श्रात्मा के साथ “समवाय” रुप से सम्बन्ध को प्राप्त होते है \. 
उन्‌ खल्‌ आग ओरौर रस भाग के भेदं से प्रिणमन करने रुप शक्ति से बने हए प्रागत पुद्गल स्फन्धों की. 
प्रापि को ्राहार पर्याति कहते हैँ । वह श्राहार पर्ति भ्रन्तसुुतं-के विना केवल एक समय मे उत्पन्न 
नहीं हो जाती है, क्योकि भ्रात्माका एक साथ श्राहार पर्यातिरूप से परिणमन नहीं हौ सकता है. 

इसलिये दरीर को ग्रहण करने के प्रयभ समयसेले कर एक भ्रन्तश्ुहूतं मे प्राहार पर्याति निस्पत्न 
होती है । तिलके खली के समान उस खलभाग को ही श्रादि कटरीन श्रवयवसू्पसे श्रौर तिलके 
तेल समान रस भाग करो रस, रुधिर, वपा, वीयं आदि द्रव्य श्रवयव करूप से परिणमन करमे वाले 
ग्रौदारिक ग्रादिं तीनररीरोंकी जक्ति से युक्त पुद्गल रुन्न्धो की प्राति को शरीर पर्याति कहते है। 
वह्‌ ररीर पर्वासि भ्राहार पर्याति के प्रर्चात्त एक अ्रन्तमुहूनं मे पुं होती है। योग्य देश मेँ स्थित. 
रूपादिसे युक्त पदार्थो के प्रहु करने ङ्य शक्ति के उत्पति के निमित्त भूत पुद्गल भ्रचयकी प्रासिको 
इन्द्रिय पर्याति कटूते हँ । यह इन्द्रिय पर्थाति भी शरीर पर्याति के पर्चात एक भरन्तु हृतं मे पुणं होती 
है । परन्तु इन्द्रिप्रपर्पराप्तिके पशहो जाने पर भी उसी समप बाह्य पदाथं सम्बन्धी ज्ञान उत्पन्न नही होता 
है । क्योकि उस समय उसके उपकरण ल्प ॒द्रव्येद्धिय नहीं पाई जाती है) उच्छवास श्रौर निःस्वास 
रूप शक्ति की पुशतरके निमित भुत पुडगल प्रमी प्रपि को भ्रानापान पर्थाप्ति क्ते है। यह्‌ 
पर्थाप्ति भी इन्धिय पर्याप्ति के श्रनन्तर एक भ्रन्तमु हूतं काल व्यतीत होने पर पशं होगी । भाषा वगंशाके 
स्फ्यो के निमित्तसे चारप्रकारकेभष। से परशमन करने को शक्तिं के निमित्त भत्र नोकमं 
पुद्गल प्रचय की प्राम्ति को माषा पर्थाप्ि कहते हँ । यह पर्थाप्ति भी भ्रानापान पर्याप्ति के पर्चा एक 

परन्तभुूर्त मेँ पणं होती ह । यह अरनुभरुत प्रथं के स्वर रूप शक्ति के निमित्त भूत मनोवगंशा के स्फन्थों 
से निसपन्न पुद्गल प्रचय को मनःपर्वाप्ि कते है । प्रभव, दन्य मन के घ्रालम्बन से श्रनुभत्त घ्र्थंके र मरण 
रूप शक्ति की उत्पत्ति को मनःपर्याप्ति कहते है । उन चहो पर्थाप्ति का प्रारंभ युगपत होता है, भ्योकि 
जन्म समयो से लेकर दही इनका श्रस्तित्व पाया जाता है परु पणं तोक्रमसेहौतीहै। तथाद्रन 
पयाप्तियो कौ श्रपूुणंता को श्रपर््ाप्ति कहते हैँ । धवल ग्रथ षष्ट र५४रदद पुस्तकनवर्‌ ९ 

नोट--यहौँ पर "“धुद्गल विपाकी ग्राहार वगंसा सम्बंधी पुद्गल स्कंध्‌ का कमं स्कघ कै सम्वंव. 
से कथंचित भूतं पने को प्राप्त हए श्रात्मा के साथ “समवाय र से सम्बंध को प्राप्त हीते है" यहु कथन 
उपचार का है व्यवहार है श्रभूताथं है । परमायं से श्रात्मा की साथ में पुरग का “तमवाय' संनन्व नहीं है । 
केवल बोलने मात्र है ! परंतु जेता बोलता ेसी हीश्वद्ा करेतौ कहीं श्रद्धा का नाम मिथ्यात्वदै। 
नोलना व्यवहार दै मानना व्यवहार नहीं है 1 
पर्याप खरौर प्राणमं क्या मेद है? । 

- धवलं अनन्य पृष्ठ २५६-२५७ पुस्तकं नम्बर १ मे लिखा हँ कि- 
शंका-पर्याप्ति भौर प्राण मे क्याभेददहँ? । 


५९] [ श्री जिनागम 


समाधान--नहीं, क्योकि, इनमे हिमवान्‌, श्रौर विध्यांचल पव॑त के समान भेद. पाया जाता है 1 ` 
प्रहार, शरी, इन्दिय, श्रानापान, भाषा श्नौर मनकषप बक्ति की पूणंताके कारण को पर्थाप्ति कहते ह । 
रौर जिन के हारा श्रात्मा जीवन संज्ञा को प्राप्त होता दहै न्ह प्राण कहते ह । यही ईन दोनों मे मेददहै।वे. 
प्रार्‌ पांच इन्द्रियां, मनोवल, वचनतरल, कायबल, आनापनिः प्रीर श्रायु के भेदसे दस प्रकारके 

शंका _ पचो इन्दियां श्रायु श्रौर कायबल ये प्राणसंज्ञको प्राप्त हो सकते रै, क्योकि, जन्मसे 
लेकर मरण तक भव (पर्याय) को धारण करने सप से पाये जाते है । ग्रौर उनमें से किसी एक कै अभाव 
होने पर मरण भी देला जाता है । परन्तु उच्छवास, मनोल अ्रौर वचनवल इनको प्राण संज्ञा नहींदी 
जा सकदी है, क्योकि इनके विना भी श्रपर्याभ्त श्रवस्या मे जीवन पायां जाता है? | 

समाधान--नदीं, कयोकि-उच्छवास, मनोल ग्रौर वचनबलं के विनां श्रपर्थाप्त श्रवस्या में 
जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हँ प्राण मानने में कोई विरोध नहीं प्राता है! कहा भी हैकि-- 


चाहर पाशेहि जदा तदेव श्रन्भतरेदि पाणेहि । 
ल.वंति जेहि जीवा पाणा ते होति बद्धव्वा ॥१४१॥ गो० जी° १२९ 
अ्थं-जिस प्रकार नेत्रो को खोलना, बन्द करना, वचन प्रवृति श्राटि ब्य प्रणो से जीव जीते 
है उसी प्रकार जन श्रभ्नन्तर इन्द्िधावस्ण कमं के क्षायोपशमादके दवारा जीवम जीवितपना का 
व्यवहार हयो उनको प्राण॒ कहते है ॥६४१॥ 
र शंका-पर्ाप्ति श्नौर प्राणके नाम मै भ्र्थात्‌ कहने मात्र मे विवाद है, वस्तु मे कोई विवादं 
नहीं है, इसलिये, दोनों का तात्पयं एक ही मानना चाहिये ? । 
समाधान-नरही, क्योकि, कायं ग्रौर कारण के भेदसे उन दोनों मे भेद पाया जातादहै, तथा 
पर्याप्तियों मे श्राय का सदुमाच नहीं होने से ग्रौर मनोवल, वचन बल, तथा उच्छवास इन प्राणो के 
श्रपर्याप्त श्रवस्या म नहीं पाये जाने से पर्याप्ति श्रौर प्राण में मेद समभना चाहिए । ` 
शंक्रा--ते पर्याप्तियां मी श्रपर्याप्ठत काल मे नहीं पाई जातीं है, इसलिये श्रपर्याप्त काल मे उनका 
सद्‌भाव नहीं रहेगा ? । 
समाधान- नीं, बयोकि ग्रपर्याप्त काल मे भ्रपर्याप्त रूपं से उनको सद्भावे पाया जाता दै) 
शंका--्रपर्याम्त ङ्प इसका क्था तायं है ? । 
समाधान--पर्यप्ति्यो कौ अ्रपूणंता को अप ग्प्ति कहते ह । इसलिये पर्याप्त श्रपर्याप्ति रौर 
प्राणा इनमें मेद सिद्धहो जता है । अयथा इन्दि प्रादि मे विद्यमान जीवन के कारण पने-की अयेक्षान करके 
दन्दरियादि स्प दाक्ति ष पूणता मातर कोपर््म्ति कहत है ग्रौर जीवनके कारण है उन्हं प्राण कहते दै । 
दस प्रकार इन दोनों मे मेद समभना चाहिये । 
शरपर्याप्त श्रवस्या मे सव मनक्रा सदमाव र या नदी] 
घवल ग्रन्थ पृष्ठ २५६ पुस्तक नं ० १ मे लिखा है कि- 
शका--जोव के नवीन भवको धारणं करते समय ही भवेन्धियो की तरह भाव मनका भी 


सत्व पाया जाता हैँ इसलिये जिस प्रकार भ्रपर्याप्ति काल मे भावेन्दरियों हैँ 
। वेन्यो का सदुभाव कहा जाता हैँ। 
.... भरकार्‌ चरां पर भाव मनका सदुमाव क्यों नही कडा ? ष 1. 


-भी .जिनागम 1 [ ९ 


समाधान~--नहीं, क्योकि, वाह्य इन्द्रियो के टाया ग्रहण नही करने योग्य वस्म भ्रुत मनका 
भ्रप्यप्ति रूप श्रवस्या मे श्रस्तित्व स्वीकार करने पर जिसका निरूपण विद्यमान & रसे द्रव्य मनके 
श्रसत्व का प्रसंग भ्रा जायगा । 

शंका-पर्याप्ति के निरुपण से ही द्रव्य मनका श्रस्तित्व सिद्ध हो जायगा ? 

समाधान--नही, क्योकि, बाह्य श्रथं की स्मरण शक्ति की पृशंता में ही पर्याप्ति इसप्रकार 
न्धवहार मान लेने से द्रव्य मनके श्रभाव में मी मनः पर्णाप्ति का तिस्य बन जाता है। बाह्य पदार्थो की 
स्मरण रुप शक्ति के पहले द्रव्य-मनका सदुमाव वन जायगा दसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि, द्रव्य 
मनके योग्य द्रव्य कौ उतात्ति के पहने उसका सत्व मान लेन में रिरो भ्राता है । श्रतः श्रपर्याप्त सप 
भ्रवस्या मे भाव मनक श्रस्ित्व का निष्प करना द्रव्य मनङ्ग ग्रसित्व कासाधक है ठेसा जानना 
चाहिए । . 

शरीर की श्रपर्याप्त अवसथा मेँ पर्याप्त कैसे कहलाता ह ! 

धवल ग्रन्थ पृष्ठं ३३१ पुस्तक नं०१मेलिखा दहै । 

शंका--पर्पाप्तकों में श्रपर्याप्तपना तो बन नही सकता है, क्योकि इन दोनों भ्रवस्था्मों का 
परस्पर विरोध है । इसक्िए “इसी प्रकार पर्याप्त होते है” यह्‌ कथन कैसे घटित होगा.? 

समाधान--यह कोई दोप नदीं है, क्योकि, शरीर की भ्रनिष्पत्ति की श्रपेक्षा पर्याप्तकोंमेभी 
भ्रपर्याप्तपना बन जाता है । 

शंका-जिसके गरीर पर्याप्त पणं नहीं हुई है उसे पर्याप्तक कँसे कहा जायगा ? 

समाधान- नहीं, क्पोकि, द्रव्यार्थिकि नयकी श्रपेक्षा उसके भी पर्याप्तपना बन जाता है। भात 
पफ़ रहा है, यहां पर जिश्च प्रकार चावलों को भात कहा जाता है उसी प्रकार जिसके सभी पर्याप्तियां पणं 
होने वालो हएेसे जीव के ्रषर्यान्ति ्रवस्था में भौ पर्याप्पने का व्यवहार विरोध को प्राप्त नहीं होता है। 
भ्रयवा पर्याप्त नाम कमं के उदय की श्रपेक्षा उनके पर्थमप्तिपना समभ लेना चाहिये । 
शरपर्याप्त अवस्था मेँ कामण शरीर कयो न माना जवे ? 

धवल ग्रन्य पुष्ठ ३१९ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा ह किः- 

शंका- पर्याप्त श्रवस्था मे कार्म शरीरका सदूभाव होनैके कारण वहां परभी कामं 
श्रौर अ्रौदारिक शरीर के स्कन्धो के निमित्त से श्रात्मा के प्रदेशो में परिस्पन्द होता है इसलिये वहां पर भी 
भरौदारिक मिश्च काय योग क्यो नहीं कहा जाता है ? 

समाधान नदीं, क्योकि, पर्याप्त प्रवस्था में यदचपि कामण शरीर विधमानदहैफिरभी वहु जीव 
प्रदेयो के परिस्यंद का कारण नहीं है । यदि पर्याप्त श्रवस्थामें कामण शरीर परम्परासे जीवप्रदेशोंके 
परिस्पन्द का कारण कहा जवे सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, कामण शरीर को परम्परा से निमिचच मानना 
उपचार है" यदि क कि--उपवार का भी यहां पर प्रहर करलिग्राजवे सौ भी ठीक नदींह। क्योकि, 
उपचार से परम्परा सप निमित्त के ग्रहृण करने की यहां विवक्षा नही है । 

नोट-कर्म के जथ्याका नाम कामण शरीर कहनां उपचार है ्रौदारिकं दारीर के साथ 
कार्मण शरीर का विद्यमान मानना यह्‌ भी उपचार हैँ । श्रौदारिक शरीर के साथ कामण शरीर का उदय 
नहीं हो सकता है । यथाथ म काम॑ शरीर नामा नाम कर्म कीभ्रकृतिका ही नाम कामण दारीर दै 


९ 
परन्तु कर्मो के समुह का नाम कामण रीर कना उपचार है। 


इ८ | [ श्री जिनार्नम 


कामण शरीर का खरूप-- , 
धवल ग्न्य पृष्ठ २९५ पुस्तक नम्बर शमे लिखा है कि कमं ही कर्मण शरीर दै, प्र्थातु श्राठ 
प्रकार के कमं स्कन्धो को कामस गरीर कहते है ! श्रथवा कमं मे जो शरीर उन्न होता हैः उसे 
फाम॑णा गरीर कहते है 1 यह पर नाम कमं के श्रवयव रूप.कार्मण रीर का ग्रहण करना चाहिये । उस 
रीर निमित्त से जो योग होता दै उसे कामण काय योग कते है । इसका तात्पय यह्‌ है कि्नन्य प्रीदारकि 
शरादि शरीर वणस के विना केवल एक कमं से उत्पन्न हुए वीयं के निमित्त मे ग्रात्म प्रदेण परिस्पन्द कूप 
जो प्रयत दहोता दै उमे कामंसा काय योग कहते है । कहा भी दै करि 
कम्मेव च कम्म-मव फस्महयं तेणजो दुं संजोगो । 
कम्मदय कायजोगो एग-विग तिगे समणएसु ॥१६६॥ गो, जी, २४१ 
दर्थ ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकार के कमं स्कन्धको ही कामेश शरीर कहते हँ । अथवा जो 
काम॑ कश्षरीर नाम कमं के उदय से उत्पन्न होता है उसे कामण शरीर कहते हँ । श्रौर उसके दरार होने 
वाले योग को कामण काय योग कहते है ! यह्‌ योग एक-दो श्रथवा तीन सम॑य तक होता है । 
नोट-यदि कमं प्रकृतियों के समह को कार्मा शरीर माना जाय तो चौदह युखस्यान में वह - 
कमं प्रकृतियों का समहं तो दै वहाँ योग क्यों नहीं होता है १ यथाथं मेँ पाच शरीर नामा नामं कमं की 
कोई भी प्रकृति का वहाँ उदय नहीं है जिससे उसका फल रूप शरीर वहाँ नहीं होने से श्रयोगि केवली को 
योग नही होता है। 
पाच इन्द्रियो की उत्पत्ति केसे होती है १ . 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ २४० पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका-र्पाँचों इन्दियो कौ उत्पत्ति कैसे होती है ? 

ससाधान-- वीर्यान्तराय ्रौर स्पर्शन-रसना, घ्रार-चक्षु श्नौर श्रोत्रे न्दरियावरणा कमं के क्षयोप- 
शम होने पर श्रांगो-पांश, नाम कमं के ्रालम्बन होने पर तथा परचेद्धिय जाति नाम कमं के उदय की बश- 
वर्तता के होने पर पाचों इन्ियों की उत्पत्तिहोती है । फिर भी वीरयान्तिराय श्रौर स्प्न॑न इद्दियांवरणा श्रादि 
के.क्षायोपनम से दैकेन्दिय ्रादि जोव होते है, वह्‌ व्याच्यान यहाँ प्र॒ प्रधान नहीं है, क्योकि, केन्द्रिय, 
दन्य, चीन्दरिय, चतुरिन्दरिय शौर पचेष्टिय जाति नाम कमं के उदय से एकैन्धिय, दिद्धिय, चरिच्दिय, 
चतुरिन्दरिय श्नौर पंचेन्धिय जीव होत है, भावानुगम के इस कथन से पूर्वोक्त कथन का विरोध होता है । 
इर्मलिये एकेन्दरिय जाति नाम कमं के उदय से एकेन्दि, हिन्धिय जाति नाम कमं करे उदयं से दविन्िय, 
निन्द्य जाति नाम कमं के उदय से त्रिन्धिय, चतुरिन्दिय जाति नाम कमं के उदय से चतुरिन्द्रिय भौर 
पंचेन्दिय जाति नाम कमं के उदय से पंचेन्दिय जीव उत्पन्न होता है । यही रथं यहाँ पर प्रधान है, क्योकि 
यह्‌ कथन निर्दोष है । † 

नोट इन्द्रियां मिलना यथावं मे नाम कमं का फन है उनमें वीर्यान्तराय कमं का क्षायोप्ञम 
की क्या जरूरत है ? चन्न.इन्दिया वरण कमं का क्षाथोपन्ञम होते सन्ते यदि नाम कमं के फल रूप चक्ष इन्िय 
बिगड़ जावे तो देख नहीं सकता है ? वहां वीर्यान्तराय आदि का क्षायोपशम तो ह ? परन्तु यह्‌ सब कथम 
रूर की रोततिदै। इसीकां नाम तौ स्याद्वाद है । अर्थात्‌ व्ययहार नय का कथन है । 
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द्रव्येदन्द्रिय प्रमाणं जीध प्रदेशो कां अरमण होता ह! 

इस विषय मे धवल ग्रन्थ पृष्ठ २३४ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका-द्रव्येन्दिय प्रमाण जीव प्रदेशों का भ्रमण नहीं होता एेसा क्यों नहीं मान तेते हो? 

समाधान-नही, क्योकि, यदि द्रव्येन्दरिय प्रमाण जीव प्रदेशों का भ्रमण नहीं माना जावे तो 
प्रत्यन्त दुतगति से भ्रमण करते हए जीवों को भ्रमणं करती हई पृथ्वी प्रादि का ज्ञान नहीं हो सकता 
है । इसलिए आत्म प्रदेशों के भ्रमण करते समय, द्रव्येन्दय प्रमाण भ्रात्म प्रदेशो का भी भ्रमण स्वीकार 
कर लेना चाहिए । 

शंका- वाह्य निवृत्ति किसे कहते है ? 

समाधान- इन्द व्यपदेश को प्राप्त होने वाले उन भ्रात्म प्रदेशों मे जो प्रति नियत ्राकार 
वाला, श्रौर नाम कमं के उदय से भ्रवस्था विशेष को प्राप्त पुद्गल प्रचय है उसे बाह्य निवृत्ति कहते है । 
मन को इन्द्रिय संज्ञाक्योंनदी गई! 

शंका-मन को इन्द्यिसंज्ञाक्योनदी गई? 

समाधान- नही, क्योकि, इन्द्र श्रथवा श्रात्मा के लिंग को इन्द्रिय कहते है 1 जिसके कर्मो का 
सम्बन्व दूर नहीं ह्रा है, जो परमेवर रूप शक्ति के सम्बन्ध से इन्द्र संज्ञा को धारण करता है, परन्तु 
जो. स्वतः. पदार्थो को ग्रहण करने मे श्रसमथं है, एेसे उपभोक्ता भ्रात्मा के उपयोग के उपकरण. को लिग 
कहते है । परन्तु मन के उपयोग का उपकरण पाया नहीं जाता है इसलिए मन को इन्दि संज्ञा नहीं 


दी गरई। 
शंका-उपयोग का उपकरण द्रन्यमन तो है ? 


समाधान- नही, क्योकि, जिस प्रकार शष इन्द्रियो की बाह्य इद्धियो से ग्रहण होता है उस 
प्रकार मन का नहीं होता है, इसलिये उसे इन्द्र का लिग नहीं कह सकते है । 

शंका-पदार्थ, प्रकाश, मन, चक्ष्‌, इनसे उत्पन्न होने वाला रूप ज्ञान, समनस्कं जीवों मँ पाया 
जाता है यह तौ टीक है, परन्तु भ्रमनस्क जीवों मे उस रूप ज्ञान की उत्पत्तिकंसे हौ सकती है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, समनस्कं जीवों के सुप ज्ञान से प्रमनस्क जीवोंका 
रप ज्ञान भिन्न जातीय है--धंवलग्रन्थ पृ्ठ २६० पुस्तक नं° १ 


मोक्ष मार्ग मै शरीर साधन है या नदीं ! 
धवलग्रन्थ परण्ठ ३२५ पुस्तक नम्बर € मे लिखा है कि-करणों मे जो पांच शरीर स्प प्रथम 
करण है चहं शूल करण है । 
. शंका- शरीर के म्रुलपना कैसे सम्भव है ? 
समाधान-च्रूकि शेष, करणो की प्रवृति इस शरीर से हौती है, प्रतः शरीर को भ्रूलकरेण 
- मानने मे कोई विरोध नहीं है । 
शंका- कर्ता रूप जीव सशरीर श्रभिश्न है ग्रतः कर्तापने कोप्राप्त हए शरीरके करणपना, 


कैसे सम्भव दै ? कि । 9 
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समाधान--यह कहना टक नही है, वयौकि जीवसे शरीर का कर्थचित मेद पाया जाता है! 
यदि जीव से शरीर को स्वेथा अभिन्न माना जावे तो चेतनता भ्नौर नित्यत्व प्रादि जीव के गुण शरीर 
भी होना चाये ! परन्तु ठेस है नही, क्योकि शरीर मे इन गुणो की उपलन्धि नहीं होती ) इस कारण 
गरीर के करण पना विरूढ नहीं हँ ! 1 

शंका- करीर भें शेव कारक भी सम्भव है, एेसी भ्रवस्था मे शरीर करणरहीर्हरेसाक्यो कहा 
जातादहै? म ५ 
समाधान यह्‌ कोई दोष नदीं है, क्योकि सूत्र मे “शरीर करण ही है“ एेसा नियत नदीं किया 
गया है । 1 
नोट--शरीर को करण कहना केवल व्यवहार है ! सव जीवों को शरीर मिलता है तोभी कु जीवं 
नरक मे जति है, कु जीव स्वगं मे जते हैँ भ्रौर कितने ही जीवों की मोक्षदो जाती है कथो ! सवका 
शसर सप करण तो है ?-प्ननन्त निगोद्िया जीव को शरीर एकदै तो भी एक जीव परिणाम सुघारकर 
मनुष्य बन जाता है श्नौर जौव मनुष्य क्यो नदीं हुए ? शरीर का नाम नोकमं है, नोकमं को करण कहना 
उपचार है यथाथं में करण द्रव्यकम॑हीहं। र 
उत्पाद-व्यय-परोज्य एक समय मे कपे रोते हं १ 
इस्‌ विषय मे धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३६ से ३३५ पुस्तक नम्बर ४ मे लिखा है कि-- 
शंका-~ मिथ्यात्व का नाच श्रौर सम्यक्त्वं की उत्पत्ति इन दोनों विभिन्न कार्यी का एक समय 
कैसे हो सकता है ? 
समाधान नही, क्योकि, जैसे एक ही समय में पिरिड स्प श्राकार से विनिष्ट हरा भौर घट रुप 
श्राकार से उत्पतन हुश्रा मृतिका रुप द्रव्य पाया जाता है उसी प्रकार । 
शंका-मिध्यात्व नाम पयय का है । वह्‌ पर्याय उत्पाद श्रौर विनाश लक्षण वाला है. क्यौकि, 
उसमे स्थिति का रभाव है ओर यदि उसकी स्थिति भी मानते है, तो मिथ्यात्व कै द्रन्यपना प्राप्त होत्ता 
है, क्योकि उत्पाद, स्थिति, श्रौर भंग अर्थात्‌ व्यय ही दुव्य का लक्षण ह रस प्रकार आ्राषं बचन है। 
समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, जो अक्रम से (युगपत्‌) उत्पाद-व्यय ग्रौर ध्रौव्यं इन 
तीनों सक्षणो वाला होता है वहद्रव्यहै। ग्रौर जो क्रम से उत्पाद स्थिति श्रौर्‌ व्यय वाल्ला होता है वह्‌ 
पयय ह एेसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है 
शंका--यदि एेसा है तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु के पर्यायपना प्राप्त होता है ? 
समाधान--मते ही उनके पर्याय पना प्राप्त हो जावे क्योकि वह्‌ हमे इष्ट है । 
शंका--परन्तु उन पृथ्वी भ्रादिकोंमेतो द्रव्य का व्यवहार लोकं मे दिखाई देता है ? 
निमि समाधान--नहीं, वह्‌ ग्यवहार शुद्धादु्धात्मक संग्रह-व्यवहार रूप नय दय निबन्धत्तक नैगमनय 
के निमित्त से होता है 1 शुध द्रग्याधिक नयके अवलम्बन करने पर छहों ही द्रव्य हँ । श्रौर श्रशुद द्रव्याधिक 
नयके ग्रवलम्बन कले परं पृथ्वी, जल श्रादि श्रनेक दव्य है, क्योकि, व्यंजन पर्याय के उव्य पना -माना 
गया है 1 किन्तु सुद पर्यायाधिकं नयक विवक्षा करने पर पर्याय के उत्पाद ओर विनाश दो ही लक्षण होते" ` 
टं । किन्तु अरु पर्यायाथिक नय के श्राय करले पर क्रम से तीनों ही पर्याय के लक्षण होते है, वर्योकि वज्‌ 
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. शीला, स्तम्भादिक भे व्यंजन सन्चिकं उत्पन्न हुई पर्याय का अ्रवस्थान पाया जाता है । मिथ्यात्वं भी व्यंजनं 
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त है, इसलिए इसके उतपाद-स्थिति श्रौर भंग यै तीनों ही लक्षण कम -से श्रविर्द् है ठेसा जानना 
चाहिये । 

पर्याय नय्‌ कै नियम से पदाथं उत्पन्न भौ होते है, ्रौर व्यय को भी प्राप्त होति है 
किन्तु दव्याधिक नयक नियम से स्वं वस्तु सदा श्रनुत्पन्न श्रीर भ्रविनष्ट है श्र्थात्‌ घ्रौन्मात्मकृ है । कहा 


उष्यञ्जंतिं भियंति य भावा शियमेश पउनवरयस्सा | 
द्मह्ियस्स सव्वं सदा अगुप्यरणमविड' ॥२९॥ 

उक्त गाया भी विरोध को प्राप्त नहीं होती है, क्योकि, इसमे क्रिया गया व्याख्यान दध द्र्या 
धिक नय को श्रवलम्बन करके स्थित है। | 
श्रसंख्यात प्रदेशी लोक मेँ जीभ अनन्त कैसे रहते है ? 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २२-२४ पुस्तक नंबर ४मेलिखाहैकि- 

शंक्रा--ग्रसंरूपरात प्रदेय लोक मे भ्ननन्त संख्या वाले जीवर्कैसे रह सकते हँ ? यदि एक 
भ्राकाशके प्रदेशमे एकही जीव रहेतो भी सवं लोक्र में श्रसश्या् जीवों की स्थिति होकर भरवरिष्ड श्रय 
जीवों का श्रलोकाकार मे रहना प्राप्त होता है । श्रथवा उन शेप जीवों का प्रभाव प्राप्न होत्रा है। 
किन्तु उनका भ्रमाव है नही, क्योफि, उक्त कथन का “जीव ्रनन्तर है" इस सूत्र के साय विरोधभ्रात्राहे। . 
श्रौरन अ्रलोकाकशुमेंमीशेगजीवों का रहना बनता है, क्योकि, टेप मानने परर लोक श्रौर श्रलोकके 
विभागका श्रभाव प्राप होता है। दूसरी बात यह है करिभ्राकाश के एक प्रदेश में एक जीव रहता भी नहीं 
है, क्थोक्रि, “एक जीव को जप्रन्य ्रवगाहना भी श्रंगुन के भ्रसंख्य तवे भाग माच होती है" एमा वेदना 
खणड के वेदना क्षे त्र चिधान नामक अनुप्रोग द्वार में प्रतिपादन क्रिया गया है । इसलिये यदि लोक के 
मध्य मे जीव रहते तो वे लोक के भ्रसंश्यातवे भाग मात्र ही होने चाहिये ? 

समाधान--शंकाकार का उक्त कथनं घटित नहीं होता है, क्योकि, उक्त कथन के मान लेने पर 

पुद्गलों के भी श्रसंख्यातपने का प्रसङ्ग श्रा जाता है । 

शंका~-पुदुगलों के श्रसंस्यात होने का प्रसंग कंसे भ्राजायगा ? 

समाधान--इसशंका का परिहार इस प्रकार है-लोकाकाश्च के एक एक प्रदेश में यदि एक्र- 
एक ही परमाणु रहै तो लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण ही परमाणु होगे, ्रौर शेष पृदुगलों काश्रभाव हौ 
जावेगां । क्योकि जिन पुद्गलों को श्रवकाश नहीं मिला उनका भ्रस्तित्व मानने में विरोध भ्राता है । तथा . 
उन लोक मात्र परमाणुग्रों के दारा कम, शरीर, घर, पट श्रौर स्तम्भ श्रादिकों में से एक भी वस्तु निष्पन 
नहीं हो सकती है, क्योकि, ग्रनन्तानन्त परमार के समुदायका सम।गम हए बिना एक भ्रवसन्नासन्न संज्ञक ॒- 
भी स्कन्ध का होना संभव नहीं है । 

शंका-एक भो वस्तु निष्पन नहीं होवे तो भी क्या हानि है ? 

समाधान नही, क्योकि, एेसा मानने पर समस्त पुदुगल द्रव्य की भ्रनुपलन्धि का प्रसंग भ्राता 
है, तथा सवं जीवों के एक साथ ही केवल ज्ञान की उत्तत्ति का प्रसंग प्रात होता है 1. । ~ , 
इस प्रकार का श्रति प्रसंग दोष न होवे इसलिए भ्रवगाह्य मान जीव श्रौर अ्रजीव द्रव्यो की -सत्ता 


ह 


# 


४२1 । [ श्री जिनागम . 


श्रसथान वन सकने सेक्षीरकुभ कामु कुभ में समान श्रवगाहन धम॑वाला लोकाकार है ठेसा मान लेना 
चाहिये । 


जीष से प्रपक कोधादि हो सकता है ! 


शंका - सूत्र नम्बर १११ मे क्रोध कषायी श्रादिके स्थान पर क्रोध कषाय, मानकपाय, माया- - 
कषाय, लोम कषाय श्रौर अकषाय कहना चाहिये, क्योकि, . कषायो से कपाय वालो मे भेद पाया 
जाता है? - 
५ ससाधान-- नहीं, क्योकि, जीवों से पुथक क्रोधादि कषाय नहीं पाई जाती है } 
शंका यदि कषाय ओरौर कषाय वान मँ भेद नही है तो भिन्न स्प से उनका निर्देश कैसे वन 
सक्ता है ? - # 
समाधान- नही, क्योकि, ग्रनेकान्त में भिन्न निर्देदा फे बन जनि मे कोई विरोध नहीं श्रात्ताहै। 
धवन ग्रन्थ पृष्ठ ३४८ पुस्तक नम्बर १। 


दशन ज्ञानाधिकार 


सायकं स्वभाव श्रात्मा का श्रमेद रूप हं । भ्रनादि काल से श्रपनी श्रलान दगा के कारण वह 
कषायक्र स्पा को भूल कर शरीर भ्रादि पर वस्तुं में श्रपनौ कल्पना कर श्रत्मा संसार मे परिभूमण कर 
रही है । चैतन्य स्वमाव हूं एसी प्रन्तरेग श्द्धान हो तव तक सथर्दयन होता ही नहीं है! बहु चैत्य 
स्वभाव में जवर व्यवहारसमेर शिया जाता है तव दर्शन जान ब्रात्षा के स्वरूप है एेसा कहा जाता है । उसी 
दसन ज्ञान काजप्र तक स्वरूप जाना न जवे तव तक चै.न्यस्वनाव को भी जान नही सकता । श्री धवल ` 
ग्रन्य मे श्रनेक श्पेक्षा से वदी दशन ज्ञान का प्रतिपादन शिया गया है व्‌ यहाँ दिखाया जाता है। 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ १४५-१४६ पृस्तत नं० १ मे लिखाहैङ्ि-- 

 शंका-जिरकरे हारा देखा जाय, जाना जाय उसे दर्शन कहते है । दर्दान का इस प्रकार लक्षण करने 

पर ज्ञान श्रौर दर्शन में कोड विरोषता नहीं रहं जाती है श्र्थतत दोनों एक हौ जते हैँ } 

समाधान - नहीं, क्योकि, अन्तम ख चितप्रकय को दर्दान भ्रौर बहिमुख चिल्काशको ज्ञानं 
साना है, इसलिए इन दोनो के एक होने म विरोध भ्राता है । 

शंका-वह्‌ चैतन्य क्या वस्तु है ? 

समाभान--न्िकाल विषयक श्रनन्त पर्याय सप जौव के स्वरूप का श्रपते क्षयोपशम के श्रनूसार 
जो संबेदन होता है उसे चैतन्य कहते है । 

शंका--श्रपने से भिन्न वाह्य पदार्थो के ज्ञान को प्रकाशा कहे है इसलिये अन्तसुःख चैतन्य 
भरौर वरि ख प्रकाश के हीने पर जके द्वारा यह्‌ जवं श्रपने स्वरूप को श्रौर पर पदार्थो को जानता है 
उते ज्ञान कहते हँ । इ प्रकार कौ व्याख्या के सिद्ध हो जन से ज्ञान श्रौर दर्शन म एकता भ्रा जाती ह 
इसलिये उनमे भेद सिद नही हौ सक्ता है ? 


समाधाना नही है, क्योकि, जिस तरह ज्ञान के द्वारा यहं घट है, यह पट है इत्यादि विशेष 
ध ४ अ कम कौ व्यवस्था होती है, उसी तरह्‌ दर्शन के द्वारा नही होती है, इसलिए इन दोनों मे ` 


श्री जिनारंम 1 [ ४३ 
= शंकरा-यदि एेसा है तो भ्रन्तरंग सामान्य श्रौर बहिरंग सामान्य को ग्रहण करे वाला दर्शन & 
तथा भ्न्तर्बाह्य विरोष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है ठेसा मान लेना चाहिए ? 
समाधान-एेसा नहीं है, क्योकि, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का क्म के बिना ही ग्रहृण होता ह? 
शं छा--यदि सामान्य विशेषात्म़ वस्तु काक्रमके निनादी प्रदर होता 
ने दणदहोतारहै,तो बहुभी रहा 
भवे एसा मान सेने में कोई विरोध नहीं भ्राता है ? । न 
समाधान-एेसा नदीं है, क्योकि, छद्मस्थों के दोनो उपयोग एक साथ नहीं होते दै इस कथन 
के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध भ्राता है । ५९ 
दुसरी बात यह्‌ है कि -सामान्य को छोडकर केवल विशेष श्रं क्रिया करने मे भ्रसमथं होता है 
ग्रौर भवस्तु स्प पडता है, श्रतएव उसका ग्रहण करने वाला होने के कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता 
है । क्योकि; सामान्य रहित श्रवस्तुरूप केवल विरोष मे कर्ता कमं रूप व्यवहार नहीं वन सकता है । इस 
तरह केवलं विशे षको ग्रहणा करने वले ज्ञान मे प्रमाणता सिदध नहीं होने से केवल सामान्य कौ ग्रहण 
करने वाले दर्शन को भो प्रमाण नहीं मान सकते हँ । प्र्थात्‌ जबकि सामान्य रहित विशेष श्रौर विदोष 
रहित सामास्य वस्ुख्यसेसिद्धदही नदीं होते है तो केवल विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान श्रौर केवल 
सामान्य को श्रहण करने वाला दर्शन प्रमाश केसे माने जा सक्ते है । 
शंखा -यदिएेसाहैतोप्रनाण का श्रभाव दही क्यों नहीं मान लिया जाय? 
समाधान--यह्‌ भो ठीक नदीं है, क्योकि, प्रमाण का श्रभाव मान तेने पर प्रमेय प्रमाता भ्रादि 
सभी का श्रभाव मानना पड़ेगा ? 
शंक्रा--यदि प्रमेणादि सभी काश्रमावदहदोतादहैतोदहोप्रो? 
समाधान--यह भी ठीक नहीं है, क्योकि, प्रमे आादिकाश्रमाव देखने मे नदींभ्राता है, चिनु 
उनक्रा सद्भाव ही दृष्टिगोचर होता है । श्रतः सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदाथं को ग्रहण करने वाला 
ज्ञान है रौर सामान्य विश्येणात्मक श्रात्म रप को प्रह करने वाला दर्शन है यह्‌ सिद्ध हो जाता ह । 
शंा-उक्त प्रकार से दर्शन ग्रौर ज्ञान का स्वल्प मान लेने पर “वस्तु का जो सामान्य ग्रहण 
होता है उसको दर्शन कहते है" परमागम में इस वचन के साय विरोव भ्राता! 
| समाधान--रेसा नहीं है; क्योकि, ग्रालमा सम्पूणं बाह्य पदार्थो मेँ साघारण स्पसे पाया 
जाता है, इसलिये उक्त वचन मे सामान्य संजा को ध्रप्त ्रातमाका ही सामान्य पदसे ग्रहण किया 
गया है. । 
शंका--यह्‌ कैसे जाना जाय किं यहां सामान्य पदसे ्रात्मा का ही ग्रहण काह? 


, समाधान-एेसी शद्धा करना ठीक नहीं हैः क्योकि “पदार्थो के प्राकार भ्रौर मेद को नहीं 
करके इस वचन से उक्त कथन की पष्ट हो जाती है । इसी को स्पष्ट करन है-मावो के ग्रथात्‌ बाह्य पदार्थो 
के आकार रूप प्रति कमं व्यवस्था को नहीं करके, भ्र्थात्‌ भेद रूप से प्रत्येक पदाथं को ग्रहण नहीं करके 
जो (सामान्य) ग्रहण होता है उसको दच्चंन कहते है ! फिर भी इसी श्रथ को दद्‌ करने के लिये कहते हँ कि 
“यह्‌ श्रञुक पदां है, यह्‌ अदु पद्राथं है" इत्यादि रूप से पदार्थो की विशेषता न॒ करके जो ग्रहण होता 
है उते दशन कहते है । इस कथन से यदि कोई एेसी राका करे कि वाह्य पदार्थो में रहने वाले सामान्य 
को ग्रहृण करना शंन है तो उसकी देसी श्रा्ंका करना भी ठीक नहीं दै, क्योकि, विदेष की श्रपक्षा रदित 


-{-शरी जिनार्गमं 
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केवल सामान्य रवर स्व्न्प है इसलिए वह्‌ दन को विषयं भाव को नहीं 1 स 
प्रकार सामान्य के बिना केवल वेष भी सान्‌ के द्रा श्राद्ध नहीं दयो सकता ई, ग्रवस्तु स 
विरेय अथवा केवल सामान्य का ग्रहण मान लिया जवि चो ग्रति प्रसंग दोष श्राता द 


, शंका--दरन क लक्षणं को इस प्रकर मान्‌ तने पर श्रनव्यवसाथको दशन्‌ मानना पड़ेगा ? 


` लाधान नही, बयोकि, वाह्य श्रथं का निर्चय न करते हए ॥ स्वरूप का निदवय 

वाला दर्शन है, इषालट वहं ्रनध्यवसाय र नदीं है 1 एेसा त होने के 1 ग 
ट्री ह ग्रौर श्रनध्यसाय खूप जो प्रतिभास है वहं प्रनाणए भो ई" वयांकि उस्म = 
रासं गाद ये दोनों खूप पाये जते है ! जते मागं मे चलते हए चस स्वथ के होते पर "कुह" यहं जन 
लिस्वप्लसङ़ ह, श्रौर "क्या है" यह्‌ ज्ञान अनिरचातमक है इश्रलिर्‌ श्रनच्यवस्ाय को उभय षूपकहा ह! 

श्रथवा श्रालोक्रम भ्र्थात्‌ ग्रातमा के व्यापार को दयन कहते ह । इसका प्रथं यह दै किजो । श्रवसो- 
कन करता है उसे ्रालोकन या श्रादमा कहते है । श्रौर वत्तनं मरथत्‌ व्यापार को वृत्ति कहते है तथा 
श्रालोक्तन श्र््धत्‌ आस्मा की वृत्ति ग्र्थात्‌ वेदन कूप व्यापार को प्रालोकनड्तति या स्वसंवेदन कहते ह श्रौरः 
उसी को दर्तंन कर॑ते है । यहाँ पर दन इस शब्द से लक्ष्य का. निर्देश किया है 1 श्रथवा. प्रकास्च-वृत्तिको 
ददान कहते है । इशक अयं इन प्रहर है कि--प्रषश ज्ञान को कढते ह रौर उस ज्ञान के लिए जो श्रात्मा 
का व्यापार होता है उसे प्राय दृत्ति कहते है रौर वदै दान है । प्र्थात्‌ विषय श्रौर दिपयी के योग्य 
देश मे हने को पूर्वायस्था को दशन कहते है । कठा भी है कि- 

लं समरणं मदं वाणं ेवं कट. श्चायारं । 
धिरसि रःय दंसरर्मिद सरण्दे समए ॥९३॥ गो, जी, ४८२ 

चरथं - सामान्य विक्ेषात्मक वाद्य पदार्थो को श्रलय-ग्रलग मेद रूष से रहए नहीं करके जो 
सामान्य ग्रहण भ्र्थात्‌ स्वल्प भात्र का अ्रवभासना होता है उसको परमागम मे दशन कडा है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०७-२०० पृस्तक नम्र ९३ मे लिखां है कि- 

शंका - अनाकार उपयोग क्या है ? 

समाधान- साकार उपयोग से श्रन्य श्रनाकार उपयीग हे । । 
व श कट्‌ भाव कानाम्‌ श्राकारदहै! उस भराकार के साथजो उपयोगं रहता है उसका नाम 


शंका - साकार उपयोग क दारा सन पद्वर्थं विपय किये जाते है, रतः विपय करा श्रभाव होने के 
कारण श्ननाकार्‌ उपयोग नहीं वनत्ता इसलिये निद्चय सहित ज्ञान का नाम, साकार उपयोग है श्रौर 
निहचयं रहित ज्ञान का नाम, ग्रनाकार उपयोग है । यदि ठेसा कोई कहे तो यह्‌ कहना ठक नहीं है, क्योकि 
ठेसा मानने.षर संरय-विपथंय-्नौर अ्ननध्यवाय को श्रनाकारता प्राप्त होदी है । यदि कोद केह कि ठेसा 
हीहोजाग्रो, सो भो वात नही है, काकि, एसा मानने पर केवली [जनके दर्शन का श्रभावं प्रा होतार? 

खसाधाच--यह्‌ कोई दोप नही है, क्योक्रि ब्रन्तरंग को विपिय करै वाले उपयोग को अनाकारं 
उपयोग सूप से स्गीकार जरिया ह । भ्न्तरंग उपयोग विशदाकार होता है यह वात भी नही हैः क्योकि 
इसमे क्तौ दभ्वसे प्रयुव कमं नही पाया जावा । यदि कहा जायकिदानों उपथोगएकरै सो । क्ण बात 
नदी है, क्योकि, एक व।हरंग श्रथ को विषय करता है शौर दूसरा श्रन्तरंग्‌ अथं को . विषय. कर्ता ई, 


-शौ-जिननम :) [ ६ 


इसलिये इन्‌ दोनों को एक मानने मे वियोष प्राता ह ! पदिक जाय ङि ्ससथं के स्वीकार करते पर 
साकार नौर श्ननाकारं उपयोग मे मानदा नही सहेर सो शी उत नही है, स्थोकि, परस्पर के भे 

दत नद्यै है, स्पोक, पर्स्पर केभेदसेये 

- त शेका-- यहां सामान्यह का नान दोन सौर विशे प्द्ण का नास ज्ञान है एेसा श्रं क्यों 

नही करते ? 

समाधान-- नही, क्योकि, सद क्षेत्र रौर सच कल मे उभय नयं के विषय के सालस्बनं के 

विना सव उपयोग की उत्पत्ति मानने मे विरोध स्याता है! यदि क्ट जय कि क्रम से सामान्यं सौर 


५५ 
विशेप का श्रवलम्बन वन जावगासो धो दात नहीरहै. व्योति. फसा मानने पर संकर का अभाव प्रास 


होता है । 
दूसरे यह लक्ष र वनत्ता भी नहीं है, क्योकि, ठे मानने पर केवली के समान द्मस्यो के भी 
ज्ञान शरीर दर्दनि की श्रक्रम दृत्तिका प्रसंग आता रै। 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३३ पुस्तक ६ मे हिसा है कि, बाह्य पदां को सामात्य स्प से ग्रहण करना 
दरशन है एेसा कितने ही श्राचायं कहते है, किन्तु, यहं कथन समोचीन नहीं है, क्योकि, सामान्य ग्रहण के 
रस्तत्व ॐ प्रति कोई विशेषता न होने से श्रत ज्ञान श्नौर मनःपयय ज्ञान इन दोनो को भो दर्शन के अरितित्व 
का प्रसंग राता है 1 ग्रतएव सामान्य ग्रहसा के चिना निरेप के ग्रहण का अभाव होने से संसार सनस्था सै 
्ञान शौर दर्शन कौ श्रक्रम भर्थाद्‌ युगपद्‌ प्रडृतति का प्रसंग राता है तथा दरसन की उपयुक्तं परिभाषा 
मानने पर ज्ञान शौर "दर्शन कौ संसारादस्था मे क्रमसः प्रदृत्ति भो नहीं नती है, च्योकि, सामन्य से 
रहित विशेष कोई वरु नदीं है भ्रौर रवस् मे ज्ञान का प्रवृत्ति होते का (निषध) विरोध है । सदि 
अवत्तुमे ज्ञान कौ प्ररत्त माना ज.यनी तो ज्ञानके प्र राज्ञा नदी सानो जः सकती, कपोपक चट कस्तु का 
भ्पारच्छेदक है । केवल विरेप कोई वस्तु नही है, योक उसके रथ ष्या को कटताका सम्भव है। 
इसलिए सामान्य नाम भ्राल्मा का है, क्थाकि, वह्‌ स॒न्ल पदार्थो मे साधारण स्प से व्याप्तदहै। इस प्रकर 
क सामान्य रूप न्नात्मा को [वषय करने वाला उपयोग दर्शन है एेसा निदचय करना चाहिए | 
। धवल ग्रस्य पृष्ठ ६४ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि केवल ज्ञान ही सपने श्रापका भौर अन्य 
पदार्थो का जानने वाला है इस प्रकार मानकर कितने ही लोग केवल दशन कै अभाव को बहते है 1 किन 


न नीडे कों | पर्या यक्ते दूसरो पर्याप होती 
उनका यह्‌ कहना युक्ति संगत नदीं दै, ककि, केवल ज्ञान स्व पर्य द। र ं व । 
ह्‌ कट्ना युक्ति १ दो प्रकार को शक्तियो क्रा सभाव है 1! यदि 


नहीं है इसलिये केवलज्ञान के स्व प्रोर प को जानने वालो 

क दूसरी पर्याय का सद्रुमाव माना जाधगा तो श्राते वाला अनवस्था दोष (५ हारा भी 

नहीं रोका जा सता है। इपलिये श्रातमा ही स्व रौर पर को जानने वाला है एसा ध सनम करना 

चहिये । उनमें स्व प्रतिभास्न को केवल दकेन कहते है म्नौर परं प्रतिभास को केवल ध कहते है । 
शंका-उक्त प्रकार की व्यवस्था मानने पर केवल ज्ञान नौर केवल दसन भै समानता कैसे रदे 


सकेगी ? 4 
` समाधान नहीं, क्योकि, लेय प्रमाण ज्ञानालमकं शरासमानुभव के जान के भाण होते मे कोई 
3 , 
विरोध नहीं है! 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८३ पुस्तक 
करना भ्रचसुदरशंन है इख प्रकार कितने 


क नम्बर १ मे लिला कि दान्त स्थात्‌ देखे हृए पदाथ का स्मरणं 
ने ही चायं कहते द परु उनका एसा कना घटित नदीं दौवा है 


५६१. [ श्री जिनागमं 
क्योकि, ठेसा मानने पर एकेन्दिय जीवों मे च्‌ इन्द्रिय का अ्रभाव होने से उनके श्रचक्ष. दशन के श्रभाव का 
प्रसंग श्रा जायगा । 

शंका-टशन्त मे “दष्ट” शब्द उपलम्भक वाचक ग्रहण करना चाद्िपे ? 

समाधान- नहीं, कयोक्रि, उपलब्ध पदाथं को विपय करने वाली स्मृति को दशन स्वीकार कर 
सेने पर सन को विषय रहित पने की श्रापतति श्रा जावी है । इसलिए स्वरूप संवेदन दशंन है एेसा स्वीकार 
कर लेना चाहिये । | 

शंका-ज्ञानही दौ प्रकार का क्यों नहीं मान लिया जाताहै? | 

समाधान--नहीं, क्योकि, श्रपने से भिन्न वस्तु का परिच्छेदक ज्ञान है श्रौर श्रपने से प्रभिन्न 
वस्तु का परिच्छेदकं दुर्दानं है इसलिए इन दोनों मे एक पना नहीं वन सकता है । 

शंका-ज्ञान भ्रौर दर्शन की युगपत्‌ प्रवर्ति क्यो नहीं होती ? 

समाधान-कैसे नहीं होती है. क्योकि जिनके ्रावरण कमं नष्ट हो गये है एसे तेरहवें श्रादि 
गृणस्थान वर्ती जीवी में ज्ञान भ्रौर दर्शन इन दोनों की युगपत्‌ प्रवृत्ति पाई जाती है । 

शंका-भ्रावरण कमं से रहित जीवों मे जिस प्रकार ज्ञान श्रौर दर्शन की युगपत्‌ भवृति पाई 
जाती है उसी प्रकार छम्य श्रवस्था मे भी उन दोनों की युगपत्‌ प्रदृच्चि हो । & 

समाधान--नही, कथकर, भ्राव्रण कमं के उदय से जिनी शुगपत्‌ प्रवृत्ति करने कौ शक्ति सक 
गई है एेसे छ्स्थ जीवों कै ज्ञान ग्रौर दर्शन में युगपत्‌ प्रदृचति मानने मे विरोध प्राता है । 

शंका--श्रपने श्रापके संतरेदन से रहित ्रात्माकी तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती ह? 

ससाधान- नही, क्योकि, बहिरंग पदार्थो की उपयोग रूप श्रवस्या में भ्रन्तरश पदार्थं कां 
उपयोग नहीं पाया जाता है। 


चक्ष्‌ दर्रान, भ्रचक्ष्‌. दर्शन के विषय में धवल ग्रन्थ पृष्ठ १००-१२३ पुस्तक नम्बर ७ में लिखा 
चक्खुण जं पयासदि दिस्पदि तं चकु दंरणेति | 
दिस य जं सरणं णायवं तं अचक्खु त्ती ॥२०॥ 
प्रमाण . आदियाई' अंतिमरषेधं ति युत्तिदमाई .। 


४.। 


प ओदिदंसणं पुण जं पस्सदि ताणि पच्चवखं ॥२१॥ 
अथ--जो चक्ष इन्द्रियों को भरकादित होता है या दिखता है उसे चक्ष्‌ दर्शन समा जाता है । 
प्रौर जो श्नन्य इदो से देले हृए पदार्थं का ज्ञान होता है उसे श्रचक््‌, दर्शन जानना चाष्टिए ॥२०॥ 
अर्थं प्रमाण, से लेकर प्रस्तिम स्कन्ध तकृ जितने सूतिक द्रव्य है उन्दें जो प्रत्यक्ष देखता है 
वह्‌ भ्रवधि दर्शन है ॥\६१॥ 
शंका--इन सूत्र वचनो में दर्शन की प्ररपणा बाह्यार्थं विषयक रूप से की गई है ? 


समाधान-एेसा नही है, क्योकि, तुमने इन गाधाभ्रों का परमार्थं नहीं समभा । 
- ` “~ ज्ा-बह्‌ पस्मार्थकौनसादहै?. . ` 8" ` -& 


1 


शषौ जिनागम ] ६ 


समाधान -कृहते है “जो चज ओं को प्रकारित्त होता है अर्थात्‌ दिखता है संथवां संख द्वात 
देखा जाता है वहं चु ददन है" इसका र्थं ठेसा समसना चाहिए कि -च्‌ स्द्रय ज्षान से जो पूवं ही 
सामान्य स्वराक्ति का अनुभव होता है सो कि चलुन्ञानकी उत्पत्ति मे निमित्ति रूप है वह चसतुदसने है 1 
: . -शंका--उस चश्ुन्दरिय के विषय से प्रतिबद्ध अंतरंग शक्ति मे चशुड{द्यि की भदृत्तिकैसेहो 
सकती है ? 
` -समाश्षान- नरी, यथाधं मे चक्षु इन्दिय की अन्तरंग मे ही प्रदत्त होती है, किन्तु बालक जनों 
को ज्ञान कराने के लिये अन्तरं मे नहिरेग पदार्थो के उपत्रार से चदं को जो दिखता है वही चक्षु दर्शन 
है ठेसा प्ररुपण किया है । । 
शंका-गाधा का गला न घोटकर सीघा अ्रथं क्यों नहीं करते ? 
समाधान-नहीं करते, क्थोकि, वैसा करते मे तो पूर्वोक्त समस्त दोषों का प्रसंग घाता है। 
गाधा के उतराधं का अथं इसप्रकार है- जो देखा गया है पर्थात्‌ जो पदार्थं शेष इन्द्रियो के 
हारा जाना गया है उससे जो सरस भर्थात्‌ ज्ञान होता है उसे अच्‌. दर्शन जानना चाहिये । चक्षु इन्दिय 
को छोड़ दोप इन्द्रिय जानो की उत्पत्ति से पूवं ही श्रपने विषयमे प्रतिबद्ध स्व, शित का अत्तक्ष्‌ 
ज्ञान | उत्वत्ति का निमित्त श्रुत जो सामान्य से संवेद या अनुभव होता है वह अचक्षु दर्शन है एेसा कहा 
गया है । 
दितीय गाया का अर्थं इस प्रकार है--परमाणगु से लगाकर अन्तिम स्कन्धं पयंन्त जितते भूतिकं 
द्रव्य है उरन्हु जिसके दारा साक्षात देखता हैँ या जानता है वह॒ अवधि दर्शन है एसा जानना चाहिये । 
परमाणु से लेकर म्तिम स्कन्ध पयंन्त जो पुद्गल द्रग्य स्थित है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान के पूवं जो ्रवधि ज्ञान 
की उत्यत्ति का निमित्त भरत स्वशक्ति पिषयक उपयोग होता है वही भ्रवधिदशंन है एेसा ग्रहण करना 
चाहिये श्रन्यथा ज्ञान श्रौर दर्रान मे कोई भेद नहीं रहता । , 
नोट-यहाँ ्रात्मा को देखना सो दर्शन तथा बाह्य पदाथं को देखना सो ज्ञान एेसा प्रतिपादन 
किमा है यह उपचार ह । ज्ञान वाह्य पदाथ को ही देखे शौर श्रात्मा को न देखे एेसी बात नही है । यधार्थमे, 
स्वद्रश्य की श्रपेक्षा श्रात्मा को श्रखरड भ्रमेद ( गण युणोका मेद धिना एवं गुण पर्थाय का भेर बिना) 
देखे उसी का नाम दर्शन ह श्रौर अनन्त गुण तथा अनन्त पर्याय को देखे उसी का नाम ज्ञान है 1 दर्रीन 
ने श्रखरएड ्रात्मा को देखा श्रौर ज्ञान ने भी ए पर्माथ के समूह्‌ र प्रासा को देला है 1 अन्तर भेद सौर ` 
भरमेदस्प ही है । प्र द्रव्य की श्रपेक्षा ज्ञान की एक ज्ञेय उपर से उपयोग हटकर दूसरे जेय पर उपयोग 
लगे इसके बीच का जो अन्तराल है उसी का नाम दर्शन है ओर दूसरे जेय पर टष्टि पहुत् जाना उसी करा 
नाम ज्ञान है, यही परमार्थ सत्य है । 
घवलग्न्थ पृष्ठ १४२ पुस्तक नस्वर १ मे लिखा 
विरोष को ज्ञान कहते है 1 
व का ज्ञान भूतार्थ का प्रकाशक कंसे हो र ६१ 
समाधान--रेसा नहीं है, क्ोकि, सम्यष्टष्टि भौर भिथ्यादष्टियों के प्रकाश 


जातीहै। ` : | त 
ध . शंका--यदि दोनों क प्रका से समानता पाई जाती है तो फिर मिथ्यारष्टि जीब प्रानी कंसे दो 


सकते (- 2 कः ५ ( “ | 


खा है कि--सत्यार्थं का प्रकाश कर्मे वाली रा्पिंत 


मे समानता पाई 


। 3) - ( श्री जिनाभम ` 
समाधास--यह्‌ शंका ठीक नहीं है, क्योकि मिथ्यात्वं कमंके उद्यसे वस्तुं के प्रतिमा- 
सित होने पर भी संशचय-विपरयेय श्रौर अ्रनघ्यवसाय को निवृत्ति नहीं होने से मिथ्यादृष्टो को भरजञानी 
कहा है । 
शंका--इस तरह मिथ्याटष्टियों को भ्रज्ञानी मानने पर दशंनोपयोग की अ्रवस्था में ज्ञान का 


श्रभाव प्राप्त हौ जायगा ? 
समाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, द्ंन उपयोग की श्रवस्या मे ज्ञान उपथोग का श्रभाव 


= 


रट, क 
धवलग्रन्थ पृष्ट २२४ पुस्तक नं० ५ में लिखा ह कि- 


शंका- मिथ्या दृष्टि जीवों के ज्ञान को अ्ञानपना कैसे कहा 
समाधान-- क्योकि उनका ज्ञान, ज्ञान का कायं नहीं करता है 
श का-ज्ञानकाकायंक्याहै? 

समाधान-जाने हए पदाथं का श्रद्धानं करना ज्ञान का कायं है । 


इस प्रकार का ज्ञान का कायं मिथ्याटष्डि जीवो मे पाया नहीं जाता है । इसलिये उनके ज्ानं को 
ही अज्ञानं कहा है । यहां परं भ्रज्ञान का प्रथं ज्ञान का अभाव नहीं लेना चाहिए । श्रन्यथा (ज्ञान सूप जीव 
के लक्षण का विनास होने से लक्ष्य रूप ) जीव के विना का प्रसंग प्रात हीगा। 


शंका- दया धमं से रहित जात्तियों मे उत्पन्न हए मिथ्यादृष्टि जीव मे तो श्वद्धान पाया जाता ह । - 
फिर उसके ज्ञान को भ्रज्ञान क्यो माना जाय ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, श्रप्त-ग्रागम भ्रौर पदार्थ के श्वद्धान से रहित जीव के दया धर्मं श्रार्दि 
म यथार्थ श्वद्धान के होने का विरोध हैं । श्रतएव उनका ज्ञान श्रज्ञान हीहै। ज्ञान का कायं नहीं करने पर्‌ . 
ज्ञान में श्रज्ञान का व्यवहार लोक मेँ प्रसिद्ध भी नहीं है । क्योकि पृत्र कायं को नहीं करने वले पत्रमे भी 
लोक के भीतर श्रपुत्र कंहने का व्यवहार देखा जाता ह । 

घवलग्रन्थ पृष्ठ ३५३ पूस्तक नं० १ मे लिखा हैँ कि- 

शंका- ज्ञान माणा के भ्रनुवाद से ज्ञान के प्रतिपक्ष भूत श्रज्ञान का ज्ञान मार्गा मे कैसे 
संमनरहै ? 

समाधान-- नहीं, क्योकि, मिथ्यात्व सहित ज्ञानको ही ज्ञान का कायं नहीं करने से श्रज्ञान कहा 
है । जैसे पुच्रोचित्त कायं को नही करने वाले पुत्र शो श्रपुत्र कहा जाता है । 

शंका-ज्ञनकाक्याकायंहै? 


समाधान - तत्त्वार्थं मे रूचि निरचय श्रद्धा भ्रौर चारित्र करा धारण करना ज्ञान का कार्यं है 1 
भ्रथवा प्रधान पद की श्रपेा भ्रज्ञान को भी ज्ञान कहा जाता है । जैसे जिस वनम श्रामकेवृक्षोकी वहुलता 
होती है उसे आमुवन कहा जाता है 

घवलग्रन्थ पृष्ठ =४-८म पुस्तक नं> ७ म लिखा है कि 


रका--भ्रज्ञान कटने पर क्या ज्ञान का भ्रमाव ग्रहण क्रिया हैया नहीं किया ? प्रथम पक्ष तोः- 
वन ८ वरयोकि, मति ज्ञान का भ्रभाव मानने पर “मति ज्ञान पवक ही र्‌ त जान हता ईै* इसलिए 
भप्त ज्ञान के भी भ्रमाव का परसंग श्रा जायगा ? ग्नौर ठेसा भी माना जा सकता नही है, क्योकि, मति श्रौ. 


-धर.तन्दोनों जानक श्रभाव में सभी ज्ञानो के.्रमाव का-असंग-आ-जाता है 1-ज्ञान के अभावे - दर्दान भी 
-चहीं हो सक्ता है, क्योकि, जान भ्रौर द्ंन-इन दोनों का परस्पर अविना -भावी सम्बन्ध है तथा ज्ञान श्रौर 
दर्शन के अभाव मे जीव भी नहीं रहता, क्योकि, जीव का तो ज्ञान श्रीर दर्शन ही लक्षण है ।. दूसरा पक्ष भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि यदि अज्ञान कहने पर ज्ञान का श्रभाव न माना जाय तो प्रतिषेध 
क फलाभाव का प्रसंग श्रा जाता ? 

समाधान-प्रथम पक्ष में कहे गये दोष कौ प्रस्तुत में संभावना नहीं है, क्योकि यहाँ -पर - प्रसज्य 
भरतिपेष अ्रथौत्‌ अभाव भाव से प्रयोजन नहीं है । दूसरे पद में कहा शया दोप भी नहीं श्राता,क्योकि, यहाँ जो 
श्रज्ञनि शव्द से ज्ञान का प्रतिषेध किया गया है उसकी भ्रात्मा को छोड अनन्य समीपवर्ती प्रदेश मे स्थित 
समस्त द्रव्यो में स्व पर .विवेक के प्रभाव रूप सफलता पायी जाती हैं । भर्थात्‌ स्व पर विवेक से रहित जो 
पदार्थ ज्ञान होता है उसे ही यहां श्रज्ञान कहा है । 

शंका-तो यहां सम्यण्टण्टि के ज्ञान का भी प्रतिषेध क्यो न किया जाय, व्योकरि विधि भ्रौर 
अतिषेध भाव से मिथ्याटष्टि ज्ञान श्रौर सम्प्टष्टि ज्ञान मे कोई विशेषता नहीं है ? 

समाधान--यहां श्रन्य पदार्थो मेँ परत्व बुद्धि के भ्रतिरिक्त भाव सामान्य की -्रयेश्ना प्रतिषेध 
नहीं किया गया है जिससे सम्यग्टरष्टि ज्ञान का भी प्रतिपेव हो जाय । किन्तु ज्ञात वस्तु में विपरीत शद्धा 
उत्पन्न केरले वाले मिथ्यात्वोदय के बल से जहां पर जीव मेँ ्रपने जाने हए पदार्थ में श्रद्धान नहीं उत्पन्न 
होता वह्यं जो ज्ञान होता है वह भ्रज्ञान कहलाता है, क्योकि, उसमे ज्ञान का फल नही पाया जात्ता है 1 

-श का--घट, पट स्तम्भ श्रादि पदार्थो मे मिथ्याटष्व्यों के भी यथार्थं भ्रौर श्रद्धान पाया 
-तो जता? 

-समाधान- नहीं पाया जाता, क्योकि, उनके उस ज्ञान मे भी अ्रनध्यवसाय म्रथति भ्रनिरिचित 
देखा जाता है यह वात श्रसिद्ध भी नहीं है, क्योकि “यह ेसा ही है” एसे निस्चय का . वरहा भ्रभाव्र 

होता है + 

५ श्रथवा यथाथं दिशा के सम्बन्ध भे विभ्रूढ जीव वशं, गन्ध, रस श्रौर स्पशौ इन इन्द्रिय विपर्यो-के 
-सम्न्ध भे -ज्ानानुसार श्चद्धान करता हृग्रा त ग्रज्ञानी कहलाता है, क्योकि, यथाथं ज्ञान की दिशा में श्रद्धान 
का श्रभाव है! उसी प्रकार स्तंभादि पदार्थो मे यथा ज्ञान श्रद्धान रखता हृभा भी जीव जिन भगवान्‌ के 
वचनानुसार श्द्धान के अभाव से भ्रज्ञानी ही कहलाता है । | 

शंका--मपि श्ज्ञानी जीव के क्षायोपशमिक भाव या लव्वि कैसे मानीजा सकती है? । 

 समाधान--कयोकि, उस्र जीव के मल्यज्ञानावरण कर्मो के देराघाति स्पघंकों के उदय से मत्य 


-जानित्व.पाया जता है। 
-शंका-यदिदेद 


व्मानने का संग माता है ? [ 
| समाधान-नहीं माता, क्योकि, वहां सवंघाति स्पधंकों के उदय का श्नभाव है । 


` -शंका--तो फिर श्रल्ानित्व मे क्षायोपशमिक भाव क्या है ? | 
समाधान -श्रावरण के होते इए मी, श्रावरणीय ज्ञान का एक वेशा वहा पर उदय ` मे पाया 


घाति स्पर्धंकों के उदय से भ्रज्ञानित्व होता हतो भ्रज्ञानित्व को श्रौदयिक भाव 


थ ७ ध 


० 1 | [ओ सिंिभ 


जाता है उसीं भाव को क्षायोपशमिकं भाव दिया ` गया दै इससे ग्रज्ञान क क्षोयोपदामिक भावं रान 
कोई विरोध नहीं भ्राता । प्रथवा ज्ञान के विनां का नाम क्षय है उसी क्षयं का उपरमः हुं एके देश 
क्षय ! इस प्रकार ज्ञान के एकं देशीय क्षय की क्षायोपदामे संज्ञा मानी जा सकती है । टैसा क्षायोपक्ञम ज्ञान 
होने पर जो ज्ञान या श्ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को क्षायोरमिकर लब्वि (भाव) कहते है । ˆ ˆ `. 
इसी प्रकार श्रू ताज्ञान, विभ॑गज्ञान, अ्रभिनिबोधिक ज्ञान, ध्‌.तजान, प्रवधिज्ञान, श्रौर मनः पर्यय 
कषान को भी क्षायोपशमिक भाव कट्ना चाहिये । विक्षेषता केवल यह्‌ है करि इन सव ज्ञानो में अपने श्रपने 
भ्रावरणो के देदधाति स्पधेकों के उदय से क्षायोपरमिक लब्धि होती है देखा जनना चाहिये । ~ ` ` 
शंका--इन सातं ज्ञानो के सात श्रावरण क्यों नहीं होते ? त 
समाधान नहीं होते, क्योकि, पांचो ज्ञानो के अत्तिरिक्त भ्रन्य कोई ज्ञान पोया नहीं जाता है । 
किन्तु इससे मतिग्रज्ञान शर्‌ ताज्ञान श्रौर विभंग ज्ञान का अभाव नहीं हो जाता, क्योकि, उनका यथा क्रमसे 
श्रामिनिबोधिक ज्ञान, श्‌ त ज्ञान शौर श्रवधिज्ञान मे ्रन्तर्भावि होताहै। 4 
शंका-पहले इन्द्रिय माणा ओर काय मागा में सर्वघाति स्प्ंक कों के उदय क्षय से उन्हीं 
-्पर्धकोके सत्वोपरामसे, तथा देशधाति स्पघंको के उदय से क्षायोपरामिक भावेकी प्रस्पणाकी गयी है] 
किन्तु यहाँ पर सर्व॑घाति स्प्धंकों के उदय क्षय प्रौर सट्वोपशम इन दोनों का प्रतिपेध करके केवल -देरा 
धाति स्पधंकों के उदय से क्षथोपरमिक भाव होता है एेसा प्रसपण करने वाले के स्ववेचनं चिरोधं दोष 
क्यो नहीं होता है? छ 
समाधान-नहीं होता है, क्योकि, यदि स्वंघाति स्पघंकों के उदयः ्नय से संगरुक्तं देशघाति 
स्पधंकोके उदय से ही क्षायोपरमिक माव मानना इष्ट हौ तो स्परन्दिय काययोग श्रौर मति ज्ञान तथाः शर्त 
जानं इनके क्षायोपशमिकं भाव प्रात नहीं होगा, च्रूकि स्पररोन्दरियावरण, वीर्यान्तराय, श्रौर मतिज्ञान 
श्रू त ज्ञान इनके भरावरणों के सवंघाति स्पधैकोके उदयका सव काल में प्रभाव ह । अर्थात्‌ उक्तं श्रावस्णों 
के सवंघाति स्पघंकों का उदय कमी होता हौ नहीं है, इसमें कोद स्व वचन विरोध भी नहीं है, क्योकि 
इन्द्रिय मागंणा श्रौर योगमागंणा मे अन्य श्राचार्यो के व्यास्परान क्रमक ज्ञान कराने के तिये यहाँ वैसा 
अर्पण कयां गया है । जो जिस्षसे नियमा उत्पन्न होता है वह उसका कायं होता है, श्रौर वह्‌ दसरा 
उसको उत्पन्न करने वाला कारण होता है । किन्तु देशधाति स्पर्धक के उदय क्षर नियम से श्रपने-अपूने 
ज्ञान के उत्पादक नदीं होते, क्योकि, क्षीण कषायो के ग्न्तिम समय मे अ्रवधि श्रौर मनः पयय. ज्ानावरृणीं 
के सवंधाति स्प्धंकों के क्षय से श्रवधि ज्ञान श्रौर मनः प्य ज्ञान उत्पन्न होते हुए नहीं पाये जाते है । 
नोट--यथाथं म ज्ञान श्रज्ञान मिथ्या ज्ञान होता नही, क्योकि, ज्ञानका कां ह 
स्वकोदेखे यापर को देखे । स्वको देखे तो क ०. देसे तो मिथ्या ज्ञान ता 
स्वरूप नही है। ज्ञान तोज्ञान ही है परन्तु मिथ्या दशनके कारण से ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा जातौ 
है, भौर सम्यगदरन के कारण से वही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कहा जाता ईहै1 जैसे मनुष्य के पासमें 
चही है! उसी प्रकार ज्ञान कोः 6 ४“ त 7 
हे परन्तु ज्ञान की ्रपक्षासे देखा जाय तो तो वही व 
देना द? शेव को दा भा ज्ञान त) वटी का वही है । ज्ञानका कायं देखना है ¡ किसको 
न है ? लोकालोक 1 जवतक लोकालोक न देसे तबतक ज्ञान ने. भरपना 










[ ५१ 


स इसी म न कौ श्रज्ञान कहा जावे तो उचित है श्रौर एेसा श्रज्ञान भाव 
ट्‌ को मिथ्या ज्ञान भ्रौर सम्थक्‌ ज्ञान तो केवल मिथ्यादर्दनि या 
नकी श्पेक्षासेज्ञान नमिथ्या ज्ञषनदहैन ज्ञानि सम्यक्‌ ज्ञानं 


देखने कः | 
बारां [धुर्वनि ` तत शृत दै । वु 
वधक अपेका ९ कंहा जाता, 







है सहे परसाथेसत्य 7 - 7 । 
<~ -- केर का बन्क दर्शामोपय होतादहै या ज्ञानोपयोग मेँ हते है इस विषय में धवलग्रन्य एषठ 
३३२-३३४ पुस्तकं नस्क्<-९९ मे लिखा है कि-- 


सादस्स श्रसादस्स य विडाणयस्मि शियमा अणागारपा श्रोगगडणाणि ॥पत्र नं ° २०४ ॥ कमं 
्ृति-१-९६ ` ध 
- - . श्रथ-सावा व श्रसाता वेदनीय के द्विस्थानिक ग्रनुभाग मेँ निश्चय से भ्रनाकार उपयोग स्थान 

होते है ॥२०४॥ - 

भ्रनाकार उपयोगं योग्य स्थिति बन्धस्थान नियम भ्र्थात्‌ निश्चय से साता च श्रसाता वेदनीय कै 
दव स्थानिकं भ्रनुभाग का बन्ध होने पर होते है नन्यत्र नहीं होते, क्योकि, दर्शनोपयोग के समय में प्रतिय 
संक्तेश श्रौर विद्युद्धि का ग्रभावहोता है । - 

शंका--दर्शनोपयोग किसे कहते है ? 

समाधान- म्रन्तरंग उपयोग को दर्दानोपयोग कहते है । कारणा यह है कि भ्राकार का बर्थ कमं 
कर्त्व है, उसके विना जो प्र्थोपलन्धि होती है उसे ग्रनाकार उपयोग कहा जाता है । 

म्रन्तरंग उपयोग मेँ कमं कढरत्व होता है एेसी श्राशंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि, उसमें कर्ता 
की श्रपेक्षा द्रव्य वक्त्र से स्पष्ट कमं काश्रभावहै। 

शंका-रेया होने पर भी श्रू.तज्ञान व मनःपययज्ञान के भी दर्दानोपयोग होने का प्रसंगः 
भ्रात्ताहै? 
समाधान- नहीं श्रावेगा.क्योकि यह्‌ दोनों ज्ञान मतिन्नान पुव॑क हते है । श्रतः उसके दर्शानोपगीमं 
ूर्वक हने मे विरोध है। इस कारण बाह्य प्रथ का ग्रहण होने पर जो विशिष्ट भ्रात्मस्वरूप का वेदनं 
होता है वह दर्शन है यह्‌ सिद्ध होता है । 

~“ वाय भ्रथ ॐ ग्रहण के उन्दुख होने स्प जो भ्वस्था होती है वदी दर्ोन हो एसी बा गदी 

है, किन्तु बाह्य च्रर्थ ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय मे लेकर बाह्यार्थं के श्रग्रहुण कै भ्रन्तिम समय 
तक दक्षेनोपयोग होता है ठेसा ग्रहण करना चाधि, क्योकि इसके निना दर्नि व ज्ञानोपयोय से भिन्तंभी 
जीवं कै श्रस्तित्व का प्रसंग भ्राता है । 
सागारपाग्नोग्गडणा णि सच्वत्थ ॥२०५॥ 

साकार सचे श्रभिप्राय ज्ञानोपयोग काहै। क्योकि उसमे कमं श्रौर कृ त्वकी सम्भावना ६। 
उक्त सागार उपयोग के थोग्य स्थिति बन्ध स्थान सर्वत्रहीते है । भावाथं जो स्थिति बन्ध स्थान दशंनो- 
पयोग के साथ बन्धे है वे ज्चानोपयोग के साथभी जन्धते ह! जो स्थिति अन्ध स्थान दर्शोनोपयोग कै 
साथ नहीं बन्धते है वे भी ज्ञानोषयोग के, साथ बन्धते है मह्‌ उसका प्रभिप्राय दै। 


४२1 [ श्री जिनं 
सतिक्नानं का खरप । - | ॥ 
त सविज्ञान का स्वरूपं धवल ग्रल्य पठ १४३-१९६० पुस्तक नवर € मे लिखां ह कि--मतिज्ञान्‌ 
चार प्रकार का है! (९) श्रवग्रहु (र) ईहा (६) श्रवाय (४) धारणा । विपय श्रौर विषयौ के सम्बन्धे के 
श्रनन्तरं जो -आबग्रहण होता है वह्‌ श्रवग्रहं है 1 रुप" इस प्रकार अवग्रह हारा गृहीत श्रयं मं भाया 
रयु गरौर सपादि विशेष से होने वाली अ्रकाक्चाका नाष ईदा है । ईदा से ग्रदीत पायं का भाषा ग्रार्दि 
विषो के ज्ञान से जो यथार्थं स्वरूप से ज्ञान होता है वह श्रवाय है । जिसे निर्ण॑ती प्यथ का विस्मरणं 
नहीं ह्येता वहै घर्णा ह । न 
शंका-क्या श्रवग्रह निरय रूप है श्रथवा अ्रनिणंय रूप ? प्रथम पक्षम श्र्यत्‌{निणंयरूप स्वीकार 
करते पर उसका श्रवाय में श्रन्तर्माव होना चाहये ! परन्तु एेसा हो चहं सकता । क्योकि वैसा होने पर 
उसके पीठे संशयकी उसत्ति के रभाव का प्रसंग श्रावेगा, तथा निणंयके विपयेय व भ्रनध्वसाय रूप होनेका 
विरोध भी है । श्रनिणंय स्वरूप मानने पर अवग्रह्‌ प्रमाण नहीं हौ सकता, क्योकि, एसा होने प्र उसका 
संरायः विपर्यय व श्रनध्यवसाय में भ्रन्तर्माव होया ? 
समाधान- नहीं, क्योकि, ग्रवग्रह दो प्रकारका है (१) विशदावग्रह्‌ {२} ग्रविशंद श्रवग्रहु क 
भेद से श्रवग्रह दो प्रकार का है! उनमें विशद भ्रवग्रह्‌ निणंय रूप होता हुग्रा ग्रनियम से ईहा, श्रवाय, श्रौर 
भारणा ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है। यह निय रूप होकर भी श्रवाय संञा वाला नहीं हो सकता, 
क्योकि ईहा प्रत्ययं के पश्चात होने वाले निरय की भ्रवाय संज्ञा है। 
उनमें भाषा, भ्रायु व रूपादि विरेषो को ग्रहण न करके व्यवहार के कारण श्रत पुरूष मात्र कै 
सत्यादि विशेप को ग्रहण करने वाला तथा श्रनियम से जो ईहा आदि की उत्पत्तिमें कारण ह वहं भ्रवि- 
शदावग्रह है । यहं ्रविशदावग्रह दशन में ्रन्तभू त नहीं है, क्योकि, वह दर्दनि निषय .श्रीर विषयी कै 
उम्वन्ध काल मे होने वाला है । 
शंरा-्रविशदावग्रह श्रप्रमा॒ है, क्योकि, यह्‌ अ्ननध्यवसाय स्वरूप है ? 
समाधान--एेसा नहीं है, क्योकि, यह कुचं विशेषो के श्रष्यवसाय से सहित है । उक्त ज्ञान 
विपयंय रूप होने से भी ग्रप्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्योकि, उसमे विपरीतता नहीं पायी जाती । यदि 
कहा जाय कि च्रुकि वह्‌ विपयंय ज्ञान का उत्पादकं है, ग्रतः भ्रपरमाण॒ है, सो यह भी टीक नहीं है, श्योकि 
उससे विपयय ज्ञान के उत्पन्न होने का कोई नियम नहीं है । संय के हैव होने से भी वह अ्प्मास नहीं है 
वयोकि, कारण युणानुसार कायं के होने का नियम नहीं पाया जाता तया अप्रमाण भूत संश से प्रमाण 
भरत निरय प्रत्यय कौं उत्पतति होने से उक्त हतु व्यभिचारी भी है । संशय रूप होने पर भी वह श्रप्मारं 
नहीं दै क्योकि, स्था श्नीर पुरुष भ्नादि स्प दो विपयो मे वतमान व चल स्वभाव संदाय की भ्रचल घ 
एक पदाथ कौ विषय करने वाले भ्रविशद श्रवग्रह्‌ कै साय एकता का विरोध है। दसं कारण ग्रहण करिये 
गये व स्त्वंश कै प्रति भ्रविशदावग्रह को प्रमाण स्वीकार करना चाहिए क्योकि वह व्यवहार क योग्य है1 
शंका-ज्यवहार के प्रयोग्य भी तौ श्रविशदावग्रह है उसके प्रमाणता कैसे संभव है? 


समाधान- नही, क्योकि, ` मैने कु देखा है" इस प्रकार का व्यवहार व 
किन्तु वस्तुतः व्यव्रह्मर की भ्रयोग्यता कै प्रति वहं भ्रप्रमाण॒ है । + 
रंका--भ्रवग्रह्‌ से परुष को ग्रहण करके क्थाः यह्‌ दक्षिण का रहने वालाः 
र भरर हने वालाः है या -उ 
इत्यादि विदोप जान के विना संय को प्रात इए व्यक्ति के उत्तर काल म विशेष न के रि र 


हां भी प्राया जाता ३ै। 


श्री जिनोर्गम ] १ 
भ्य होता है उसका नामं ईहा है। इस कारण श्रवग्रह से गृहीत विषय को ग्रहण कले तथा वशयालमकं 
होने से ईहा प्रत्यय प्रमाण नहीं है ? । + 
समाधन-गृहीत रहण श्रप्रमाण्य का कारणा नहीं दै, क्योकि, उसका कारण संशय विपयंय 
भरर भ्रनध्यवसाय है । दूसरे ईदा प्रत्यय सर्वथा गृहीत ग्राही भी नहीं दै, क्योकि, प्रवश्रहं से गृहीत वस्तु 
के उस शरदा के निरय की उत्पत्ति में निमित्त भरूत लिग को जो कि श्रवग्रह से नहीं ग्रहण क्रिया गया द 
ग्रहण करने वाला शहा ज्ञान गृहीत ग्राही नहीं हो सकता है । ग्रौर एकान्ततः श्रगहीत को ही प्रमाण ग्रहण 
केरतेहोसोभी नरी है, क्योकि, एसा होने पर प्रगृहीत होने के कारण खर विषाणं के समान भ्रसत्‌ 
होने से वतु के ग्रहण का विरोध होगा । ईह प्रत्यय संशय भी नहीं हौ सकता, क्योकि, निं की उत्पत्ति 
मे निमित्त श्रुत लिग के ग्रहृण द्वारा संशय को दुर करने वाले विमर्श प्रत्यय के संगय रूप होने मे विरोध है । 
संशय के भ्राधारभरत जीव में समवेत होने से भी वह्‌ ईहा प्रत्यय श्रघरमाण नहीं हो सकता । क्योकि संदाय 
के निरोधी रौर सर्पतः संशय से भिन्न उक्त प्रत्यय के श्रप्रमाण होने का विरोव है । श्रनध्यवसाय रूप 
होने से भी ईहा श्रप्रभाण नहीं हो सकता, वकि कुछ विजेष्रो का ्रध्यवसाय करते हुए संशय को हूर 
करने वाले उक्त प्रत्यय के प्रनध्यवसाय सूप होने का विरोध है । भ्रतएव परीक्षा प्रत्यय प्रमाण है यह्‌ 
सिदध होता रहै 1 यहां उपयोगी इ्लोक-- 
+ श्रवायावेय बरोरपत्ति स्संश॒या वय विच्छद्‌ा 1 
सम्यग्‌ निशंय परयता प्रीक्े हेति कथ्यते ॥४७॥ 


श्र्थ--संलय के श्रवयवों को नष्ट करके श्रवाय कै श्रवयवों को उत्पच्च करने वाली जो भले प्रकार 
निर्णय पर्यन्त परीक्षा होती है वह्‌ ईहा प्रत्यय कहा जाता है । ४७।॥ । 

शंका--ईहादिक प्रत्यय मतिज्ञान नहीं हो सकते, क्योकि, वे श्र्‌ तजान के समान इन्ियों वे 
उत्पन्न नीं होते ? 

समाधान-एेसा नहीं है, क्योक्रि, इन्द्रियों से उत्पन्न हुए भअ्रवग्रहं क्न से उत्पन्न होने वाले 
ईहादिकों को उपचार से इन्द्रिय जन्य स्वीकार किया गया है । 

शंका-- वह्‌ श्रौपचारिक इन्द्रिय जन्य्ताश्रूत ज्ञान मे भी मान लेना चाहिए ? | 

समाधान्‌- नीं, क्योकि, जिस प्रकार ईहादिक की श्रवग्रह से गृहीत पदाथं के विषयं में प्रवृत्ति 
हती है उस प्रकारं चरू कि श्रुति ज्ञान कौ नहीं हती श्रतः व्यधि म होने से भ्‌ तज्ञान के प्रत्यासत्ति 
का श्रभाव है । इसी कारण उस्म उपचार से इन्द्रिय जन्यत्व नहीं बनता । श्रौर इसलिए श्रत के मति 
संज्ञा मी सम्भव नहीं है। 

शंक्ा- श्रवाय ज्ञान मति ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि, वह्‌ ईहा से निर्णीत लिग के भ्रालम्बन 
बल से उत्पन्न होता है । जसे अनुमान ? 

समाधान-एेसा नहीं है, क्योकि, श्रवग्रह से गृहीत पदार्थ को विषय करने वाले तथा ईहा 
प्रत्यय से विषयी कृत लिग से उत्पन्न हए निणंय रूप श्रौर श्रवग्रहं से गृहीत पदाथं को विषय ४ वाले 
श्रवाय भ्रत्य के मतिज्ञान न होते का विरोध है । रौर भ्रनुमान भ्रवग्रह्‌ से गृहीत पदाथ को विषय करने 
वाला नदीं है, क्योकि यह्‌ श्रवग्रह्‌ से निर्णीत लिगं के बल ते भ्रन्य वस्तु मे उत्पच् होत्ती है। तथा 1 
चारो की सर्वत्र-कम से उत्पत्ति का नियम भी नहीं है, क्योकि श्रवग्रहं केः पचात नियम से संशय 
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उत्पत्तिनही देली-जाती-ै1 शौर संशय के बिना विरोष-की आकंभा होती मृहीं है -जिससे. कि भरवग्रह के 
पवात्‌ नियम से ईहा उत्पन्न होता है । न ईहा से नियमतः निर्णयं उत्यच्च - दोता है 1- क्योकि, कहीं परः 
सिरय-को-उलन्च न-करने लः ईहा अत्यय ही देला-लाता-दै \ अत्रा मे-षारण भी नियम से-चही उल 
होती, क्योकि, उसमे भी-व्यमिचार पारा जाता है । इस कार अवग्रहं चे नेकर धारणा -नकं वादे चन्‌ 
तेति नान है बह सिद्ध होता है -- -- -- -- =.- -- - व 
बै चासो ज्ञान चहु-बहुविघःभिपर, ग्रनिःसत, श्रसुक्त, मरोर ध्रुव तथा इनसे-विपरीत-एक, एक विधः: 

्रक्षिभर, निःखत, उक्त शरोर ब्रधुव के-भेद से ब्रारह्‌ प्रकार है । उनमें नह शन्द संख्यावाची भ्रौर विपुल्यवाची 
है-। संख्या मे एक चो बहत ओर विपुलता ये बहुत ्रोदन व्‌ बहुत दाल इस प्रकार इन दोनो- का भी. 
ग्रहण है। । ब्त ५ : 

“शंका - बहुत पदार्थो का अवग्रह नहीं है, क्थोकरि, विज्ञान प्रत्येक र्थ के वगवर्ती है? 

समाधान नहीं क्योकि, नगर, वेन, व स्कन्धावार (छावनी) मे अनेक पदार्थं विषयक प्रत्ययकी 
उत्पत्ति देखी जाती है । इसके श्रतिरिक्त बहु-श्रवग्रहके अ्रभाव में उसके निमित्त से होने वाला वहुवचन का 
प्रयोग भी नहीं बन सकेगा । इसका कारण यहं ह कि एक पदार्थं के ग्राहक जनों से बहुत पदार्थोका जान नहीं 
हो सकता, क्योकि, वैसा होने मे विरोध है। 9 # 
दूसरे जिसके अरमिप्राय से नियमतः एक पदार्थ मे दी विज्ञान होता है उसके यहाँ क्या पूर्वं ज्ञान 

कै हट जाने पर उत्तर ज्ञान कौ उत्पत्ति होती है"। प्रथवा उक्के होते हुए ? इनमे द्वितीयं पक्ष तो वनता 
नहीं है, क्योकि, पूवं ज्ञान के होते हए उत्तरज्ञानदहोतारहैएेसा मानने परर “एक मन होने पर ज्ञान 
एक पदार्थं को विषय करने वाला है" इस वाक्य के साथ विरोध होगा । (अर्थात्‌ जिस प्रकार यहाँ एक्‌ 
मन ग्रनेक प्रत्ययो का आरम्भक है उसी प्रकार एक प्रत्यय अ्रनेक पदार्थो का विषय करने वाला भी हीना 
चहिये, चयोकिं एकं काल में ग्रनेक प्रत्ययोकी संम्भावना है ही ) प्रथम प्ल भी नहीं बनता है, क्योकि पूवं 
ज्ञान के नष्ट होने पर उत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है एसा स्वीकार करने पर “यहं इससे भ्रन्य है" इस व्यवहार 
के नष्ट होने का प्रसंग भ्रविमा {मध्यमा श्नौर प्रदेनिनी (तजनी) इन दोनो भ्रंगुलियों का एक साथ स्ञान 
न हो सकने का प्रसंग भ्राने से उनके विषय भे श्रपल्ञाकृत दीर्धता व हृस्वता कै व्यवहार के भी लोप -होने 
का प्रसंग श्रावेगा, तथा ज्ञान के एकाथं विषयवर्ती होने पर या तो स्थारु विषयक प्रत्यय. हौगा या पुरूप 
विषयुक्र, इन दानो को विष्य न कर सकने से उनके निमित्त से होने.वाले संशय के भी श्रभाव का प्रसभ 
भ्रवेगा 1 दूसरे पूणं क॑लश को चित्नित्‌ करने वाले तथा चिच त्रियामे दक्ष्‌ चैत्रके क्रियाव कलश विषुयकृ 
विज्ञान का भेद न होने से उसकी उत्यत्ति न हो सकेगी, कारण कि वह्‌ युगपत्‌ व्य तीनज्ञानौं के निना 
उत्सन्न नही होता, क्योकि, वैसा होने मे विरोध है । 4 1 
____ शंका प्रत्येक व्य मे भेद को प्रात हुए प्रत्ययो की एकता कैसे सम्भव है ? 
समाधान-- नही क्योकि, युगपत्‌ च एक जीव द्रव्य मेँ रहने वाले ओर ज्ञेय पदार्थो के भेद से 
भरचुरता को प्राप्त हृए प्रत्ययो की एकता मे कोई विरोध नहीं है ! स 


एक शब्द के व्यवहार का कारण भूत प्रत्यय एकं प्रत्यय है । विध का ग्रहण भेद प्रगट करम के. 
लिए है 1 श्रतः बहुविध का भ्रं बहुत भकार है । जाति म रहने वाली बहु संख्या को म्र्थातु भ्रनेक जातियों 


को विषय करने वाला प्रत्यय बहुविध कहलाता है ! गाय, मनुष्य तयो भें 
, मनुष्य, घोड़ा श्रौर हाथी आदि जातियों भे रहने 
नाला श्रक्रम भरत्यय चक्‌ जन्य बहुनिष भत्यय है । तत, विततः घन श्रौर सुषिर भ्रादि शन्द जातियों को 


[1 
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विषय करने वाला भ्रेकमं प्रत्यय श्रोरजे बहुविंघ.परत्येय है । ` कपूर-प्रयुरनुरुष्क (सुगन्धिं दरव्यं विशेप) -परौर 
चन्दन श्रादि सुगन्ध द्रव्पो में रहने वाला योगैप् प्रत्यय ध्राराज अहुविघ प्रत्यय है 1 तिक्त, कषाय, श्रोम्ल, 
मद्र ्रौर लवण रसों मे एकं साथ रहने वाला प्रत्यव रसनजं तेहुविध प्रत्यये है । सनिं, मृदु, कठिन, उष्ण 
शरू, लघु श्रौरं गीत श्रादि स्यञ्ञौ में एक्‌ साथ रहने वाला स्पर्शज वहुविध प्रत्यय ह ! यह्‌ प्रत्यय श्रसिद्ध नही 
है, क्योकि, वहं पायीं जाता है ग्रौर'जि्की प्राप्ति ह उसका अरपह्वव नहीं किथा जो सकता है, क्कि, 'ठेसा 
करने में भ्रव्यवस्था की प्राप्ति के साथ जाति विपयकं बहु प्रत्यय के निमित्त से होने वाले वहु वचनके भी 
व्यवहार के ्रभाव की श्रापत्ति भ्रावेगी । -- ह 
ह एक गाति को विषय करने के कारणं इसके प्रतिपक्ष भुत प्रत्यय को एके विव कहते है1 - इसका 
अन्तंभवि एक प्रत्यय में नही हो सकेता है, क्योकि, वह एक प्रत्यय व्यक्तिगत एकता में सम्बन्ध करने वाला 
रीरि यहं ग्रनेक व्यक्तियों मे सम्बन्धं एक जाति में रहने वाला है } क्षिप्र वृति अर्यात्‌ श्नीघ्रता से वस्तु को 
ग्रहण करने वाला प्रत्यत क्षिप्र कहा जाता है । नवीन सकोरे मेँ रहने वाले जल के समान धीरे वस्तु को ग्रह॒ 
करने वाला ्रषिप्र प्रत्यय है ! वस्तु के एक ठेश का श्रवलम्बन करके पुर्ण हप से वस्तु को ग्रहणं कंरनःवोलो 
तथा वस्तु के एक देश श्रथवा समस्त वस्तु का अरवलम्बन करके वहां अविद्यमान भ्रन्य वस्तु को विषय करते 
-वाला-भी भ्रनि;सृत प्रत्यय है । यह्‌ प्रत्यय भ्रसिद्ध भी नही है, क्योकि, घट के श्र्वाग्भाग का भ्रवलम्बन कसक 
कहीं घट प्रत्यय की उत्प्ति.पायी जाती है । कीं पर्‌ गाय के समान गवयं होता है" अर्वग्भिग के एक देदा 
का श्रवलम्बन करके उक्त प्रत्यय की उत्पत्ति पायी जाती ह। कहीं पर गाय के समान गवयहोता है इस प्रकार 
-अथवा अन्य प्रकार से एक वस्तु का भ्रवलम्बन करके वहां समीप में न रहने बाली भ्रन्य वस्तु को विषय 
करने बाले प्रत्यय की उत्पत्ति पाय जाती है । कहीं पर शर्वार्भाव के ग्रह काल में ही पर भाग का ग्रह॒ 
याया जाता है ग्रौर यह श्रसिद्ध भी नहीं है, क्योकि, न्यथा वस्तु विषयक प्रत्यय की उत्पत्ति बन नहीं सकती 
तथा अर्वाग्माव वस्तु हौ नही सकती क्योकरि, उतने मात्र से श्रं क्रिया काररित्व नहीं पराया जाता है । 
कहीं पर एक व के ्वण॒ कालं मेँ ही श्ागे उच्चारण किये जाते वाले वर्णो का विपथ करने वाले प्रत्यय 
की .उत्पचचि पायी जाती है । कहीं पर श्रपने अभ्यस्त प्रदेश में एकं स्पर्शा के ग्रहण कालमें हीं श्रन्य स्प 
विश्षिष्ट उस वस्तु के प्रदेशान्तरों का ग्रहण होता है, तथा कहीं पर एक रसकर ग्रहा काल मं ही उन-प्रदेशों 
मे नहीं रहने वाले रसान्तर से विशिष्ट वस्तु का ग्रहण होता है । दूसरे प्राचां “निसृत” ठेसा पदर्ते है । 
उनके हयार उपमा प्रत्ययं एक ही संग्रहीत होगा श्रत: वह इष्टं नहीं है । इसका प्रतिपक्ष भूत निःसुत प्रत्यय है, 
क्योकि, कीं पर किसी काल मे श्रालम्बनी भूत वस्तु कै एक देश मेँ उतने ही ज्ञान का भरस्तत्व पयो 
जाता ह। 

+ इन्धिय कै प्रति नियत गुरा से विशिष्ट चस्तु के ग्रहण कालमेही उस इन्दियके भ्रप्रति नियत 
गु से विशिष्ट उस वस्तु का रहण जिससे होता ह वहं प्रनुक्त ्र्यय है 1 यह्‌ अ्रसिद्ध थी नही है, क्योकि, चक्ष. 
से लव, सक्कर व खांड कै ग्रहण काल में ही कभी उनके रसका ज्ञान हौ जाताहे। दही के ग्रहृण काल 
मही उसके रस काज्ञानहौ जाता । दीपक के रूप कै ग्रहण काल मे कृभी उसके स्प का ज्ञान हो 
जातां है ! तथा शब्द के ग्रहण काल मे ही संस्कार युक्त किसी पुरुष के उसके रसादिकं विषयकं प्रत्युय की 
उत्पत्ति भी पायो जीती है । इससे प्रतिपक्ष रप उक्त प्रत्यय है । ए 

` ˆ शंका-निःचत ग्रौर उक्तम क्यामेद है? । ति 
[क समाधान -- नही, क्योकि, उक्त प्रत्यय निःखत श्रौर भ्रनिःपत-दोनों रुप है अतः उसका निःखत के 
सयथि एकत्व होने का विरोधहै । ` . 


“यहु वही है वह्‌ ही -ह"-इस भकार का प्रत्यय श्रुव कहुलाता है ! -उसका प्रतिपक्ष श्चुत-परत्यप्र 
ग्रधरुव है। 

शंका--मन से अनूक्त काक्या विषयदहै? 

समाधान--ग्रहष्ट श्रौर अश्र त पदाथं उसका विपय है । श्रौर उसका यहां रहना असिद्ध नहीं 
है, क्योकि उपदेश के बिना श्रन्यथा हादसांग श्चू.त का ज्ञान जन नहीं सकता ग्रतएव उसका श्रदरष्ट व श्रश्रत 
पदार्थं मे रहना सिद्ध है । 

प्रन यह भेद उच्चारण करके दिखाया जाता है 1 वहु इस प्रकार है । चक्षु से वहुत का प्रवग्रहु 
करता है । चल से एक का ्रवग्रह करता है । चक्षु से बहुत प्रकार का श्रवग्रहु करता है । चक्ष. से एक प्रकार 
का श्रचग्रह करता है । चक्षुसे क्षिप्र का श्रवग्रह करता है, चक्ष्‌, से श्रक्षिभर का श्रवग्रहु करता है, चक्ष्‌. -से 
्रनिःसतत का श्रवग्रह करता है, चकु से निःसृत का श्रवग्रहु करता हैँ । चक्षु से भ्रनुक्त का श्रवग्रह॒ करता है, 
चक्षुसे ध्रव का अवग्रह करता है। चक्ष्‌. से अप्व का श्रवग्रहुं करता है इस प्रकार चक्ष्‌. इन्दरिपावग्रह 
द्ारहु प्रकार है। 

ईहा, श्रवाय ्रौर धारणा इनमें से प्रत्येक चक्ष्‌. के निमितसे बारह प्रकार दै इस प्रकार चक्षु 
इन्द्रिय के निमत्त से श्रइतालीसर मति ज्ञान के मेद है। मन के निमित्तसे भी इतने ही भेद है-इन दोनो के 
व्यंजनावग्रह॒ नहीं होते रहै । शेप चार इन्दियो मे से प्रत्येक के निमित्त से साठ भेद होते है, क्योकि उनके 
व्यंजनावग्रह्‌ होता है ठे सब एकत्रित होकर तीन सौ छकत्तीस होते है । 

“धवल ग्रन्थ पृष्ठ २३४ पुस्तक नम्बर १३ सूत्र नम्बर ३५ मे मतिज्ञान का, तीन सो चौरासी मेद 
भी दिखाया है । 


“एवमाभिणिबोहिय शाणावरणीयस्स कम्मस्प चरन्िहं वा चदु्ीसदिविधं घा श्ट्ावीस 
दिषिधं बा वत्तीसदिषिधं बा अडदालीसविधं वा बोदाल्-सदविधं वा अडसट्टि सदषिधं -वा 
धाणउदि-सदविधं षा बेसद-अट्ासीदिषिधं वा तिसद-छत्तीसादि विधं बा तिसद-चुलसीदिषिधं- 
घाखदन्वाशि भवंति ॥३५॥ 

अये--प्रामिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कमं के चार भद -चौव्रीस भेद-ग्रदाहस भेद-वत्तीस -भेद- 
्इतालीस भेद-एक सौ चवालीस भेद-एक सौ अडसठ भेद-एक सो वानवे भेद-दो सौ श्रहासी भेद-तीन 
सौ छत्तीस भेद मौर तीन सौ चौरासी मेद ज्ञातव्य है ॥३५॥ 
शंका-- भ्रथविग्रह श्रौर व्यजनावग्रह्‌ किसे कहते है ? 
समाधान -भ्रप्राप्त पदार्थ के ग्रहण को श्रथविग्रह श्रौर प्रात पदार्थं के ग्रहण को व्यंजनावग्रहू 


कहते है । 


स्पष्ट ग्रहण को ्र्थावग्रहु श्रौरं श्रस्पष्ट ग्रहा को व्यंजनावग्रहु नहीं कहा जा सकता है, क्योकि 
स्पष्ट ग्रहण शौर श्रस्पष्ट ग्रहण तो चक्ष्‌. श्रौर मन के भी रहता है, प्रतः ठेसा मानने पर उन दोनों के भी 
व्यजनावग्रह के अ्रस्तित्व का प्रसंग ्रायेमा । परन्तु एेचा हो नहीं सकता क्योकि, चक्ष श्रौर मनसे 
व्यजन पदाथ का श्रवग्रह्‌ नहीं होता” इस प्रकार सूत्र द्वारा उन दोनों के व्यंजनावग्रह का प्रतिषेध किया 
गया हे 1 यदि कहो कि-धीरे-धीरे जो ग्रहण होता है वह्‌ व्यंजनावग्रह है सौ भी ठीक नहीं है, .क्योकि, इस 
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कारके ग्रहण का श्रस्पित्व चक्ष. प्नौरमनके भी है, ग्रतः उनके भी व्यंजनावगृहु रहने का प्रसंग भ्रवेगा । 
ग्रौर उन दोनों मे चने ग्रहण भ्रसिदढ नहीं है, क्थोकति, एेखा मानने से ्रक्षप्र भंग का श्रभावं होने पर 
चक्ष्‌. निमित्तक श्रइतालीस मतिज्ञान के.मेदो के रभाव का प्रसंग श्रावेगा । 
शंका--भ्रोतादि चार इन्द्रियों में भ्र्थावग्रह नदीं है, क्योकि उनमें प्रात ही पदां का ग्रहण 
पायाजाताह? | 
समाधान देखा नहीं है, क्योकि, वनस्पतियों मे शरप्रात रथं का ग्रहण पाया जाता है । 
शंका- वहं भी कहां से जाना जाताहै? 
समाधान -- क्योकि, दूरस्थ निधि (खाच भ्रादि) को लक्षय कर प्रारोहं (शला) का दोहना 
भ्रन्यथा वन वहीं सकता । 
चतारि धशुसयाई चसद सयं च तह य॒ धशुहाणं । 
परसि रसे य गंधे दुगुण दुगुखा अस्रिणित्ति ॥४८॥ 
उणतीस जोयणस्षया चडउवर्णा तह य होंति णायन्धा। 
चउरिदियस्स णियमा चक्खु प्फ सुरियमेस ॥४९॥ 
उणसद्टि जोयशसय। दर य॒ तह जायेखा भुशेयन्वा । 
पंचिदिय सण्णोणं चक्षु प्फासो अखेयन्ो ॥५०॥ 
व धणुसहसा भिसश्रो सोदस्स तह असर्णिस्स । 
इश एदे णायच्ा पोग्गल्ल परिथाम जोएण 1५१॥ 
पासे रसे य गंधे विस्रो ख जोयणा युखेयव्वा | 
वारह जोयण. सोदे चक्छुस्मुडढं पवक्खामि ॥५२॥ 
सचेत्ताल सदहस्सा वे चेवं सया हर्वेति तव्या । 
चर्ख दियस्प विस्रो उक्कसो होदि अदिरित्तो ॥५३॥ गो. जी, १६७-१६८ 
चर्थ--चार सौ धनुष, चौसठ धनुष, तथा सौ धनुष प्रमाण क्रमसे एकन्दिय, दिन्दिय प्नौर 
त्रिन्धिय जीवों का स्पसं, रस, एवं गन्ध विषयक क्षेत्र है । रागे ्रसं्नी पयन्तं यह विषय दूना दूना होता 


धया ह । ॥४८॥। 
चतुरिन्द्रय जीव के च्‌. इन्द्रिय का विषय नियम से उनतीस्र सौ चौवन योजन प्रमाणं 


। 1४ 
। पचेन्दिय संज्नी जीवों के चल्‌. इन्द्रि का विषय उनसंठ सौ ्राठ योजन प्रमाणं जानना 


चाहिये 1 11५०1 - । 
अ्रसंज्ी पेचेन्दरिय जीव के श्रोत्र का विषय श्राठ हजार धनुष प्रमाण है। इष प्रकार पुद्गल 


परिणाम योग से थे विषय जानना चाहिये ॥५१॥ 
संज्ञी पंचेन्दरिय जीवों के स्पर्श-रस व गन्ध विषयक क्षेत्र नौ योजनं प्रमाण तथा श्रोत्र का वार्ह 
धोजन प्रमाण जानना चाहिये । चक्ष्‌. के चिषय को भ्रागे कहते हँ । ॥\५२॥ 
ष्ट ६ 
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चक्षुदन्दरिय का उक्कृष्ट विषयं सतालीस हजार दौ सौ तिरेसठ योजन से कुद प्रधिक (२) 
ह । ॥५३॥ + 

इस आगम से भी उक्त चार इन्द्रियो के श्रप्राक्त पदार्थं को ग्रहण जाना जाता है । नौ योजन के 
म्रन्तर से स्थित पुद्गल द्रव्य स्कन्ध के एक देश को प्राप्त कर इद्धिय सम्बन्ध श्रथं को जानते हँ ठेसा कितने 
ही प्राचायं कहते है किन्तु यह्‌ घटित नहीं होता, क्योकि, देता मानने पर अध्वान प्रपा कै निष्फल 
होने का प्रसंग भ्राता हँ । ग्रौर ग्रध्वान द्रव्य की सुष्ष्मता का कारण नहीं है, क्योकि, श्रपने महानु परिणाम 
को न छोडकर बहुत योजनो तक गमन करते हए मेष समुह के देत जाने से हेतु श्रनैकान्तिक होता है । 
दूसरे यदि इन्दि प्रास्त पदार्थं को गृहण करने वाली ही होती, तो भ्रव्वान का निरूपण न करके द्रव्य 
प्रमाण कीं रूपा ही की जाती, परन्तु एेसा है नही, क्योकि, वैसा पाया नदीं जाता । इसके ग्रतिरिक्त 
नौ योजन के श्रन्तर में स्थित ग्रग्नि ग्रौर विष से स्पसं श्रौर इसके तीव्र क्षायोपदम से युक्त जीवों के क्रमशः 
दाह श्रौर मरण होना चादिए, क्योकि, इन्द्रियां प्रात पदाथं का ग्रहण करने वाली है । श्मौर इको कास्ख 
उतने मात्र श्रध्वान मे स्थित भ्रगुचिपदाथं के मक्षण श्रौर उसके गन्ध से उतपन्न दुःख भी होना चाहिये 1 

शंका-- पृ सखे सद -श्प्णुद्रः वेय परस्पदे स्वं । र 
गंधं स्सं चे फां बद्धः पुदः च जाणादि ॥५४॥ सि. १-९ 

चर्थ--श्रोत्र से खष्ट शब्द को सुनता है । परन्तु चक्ष्‌ से स्प. को श्रस्पृष्ट हौ देखता है 1 रेप 
इन्द्रि से गन्धरस भ्रौर स्पर्श को वद्ध व स्पष्ट जानता है ।\५४॥। 

इस सूत्र से इन्दो के प्राप्त पदाथ का ग्रहण करना जाना जाता है ! 


समाधान--रेसा नहीं है, क्योकर, एेसा होने पर श्रथावगृह्‌ के लक्षण का श्रभाव होने से गये के 
गग के समान उसके रभाव का प्रसंग भ्रावेगा । 

शंका--फिर इस गाथा के र्थ का व्याख्यान कसे किया जाता? 

समाधान--चक्ु स्प को ग्र्पृष्ट ही ग्रहण करती दै च चाव्दं से मन भी श्रस्पृष्ट ही वस्तु को 
ग्रहण करता है । रोप इन्दा गन्धरस श्रौर स्पर्श को वध्ध्‌ र्था भ्रपनी श्रपनी इच्दरिथों मे निर्थामतव 
स्पष्ट ग्रहण करती है । च शब्द से भ्रस्पस्ट भी ग्रहण करती है । स्पष्ट शल्द को सुनता हैँ यहां भी बद्ध 
ग्रौर च चाब्दं को जोड़ना चाद्िए.क्यकि, एेसा न करने से दूपित व्याख्यान कौ श्रापत्ति श्राती है । इस प्रकार 
संक्षेप से मतिज्ञान की प्रर्पणा की 1 "मति ज्ञान का ग्रौर वणन धवल प्न्य पृष्ठ १६-२९१ पुस्तक न० ष्म 
किया है वहां-से भी देखना चाहिए 1 । 

धवल ग्रन्थ पुष्ठ २२० पुस्तक नं ° १३ मेँ भ्र्थावग्रह तथा व्पजनावग्रह का स्वरूप निम्न प्रकार 
कियाहै। 
संका-ग्र्थावग्रह्‌ क्या है | 
समाधान--्रप्राप्त श्रथं का ग्रहण भ्र्थाविग्रह्‌ है। 
शंका --व्यंजनावग्रह्‌ क्या है ? 


संमाघान- प्राप्त शर्ण का ग्रहण व्यंजनावग्रह्‌ है । 


स्पष्ट अदु का नाम प्र्थवग्रह्‌ है यह्‌ कहना ठीक नही है, वंयौकि, ठेसो मानने र श्रसपष्टं गरहणं 
>~. के व्यंजनावव्रह्‌ होने का प्रसंग घ्राता है । । द 


श्री जिनागम 1 '{ ४९ 
शका-रेसा हो जारो 
समाधान--नही, क्योकि, चक्षु से भी प्रस्पष्ट रहण देखा जाता है इसलिए ं 
। --नह, ४ त ए उसे व्यंजनावग्रह्‌ होने 
का प्रसंग भ्रा जाता हं । पर एेसा है नहीं, क्योकि, “चक्ष्‌ श्रौर मन से व्यना ” इस सूत्र 
मे उसका निषेध किया है । ॥ ^. । 


हने कोः ग्रहण का नाम भ्रथाव्रह है यह कहना भी टीक नही है, क्योकि, एसा मानने पर धीरे धीरे 
मरह हने को व्यंजनावग्रहत्व का प्रसंग भ्राता है । पर एसा है नहीं, क्योकि, एसा मानने पर धीरे धीरे 
हण करने वाला चाक्षुष भ्रवभ्रह मी व्यंजनावग्रह्‌ हो जायगा । तथा क्षिप्र श्रौर ग्रक्षिप्र ये विरोपण यदि 
दोनों गरवग्रहों को दिये जाते ह तो मति ज्ञान के तीन सौ छीस मेद नहीं बन सकते है । 


शंका-मन ्रौर चकषुके सिवाय शेषचार इन्द्रियों केद्वारा प्रप्रा श्रथंका श्र नहीं 
स) का ग्रहण करना नहीं 
| समाधान- नहीं, क्योकि, धववृक्ष भ्रप्रात निधिको श्रहरा करता हुश्रा देला जाता है, श्रीर 

तु द की लता आदि अप्राप्त बाद़ीव वृक्ष रादि को ग्रहण करती हुई देखी जाती है । इससे शेप चार 
(4 भी भ्रप्रास् भ्रथं को ग्रहण कर सकती है यह सिद्ध होताहै “तथा पृष्ठ २२५-२२९ में लिखा 

“=> 
रै शंका - चक्षुदन्दरि श्रौर नोइन्द्ियके भनपरात श्रथेका ग्रहण करना रहा भ्रावे, किन्तु दोष इनो कै 
` वह नहीं वन सकता, क्योकि, वे प्रात श्रथ को ग्रहण करती हुई नहीं उपलन्ध होती है ? 


सामाधान - नरी, क्यौकि, एकेन्दरियों ने स्पर्शन इन्दिय श्रप्रातत निधिको ग्रहण करती हुई 
उपलन्ध होती है श्रौर यह वात उस श्रौर प्रारोह्‌ को छोड़ ने से जानी जाती है । 


शंका- रोप इन्द्रियां श्रप्राप्त ग्रथं को ग्रहण करती है यह किंस प्रमाण से जाना जाताहै? 


समाधान -युक्ति से जाना जाता है\! यथाघ्रारोन्दरिया जिह न्वियं मरौर स्परशनिन्दरिय का 
' उक्कृष्ट विषय नौ योजन है । यदि इन इन्द्रियों के उत्कृष्ट क्षयोपदाम को प्राप्त हृभ्रा जीव नौ योजनके 
भीतर स्थित द्रव्यो मे से निकलकर श्राये हुए तथा जिह्वा घ्राण श्रौर स्पदंन इन्द्रिय से लगे 
हए पुद्गलं के रस गन्ध श्रौर स्पर्श कोजानता है तो उसके चारों श्रोर से नौयोजन के भीतैर 
स्थित विष्टाके भक्षण करने का श्रौर उसकी गन्ध के सुघने से उत्पन्न घ्रा दुःख का प्र्सग प्राप्त होगा । 
: परन्तु एेसा है नही, क्थोकि, ठेसा' मानने पर इत्द्यो के तीव्र क्षयोप कम को प्राप्त हृषु चक्रवर्तीयोके भी 
' श्रसाता रूपी सागर कै मीतर प्रवेश करने का प्रसंग प्राता है 1 दूसरे तीतर क्षयोपशमको प्राप्त हुए जीवं 
का सरण भी हो जायगा, क्योकि, नौ यौजन के भीतर स्थित विपक्रा जिह्वा साथ सम्बन्ध हीने से धात 
, को प्राप्त हुए भ्रौर नौ योजन के भीतर स्मित श्रग्नि से जलते हुए जीवों का जाना बन नहीं सकता । 
तीसरे एेसे जीवों के' मघुर भोजन का करना भी सम्भव नही है, ब्योकिं प्रपने क्षै के भीतर तीखे, रस 
वाले ब्रृक्ष श्रौर नीमके वृक्ष के कटुक रस के मिले हुए दूधमें मधुर रसका प्रभाव हो जायगा । इसलिये भेप 

{ इन्दियों भी भ्प्राप्त प्रथं को ग्रहण करती है एेसा स्वीकार करना चाहिये" ! 


॥ मतिज्ञान कृ देशघाति भ्रौर सर्वघात्ति का वेदन के विषय में “कपाय पाहुड सूत्त"” में पृष्ट ८७५६ 
८७६ सूत्र नम्बर १३७२-१२७५ मे लिला दै कि-- 


ए 
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““च्धसुदमदि श्वर च अंतरादट च दसेमावरणं । 
लद्धी य॒ वेदयदे सव्वावरणं श्रलद्धीयं ॥२११॥ 
अर्थ-मतिज्ञानावरण शरीर शर्‌ तन्चानावरणा क्म मे जिनकी लन्वि श्रर्थात्‌ क्षायोपद्चम, विरोप 
भो वेदन करता है उनके देशघाति श्रावरण ल्प श्मनुभाग का वेदन करता है । जिनकी श्रलव्धि है 
रथात्‌ क्षायोपशम विरो सम्पन्न नहीं हु्रा है । उनके सर्व॑घाति श्रावरण रूप श्रनुभाग का वेदन करता 
है । श्नन्तराय कर्म का देशघाति श्रनुभाग वेदन करता है । ॥२११॥ ई 
चु-सृत्र-यदि सवं श्रञषरों का क्षायोपदम प्रात हुध्रा है । तो वह्‌ भ्रूत ज्ञानावरण तथां मात 
ज्ञानावरण॒ को देशघाति रूप से वेदन करता है यद्वि एक भी श्रक्षरं का क्षायोपञ्ञम नही ठुत्ना ग्रथ्‌ 
प्रविष्ट रह्‌ गया तो मति श्रत ज्ञानावरण कर्मो को सवंवातौ क्प से वेदन करता हं । इसी प्रकार 
त्ञानावरण.दर्शनावरण॒ शौर प्रन्तसय इन तीनो घातिया कर्मो की जिन प्रकृतयो कर क्षायोपदाम प्रास्त 
हृ्ा है उन प्रकृतियों का देशघाति श्रनुभागोदय होता हे । तथा जिन प्रङृतियों का क्षायोपम प्रात नदीं 
हु है उन प्रकृतियों का संघात श्रवुभागोदय होता ह 1" 


भ्त ज्नान का खस्प-- 


धवल गृन्य पृष्ठ २१-२५ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि--श्र.त ज्ञान के श्रावरण करने चावे 
कमं को श्रत जानावरणीय कहते हैँ । उनमें इन्द्रियो से ग्रहा किये पदार्थं से उससे प्रथग्धुत पदां का 
ग्रहण करना श्रत ज्ञान है । जसे शब्द से घट भ्रादि पदार्थ का जानना श्रयवा धूप से ग्रमिनि का ग्रहण 
करना । यह्‌ श्रत ज्ञान बीस प्रकारका है । जैसे-पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, श्रक्षर समास, पद, 
पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपरति, प्रतपति समास, श्रदुयोग, अनुयोग समास, प्राभृत प्राभृत - 
प्राभृत प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूवं श्रौर पूवं समास । 
क्षरण प्र्थात्‌ विनारा के अ्रमाव होने से केवल ज्ञान भ्रक्षर कहुलात्ता है.। उसका श्रनन्तवा भाग 
पर्यावि नाम का मतिज्ञान है! वह्‌ पर्याधिनाम का मति न्ञान केवलज्ञान के समान निरावरण श्रौर यविनाङी 
है । इस सूङकष्म-निगोद लन्वि ग्रक्षरसेजो श्रुतज्ञान उन्न होता है वह्‌ भौ कायं मे कारण के उमचारसे 
पर्याय कद्लाता है । इस पर्णाय श्रुत ज्ञान से जो श्ननन्तवे भागसे ग्रधिकशूत ज्ञान होत्ता है वहु पर्याप 
समास कढठलाता है 1 ्रनन्त भाग बुद्धि, अ्रसंख्यातन भाग वृद्धि, संख्यात भाग बृद्धि, संख्यात गुशी बृद्धि, 
असंखगात गुसी बद्ध, अ्ननन्त गुण वृद्धि, इन छौं वृद्धिषों क सबरुदायात्मक यह्‌ एक पड वृद्धि होताहे 1 इस 
प्रकार की श्र्ंपात लोक प्रमाण पड बृद्धियां ऊपर जाकर पर्याय समास नामका श्रूत ज्ञान का श्रन्तिम 
0 दै । उस भ्रन्तिम चित्प को भ्रनन्त रूपों से गुणित करने पर एक श्रक्षर नामक श्रत ज्ञानं 
ताह 
शंका-उक्त प्रकार से इ ध्‌ तज्ञान की “प्र्षर” ठेसी संज्ञा कैसे हुई ! 
समाधान-- नही, क्योकि, दरन्यश्न्‌ त प्रतिबद्ध एक ग्रक्षर से उलनन श्र तज्ञान उपचार से भक्ष 
रेसी संज्ञा है। ४ 
इस श्रञर भ्रू त ज्ञान के उपर एक एक श्रक्षर की ही वृद्धि होती है, श्रन्य वृद्धियां नहीं होती है) 
धत भरकार्‌ श्राचाय परंपरागत उपदेश पाया जाता है । कितने ही ग्राचायं ठेसा ही कते ह कि श्रक्षरश्रत 
श्ञान भी चह प्रकार कौ वृद्धि मे वढ़ता है किन्तु उनक्रा यह कना घटित नहीं होता है । क्योकि समस्त 
५ भत ञान क संस्यातवे भाग स्प भ्रक्षर ज्ञान से उपर छह प्रकार की वृद्धियो का होना संम्भव नहीं है । 
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| भरकर श्रुतज्ञान से उपरिम श्रौर पदश्रूत ज्ञान से श्रधस्तनश्रत ज्ञान के संख्यात विकल्पों की 
“श्रक्षर समास" यह्‌ संज्ञा है । इस भ्रक्षर समास श्रतन्ञान के उपर एक श्रक्षर ज्ञान के वदने पर पदनामका 
भ्रतज्ञान होता है। 


शंबा--उक्त प्रकार से इस श्र.तज्ञान की “पद यह्‌ संज्ञा कैसे है? 


समाधान-सोलह सौ चौती प्र करोड़ तेतीस लाख अ्तह्र सौ ग्रदरासी (१९३४८३०७८८य८) 
श्रक्षरों को लेकर द्रव्यश्रत का एकं पद होता ह इन ्रक्षरों से उत्पन्न हुत्रा भाव श्रूतमभी 
उपचार से “पद” एेसा कहा जाता है। इस पद नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर प्रमित 
श्रत ज्ञान के वदने पर “पद समास” नामकाश्रूत ज्ञान होना है! इस प्रकार एक एक ग्रक्षर श्रादि 
के क्रम से पद समास नामका श्रुत ञान वदृता हुभ्रा तव तक जाता हैँ जव तक करि संघात नामका श्रत 
ज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकार संख्यात पलों के हारा संघात नामक श्रत ज्ञान उन्न होता है। चारों 
गतियो के द्वारा मार्गण होती है । उनमें जितने पदो के हारा नरकं गति की एक पृथ्वी निरुपित्त की 
जाति है, उन्तने पद्य की श्रौर उनसे उत्यन्न हए श्रत ज्ञान की “संत्रातएेसौ संज्ञा होती है। इस प्रकार 
सवं गतियो का श्रौर सवं मार्गणानां का प्राश्य करके कहना चाहिए । संवताभ्‌.त चान के ऊपर एक भ्रक्षर 
प्रमित त जान के वदने पर “संयात-समास” नामक श्रुत ज्ञान होता है । इस प्रकार संघात-समास 
नामकश्रत ज्ञान तवतक वदता हु्रा जाता है जब तक कि एक श्रक्षर श्रूतज्ञानसे “प्रति पत्ि"नामक 
श्रत ज्ञान प्राप्त होता ह । जितने परो के एारा एकं गति, इन्दिय, काय भ्रौर योग प्रादि मागंणा प्ररुपित . 
की जाती है उतने पदों कौ “श्रति पति” यह्‌ संज्ञा है । प्रति पति नामक श्रुत ज्ञान कै उपर एक ग्रक्षर 
प्रमाण भर्‌ त ज्ञान के वदने से “प्रति पति-समास'" नामक श्रू ज्ञान उल्यनन हौतादहै। इसप्रकार प्रति पति 
समास श्त ज्ञान ही वदृता हश्रा तव तक चला जाता है करिजव तक कि, एक अ्रक्षर से कमश्रनुयोग 
दार नामक श्रूत ज्ञान प्रात होत्राहै। चौदह मागंणाग्नों से प्रतिवद्ध जितने पदों केद्राराजो भ्रथंजाना 
जाता है उतने पदों की भ्रौर उनसे उत्वन्न हए श्रूतक्ञान को “शरनुधोग"' यह्‌ संज्ञादहै। उस भ्रनुयोग शनत 
ज्ञान के ऊपर एक भ्रक्षर प्रमाणश्रूत जान के वदने पर शश्रनुप्रोग-समास'” नामक श्रत ज्ञान होता हे। 
इस प्रकार श्रनुयोग-समास नामक्र श्रत ज्ञान एक एक श्रक्षर की उपर बृद्धि से बढता हरा तव तक 
जाता है जव तक कि, एक श्रक्षरसे कम प्राभृत प्राभृत नामक भ्र.त ज्ञान प्राप्त होता है 1 उसके उपर एक 
र्षर प्रमाण श्रत ज्ञान के वदृने पर श्राभ्रूत प्राभृत नामक श्रत ज्ञान उत्पन्न होता है। संख्यात भ्रनुयोग 
हारसपरशर्‌तज्ञानोंके द्वारा एक प्राश्त-प्राभृत नामक श्रत ज्ञान होताहै। उस, प्राभृत प्राशेत श्रूत 
ज्ञान के उपर एक श्रक्षर प्रमाणश्रत ज्ञान 1 पर प्राभृत प्राभृत-समास नामक भूतन्ञ, क उत्पनन 
होता ह । इसके उपर एक श्रक्षर श्रादिकी वृद्धिके क्रम से प्राभृत-प्राभृत-समास तव तक बढ़ता हृभ्रा 
जाता है जव तक की एक श्रक्षर से कम ^भ्राभृत” नामक भ्त ज्ञान प्रात होताहै। उस प्राभृत श्रूत ज्ञान 
के उपर एक ग्रभर के वदने पर प्राभृत-समास” नामक श्रत ज्ञान उत्वन्न होता है। इस प्रकार एक एक 
्रक्षर की वृद्धि के क्रम से प्राभृत-समास॒ नामक श्रत ज्ञान तव तक बढता हमरा जाता ह जन तकं कि एक 
ग्रक्षर सर कम वीस्वां प्रात प्राप्त होता दै । इष वीसवें प्राभृत के ऊपर एकं भ्रक्षर प्रमाण श्रूतज्ञानके 
परदेने पर “वस्तु” नामक श्रू.त ज्ञान उत्पन्न हता है 1 उस वस्तु श्रूत ज्ञान के उपर एक श्रक्षरवो बृद्धि 
येने पर “वस्तु समास” नामक श्रूत ज्ञान उत्पन्न होताहै। इस प्रकार वस्तु-समास नामकश्रूत ज्ञान 
तव तक बदृता हुश्रा जाता है जव तक कि एकं ्रक्षर से कम श्नन्तिम वस्तु व श्रूत ज्ञान प्राप्त होता 
है । इस श्नन्तिम वस्तु भ्त ज्ञान के उपर एक श्रक्षर की बृद्धि होते पर "पूवं नामक श्रूत ज्ञान उत्पन्न 
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होता है । उस पूरव॑क नामक श्रू त ज्ञान के ऊपर एक श्रकषर की वृद्धि होने पर “पूवं समास” नामकं श्रूत 
ज्ञान प्रात हौता है 1 इस प्रकार पूवं -समास श्र्‌.त ज्ञान बढता हुश्रा तव तक जाता ह जव तक कि लोक 
विन्दुसार नामक चौदह्‌ वें पूवं का भ्रन्तिम श्रक्षर उत्पन्न होता है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २३२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका- जिस प्रकार स्पदंन इन्द्रिय का क्षयोपशम संपुणं ग्रास प्रदेशों मेँ उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार चक्ष्‌, भ्रादि इन्द्रियो का क्षयोपम क्या संपुणं श्रात्म प्रदेशों मे उतपन्न होता है, या प्रतिनियतं ग्रात्म 
प्रदेशों मे ? आत्मा के संपूरणं प्रदेशों मे क्षयोपद्राम होता है, यह तो माना नहीं जा सकता है, वर्योकि, 
एसा मानने पर भ्रात्मा के संपूणं अ्रवयवो से रूपादिक की उपलब्धि का प्रसंग श्रा जायगा । यदि कहा 
जाय कि संपुणं अ्रवयवों से रूपादिक की उपलब्धि होती है, सो यह्‌ भी कहना ठीक नर्ही है, कयोत्रि, 
सर्वाग से रूपादिक का ज्ञान होता हृश्रा पाया नहीं जाता 1 इसलिए सर्वाग मँ तो क्षयोपशम माना नहीं 
जा सकता है । ग्रौर यदि श्रात्मा के प्रति ग्रवयवों मे चक्ष्‌ श्रादि इन्दियों का क्षयोपदम माना जाय, सौ 
भी कहना ठीकं नहीं वनता है, क्योकि, एेसा मान लेने पर “श्रात्म प्रदेदा चल भी है, श्रचल भी दै भ्रौर 
चलाचल भी है” इस प्रकार वेदना प्राभृत के सूत्र से ्रात्म प्रदेशों का भ्रमण श्रवगत हो जने पर जीव 
पदेशो कौ श्रमण रूप अवस्था में संबणं जीवों को अन्धे पने का प्रसंग श्रा जायगा, श्र्थात्‌ उस समय 
चक्ष्‌, इन्धियां रूपादि को ग्रहण नहीं कर सकेगी ? 

खमाधान- यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, जीव के संपूण प्रदेशों मे क्षयोपदाम की उत्पत्ति 
स्वीकार कौ है । परन्तु ठेसा मान तेने पर भी जीव ॐ संपृशं प्रदेशो के द्वारा रूपादिक की उपलन्धि का 
प्रसंग मी नहीं माता है, क्योकि, रूपादिक के ग्रहण करने मे सहकारी कारण रूप वाह्य निवृति जीव कै 
संपणं प्रदेबो मे नहीं पाई जाती है । | 
्वधिज्ञान- 

धवल ग्रन्थ पष्ठ ३५६ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा हैक 

वहीपदि तति ओही सीमाणाणे स्ति बरिणदं समए । । 
भव शुण-पच्चय.विहियं तमोहिखणे त्ति णं वेति ॥१८४॥ गो. जी, ३७० 


अथ--द्रभ्य, क्षेत्र, काल श्रोर भाव कौ श्रपेक्षा जिस ज्ञान के विषय कौ सीमा हो उसे भ्रवधि 
ज्ञान कते हं । इसोक्निए परमागम मँ इसको सीमा ज्ञान कहा है । इसके भव प्रत्यय भ्रौर गुरा प्रत्यय इस 
प्रकार जिने देवने दो मेद कहे है ! । 

धवृल भ्न्थ पृष्ठ २५-२म पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि-जौ नीचे की प्रौर प्रवृत हो उसे 
प्रवधि कते हैँ  श्रवधि रूप जो ज्ञान होता है वह्‌ भ्रवधिज्ञान कहलाता है । श्रथवा श्रवधि नाम मर्यादा 
का है । इसलिए द्रव्य, क्षेत्रः काल भ्रौर भाव की श्रपक्षा विषय सम्बन्धी मर्यादा के ज्ञान कौ 
प्रवधिज्ञान कहते है । बह ग्रवधिज्ञान देशावधि, परमावधि शौर सर्वावधि के भेद से तीन प्रकार का है। 
इन तीनो भेदो के स्वरूप का निरूपण ्रागे करेगे । , 

रंका-भ्रवधि भ्रातु मर्यादा सहित होने की शरपेश्चा श्रवधि ज्ञान -का मतिन्नान्‌ श्रौर शर्‌ तनज्ञान, 
` इन दोनों मे कोई भेद नहीं है । इसलिए इसका प्रथक्‌ निरुप करना निर्थेक है ? । 
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समाधान--यह कोद दोप नहीं है, करयोकि, मतिज्ञान श्रौर श्र तज्ञान परोक्ष ज्ञान है विन्तु श्रवधि- 
ज्ञान तो प्रलयक्ष ज्ञान है 1 इसलिए उक्त दोनों ज्ञान से श्रवधिज्ञान के मेद पाया जाता है । 


शंका- मतिज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है ? 


समाधान-- नही, क्योकि) मति ज्ञन से वस्तु का प्रत्यक्ष उपलम्भ नहीं होता है । मततिन्ञानसेजो 
प्रवयक्ष जाना जाता ह वह्‌ वस्तु का एकदे है, भ्रौर वस्तु का एक देश सम्पुणं वस्तु रूप नहीं हो सकता । 
जो भी वस्तु ह वहं मतिज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानी जाती है, कधोकि, वहू प्रत्यक्ष ग्रौर श्रप्त्यक्ष 
रूप परोक्ष मत्ति ज्ञान का विपय ह । इसलिए यह सिद्ध हुध्रा कि मतिज्ञान प्रत्मक्षरूपसे वस्तु का जानने 
वाला नहीं है । 
शंका-यदि एसा है तो ग्रवधि ज्ञान के भी प्रत्यक परोक्षात्मकता प्रात हती है क्थोक्रि वस्तु की 
त्रिकाल गोचर प्रनन्त पर्यायं से उपचित है, किन्तु श्रवधिज्नान के प्रत्यक्ष हारा उस प्रकार की वस्तु के जानने 
की राक्तिका ्रभावहै? 
समाधान -नहीं, क्योकि श्रवयिज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का 
ज्ञान पाया जाता है तथा श्रुत श्नौर भावी भ्रसंख्यात पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान देखा जाता है । 
शंका--ईइस प्रकार मानने पर भी ग्रवधिज्ञानसे पूणं वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए 
ग्रवधिज्ञान कै प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है? 
समाधान- नहीं, क्योकि, व्यवहार के योग्य एवं दरव्याथिक पर्याथाथिक इन दोनों नयौ के समूह 
रूप वस्तु में श्रवधिज्ञान के प्रत्यक्षता पायी जाती है । 
प्रवधिज्ञान श्रनन्त व्यंजन पर्यायौ को ग्रहण नहीं करता है इसलिए वह वस्तु के एक देशा के 
जानने वाला है एेसा भी नहीं जानना चािए, क्थोकि व्यवहार नय के योग्य व्यज्जन प्यथ की श्रपेक्नषा यहां 
पर वस्तुत्वं माना गया है । यदि कहा जाय कि मतिज्ञान का भी यही क्रम मान लेंगे सो नहीं माना जा 
सकता ह, वथोकि मतिज्ञान कै वर्तमान श्लेष पर्याय विशिष्ट वस्तु के जानने की शक्ति का प्रभावे है, तथा 
-म।तक्ञान कै प्रत्यक्न रूप से प्र्थग्रहण करने के नियम का रभाव ह इस विषय में यहं उपयोगी शलीक दै-- 
नयोपनयेकान्तानां नरिकालानां सयुच्चयः | 
अरिमाड्‌ भव सस्थन्धों दरव्यमेकमनेक धा ॥६॥ श्राप्त°सी° १०७ 
छर्थ--जो नैगम श्रादि नय ग्रौर उनके भेद प्रभेद रूप उपनयो कै विपय श्रुत चरिकालवर्ती पर्र्या 
का श्रभिन्न सम्बन्ध रूप समुदाय है उसे द्रव्य कहते हँ । वह्‌ द्रव्य कथंचित एक रूप ग्रौर कर्भवित श्रनेक 
रूप है 1 
५४ घवल ग्रन्थ पृष्ठ २११-२१२ पुस्तक नवर १३ मे लिखा है कि- 
शंका- ग्रवधिन्ञान ग्रौर श्राभिनिवोधिकन्ञान ये दोनों एक है, क॑थोकि ज्ञान सामान्य की श्रपेक्षा 
इनमे कोई भेद नहीं है ? 
, . - समाधान नरी, क्योकि, अ्रवधिज्ञान प्रत्यक्ष है ग्रौर भ्राभिनिबोधिक ज्ञान परोक्ष है । तथा 
श्रयधिज्ञान इन्द्रिय जन्य नहीं है श्रौर श्राभिनिवबौधिक स्नान इन्द्रियजन्य हैः इसलिए उन्है एक मानने में 


.:विरोध.है. . , वि र | 
४ शंका -- ईहादि मतिज्ञान भी श्रनिन्दियज उपलबग्ब होते ह ? 
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समाधान- नरी, क्योकि, द्रग्याथिक नय का श्रवलम्बन लेने पर ईहादिकं स्वतन्त्र ज्ञान नहीं है 
इसलिए ये श्रनिन्दियज नदीं उहरते 1 तथा नैगमनय का शअवलम्बन लेने पर भी वे परभय से इन्द्रियजन्य 
ही उपतन्व होति है 1 

शंका च्रामिनिवोचिक ज्ञान प्रत्यक्ल है, क्योकि, उसमे श्रचधिज्ञान के समान विपदा उपलग्धं 
होतीहै? 

समाधाल-- नही, क्योकि, ईहादिकों में रौर मानसिक ज्ञानो मे विशदता का अ्रभाव है। दूसरे 
यह्‌ चिगदता प्रत्यक्ष का लक्षण नदीं है, क्योकि, एसा मानने पर पचेन्धिय विषयक अवग्रह्‌ भो विदाद होत्ता है, 
इसःलये उपे भी अवधि ज्ञान की तरह भ्रव्यक्षता प्रात हो जायसी । 

शंका-त्रवग्रह में वस्तु का एकत देया विरद टोतादहै? 

समाध्रान- नही, क्योकि, शअरवधिनान मे भी उक्त विशदत्ता से कोई विरोषता नदीं है । चर्थाविं 
उसमें भी वर की एक देश विशदता पायी जाती है 1 

इमल्िये पर का रथं इन्द्रियां श्नौर ्रालोक श्रादि है, ओर पर घ्र्थात्‌ इनके ्राधीन जो जञानं 
होता है वह परोक्ष ज्ञान है तथा इसमे अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है ठेसा यहाँ स्वीकार करना चाहिये । 

नोर--यहाँ ्रवधिज्ञान को प्रत्यक्ष माना है। यह सर्वग प्रत्यक्ष नहीं है । पराधीनता दो देश 
जन्य है । १ इन्द्रिय जन्य २ नोदन्द्रि जन्य, मतिज्ञान इन्द्रिय श्रौर नोइन्दिय दोनों से परोक्ष है जवं 
भ्रवचि ज्ञान इन्द्रिय की सहायता नदीं चाहता जिससे इस शरपेक्षा प्रत्यक्ष है । परन्तु श्रवधिज्ञान मन की 
सहायता जरूर चाहता है जिस अपेक्षा परोक्ष है । क्षायोपशमिक ज्ञान सपक्ष ही है जिस कारण भ्रवधिज्लानं 
मत्रि मन को सहायता चाहता है । यदि मन कौ पर्याप्ति पणन हो पाये तो श्रवधिज्ञन भी उपयोग स्प 
नहीं हौ सकता, परन्तु लब्धि रुप ही रहता है ! परोक्ष को परोक्ष जानना मानना सम्यकून्ञान है परन्तु 
प्रोज्ञ को प्रत्यक्षं मानना जानना मिथ्याज्ञान है । 

धवलग्रन्थ 5८5 ३६४-२३६९ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है किदेव भ्रौर नारकी सम्बन्धी 
ग्रवधिन्चन त्रसं गतत सम्यग्दृष्टि जीवों मेँ ग्रवयिन्ञान का सद्भाव भले ही रहा घ्राये, कयोकि उनके अविघज्ञान 
भवे निमित्तक होता है । उशी प्ररार देव विरतो प्रादि ऊपर के गुरास्यानों मे भी अ्रवधि लान रहा श्रावे, 
क्योकि प्रवधिक्ञान की उत्ति के कारण भरतर गणो का बहां पर सदुभाव पाया जाता है। परन्तु अ्रसंधत 
सम्यष्टणष्टि ति्यच रौर मनुष्यों मे उसका सद्भाव नहीं पाया जा सकता है, क्योकि, मवधिज्ञान की उत्पत्ति 
के कारण भव भ्रौर गुण श्रसंवत सम्यष्टष्टि तिर्यच ओ्रौर मनुष्यो से नहीं पाये जाते हैँ ? 

समाधान- नही, क्योकि, भ्रवधिज्ञान की उत्पत्ति के कारण स्प सम्यग्दर्शन का भ्रसंयत 
सम्यण्दप्टि तिर्यच रौर मनुष्यों मे सद्भाव पाया जाता है । 

शंका-चरकति सम्पूणं सम्य्ष्टयो मे अवधिज्ञान की श्ुखत्ति श्रन्थथा बन नदीं सकती हैँ 
इससे माचूम पडता ह्‌ कि, सम्यग्दन श्व।घज्ञान की उत्पति का कारण नदह? 

समाधान -यदि एसा है तो सम्पण संयतो मे अवधिज्ञान की श्रनुत्पत्ति बनं नहीं सकती है, 
इसलिये संयम भी अवधिन्चान का कारण नही है एेसा क्यो न मानं लिया जाय ? 


रका--विशिष्ट संयम की अ्रवधिज्ञान की उत्पत्ति का कारण है इसलिये समस्त संयतो 
प्रवधिन्नान नहीं होता है किन्तु कुद्धके ही होता है ? 


श्री जिनागम ] ` {६५ 


समाधान--यदि ेसा है तो यहां पर भी ठेसा मान लेना चाहिये कि श्रसंयत सम्य्धष्टि तिर्यच 
भ्रौर मनुष्यो मे विशिष्ट सम्यक्त्व ही अ्रवधिज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। इसलिये सभी सम्यष्ट्रष्टि 
1 मनुष्यो मे श्रवधिज्ञान नहीं होता है, किन्तु कुक ही होतादहै एेसा मान लेने भें क्या विरोध 
भ्राता है १ त 

शंका--ग्रौपमिक-क्षायिक श्रौर क्षा्योपशमिक इन तीनों ही प्रकार के विरोष सम्यग्दर्शन मे 
भ्रवधिज्ञान की उत्पत्ति में व्यभिचार देखा जाता है । इसलिये सम्यग्ददंन विशेष श्रवधिज्ञान की उत्पत्ति का 
कारण है यह नहीं कहा जा सकता है ? 

ममाधान-यदिएेसा है तो संयम मे सी सामायिक-छेदोपस्थापना, परिहारविशूदधि-सृष्ष्म 
सौपराय, मरौर यथाख्यात इन पांच प्रकार के विरोष संयमों के साथ श्रौर देश विरति के साथभी 
भ्रवधिज्ञान की उत्पत्ति का व्यभिचार देखा जाता है । इसलिये श्रवधिज्ञान की उत्पत्ति संयम विशेषं के 
निमित्त से होती है यह्‌ भी तो नहीं कहु सकते हँ, क्योकि सम्यग्दर्शन श्रौर संयम दोनों को भ्रवधिज्ञान की 
उत्पत्ति मे निमित्त मानने पर भ्रापेक्ष प्रौर परिहार समान है । 

शंका-श्रसंख्यातं लोक प्रमाण संयम रुप परिणामों में कितने ही विरेष जाति के परिणाम 
भ्रवधिज्ञान की उत्पत्ति के कारण होता है इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं प्राता है ? 

समाधान--यदि एसा है तो असंख्यात लोक प्रमाण सम्यग्दर्शन रूप परिणामों मे दूसरे सहकारी 
कारणों की श्रपेक्षा से युक्त होते हुए कितने ही विशेष जाति के सम्यक्त्व खूप परिणाम श्रवधि ज्ञान की 
उत्पत्ति मेँ कार्ण होता है यह्‌ वात निरिित हो जाती है ।- 

नोट--प्रवधि ज्ञान की उत्पत्ति में सम्यग्दर्शन को कारणा कहना वह मात्र उपचार है । यथाथं 
मे श्रवधिज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपदाम ही श्रवधिज्ञान की उत्पत्ति मे कारण है यह परम सत्य है । 

धवलं ग्रन्थं पृष्ठ २६०-२६१ पुस्तक नम्बर १३ मे लिखा दै कि-- 

शंका--यदि भव मात्रही भ्रवधिज्ञानकाकारणहैतो देवों मे ्रौरनारकीयो मेँ उत्पन्न हने 
के प्रथम समय में ही भ्रवधिज्ञान क्यो नहीं उत्पन्न होता ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं ह, क्योकरि, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त भव को ही यहां भ्रवधिज्ञान ` 
की उत्पचि का कारण मानाहै। 

शंका--देवो श्रौर नारकीयों का श्रवधिज्ञान भव प्रत्यय होता है, एेसा सामान्य निदेश होने पर 
सम्यष्टष्टियों श्रौर मिथ्याटष्टियों का ्रवधिज्ञान पर्याप्त भव के निमित्तसे ही होता है यहं किस प्रमाणसे 
जाना जातारहै? 

-समाधान--क्योकि, भ्रपर्याप्त देवो श्रौर नारकीयों के विर्मंगज्ञान का जो प्रतिषेध कियाहै, 
वह्‌ श्रन्यथा वन नहीं सकता । इससे जाना जाता है, कि देवों प्रौर नारकीय के सम्यष्टष्टि प्नौर मिथ्याटष्डि ˆ 
दोनों ही श्रवस्थाभ्रों मे श्रवधिज्ञान पर्याप्त भव के निमित्तसे ही होता है। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६२-३६३ पुस्तक नम्बर १ में लिखा है कि-- 

सूत्र- विरभ॑य ज्ञान पर्याप्तकों के ही होता है अ्रपर्याप्तकों के नहीं होता है 1११० ॥ 

शंका--यदि देव नारकीयों के विभंग ज्ञान भव प्रत्यय होता है तो भ्रपर्याप्त कालमे भी व्हहो , 
सकता है, क्योकि, श्रपर्याप्त काल में भी विभंग ज्ञान के कारण रूप भव की सत्ता पाई जाती है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, “सामान्य विशेष का बोघ कराने वाले वाक्य विशेषो मे रहा करते 
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है” इस न्याय कै भ्रनुसारं भ्रपर्याप्तं भ्रवस्था से युक्त देव भ्रौरे नारक पर्याप विभभगन्ञान का कार्ण नहीं 
है, किन्तु, पर्याप्त श्रवस्था से युक्त ही देव श्रौर नारक पर्याय निर्भेगज्ञान का कारण है, इसलिए श्रपर्याप्त 
काल मे.विभंगज्ञान नहीं होता है यह वात सिद्ध हो जाती है। ह ` 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७४८ पूस्नक नम्बर २ मे प्रालाप नां. ३९३-३९४ में लिखा दै कि-शश्रवधि द॑न 
प्रविरत सम्यण्ष्टि गुण स्यान से लेकेर क्षीण कपाय गुण स्थान तक के नौ गुण स्थान तक रहता है। नि 

। तव शंका उठती है कि सामान्य श्रवलोकन बिना विशेपं श्रवलोक्रन होता ही नहीं है, तव विंग 

जान क्या सामान्य श्रावलोकन विना ही हरा होगा ? । 

धवल ग्रन्थ पृऽठ ३५६ पुस्तक्र नम्बर १३ मे लिखा है करि- 

शंका--विभेग दर्शन "क्यो नहीं कहा है ? 1, 34 

समाधान- नही, क्योकि, उसका भ्रवधि दर्शन में ्रन्तमवि हौ जाता है । रेषा ही “सिद्धि 
विनिस्वय” मेँ भी कडा गथा है । म्रवधिज्ञान ग्रौर विभंगन्ञान के श्रववि दर्शन ही होता है। 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६५-२६० पुस्तक नम्बर १३ में लिखा है किं-जिस अ्रवधिन्नान का कारण 
जीव दारीर का एक देश होता है, वह्‌ एक क्षेत्र प्रवविज्ञान है । जो श्रवधिज्ञान के ८६ नियत शेन के चिना 
रारीर के सव श्रवो में रहता है वह्‌ श्ननेफक्षेत्र भरवधिज्ञानटहै। तीर्यकर, देवों श्रौर नारको के श्रनेक 
धेर ही अवधिज्ञान होताहै। क्योक्रिये शरीर के सव श्रवधों द्वारा श्रपने विपय भूत श्रयं को ग्रहृण करते ॥ 
1 कहा भी है कि- 2 | १ 
ेरदय-देव-तित्थयरोहि सेत्तस्स बाहिरं एदे । 
जाणंति स्यदो खलु सेसादेसेण जाणंति ॥२४॥ 


अर्थ नारकी, देव, भ्र तीर्थकर इनका जो भ्रवयि क्षे है उसके भीतर यह्‌ सर्वाण से जानते 
हैं श्रौर रोप जीवं शरीर के एक देश से जानते ह ॥२४॥ 


दोप जीव शरीरके एक्रदेश से ही जानते हैँ इस प्रकार यह निथम नटीं करना चाहिए, कंथोकिः 
परमावधिज्ञानी ग्रौर सर्वात्रधिज्ञानी गणधरादिक अपने शरीर के सव श्रवथवों से श्रपने विषयभ्रूत रथं 
को ग्रहण करते हुए देखे जते है । इसलिये दोप जीव हरीर के एक देश से श्रौर सर्वाग से जानते है एेसा 
यहं ग्रहण करना चाहिए । 

 , शंका-ग्रनधिज्ञान एकक्षेत्रसे ही होता है, क्योकि सब जीव प्रदेशो के युगपत्‌ क्षायोपकम को 

प्राप्त होने पर शरीर के एक देश से ही वाह्य प्रथं का ज्ञान नहीं हो सकताद? 2: 

समाधान- नहीं क्योकि, श्रन्य देशों मेँ करण स्वरूपता नहीं है भ्रतएव करण. स्वह्प से 
परिणत हृए शरीर के एक देश से वाह्य प्रथं का ज्ञान मानने मँ को विरोध नहीं भ्राता । सकरण 
कषायोपशम उसके विना जानता हे यह्‌ कहना ठीक नहीं है, क्योकि, इस मान्यता का विरोध है । . जीव ` 
प्रदेशों के एक देश मे ही श्रवधिज्ञान करण का क्षयोपृदाम होने प्र एक क्षेत्र श्रवधि ज्ञान बन जाता है एेसा 
निख्चय करना भी रीक नही है, क्योकि, उदय को प्राप्त इई गोपुच्छा सव जीव प्रदेयो को विषय करती 
द-इसलिए्‌ उसका देर स्यायनी होकर जीव के एक देदा भ॑ ही क्षयोपज्ञम मानने मे विरोध श्राता है। 
इससे अवधि ज्ञान कौ प्रत्यक्षता विनष्ट हो जाती है यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि वहं भ्रनेक क्षेत्र । 
भे उसके पराधीन न होने प्र उसमे म्रतन्ञ का लक्षण पाया जाता है। | 
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॥ सेतदो तवर अ्रणेय संडाण संटिदा धत ना, ५७॥। 
अथ-क्षेत्र की पेक्षा शरीर प्रदेश संस्थान संस्थित होते है 1 ५७॥ 

न जिस प्रकार शरीरो का श्नौर इन्द्रियों का प्रतिनियत श्राकारं होता है उस प्रकार श्रवधिज्ञान का 
नहीं होता है विन्तु श्रवधि्ञानावरणीय कर्म ॐ क्षयोपश्चम को प्राप्त. हए जीवं प्रदेशों के करण रूप्‌ 
शरीर प्रदेश श्रनेक संस्थानों से संस्थित होते है । । । 

प्तरविच्छ-कमल-संख-सोत्थिय-शंदावत्तादीणि संडाणाणि शादव्वाणि मवंति ॥५८॥ 
अथ -- श्री वत्स, कलदा, शंख, साथिया, गनौर नन्दावतं श्रादि श्राकार जानने योग्य है ।॥५५॥ 

क यहां भ्रादि शब्द से श्रन्थ भी बुभ संस्यानों का ग्रहृण करना चाहिए । एकर जीव के एकी 
स्थान में श्रवधिज्ञान का करण होता है एेसा कोई नियम नहीं है, क्योकि, किसी भी जीव के एक-दो-तीन, 
चार, पांच, छह श्रादि क्षेत्र रूप संखादि शुभ संस्थान सम्भव है 1 ये संस्यान तिर्य॑च ग्रौर मनुष्यों के नाभिके 
उपरिम भाग मे होते है नीचे के भाग मे नहीं होते है, क्योकि, शुभ सस्थानों का होवा अ्रधोभाग के साय 
विरोध है । तथा तिर्थ॑च या मनुष्य विभेग ज्ञानीयों के नामि के नीचे गिरगिट भ्रादि ग्रलरुम संस्थान होते है। 
एेसा गुरू का उपदेश है इस विपय मे कोई सूत्र वचन नहीं है । विभेग ज्ञानियों के सम्यक्त्व श्रादि के फल. 
स्वरूप से प्रवधि ज्ञान के उत्पन्न होने पर गिरगिट भ्रादि भ्रञ्ुभ प्राकार मिटकर नाभि के उपर शंख श्रादि 
शुभ श्राकार हो जति है एेसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । इसी प्रकार ्रवधिज्ञान से लौटकर प्राप्त हुए 
विभंग ज्ञानीयों के भी सुभ संस्थान मिटकर श्रञुभ संस्यान हो जाता है एेसा यहां ग्रहण करना चाहिए । 

कितने ही भ्राचायं अवधिज्ञान श्रौर विभंगसान काक्षेत्र, संस्यान भेद तथा नाभिके नीचे उपर 
का नियम नहीं है एेसा कहते है, क्योकि, ्रवधिज्ञान सामान्य की श्रपेक्षा दोनों मे कोई मेद नहीं है । सम्य- 
कत्व प्रर मिथ्यात्व की संगति से किथे गये नाम भेद के होने पर भी भ्रवधिन्ञान की श्रपेक्षा उनमें को भेद 
नही हो सकता है, क्योकि प्ता मानने पर ग्रतिप्रसंग दौष भ्राता है । । 

नोट -यहां श्रवधिज्ञान एक देश से श्रोर सर्वा ग से जानता है फसा कहा. है .एवं शंख श्रादि क ` 
प्रवधिज्नञान का करण माना है यह्‌ उपचार का कथन है । भ्रवधिज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है । क्षायोपमिक ' 
जान आ्रात्म सव प्रदेशो मे सब जीवों के होते है, क्योकि भ्रात्म भ्रखएड वस्म है, उसमे प्रदेश मेद नहीं है 
भ्रवधिज्ञान का सर्वधाती कर्मो का क्षयोपकश्चम होते संते सव जीवों को देदघाती का उदय जरूर रहता है । 
देशधाती का उदय क्षायोपश्षम में वाधक है । क्षायोपश्म सभी प्रदेशों मे होते सन्ते देशघाती कमं के उदय 
ते उपमे यह बाधा डाली कि क्षायोपशम सवं प्रदेशों मे होते सन्ते भन द्वारा ही जान सक्ते हो भ्रन्यथा 
नहीं । कमं का उदय नियम से श्रात्मा को बाधक्र ही है। मन सर्वाग होते नहीं है परन्तु भ्रमूक देशम ही 
होते है । जितने देक मे मन (द्र्य) है उतने ही भरात्म प्रदेश से भ्राहमा.जान सक्ती है भौर प्रदेश से जान 
नहीं सकती है । यही तो क्षायोपश्ञम जन्मे ज्ञान मे पराधीनतां है । यह लेखक का मत है । {प्राचार्य ने - 
श्रवधिज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान माना है जिससे सर्वाग से जानता हँ यह प्रतिपादन किया - है" परन्तु परोक्ष एक 
देश मानते.तो यह प्रतिपादन नहीं हौ सकता है । क्षायिकन्ञान मे कमं का उदय नहीं है भ्रौर भ्रवधि रूप 
क्षुयोपशम ज्ञान मेँ कर्मं का उदय है । क्या कमं का उदय वाधक नहींहै ? यदि बाधक है तो उसनेक्या 
बाधा डाली यह सोचना चाहिए ? कमं का उदय स्वीकार करना श्रौर प्रव्यक्ष कहना यह परस्पर विरोधी . 
है ! जिससे यह सिद्ध हुश्रा कि क्षायोपरमन्ञान सवं प्रदे मेँ उघाड रूप होते भी केवल मन की सहायता से 
ही जानता है । उस जानने मे केवल मनही कर्ण है ग्रौर शंख श्रादिको करण कहना उपचार मात्र है ।- 


| 
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घवल ग्रन्य पृष्ठ २३-२४ पुर्प्रक नम्बर & मे लिखा है क्रि-“प्रवयिज्ञानी एकश्रोणी मदी 
जानता है अत्तएव सूत्र विरोध नदीं होगा एेसा कितने ही श्राचायं कहते है । परन्तु यहं भी घटित गदी 
होता, क्योकि, एेसा मानने पर चल््‌-इन्द्रिय जन्य ज्ञान की श्रपेश्ला भी उसक्रे जन्यता “का प्रसंग प्रावेगा | 
कारण किं चक््‌इन्दरिय जन्य ज्ञान से संख्यात सु्प॑गुल विस्तार, उत्सेव प्रौर श्रायाभ ल्प क्षेवके भीतर 
स्थितं वस्तु का ग्रहण देखा जता है । तथा वेसा मानने पर इस जवन्थ श्रवधित्तानके क्षेत्र काभ्राधाम 
ग्रसंख्यात योजन प्रमाणा प्राप्त होगा । 

शंका--यदि उक्त ्रवधिज्ञान का प्रायाम भ्रसंब्यात गुणा प्रास होताहैतो होने दीजिये क्योकि 
वहे इष्ट है ? 1 

समाधान-एेसा नदीं कहा जा सकता, क्योक्रि, इसके काल से श्रसंख्यात गृणे श्रधं मासं कालसे 
भनूमित असंख्यात युखो मरत खूप श्रवधि क्षेत्र म भी श्रसंब्यात योनुत प्रमाण श्रायाम (नहीं पाया जाता । 
दूसरे उक्कष्ट देशावि ज्ञानी संयत श्रपने उक्छृष्ट द्रन्पो को श्रादि करके एक परमा ग्रादि श्रधिकर क्रमसे 
स्थित घन्‌ लोक् के भीतर रुने वाले सव पुद्गल स्कन्धो को कया युगपत्‌ जानता है या नहीं ! यदि नहीं 
जानता तो उसका ग्रवधि क्षेत्र लोक नहीं हौ सकता, वयोकि, वह एक भ्राकराड श्रे री मेँ स्थित पुद्गलं 
स्कन्यों को ग्रहण करता है । त यह एक भ्राकाश पंक्ति घनलोक प्रमाण हो नहीं संकती, क्योकि घनलोक 
के श्रसंद्यातवे भागरूप उतम घनलोक प्रमाणत का विरोध है । इसके भ्रतिरिक्त वह कुलाचल, मेरुपर्वत, 
भवनविमान, राट पृथिविरयो, देव, विद्याधर, भिरगिट श्रौर सरी सपादिकं को भौ नहीं जान सकेगा, 
वथोकि, इनका एकं भ्रका म श्रवस्थान नदीं हैः। श्रौर वह्‌ उनके श्रवयव को भी नहीं जनेगा, क्थोकि, अ्रव- 
यवी के ्रजनात होने पर “यह्‌ दसका श्रवयवं ई" इ प्रकार जानने की शक्ति नहीं हो सकती । यदि वहु 
युगपत्‌ सब घनलोक को जानता है तो हमारा पक्ष सिद्ध है क्योकि, वह प्रतिपक्न से रहित है। 

ष्म निगोद जीव की भ्रवगाहना को घन प्रवराकार से स्थापित करने पर एक भ्राकारा विस्तार 
त परनेक श्रोणी को ही जानता है एसा कितने ही भ्राचायं कहते है । परन्तु यहं भी घटित नहीं होता 
के, ठेसा होने पर “जितनी सूकषम ` निगं उतना | 

७ तन। सूम निगोद जीव कौ जघन्य श्रवमाहना हं उतना ही जन्य ्रवयि का 

कष न 2" एेसा कहने वाले गाया सूत्र के साय विरोघ होगा । श्रौर छ्मस्थो के श्रनेक श्रं एिथो का ग्रहण 
विरुद नदीं है, क्योकि चकष, इन्दिय जन्य ज्ञान से ्रनेक भ्रं शियों मे स्थित पुद्गल स्कन्धो का ग्रहण 
पाया जाता है). 

धवलग्रन्य पृष्ठ २२ पुस्तक नं० ९ लिखा कि--"सूकष्मनिगोद जीव की जघन्य अवगाहुना माच 
यह्‌ ह 6 का कषतर श्रवधिनज्ञानी जीव ग्रौर उसके द्वारा ग्रहण किये जाने वालि द्रव्यका 
भन्तर छ, एसा कितने ही भ्राचायं कते है, परन्तु यह्‌ घटित नहीं कि, एेसा 
सूक्ष्म निगोद जीव कौ क श्रवगाहना से जघन्य परवधिज्ञान र व र ह 
भरक्षंण भ्रावेगा। 

शंका--ग्रसंख्यातगरणा कैसे हीमा ? 


त स जघन्य भ्रवधिज्ञान के विपयभरत क्षेत्र के विस्तार श्रौर उतेव मे श्रायाम की 

मृजवी 1 प गुणत्व सिद्ध ५ है। श्रौर ्शंख्यात गुणत्व सम्भव नहीं है, क्योकि; ` 
न क। जघन्य श्रवगाहना है उतना ही जघन्य प्रवचिज्ञान का क्षेत 3 नि ' 

चलि गाया सूत्र फे साय विरोध होगा! ट + ८ 
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मनः प्॑यज्ञान-- |  , 
. . धवल ग्रन्थ पृष्ठ.३६० पुस्तक नम्बर १ में लिखा है कि- ` 4 
चितयमचितियं वा अद्ध .चितियमणेथ "मेयं च 1 
 _ मणपन्जं ति उच्च जं नाण तं छु एर लोए 1१८५] गो. नी, ४३८ 
| शछ्र्थ- जिसका .भूत काल में चिन्तवन किया ह, श्रथवा जिसका भविष्काल में चिन्तवन होगा, 
ध्रथवा जो श्रथं चिन्तित है 1 इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरे के मन मेँ स्थित पदाथ. को जो जानतां“ है उसे 
मनः पयय ज्ञान कहते ह । यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्र मेही होता है। । । 
ध ्रसक्ष ज्ञान के तीन मेद द । (१) श्रवधिज्ञान (२) मनः पयय ज्ञान (६) केवल ज्ञान । संपृणं भूतं 
पदार्थो को साक्षात्त जानने वाले ज्ञान को श्रवधिज्ञान कहते है । मन का आश्रय लेकर, मनोगत -पदार्भरो को 
साज्ना्तार करने वाले ज्ञान को मनः प्य ज्ञान कहते हँ । त्रिकाल के विषय भूत समस्त पदार्थो. को साक्षात . 
्ानने वाले ज्ञान को केवल कहते है । धवल ग्रन्थ ष्ठ दे५न पुस्तक नम्बर १ = ` ध 
` नोट यह पर मनः पयंय ज्ञान को मन का श्राश्रय लेकर जानने वाला कहा है। तो भी उनको 
प्रत्यक्ष मे माना है यह्‌ वात लक्ष मे रखने योग्य है, क्योकि, श्रागे मनः पयंय ज्ञान को निः सहाय करगे ? 
धवल ग्रन्थ ३२०-२३३, एवं २४१ पुस्तक नम्बर १३ मे लिखा है कि- “परकीय म्रनोगत श्रयं 
मेन कहलाता है । “पर्यय मे परिशब्द का श्रथं सव श्रौर श्रय” शब्द का ग्रथं विशेप है । मन का पयय 
मनः पथय श्नौर मनः पयय का ज्ञान मनः पयंय ज्ञान इस षष्टी तत्युरुप समास है । उसका जो. प्रावरः 
कर्ता है वह॒ मनः पयंय ज्ञानावरणीय कमं है । उसकी, ऋलुमति, मनःपयय ज्ञानावरणीय श्रौर.विपुलमति 
मनःपर्यय ज्ञानावरणीय के भेद से दो भ्रकृतियां है 1 ओ 
शंका-एक मनः पर्यय ज्ञानावरणीय कमं दो प्रकार कौ नहीं हो सकते है, क्योकि एक को दो 
हप मानने ने विरोध राता है । ओरौर यदि वह्‌ दो प्रकारका है तो फिर वह एक नदीं हौ सकता है, जयोक, , 
दोकों एक मानने मे विरोध भ्राता दहै? । 
समाधान--यह्‌ कोई दोप नहीं है, क्योकि, ऋजुमति श्रौर विघुलमति विशेषण से रहित ` ज्ञान" 
की विवक्षा होने पर ज्ञान के भेदो का श्रभाव होने से तदावरण कमं एक प्रकार का उपलब्ध होता है ।' 
भ्रथवा ऋल्ुमति विपुलमति विशेषण के हारा विशेषता को प्राप्त हुए मनपर्यय ज्ञान के एकत्व का 
प्रभाव होने से तदावरण कमं भी दो प्रकार का उपलब्ध होतादै। , 
शंका - दूसरों के मन में नही स्थित हृए श्रथं को विपय करने वाले विपुलमति ज्ञान की मनः 
पर्यय ज्ञान संज्ञा कैसे है? . | = ॥ 
समाधान नहीं, क्योकि, ग्रचिन्तित र्थं को ही वह्‌ जानता है एेसा कोई नियम नहीं है । किन्तु 
विपुलमति ज्ञान, चिन्तित, श्रचिन्तित, श्रौर भ्रधं चिन्तित श्रथं को जानता है । इसलिए उसकी मनः पयय 
ज्ञान संज्ञा होने मै कोई विरोध नहींश्राता। गो. जी. ष्े७ , , „, प 
लं तं उलुमदिमणपनञ्ज वणाणावरणीयं समि कस्म त॒पति उलुशं मणोगदं णिदि 
उलुगं घचिगदं जाणदि, उजं कायगदं जाणदि । घ्र नां. ६२॥ न कि 
श्र्भ--जो ऋजुमति मनः पयय ज्ञानावरणीय कमं है वह तीन प्रकार कां दै । (१) ऋदु मनोगत,. 
को जानता है । (२) ऋदु बचन गत को जानता है । (३) ऋ्ुकायगत को जानता दै। ६२॥ ` = 


ध ] [ श्री जिनागम 


शंका-मन को ऋजु पना कसे श्रातादै? - 
समाधान--जो श्रथं जिस प्रकार से स्थित है उसका उस प्रकार से ` चिन्तवेन करने वाल्ला मन 
र है श्रौर उनसे विपरीत चिन्तवन करने वाला मन भ्रनृजु है । 
शंका--वचन में ऋुपना कैसे श्रता है? 
समाधान --जो प्रथं जिस प्रकार. से स्थित है उसे उसी प्रकार से न्नापनं करने काला वचनं ऋलु 
है श्रौर उससे विपरीत वचन श्रनूजु है । ` ४ ४ 
शंका- काय में ऋजुपना कैसे भ्राता है ? "य 
समाधान-जो श्रथं जिस प्रकार से रियत है उसको उसी प्रकार से श्रभिनय. दवारा दिखलाने 
वाला काय ऋजु है, ओर उससे विपरीत श्रनृयु है । । 
उने से ऋजु भ्र्थात्‌ प्रगुण होकर मनोगतत श्रथं को जानता ह वह ऋजुम मनःपयंयज्ञानं 
है । वह भ्रचिन्तित रधं चिन्तिते भ्रौर विपरीत सूप से त्वन्तित श्रथ को नहीं जानता है, वह उक्तं कथनं 
क्रे तात्पयं है । । । । ' । 
जो ऋजु ्र्थात्‌ प्रगुण होकर विचारे गये व सरल रूप से के गे श्रथं को जानत्ता है, व्ह भी 
वहजुमति मनः पर्यय ज्ञान है 1 यह नहीं बो गये, राधे बोले गये, श्नौर विपरीत सूपसे वोन गये श्रथं को 
नहीं जानता है यह्‌ उक्त कथन का तात्पयं है ! क्योकि, जिस मनः पयेय ज्ञान मेँ मतिर है, वह ऋञुमतिं 
मनःपयय ज्ञान है, एेसी उसकी व्युत्पत्ति है । ` | । 
शंका--ऋलु वचनगत मनः पयय ज्ञान कीं ऋलुमति मनःपर्यय ज्ञान संज्ञा नहीं प्राप्त होती ? . 
समाधान - नही, क्योकि, यहाँ पर भी ऋञ्ुमन के विना ऋजु वचन की प्रवृति नहीं होती। ` 
| शंका- चिन्तित ५ को कहने पर यदि जानता है तो मनःपयय ज्ञान के श्र तन्ञान पना प्राप्तं 
समाधान- नहीं, कयोकि, यह्‌ राज्य श्रौर यह्‌ राजा कितने दिन तक समृद्ध रहैगा ठेसा चिन्तवन 
एसा ही कयन करने पर यह ज्ञान चु प्रत्यक्ष से राज्य परंपरा की मर्यादा कौ रौर `राजा की प्रयु 
ति को जानता है इसलिए एस ज्ञान को श्र्‌.तज्ञान मानने मे विरोध भ्राता है । - 
जो ऋ भावस विच्रार कर एवं ऋग रूप से भ्रभिनय करके दिखाये गये श्रथ कौ जानता ह वह्‌ 
भी ऋुमति मनः पयय ज्ञान है, क्योकि ऋलुमति के विना काय की क्रिया से ऋडु होने मे विरो है ! 
भत क मनः पयय ज्ञन इन्द्रिय नोइन्द्रिय रौर योग श्रादिकी मेषा किय विना ही उत्सन्न 
हता है तौ बह दूसरों के मन वचन काय क व्यापार की रपा किये विना. ही क्यों नहीं उत्पन्न होता है +" 
४ धान्‌-नहीं क्योकि विपुलमनःपयय ज्ञान की उस प्रकार से उत्पत्ति देखी जाती है। 
शका--ऋुमति मनःपयय ज्ञान उसकी श्रपक्षा.किथे बिना वयो नही उलन्न होता ? 
समाधाननं क्योकि मन.पर्ययु ज्ञानाव्रणीय कर्म के क्षायोपराम की यह्‌ विचित्रता है | 


करा ह ध व व श्रवधि शा ५ जीव प्रदेगों के संस्थान का कथन- 
क्य कार.मनः पर्यय ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपक्षमगत जीव प्रदेशों के संस्थान - 
क्यो नही क्ते? , .., . क शो के .संस्यान ` का कथन 


॥। 
न 
भ , 
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समाधान नही, केयोकि, मनःपयय ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोप्ञम विकसित ्राठ पांलडी युक्त 
कमल जैसे कार्‌ वाले द्रव्यमन प्रदेशं मे उलन्न होता है उसते इसका पृथग्धत संस्यान नदीं होता । 
1 ` मनःपर्ययज्ञान के विपय भूत भ्र्थ- सूत्रन० ६३ 
त [| ¢ (~ श [क [+ 7 [| 
मणणं माणस पड़ वदइता परे सण्णा सदि मदि चिता आ्रद-बरख लाहालह्‌ 
सददुश्खं शयेर विणाघं, देस पिणसं, जणव्रय प्रिणीषं, खेड विसं. कयड प्रिणासं, 
मंडव ्रिणासं पडण श्रिणासं दोण ब्रिणासं इवि अ्रणाबुद्धि सवरि इटि उखमिक्खं, 
दुन्मिक्खं सेपचिम भय रोग, कालं ( प ) जुचे अरत्थे धि जाणदि ॥६३॥ | 
्रथं-मनके द्वारा मान्त को जानकर मनपर्भय ज्ञान काल से विदोषित दूसरों की संजा-स्मृति 
मति, चिन्ता, जोवित, मरणं, लाम, श्रलाम, सु दुल, नगर विनाश, देश्च विनाश, जनपद विनाशन, खेऽविनाश्च, 
करवट विनाश, मंडब विनाश, पटुन विनाश, व्ये शणुल विनाश, भ्रति वृर्घट-्नानृष्टि, भरवृष्टि दुवृ ष्टि, 
सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, भर्षेम, भय, रोग, रुप पदार्यो को भी जानता है ॥६३॥ 
मन से श्र्थाति मति ज्ञान से- 8 
-शंका-मतिज्ञान की मनसंज्ञाकेसेहै। । 
समाधान-कायं मे कार्ण के उपचार से मतिज्ञान की मन संज्ञा संमवदहै। , 
मन मे उत्पन हुए चिन्ह को मान्त कते है । श्रथवा मन कौ ही मानस सन्ना है “पडिरविदइत्ता" 
भ्रथति.ग्रहण करक पदैवात मनसर्थेय ज्ञान के द्वारा जानना है । मति ज्ञानके द्वारा दरसरों के मान्त कौ 
ग्रहण करकं ही मनःथयप ज्ञन के द्वारा मन में स्यि श्रथ को जानता है यहं उक्त कथन का .तात्पयं है । 
^. विपुल मति मनःपयय ज्ञान का यह-निृम नदी है, कथो वह प्रचिन्तित अर्थ को भी विषय करता है] 
सक द्वारा क्था क्वा जना-जतिा हे (पी कने पर सूत्र के उत्तराधं दवारा मनः पयय ज्ञान के (विषय "की 
दिशा का निरपण करते ह । “र्ये सरणा शीदि-मुदि वन्ता" जिसं शब्द कलापके हारा ब्र्थं का कथन 
किया जाता हैँ जघ शब्द कलाप को संज्ञाकतेह । उपे श प्रन देखता दै । ष 
र त श्ननुु् श्र्भं को विषय करने वाले ज्ञ'न से विदोपित जा की ना मुति है । उसे भ 6 = - 
-देखता है ॥ ^ ^ ~ गकि ॥ श 1 {टि को 
८ ४ ड ५ त न्स प्रवे 
शंका--भ्रतः जीव भ्रमत है ्रतः वह्‌ सूतं रथे को जानने वाले श्रवि ज्ञान से नीचै क मनःपेथय 
ज्ञान के हारा कैसे जाना जाता? क) 1 
समाधान-- नही, क्योकि, संसारी जीव श्रतं श्राठ कर्मो के हारा श्रनादि काल से वन्धन.से वद्ध ह 
सलिए वह श्रभरुनं नदीं हो सकता । ` ` कि 
शं्-स्मृति तो भ्रमत है ।. - 0 - | 
समाधान नही क्योंकि, स्मृति जीव से पृथक उपलब्य नदीं होती है । धवल अन्य पृष्ठ ३२८ ३ 
४ ५ दि तं ® द 
?, मणंण माणसं पडिविदहतता ` ॥चत्र नं ७१॥ - 
, ,., श्रश्व॑-मनके हारा मानस को जानताहै।७१॥ ` `. | 
मन श्रथति मतिज्ञान के हारा मानश्च को जानता है भ्र्थाति मनो वर्गणा के स्कन्धं से ५५4 
नोद्न्दरिग क “पडिविदङ्त्ता" श्र्थात्‌ ग्रदश करके.पश््चात मनःपर्ंय ज्ञान्‌ के द्वारा जानता ह । 
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शंक्ा-नोइन्द्रिय ्रतिन्धिय है उसका मतिज्ञान के दारा कैसे ग्रहण होता दहै? 

समाधान - नरी, व्थोकि, ईहा रूप लिग के ्रवलम्बन के वल से श्रतिन्दिय भ्र्थो मे भो मतिज्ञान 
की प्रदृति देखी जाती है । अथवा, मन भ्र्थात्‌ मतिज्ञान के हारा मानस अर्थात्‌ मतिज्ञान के विषय को ग्रहण 
करे के पश्चात मनः पर्थयज्ञान प्रव्रृत हता है एेसा कथन करना चाहिए 1 

शंका--यदि मनः पर्यंयन्ञान मतिज्ञान पूरव॑क होता है तो उसे श्र. तज्ञान पना प्रा होताहै? 

समाधान-रेसी श्राशंका करना ठीक नहीं है, क्योकि, ्रवग्रहण किए गए श्रौर नहीं श्रनेग्रहण 
किए गए पदार्थो मे प्रवृत होने वाले प्रतयक्षस्वरूप मनः पर्ययज्ञान को र्‌ तज्ञान मानने मे विरोध भ्राता है! 
धवल ग्रन्थ पठ २४१ 

नोट-श्रवधिज्ञान तथा मनः पय॑यन्ञान को परोक्ष कहा है वह मात्र उपचार का कथन है यथां 
मे वह मन द्वारा ही जानता है। संज्ञा वारहर्वां गुणस्थान तक मानी गयी है । चारों ही ज्ञान मे मन कारण ,. 
होता है, सपेक्षन्ञान को निरपेक्ष मानना श्रन्ञानं भावे है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १११,११२ पुस्तक नं० ७ मे लिखा है करि-- 

सरिणियाणवादेण सण्णी णाव कधं मवदि ।घ्तर नं ० ८२] 
श्रथे-संज्ञी मागंणानुसार जीव संज्ञी कैसे होता है । सूत्र न° ८२॥ 
, खश्रोवसमियाए लद्धीए ।|द्रत्र नं° ८३॥ 

श्रथै--क्षयोपरमिक (भाव से) लव्ध से जीव सं्ती होता है ॥८२॥ 

क्योकि, नोइन्दियावरण कमं के सर्वघातीस्पधंकों के श्रपनी जाति विशेष के प्रभाव से अ्ननन्तगुी 
हानिरूप घातं के दारा देदाघातीत्तव को प्राप्त होकर उपशान्त हुए पूनः; उब्दीकं,उदय्र होने से संज्लीत्व उत्पन्न 
होता देखा जाता है । 

असण्णी शाम कथं भवदि चर न० ८४॥ ~ 
„_ श्रभे-जीव श्रसंली कंसे होता है ? धा ग, 
` “ताह . -- अदश्यण भावेण । घ नं ०८५॥ 
~“ -> ~ -।दयिक भाव से जीव भ्रसं्ी होता है लशा 

क्योकि, नोइन्दरियावरण कमं के स्वाती स्पधंकों के उदय से श्रसं्ञी भाव होता है ! नोडन्दिया- 
व्रण कर्म असिद्ध भी नहीं है, क्योकि, कायं के ग्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के द्वारा कारण क ्रस्तितत्व कौ सिद्धि 
हो जाती है। 

रेवसण्णी शेधश्रसण्णी णाम कथं मवदि ।दघ्रनां ८६॥ 
शर्ण -जीवन संज्ञी न ग्रसं्ञी कंसे होता है । सूत्र नं ° ८६॥ 
| खईयाए सद्धीए ।।घप्र न° ८७॥ 

अपे क्षायिक लव्वि से जीव न संजी न ्रसंज्ञौ होता है । सूत्र नै पा 

ज्ञानावरण कमं के निसूल क्षय से इन्द्रिय निरयेश्च लः 
उसी कौ क्षायिक लब्धि कहते ह । उसी तित त र उत्यन्न होता है 

इससे सिदध हुखरा करि बारहवा गुएस्वान तक मन का सह्रा जेना ही पड़ता है यदि मन पर्याप्ति' 


श्री जिनागमं ] । [\५३ 
पुरी न होवे या छित अवस्था मे जीव चारों ही क्षयोपशमिक ज्ञान भे से कोई भी ज्ञान से देख नहीं सकता 
है यह परम सत्य है, 6 

, धवल ग्रन्थ पृष्ठ न° २८-२९ पुस्तक नवर ६ मे लिखा है कि~- दूसरे व्यक्ति के मन मे स्थित पदार्थं 
मन कहलाता है । उसकी पर्याय ्रथात्‌ विशेषो को मनः पर्यय कते हैँ । उनको जो ज्ञान `जानठा है वंह 
मनः र ज्ञान कडलाता है । वेह मनः पथय ज्ञान ऋञुमति श्रौर विपुलमति के भेदसे दो प्रकारे का हैः 
उनमें ऋजुमति मनः पयय ज्ञान मन में चिन्तवन किये गए पदाथं को ही जानता है । श्रचिन्तित पदार्थः कौ 
नहीं जानता 1 चिन्तित पदाथं को भी जानता हुमा सरल रूप से चिन्तित पदां को ही जानता है, वक्र रूप 
से चिन्तित पदाथं को नहीं जानता । किन्तु विपुलमति मनः पर्ययज्ञान चिन्तित, भ्रचिम्तित पदां को भी 
तथा वक्र चिन्तित भ्रौर श्रवक्र चिन्तित पदाथ को भी जानता है। 

शंका--म्रवधिज्ञान ग्रौर मनः पयय ज्ञान इन दोनों ज्ञानो मे क्यामेददहै? 


समाधान--मनः पयंयज्ञान विशिष्ट संयम के निमित्त से उन्न होता है, किन्तु अ्रवधिज्ञान भव 
के निमित्त से श्रौर गुण भ्र्थाति क्षयोपश्चम के निमित्त से उत्पन्न होता है । मनःपर्ययज्ञान मतिज्ञान पूर्वकही 
होता हैः किन्तु श्रवधिज्ञान श्रवधिदर्शन पूर्वक ही होता है । यह्‌ उन दोनों मँ भेद है । 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ६६-६० पूस्तक नम्बर € में लिखा है कि-दूसरे की मति मे स्थित पदाथं मति 
कहा जाता है ! विपुल का श्रथं विस्तीणं है । । 

शंका--विपूलता किस कारणसेहै? 
। समाधान--यथाथं मन को प्रास होने से, भ्रयथाथं मन को प्राप्त होने से श्रौर दोनों प्रकार से मन 
को प्राप्त होने से, यथां वचन को प्राप्त होन से, श्रयथाथं वचन को प्रोप्त होने से, रौर उभय प्रकार सेः 
भी प्राप्त होने से, यथाथं काय को प्राप्त होने से, श्रयथाथं काय को प्राप्त होने से, तथा उन्‌ दोनों प्रकारो से 
भी प्राप्त होने से विपुलता है । 4 

उत्कर्षं से विपुल मति मानोपोत्तर पवत के भीतर की बात जानता हैँ । बाहर की नहीं । तात्पयं 
यह है कि वैतालीस लाख योजन घन प्रतर को जानता है । 

एक आकाशश्रे णी मे जानता है एेसा कितने ही आचायं कहते है, किन्तु यह घटित नहीं होता, 
क्योकि, एसा मानने पर देव मनुष्य, विद्याधरो, आदि को मे भी विपुल मति मनः पयय ज्ञान की प्रवृति न 
हो सकने का प्रसंग आत्ता है। मानुषोत्तर शैल की भीतर ही स्थित पदां को जानता है उसक्रे बाहिर नही 
ठेसा वर्गणा सूत्र द्वारा निदिष्ट होने से मानष क्षेत्र के भीतर स्थित स्व मूतं द्रव्यो को ८ जानता है उससे 
वाह्य क्षे मे नदी एसा कोई बाचायं कहते है । किन्तु ् घटित नही होता, क्योकि एेसा स्वीकार 
करने पर मानुषोत्तर पवत के समीप भँ स्थित होकर बाह्य दिशा मे उपयोग करने वाले कै ज्ञान की.उत्पत्ति 
न हो सकने का प्रसंग होगा । यदि कहा जाय कि उक्त प्रसंग आताहैतोग्रानि दीजिये, सौ एठा भी नही 
कहा जा सकता, कर्थौकि उसके उत्पन्न न हो सकने का कोई कारण नही है । क्षयोपशयम का अभाव 
होने से उक्षकी उत्पत्ति न हो सो तो है नही! क्योकि, उक्के विना मानुपोत्तर पंत कै श्नभ्यन्तर दिशा विषयक 
ज्ञान कौ उत्पत्ति भी चटित नहीं होती । श्रत क्षयोपशम का अस्तित्व सिद्ध है। मागूषौत्तर पवेत से 
व्यवहित होनि के कारण परभाग मेँ स्थित पदार्थो मे ज्ञान कर उत्पत्ति न हौ यहं भी ष नहीं सकता है । 
गथोकि मसंख्याव अतीव व म्रनागत पर्यायो भे व्यापार करने वाले ` तथा भ्रम्यन्तर दिशा मे पवंतादिकों से 


१० 
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व्यवहित पदार्थो को भी जानने वाले मन पथय ज्ञानी के अनिन्द्रिय प्रत्यक्षता कग मातपीसतर प्रतिघात 
हो नहीं सकता । श्रतएव “मानुषोत्तर पवंत के भीतर यह्‌ व चन दो का नियामक नदी ध । किन्तु ४४९8 
ोत्तर पर्वत कै भीतर पैतालीस लाख योजनो का नियामक है । क्योकि विपुल-मति मनःपयय ज्ञन के र ॥ 
सहित क्षे त्र को घनाकार से स्थापित करे पर पैतालीस लाख यौजन माल ही होता है । मथवा क क 
प्राप्त कर विषय का व्याख्यान करना चाहिए । यही बात धवलग्रन्थ पृष्ठ ३४३ पुस्तक न° १३ म भ 
ज्िखी है। गो०्जी ०३४६ 

धवलग्रन्य पृष्ठ ३६६-३६७ पुस्तक नं १ मे लिखा है कि 

शंका देश विरत श्रादि नीचे के गुरस्थानवर्ता जीवों के मनःपयय ज्ञान क्थौं नहीं होता है ? 

समाधान - नही, क्योकरि, संयमासंयम ग्रौर ग्रसंयम के साथ मनःपर्थय ज्ञान की उत्पत्ति मानने 
भ विरोध आता है । 

शंका--यदि संयम मात्र मनःपययज्ञान की उत्पत्ति काकारण हतो समस्त संयमियों के मनः 
पयय ज्ञान क्यो नहीं होता है ? 

समाधान--पदि केवल संम ही मनःपयंयज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता ततौ दसा भी हौता 
परन्तु श्र्य भी मनःपथेयज्ञान की उत्पत्ति के कारण है, इसलिए उन दूसरे हितुर्रो के न रहते से समस्त 
संयतो के मनःपयंयन्ञान उत्पन्न नही होता है । 

शंका-वे दूसरे श्रन्थ कौनसे कारण हँ? 

समाधान-विरेष जाति के द्रव्य, क्षेत्र भ्रौर काल श्रादि श्न्य कारणा है । जिनके विना सभी 
संयमियों कै मनःपयंयज्ञान उत्पन्न नहीं होता है । 

नोट-द्रव्य, क्षे्र,कालं मनःपयेयज्ञान की उत्पत्ति मँ कारण कहना उपचार है, यथाथं में चिपूल- 
मति मनःपयय ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपशम ही प्रधान कारण है यह कारण न मिले ग्रौर श्रन्य 
लाखों कारण मिले तो भी मनःपयेय ज्ञान हो ही नहीं सकता है यह्‌ परम सव्य है ।- 

धवल प्रन्य पृष्ठ ४५७ पुस्तक नम्बर ३ मेँ लिखा है कि- 

शंका--श्र त ज्ञान भ्रौर मनःपयय ज्ञान का दरशन क्यो नहीं कहा जाता है ? 

समाधान -श्रूतज्ञनकातो दन हो ही नहीं सकता दै, क्योकि, वह॒ मतिज्ञान पूर्वकं होता 
है । उसी प्रकार मन.पयंयज्ञान का भी दरंन नहीं है, क्योकि, मनःपर्ययज्ञान भी उसी प्रकार का है । अर्थात्‌ 
मनःपयेयज्ञान भी मतिज्ञान पूवक होता है, इसलिए उसका दरशन नही पाया जाताहै। 

शंका--यदि दशन का स्वरूप स्वसंवेदन है तो इन दोनों ज्ञानो के भी. दशन की अ्रस्तित्व की 
प्राप्ति होती दै? | 

समाधान--नही, क्योकि, उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त शुत प्रयत्न विदिष्ट स्वसंवेदन को 
ददान माना है । परन्तु केवली मे यह क्रम नहीं पाया जाता है । वयोकि, वहं पर श्रक्रम से ज्ञान ग्रौर ददन 
की प्रवृती होती है । छदमस्थों मेँ दशन श्रौर ज्ञान इन दोनों की प्रक्रम से प्रवृत्ति होती है, यदि पूसा कहा 
जवि व भी ठीक नहीं है, क्योकि, छदमस्थो के "दोनों उपथोग एक साथ नहीं होते है” इस श्रागम वचन सें 
चछदमस्थों के दोनों उपयोगो के क्रम से होने का प्रतिषेध हो-जाता है । ज्ञान पूवक दशन होता है, यदि. 

+ । 
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एसा कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, दशन पूर्वक ज्ञान होता है, किन्तु, ज्ञान पूर्वक द्शन नहीं 
होता है, ठेस भ्रागम वचन है । - । 
धवेल ग्रन्थ पृणठ ५०२ पुस्तक नम्बर १२ मे लिखा है कि-- । 


[+ 


पपाड्रटढदाए्‌ णणवरणीय दंसणावरणीयस्स कम्मस्स पयडीयो सव्य पयदीशं केवडियो 


भोगो ॥२॥ दुभागो देघ्रणो । घत न° ।॥ 
। प्रथं- ्रकृत्यथंता से ज्ञानावरणीय श्नौर दशनावरणीय कमं की प्रकृतियां सब प्रकृतयो के 
कितने भाग प्रमाण है 11३) वे सव प्रकृतियों के कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाणा है । सूत्र नं०४॥ 

यथा--ग्रवषि ज्ञानावरणीय की प्रकृत्यां श्रौर ्रवधि दर्शनावरणीय की प्रकृतियां पुथक-पृथक 
ग्रसंख्यात लोकं प्रमाण होकर परस्पर की श्रपेक्षा समान है, क्योकि, श्रवधि ज्ञान के सव भेद श्रवधि दर्शन 
पूवंक पाये जाति ह । मत्ति ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या श्रौर चक्ष्‌, व ग्रचक्ष्‌. दर्शानावरणीय की प्रकृतियां पृथक- 
प्रथक श्रसंव्यात लोक प्रमाण होकर भ्रन्योन्यकी अपेक्षा समान है । क्योकि, समस्त मतिज्ञान को ददन 
पूर्वक स्वीकार किया गथारै। श्रत ज्ञानावरणीय की प्रङृतियां श्रसंख्यात लोकमात्र है । मनः पयंय 
ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या श्रसंख्यात कल्प मात्र है । इन श्र त ज्ञानावरणीय श्रौरमनःपयंय ज्ञानावरणीय 
प्रकृतियों का दशंन नहीं होता है, क्योकि, यह्‌ ज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होते है । इसलिए दश्ंनावरणीय की 
प्रकृति कौ पेक्षा ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या विशेष ग्रधिक है । विशेष का प्रमाण कितना है ? वह 
ग्रसंख्यातवें भाग मात्र है । किन्तु, मतिज्ञान मे च्रुकि श्र तज्ञान प्रविष्ट है, श्रतएव यर्हा पृथक्‌ ग्रहण करना 
नहीं चाहिए श्रन्यथा ्नानावरणीय श्रौर दरशंनावरणीय कौ प्रकृतिर्या सब प्रकृत्तियों के कुं कम द्वितीय भाग 
प्रमारा नही वन सकती । ग्रयवा भर्‌ तज्नान ग्रौर मनःपर्यय ज्ञानो के भी दर्शन है, क्योकि, उसके द्वारा भ्रवगत 
प्रथं का संवेदन वहां पाया जाता है एसा स्वीकार करने पर पुवं मान्यता के साय विरोध होमा सो भी ठीक 
नहीं है, क्योकि, उनके कारण भूत दर्शन के प्रत्तिपेव का वहां विधान किया गया है । 

केवल ज्ञानावरणीय की एक प्रकृति है । केन्र दशंनावरणीय की भी एकं प्रकृति है । इसलिए वे 
दोनों समान है 1 निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा भ्रौर प्रचला ये पाच प्रकृतिं दशना 
वरणीयं की है, किन्तु, ये भ्रप्रधान है । क्योकि, वे मनःपयय ज्ञानावरणीय प्रकृतयो के प्रसंख्यातं वै भाग 
माग्रहै । इससे सिद्ध है फ द्ंनावरणीय की प्रकृतयो की श्क्षा ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या बहुत हं -- 

धवल ग्रन्थ पृष्ट ३८४ पुस्तक नम्बर १ म लिखा है कि- 

शंकरा-श्र्‌त दञ्ंन क्यो नहीं कटा ? 

। समाधान-नही, क्योकि, मतिज्ञानपूव॑क होने वाले भ.तज्ञान को द्ञंन पूर्वक मानने मे विरोध 
श्राता है 1 दूसरे यदि वहिरंग पदाथं को सामान्य ख्पसे विषय करने वाला दर्खन होता तो श्रू तज्ञान सम्बन्धी 
द्वन मी होता परन्तु देसा नही है इस लिये श्र तज्ञान के पहले दशंन नहीं होता है । 

शंका--विभंगदरंन का पृथक्‌ रूप से उपदेश क्यों नहीं किया ? 

समाधान- नही, क्योकि, उसका श्रवधिदर्शन मे भ्रन्तभवि हो जाता है । 

शंा--तो मनः पर्यय दोन को भि रूप से कहना चार्दिए ? व 
समाधान नही, क्योकि, मनःपर्ययज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है इसलिए मनपर्मय दनः 


नदी होता है! 


६; । । | | [ श्री जिनोगम . 
-: “` नोट--यहं पर दान बहिरंग पदाथं को सामान्य रूप से विषय नहीं करतां है यह कहना 
निद्चय है दशन भी पर द्रव्य कौ श्रयक्षा पर दर्यो का सामान्यरूपसे जानन वाला है यह्‌ व्यवहार है । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८०-३८२्‌ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 3 ^ 
शंका-- चक्ष्‌ इन्द्रिय से जो प्रकाशित होता है उसे दशन कहते है 1 परन्तु प्राता, तो चक्ष्‌-इन्दियं 
से प्रकारित होता नही, क्योकि चक्ष्‌ इन्द्रिय से श्रात्मा की उपलब्वि होती हुई नदीं देखी जाती है । चक्ष 
इन्द्रिय से रप सामान्य श्रौर रूप विशेष से युक्त पदां प्रक्राशित होता है । परन्तु पदार्थं तो उपथोग कूप हो 
नहीं सकता है, क्योकि पदाथं को उपयोग रूप मानने मे विरोध श्राता है । पदायं का र भी दर्शन 
नही हो सकता है, क्योकि वहं उपयोग ज्ञन रूप पड़ता है । इसलिए च्‌ दर्शन का अ्रस्तित्व नहीं वनता है ? 
समाधान - नही, क्योकि, चक्ष.दशंन न हो तो चक्ष्‌ दशनावरण कमं नहीं बन सकता. है, क्योकि 
ग्राधायं के श्रभाव में श्राधार का भी श्रभाव पाया जाता है । इसलिए अन्तरंग पदाथ को विषय करने वाला 
चकष दर्न है यह्‌ बात स्वीकार कर लेना चाहिए । | ।  - 
दूसरे निद्रा-निद्रा रादि कमं ज्ञान के प्रतिवन्धक नहीं है, क्योकि, ज्ञानावरण कमं के भेदों-मे 
इन निद्रानिद्रा भ्रादि क्म का पाठ नही है । तथा. निद्रा-निद्रा रादि कमं श्रन्तरेग ग्रौर बहिरंग पदार्थो को 
विषयं करने वाले दोनों उपयोगो के भी प्रतिबन्धक नहीं है, क्योकि, एेसा मानने पर भी निद्रा-निद्रादिकका 
ज्ञानावरणं के भीतर ही अन्तर्भाव होना चाहिए था । परन्तु एेसा नही है श्रतः निद्रा-निद्रादिक दोनों 
उपयोग के भी प्रतिबन्धक नही है । निद्रा-निद्रादिक-ग्रन्तरंग ग्रौर बहिरेग पदार्थो को विषय करने वाले 
सामान्य उपयोग के भी प्रतिबन्धक नही है, क्योकि, एेसा मान लेने पर जाग्रत अनवस्था मे चद्रमस्थ के 
ज्ञानोपयोग श्रौर दशंनोपयोग कौ युगपत्‌ प्रवृति का प्रसंग श्रा जायगा । इसलिए दर्शन यदिन हो तो दर्ना- 
वरण कर्म का ग्रस्तित्व सिद्ध नही हो सकता है 1 श्रत: भ्रन्तरंग पदार्थं को विषय करने वाले उपयोग का 
पर्िबन्धक ज्ञानावरण कमं दै, एसा जानना चाहिए । | ॥ 
शंका--भ्रात्मा को विषय करने वाले उपयोग को दशन स्वीकार कर लेने पर श्रात्मा भे कोई 
विशेषता नहीं होने से चारो दशनो में भी कोई भेद नहीं रह जायगा ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, जो जिस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला स्वरूप संवेदन | 
है, उसको उसी नाम का दन. कहा जाता है । इसलिए दशन के चार प्रकार के होने. का कोई नियम नहीं 
है 1 चक्षु इन्द्रियावरण कमं के क्षयोपशम से उत्पन्न हए ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त जितने पदाथं है, 
उतने ही ्रात्मा मे स्थित क्षयोपशम उन उन संज्ञाग्रों को प्राप्त होते ह! श्रौर उनके निमित्त से श्रात्मा 
भी उतने ही श्रकारक्राहो जाताहै। मरतः इस प्रकार की राक्तिथों से युक्तं श्रात्मा -के संवेदनं करने कौ 
-दशंन कहते है । यह सव कथन काल्पनिक भी नदीं है, क्योकि, परोपदेश के बिना श्रनेकं शक्तियों से युक्त 
परात्मा कौ परमां से उपलब्धि होती है । सभी ददनों की प्रक्रम से प्रवृत्ति होतीःहै सो वात भी नहींदहै, 
क्योकि, ज्ञानो को एक साथ उत्पत्ति नहीं होती है । ग्रतः सम्पण दनो की एक साथं उत्पत्ति नहीं होती है । 
व दर्शनों का नी ष करना चाहिए । | इलि दशनो मे एकता धभ प्रभेद सिद्ध नहींहो 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३१.३२ पूस्तक नम्बर ९ मे लिखा है कि-. , | 
` निद्रा-निद्रा प्रकृति के तीत्र उदय से जीव वृक्ष के दिखर पर, विषम भरमि पर, श्रथवा जिस किसी 
प्रदेश पर्‌ शुर घुराता हुभ्रा या नहीं घुर धुराता हु्रा निभं भ्र्थात्‌ गाढ़ निद्रा मे सोते ` हें । प्रचला-पचला 
भृति के तीत्र उद्य से वैठा या खड़ा हुता गरुहु से गिरती हुई लार सहित तथा वार-वार कंपते दुं शरीर ` 
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श्रौर शिर युक्त होता हुश्रा जीव निर्भर सोता है ¦ स्त्यान गृद्धि के तीनत्न-उदय से उठाया गया भी जीव 
पुनः सो जाता है, सोता हरा भी कुछ क्रिया करता रहता हँ तथा सोते हुए भी बड वड़ाता हँ श्रौर दांतों 
को-कड्.कड़ाता ह । निद्रा प्रकृति के तीन्र उदय से जीव श्रत्पकाल सोता है उञयै जाने पर जल्दी उठ 
वैठता है श्रौर श्रल्प शब्द के वारा भी सचेत हो जाता है । प्रचला प्रकृति के तीत्र उदय से जीव लोचन 
वालुका से भरे हुए के समान हो जाता है शिर ग भारको उठये हए के समान भारी हो जाता है ओर 
नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं -निमीलन करने लगते हँ । निद्रा प्रकृति के उदय से गिरता हुभ्रा- जीव जल्दी 
अरप भ्रापको सम्हाल लेता हैँ थोडा थोडा कंपता रहता हैँ श्रौर सावघान सोता है। 

शंका--इन पाचों निद्राग्नों के द्शंनावरण संजञाकंसेहै? 

समाधान- नी, क्योकि, श्रात्मा के चेतनगुण को भ्रपहरण करने बाले रौर सवंदशंन के चिरोधी 
कमं क द्शंनावरणत्व क प्रति कोई विरोध नही है । 

नोट-यथाथं मे जो क्षयोपशम चक्ति प्राप्त हुई है उसी को निद्रा उपयोग रूप होने नही! देती 
ध निद्रा श्रवस्या मे दक्षन तथा ज्ञान का क्षयोपशम लन्धि रूप रहता हैँ परन्तु उपयोग रूप नही 

ताहै। 
ज्ञान फी कणी केवल ज्ञान काश है 

धवल ग्रथ पृ० ३६ पुस्तक नं० १ मेजिसाहैकि- 

शंका- मंगल मे एक जीव की श्रेक्षा भ्रनादि अनन्त पना कैसे बनता है ? भ्र्थात्‌ एक जीव्‌ के 
ग्रनादि काल से श्रनन्त काल तक मंगल होता है यह्‌ कैसे संभव है ? ` - 

समाधान -दव्याथिक नय कौ श्रपेक्षा से मंगल में श्रनादि श्रनन्त पना कसे बन सकता है ! 
द्रव्याथिक नय की मुख्यता से जीव ्रनादि काल से श्रनन्त काल तक सर्वंदा एक स्वभाव ग्रवस्थित है श्रौर 
मंगल रूप पर्याय उससे सर्वथा भिन्न नही" है 1 ्रतएव श्ननादि श्रनन्त पना बन जाता है । 

शंका--इस तरह तो मिथ्या दृष्टि ्रवस्था मे भी जीव को मंगल पै की प्राप्ति हो जायगी ? 


समाधान--यह्‌ कोई दोष नही' है, क्योकि, एेसा प्रसंग तो हमे इष्ट है । किन्तु एेसा मान लेने 
पर भी मिथ्यात्व, श्रविरत, प्रमाद ्आदि को मंगल पना सिद्ध नही ठौ सकता है, क्योकि, उनमें जीवत्व नही 
प्या जाता है । मंगल तो जीव ही है, श्रौर वहं जीव केवल ज्ञानादि अनन्त धर्मत्मिक है । 

प्रावृतं श्रवस्या भे भ्रथात्‌ केवल ज्ञानावरण भ्रादि कमं बन्धन की दशा मे मंगली भुत केवल 
ज्ञानादिक का श्रभाव है भ्र्थात्‌ उस ग्रवस्था मेवे सर्व॑या नही पायै जाते । यदि कोद एेसा प्रशन करे तौ- 
श्राक्रियमाण भ्र्थात्‌ जो कर्मो के द्वारां श्रादृत हते है एेसे केवल ज्ञानार्दिक के अभाव. केवल जञानादिक्‌ को 
नावरण करते वाले कर्मो का सद्भाव सिद्ध नही' हो सकेगा । दूसरे जीव के लक्षण.रूप ज्ञान रौर दशन के 
य्रभाव मानने पर लक्ष्य रूप जीव के भ्रमाव की भी श्रापत्ति भ्रा जाती है । लेकरिन ेसा नही है, क्योकि, 
्रलक्षादि प्रमां से जीव की उपलन्धि नही होती हो ेसा नही देखा जाता है । किन्तु प्रत्यक्ादि प्रमाणं 
्े भ उसकी उपलब्धि होती ही है । यहां पर भस्म से ठकी हुई अरभ्न के साथ व्यभिचार दोष मी नही 
भ्राता है, क्योकि ताप श्रौर प्रकाश की वहां पर भी उपलव्वि होती हे । ५ 

` रशक्रा--केवलज्ञानादि पर्याय रूप है इसलिए ` श्रावृत श्रवस्था मे उनका सद्भाव नही बन 

सकता है ? = ` 
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समाधान--यह शंका भी टीक नही" है, क्योकि कभी भी नही टन वाली. ज्ञान सन्तन कौ 
ञ्पेक्षा केवल ज्ञाने के. सद्भावं मान लेने में कोई विरोध नही राता हं । 


छदमस्थ भ्र्थात्‌ श्रल्प ज्ञानी के ज्ञान श्रौर .दशेनं श्रत्प होने मात्रसे अ्रमंगल नहीं हो सक्ते हैँ 
ल्योकि ज्ञान ओर दशन के एक देश मेँ मंशलपने का प्रभाव स्वीकार करलेने पर ज्ञानं भ्नौर्‌ दर्यीनंके 
सम्पूणं श्रवस्थाग्नो को भी अमंगल मानना पड़्गा 1. . - क 

शंका -श्रावरण के युक्तं जीवों के ज्ञान श्रौर दशन मंगली श्रत केवल ज्ञान श्रौरकेव्रल दर्जन के 
्रवयव ही नहीं हो सकते है ? 

ससाधान-रेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि, केवल ज्ञान भ्रौर केवल दशन से भिन्न ज्ञान श्रौर 
दशन काः सद्भाव नहीं पाया जाता है ! 


शंका-केवल ज्ञान श्रौर केवच दर्घान से अतिरिक्त मति ज्ञानादि ज्ञान ओर चक्ष दरशन श्रादि 
दशन तो पाये जाते है इनका भ्रभाव कैसे किया जासकतादहै? 


समाधान - उस ज्ञान श्नौर दरशन सम्बन्धी श्रवस्थाग्रों की मतिज्ञानादि ग्रौर चक्ष्‌ दर्शनादि नाना 
संज्ञाए है । श्र्थात्‌ ज्ञान गुण की ्रवस्था विशेष का नाम मत्यादि ग्रौर ददन गुण की श्रवस्था विशेष का 
नाम चक्ष्‌. दशंनादि है 1 यथाथ मे इन सवे अवस्थाग्र में रहने वाला ज्ञान ददन एक ही है । 

शंका-करेवल ज्ञान भौर केवल दर्शन के श्रकुर रूप-खदुमस्यों के ज्ञान ग्रौर दशन को मंगल सरूपः 
मान लेने भिथ्याटष्ठि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योकि, मिथ्यादृष्टि जीवमे 'भी वे ग्कुर 
विद्मानदहे? 

. . समाधान-यदिएेसाहैतो.मले ही मिथ्यादृष्टि जीवको ज्ञान भ्रौर द्यंनरू्प से मंगलपना 
प्रात हो, किन्तु, इतने से ही भिथ्यात्व, अविरत अ्रादि को मंगलपना प्रात नहीं हो सकता है । श्रौर इसलिये 
मिथ्धाहष्डि जीव सुगति को प्रात नही हो सकते है, क्थोकि, सम्थग्दशंन विना मिथ्यादष्व्यों के ज्ञान में 
समीचीनता नहीं रा सक्ती है 1 तया समीचीनता के विना उन्हे सुगति नहीं मिल सकती है । ` 


शंका- फिर भिथ्याटष्टियों के ज्ञान ओर दशोनं को मंगलपना कैसे है? 


` -ससमाघधान-एेसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि, साधनं के स्वरूप को जानने वाने उदुमस्थों 
के ज्ञानं श्रौर दर्शन को केवल ज्ञान ग्रौर केवल दशंन के ्रवयव रूप निदचय करने वाले भौर आव्रणरदित 
अ्रनन्त ज्ञान ओर भनस्त दर्शन खूप शक्ति से युक्तं ्रात्मा का स्मरण करने वाले सम्यष्टरष्टियों क ज्ञान श्रौर 
दर्शन मे जिस्‌ प्रकार पाप का क्षयकारी पाया जाता है उसी प्रकार मिथ्याटष्ट्यों के ज्ञान श्रौर दर्शनम भी - 
पोप कं क्षयकांरीपना पाया जाता है इसलिये मिथ्याटष्ट्यो के ज्ञान श्रौर दशन को भी मंगल-मानतेमें 
विरौध नदी है। भ्रथवा नोन्रागम यावी द्रव्य मंगलं कौ ग्रपेक्षा मंगल श्रनादि श्रनन्त है ` 


| नोय पर मति श्रादि ज्ञान को केवल ज्ञान का भ्वयव्‌ रूप स्वीकार क्याहै) मंगल 
अनादि ्ननन्त है यहं सूत्र को सिद. भी कर दिया है । यही टीकाकार की महिमा है । । र 
. शंका--मंगल्‌ मे कौनसा भावे है ? इंस विषय मे धवलं ग्रन्थ पुस्तक १ पृष्ठ ३५ मे लिखा है कि- 
“केन मंगलम्‌ १ ओदयिकादि भवै | .. - 


- अथ्‌- किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है? ध वों । 
मयलःउलनन होता है! ` ` होता है ? जीव ऊ ` रौदयिक-्रौपञमिक .प्रादि भावो से 
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इससे सिदध होता ह मिथ्याटष्टि जीव के भावों से भी मंगलपना हो सकता है । 
उपरमं सिद्धक्ियाहै किं मति श्रादि ज्ञान केवलज्ञान के (भ्रंश ) प्रवयव है जव धवल श्रन्थ 
पृष्ठं २१४-२१५ पुस्तक नम्बर १३ मे क्या लिखते है-- , २ 
-: -शंकाः केवल ज्ञानावरणीय कर्मं क्या स्वघातीटहै या देशघातीहै? सर्वंघाती. तो हो नदी 
सकता, क्योकि, केवल ज्ञान का निःशेष श्रभाव मान लेने प्र जीव के भ्रमाव का प्रसंग भ्राता है] भ्रथवा 
भ्रावरणीय ज्ञानो का श्रभाव होने पर देष प्रावरणों के श्रभाव का प्रसंग प्रप्त होता है 1 केवल ज्ञानाचरणीय 
कम्‌ कै देशघाती भी नही' हो सकता, क्योकि एेसा मानने पर “केवल ज्ञानावरणीय श्नौर केवल दर्शानावरणंय 
कम. सवंघाती है" इस सूत्र के साथ विरोध घ्राता दै ! । 
~> `. ` समाधान-यहां समाधान करते है--केवल ज्ञानावरणीय देशधाती तो नहीं है, किन्तु, सवंघाती 
ही है, क्योकि वह केवलज्ञानका निःशेष श्रावरणा करता है ! फिर भी जीव का भ्रमाव नहीं होता, क्योकि 
करैवल ज्ञान के श्रावृत होने पर भी चार ज्ञानो का श्रस्तित्व उपलब्ध है । | 
` ˆ - “` शंका-जीव मँ एक केवल ज्ञान है। उसे जब पुणंतया प्रावृत्त करते हौ तब फिर चार जानौं 
, का सदूभाव कंसे. सम्भव हो सकता है ? . 
: : ˆ . .समाधान-- नही, क्योकि, जिस प्रकार रख से ढकी हई भ्रगि से वाष्प की उत्पत्ति होती है 
उसी प्रकार सवंघाती श्रावरणा के द्वारा केवल ज्ञान क भ्रावरण॒ होने पर भी चारोंज्ञानो की उत्पत्तिहोने 
मे कोर. विरोध नहीं भ्राता । ४ क 
८ शंका--येचारोही ज्ञान केवल ज्ञान के श्रवयव नहीं है, क्थोकि, यै विकल है परोक्ष है क्षय 
` सहित ह रोर वृद्धि हानि युक्त ह । श्रतएव उन्हे सकलं प्रदयक्ष तथा क्षय प्रौर हानिदरद्ध से रहित केवलं 
ज्ञान के अ्रवयव मानने में विरोध श्राता है । इसलिये जो पहले केवल ज्ञान के चारों ही ज्ञान श्रवयव करैः 
है वह्‌ कहना कैसे. बन सकताहै? 1 
समाधान - नहीं, क्थोकि, ज्ञान, सामान्य को देखते हृए चार ज्ञानो को उसके श्रयवव मानने मं 
कोई विरोध नहीं भ्राता । । 
-.-,.  जोट-केवल ज्ञान स्वयं पर्याय है पर्याय मे से पर्याय उत्पन्न नहीं होती इससे चारो ज्ञान केवल 
ज्ञान सुप पर्याय का श्रवयव नहीं है । परन्तु सामान्य ज्ञान गुणा है श्रौर ग की भ्रनेक पर्याय हौ सकती 
है-इस श्क्षा से चारो ही ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है अर्यात्‌ उसके भ्रवयवर ह एेसा मानने मे कोई विरोध 
नहीं है परन्तु न्यायगुक्त है--यहां पर त्रारों ही ज्ञान को विकल. परोक्ष रौर क्षय , सहित.माना है जिससे, 
भी सिद्ध होता है कि ्रवधिज्ञान श्नौर मनः पथय ज्ञान प्रोक्ष ही है परन्तु. त्यक्ष नही है  श्रवपि ज्ञान 
तथा. मनः पयय ज्ञान केवल मन जन्य परोक्ष है जब मति तथा श्रत ज्ञान मनु तथा इन्द्रिय जन्य परोक्ष 
है। क्षयोपशमिकं ज्ञान कहना भ्रौर प्रत्यक्ष कहना परस्पर विरोध ५६. है। = 
: `, धवलग्रन्थ पृष्ठ ३६३-२६४ुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि सम्यग्मि्यटृष्टि गुरस्थान में 
` श्रादिके तीनोंही ज्ञान भ्रज्ञान मिश्रित है। भ्ाभिनिमोधिकन्ञान मत्यज्ञान से मिश्रित है. । श्रुतज्ञान 
श्तश्रज्ञान से मिधित है, अ्रवधिज्ञान विंग ज्ञानसे. मिभित होवा. है।. खथवा तीनौःही भान ए से 
मिधितःहोते है । सूत्र नम्बर ॥११९॥ - ˆ: : ` ध वा व 
7 >: शका--सूत्र मे श्रजञान पद का एक कचन निदा कम्‌! क्या ¢. क 2 ^ 
भतिशंका-एक वचन्‌ निश क्यों नहीं करना चाधि ?.-. „ , ˆ - * "^ = 
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लंका--क्योकि, अज्ञान तीन है इसलिये उनका बहुवचन रूप से प्रयोग वनं जाता है ? 

समाधान नही, क्योकि, अज्ञान का कारण मिथ्यात्व एक होने से अज्ञानको भी एक मान 
लेने मे कोर विरोध नहीं भ्राता है। 

शंका--यथाथं श्रद्धा से भ्ननुविद्ध अवगम को ज्ञान कहते है 1 श्रौर श्रयथाथं श्रद्धा से श्रनुविद्ध 
श्रवगम को भ्रज्ञान कहते है । एेसी हालत मे भिन्न-भिन्न जीवों के भ्राघार पर रहने वाले ज्ञान ग्रौरं ग्रान 
का मिश्वल नहीं वन सकता है ? । 

समाधान- यह्‌ कहना सत्य है क्योकि हमे यही इष्ट है । किन्तु यहां सम्यग्मिथ्याटष्टि गूर 
स्थान में यह्‌ अर्थं ग्रहण नहीं करना चाहिय, क्योकि; सम्यग्मिथ्यात्व कमं मिथ्यात्व तो हौ नहीं सकता 
वयोकि श्रनन्तगररी हानि शक्ति वाले सम्यग्मिथ्यात्व में विपरीताभिनेवेदा को उत्पन्न करने की सामथ्यं नहीं 
पाई जाती है 1 श्रौर न. वह सम्यक्‌ प्रकृति खूप ही है, क्योकि, उससे भ्रनन्त गुरी भ्रधिक राक्ति वाले उसका 
(सम्यम्मिथ्यात्व का) यथार्थं श्रद्धा के साथ साहचर्यं सम्बन्ध का विरोध है । इसलिए जात्यन्तर होने से 
सम्यग्मिथ्यात्व जात्यन्तर रूप परिणामों का ही उत्पादक है । श्रतः उसके उदय से उत्पन्न हुए परिणमो से 
युक्त ज्ञान “ज्ञान” इस संज्ञा को तो प्रप्त हो नहीं सकता.है, क्योकि, उस ज्ञान मे यथार्थं श्रद्धा का श्रन्वथ 
नहीं पाया जाता है । ्रौर उसे श्रज्ञान भी नहीं कहं सक्ते है, क्योकि, वहु अयथार्थ श्रद्धा के साथ संपर्कं 
नहीं रखता है । इसलिए वह ज्ञान सम्यग्मिथ्यात्व परिणाम की तरह जात्यन्तर रूप भ्रवस्था को प्रात है । 
ग्रतः एक होते हए भी मिश्र कहा जाता है । 

नोट-ज्ञान को भिश्र कहना उपचार है यथार्थं मँ ज्ञान के साथमे मिथ्यात्व रहनै से ज्ञान को 
मिथ्याज्ञान कहा जाता है उसी प्रकार ज्ञान के साय मिश्र श्रढधारहनेसे ज्ञान को मिश्र ज्ञान कहा जाता 
है । उसी प्रकार उसी ज्ञानं की साथ सम्यक्‌ श्रद्धा रहने से सम्यक्‌ ज्ञन कहा जाता है ! यह्‌ तो मात्र पर 
गुणका श्रारोपज्ञानमे किया जातादहै! यथार्थं ज्ञानतोजोहैसोहीहै यही परम सत्यहै। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३२ पुस्तक १ मे लिखा है कि- 

““अज्ञानादशनादि परिणामो भाव मलम 

अथं-ग्रज्ञान श्रौरं श्रद्शान भ्रादि परिणामों के भाव को मल कते है । शाख --भावमलं णाद्व 
ग्ररणाणा द॑सखादि परिणामों । ति. प, १-१३ 

नोट--यथाथं में श्रज्ञान तथा श्रदर्बनं मावमल नहीं है । भावमल मिथ्या कषाय श्रौर लेश्या 
है अर्थात्‌ श्रद्धा गुण कौ विकारी पर्याय मिथ्यात्व ! चारित्र गण की विकारी पर्याय कषाय प्रौर क्रिया 
गुण की विकारी पर्याय लेच्या यही भावमल है । भ्रज्ञान श्रौर श्रदलंन को भावमल कहना उपचार मात्र है । 

धवल ग्रन्थ -पृष्ठ ४१३ पुस्तक नम्बर रमे लिखा हुग्रा है कि--^स्व ्रौर पर को ग्रहण करने वाले 
परिणाम विशेष को उपयोग कहते है । वह्‌ उपयोग ज्ञान मागंणा तथा दशन मागा मे भ्रन्तभ्रूत नहीं 
होता है । वयोकरि, ज्ञान भ्रौर दक्षन इन दोनों के कारण रूप ज्ञानावरण श्रौर दशनावरण के क्षयोपशम 
को उपयोग-मानने मे विरोध भ्राता है। 

“: नोट-ज्ञानावरण्‌ श्रौर दशनावरण के क्षयोपश्चम को लब्धि कहते है । उन लब्धि का व्यापारः 
का नाम उपयोग है । उख उपयोग रप श्रवस्था मे ही बुद्धि पूर्वक भाव होता है 1 उस इद्धि पूवक भाव" से 
ग्रविपाक निर्जरा होती है 1 ज्ञान तथा दर्शन की लन्धि रूप श्रवस्था में इद्धि पूवंक भाव नहीं होते हैः 
परन्तु डदि पूव॑क भाव होते है भ्रौर उन भावों से सविपाक निजंरा होती है! - 9 


श्री-जिनायम } 


केवलज्ञान-केवलदशंन- च 0 
| धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१६ पुस्तक नम्बर १० में लिखा है कि- । 

शंका- केवलज्ञान किसे कहते ह ? ह | 

समाधान - बाह्यां ग्रहेप पदार्थो के परिज्ञानं को केवल ज्ञान कहते हैँ । 

शंका-केवल दर्शन किसे कहते हँ ? 

समाधान- तीनों काल विषयक अन्नत पर्यायो सहित श्रात्म स्वरूप के संवेदन कौ केवल दशन 


५ 


ष म । 
1 
५८७ 


कहते है । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६० पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 
संपुर्णं तसमग्गं केवलमसव्रत-सव्वे-भाव विदं | | 
ल्लोगा ्लोग-वितिमिरं केवलणाणं शुोयञ् ॥१८६॥ गो. जी. ४६० नं ०६५६६ 


च्र्थ-जो जीव द्रव्य के रक्तिगत्‌ सवं ज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेदों के व्यक्त हौ जाने के कारण 
संपुणं है । ज्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तराय कर्म के स्वंथा नाश हो जाने के कारण जो श्रप्रतिहत शक्ति है 
इसलिए समग्र है ! जो इन्द्रिय श्रौर मन की सहायता से रहित होने के कारण केवल हैः जो ' प्रतिपरी चार 
धातिया कर्मो के नाज होने से श्रनुक्रम रहित संपू पदार्थो मे प्रडृत्ति करता है इसलिए श्रसपतन है, भ्रौर 
जो लोक श्रौर अ्रलोक में श्रन्नान रूपी भ्रन्धकार से रहित होकर प्रकाशमान हौ रहा है उसे केवल ज्ञान 
जानना चाहिए । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६-३० पुस्तकं नम्बर ६ मँ लिखा है कि-केवल श्रसहाय को कहते है । जो 
ज्ञान श्रसहाय प्र्थात्‌ इन्दि ग्रौर प्रालोक की ग्रपेभा रहित है । त्रिकाल गोचर श्रनन्त पर्यायों से समवाय 
सम्बन्ध को प्रास श्रनन्त वस्तुप्रों को जानने वाला है, श्रसंकरटित भ्र्थात्‌ सवं व्यापक है रौर भ्रसपत्न भ्र्थात्‌ 
प्रतिपक्षी रहित है उसे केवल ज्ञान कहते हं । 
। शंका-जो पदार्थं नष्ट हौ डके है, श्रौर जो पदाथ श्रभी उत्पन्न नहीं हुए दै, उर्नका केवल ज्ञानं 
से कैसे ज्ञान हौ सक्ता दै? ( पः । 
समाधान - नहीं, क्योकि, केवल ज्ञान के सहाय-निर्पक्ष होने से वाह्य पदार्थो की श्रपेक्षा के 
विना उनके भ्र्ात्‌ न श्रौर शरनुत्न्न पदार्थो के ज्ञान की उत्पतति मँ कोई विरोष नदीं है 1 प्रौर केवल ज्ञानं 
के विपर्यय ज्ञानपने का भी प्रसंग नहीं राता है, क्योकि, वह यथार्थ स्वरूप से. पदार्थो को जानता है, क्योकि, 
वहू भ्रत्यन्त श्रभाव रूप ह । वि 
^ नोट--यहां पर “ त्रिकालगोचर श्रनन्त पर्थाथोसे समवाय सम्बन्ध को प्रात अनन्त वस्तुग्रो 
को जानने वाला है" कहा है वह वह्‌ उपचार का कथन है । श्रनन्त वस्तुग्र की साथ केवल्‌ ज्ञान का 
समवाय सम्बन्ध नहीं है परन्तु ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है । समवाय सम्बन्ध मे प्रदेश भेद नही होते है, जव 
पर वस्तुप्रों के साथ प्रदेश मेद है । , ध ॥ 
“ "हरेक पदार्थो में श्ननन्त दाक्तियां ह । शक्ति नही है ^ वह शक्ति पदाथं मे-श्राती है। हरेक 
पदाथं में एक समय मे एक ही पर्याय होती है । एक साथ मे श्रनेक पर्यायं होती दही नहीं हैः यह वस्तु 
स्वभाव है 1 जो शक्तियाँ वतमान समय मै प्रगट है उसी समय मँ श्रौर शक्तिर्या ्रप्रकट शक्ति रूप है । 


११ 
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हरेक पदां श्रुत भविष्यकी प्रत्येक पर्यायकी शक्ति सहित वत॑मान भे वतमान पर्याय प्रगट सहित ही 
होते ह । एेसा पदाथं वत्तंमान प्रगट पर्णाय सहित तथा श्रुत भविष्य की समस्त भ्रप्रगट शक्ति सदहित्त केवल 
ज्ञान मे फलकते है । इस प्रयक्षा से केवल ज्ञान मे तीनों कालकी पर्याय भफलकती है एेसा कहा जाता रै । 
केवल ज्ञानके साथ में परपदार्थो का ज्ञ य ज्ञायक सम्बन्ध है \ प्र्येक ज्ञेय श्रपनी .अनन्त शक्ति सहित केवल 
ज्ञान मे भलकता है । यही परम सत्य है । यह्‌ भी कहना भ्रभुतार्थं व्यवहार नयका कथन है-- , 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३४ पुस्तक न॑वर ६ मे लिखा है कि-- 

केवल नान हीं श्रपने भ्रापका श्रौर भ्नन्य पदार्थोका जानने वाला है इस प्रकार मानकर कितने 
ही लोग केवल दर्शन के अ्रभावको कटते है। क्रिन्तु उनका यहु कथनं युक्ति संगत नहीं है 1 क्योकि, 
केवल ज्ञान स्वयं पर्याथि है । पर्याय के दूसरी पर्याय होती नहीं है । इसलिये केवल ज्ञान के स्व प्रौर प्रकी 
जानने वाली दो प्रकार की राक्तियों का ञ्रभाव है यदि एक पर्याय के दूसरी पर्याधका सदुभाव माना 
जाग्रगा तो भ्राने वाला श्रनवस्था दोष किसीकेद्रारा भी नही रोका जा सकता है। इसलिये प्रात्मा ही 
स्व श्रौर पर को जानने वाला है एेसा निदचय करना चहिये । उनमें स्वप्रतिभास को केवल दर्शन कहते ह 
प्रौर पर्‌ प्रतिभासको केवल ज्ञान कहते है 1 

शंका--उक्त प्रकारकी व्यवस्थां मानने पर केवल ज्ञानं ग्रौर केवल दर्शन मे समानताकैसे 
रह सकेगी ? 

समाधाननं, क्योकि, जञ यप्रमाणा ज्ञानात्मक श्रात्मानुभवके ज्ञान के प्रमाण होने में कोई 
विरोध नहीं है। । 

नोट--यह्‌ भी उपचार का कथन है । यथायथं मे दर्शन श्रात्माको ग्रखरड रूप देखता है जिस 
देखने मे गण गुणीका भेद नहीं है, एवं गुण पर्याय का भेद नहीं है, श्नौर पर पदार्थ को भी श्रखरड रूप 
देखता है । ज्ञान श्रात्मा मँ मेद डालकर देखता है पर्थात्‌ गुण गणी भेद डालकर एवं गुरा पर्याय भेद' 
डालकर देखता है श्रौर पर पदार्थो को भी मेदडाल कर देखता हौ यह्‌ वस्तु स्वभाव है ग्रौर वस्तु स्वभाव 
तकँ का विषय नहीं है- । ~~ 

दरशन ज्ञान स्वको जानता है वह्‌ निरचय नय से कहा जाता है श्रौर दर्शन ज्ञान परको जानता है. 
वह श्रभरता्थं व्यवहार नयसे कहा जाता है ! + 
रागम्‌ का सस्प- ए 

हादशांग का नाम श्रात्मा है ! क्योकि वहं ग्रात्मा का परिणाम  भ्रौर परिणाम परिणामी 
भिन्न होता नहीं है, क्योकि, मिद द्रव्य से पृथग्रुत घटादि पर्या 7 । न 

. शंका-द्रव्यश्‌त ग्रौर भावश्रूततये दोनों ही श्रागम सामान्य की श्रयेक्षा समान है प्रतएव जिस 
व वु स्वरूप ह्वादशांग को “श्रात्मा” माना ह उसी प्रकार द्रव्यश्र त के भी भ्रात्मस्वत्ता का प्रसंग प्राप्त 
ताह? 

समाधान -नही" क्योकि, वह्‌ द्रव्यभ्र्‌ त ्रात्मा का घमं नही है। उसे जो भ्रागम संज्ञा प्राप्त है 
ब्रह उपचार घे प्राप्त ह । वास्तव मेँ वह भ्रागम नही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ. २८२-८३ पस्तक नम्बर १३। 

धवल ्रन्थ पृष्ठ १२३ पुस्तक नम्बर्‌ ३ मे लिखा है कि-- । 

पू्वापरविरुद्ादेव्यपेतोदोष्‌ संहतेः । 
योतकः सवे मावा नामाप्त व्याहृतिरागमः ५८ 


श्री जिनोगमं ] [ ५३ 


अर्थ-र्वापर विरुद्धादि दोषों के समरूह॒ से रहित श्रौर सम्पुणं पदार्थो के द्योतक प्राप्त वचन को 
श्आगम कहते है । - - 
भरागम से म्न्य को नौग्रागम कहते है । जो भ्रसंख्यात विषयक प्राभृत.का ज्ञाता है परन्तु वर्तमान 
मे उसके उपयोग से रहित है उसे आगम द्रव्यासंख्यात कहते ह । क्योकि, क्षयोपदामयुक्त जीव द्रव्य क्षयोपशम 
से कथंचित भ्रभिच्न है इसलिये उसे भ्रागम यह संज्ञा देने मे कोई विरोध नही" भ्राता है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ-३८१-३८२ पृस्तक नम्बर १३ म लिखा ह कि- 

कितने ही भ्राघायं एेसा कहते हँ कि पैतालीस लाख योजनां रौर राजु प्रतर के श्रद्छेद करने पर 
पल्योपम के अरकषख्यातवें भाग मात्र श्रद्ध छेद उत्पत्त होता है । शौर जितने यह श्रद्ध छेद होता है उतने ही 
मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्प होते हैँ ! यहाँ पर उपदेश को प्राप्त करके यही व्याख्यान सत्य है, 
म्रन्य व्याख्यान भ्रसत्य हैँ एसा निर्चय करना चाद्ये । ये दोनों ही उपदेश सूत्र सिद्ध ह, क्योकि श्रागे दोनों 
ही उपदेशों का ्राश्रय करके श्रल्प वहुत्व का कथन किया गया है । 

शंका--विरुढ दो प्र्थो का कथन करने वाला सूत्र कैसे हो सक्ता दहै? 

समाधान- यह्‌ कहना सत्य है, क्योकि, जो सूत्र ह वह्‌ ्रविरुदढ ्रथं का ही प्ररूपण करने वाला 
होता है किन्तु यह्‌ सूत्र नही है, क्योकि सूत्र के समान जो होता है वह सूत्र कहलाता है । इस प्रकार से 
इसमें उपचार से सूत्रपना स्वीकार किया है। 

शंका-तो फिर सूत्र क्याहै? 

समाधान--जिसका गणधर ने कथन किया हो--उसी प्रकार जिसका प्रत्येक बद्धो ने कथन किया 
हो, श्र तकेवलियों ने जिसका कथन किया हो तथा प्रभिन्न दश्च पूर्वीयों ने जिसका कथन किया हो वहं सूत्र 
है। कहा भी है कि- हवं 
सुत्त' गणहरकदियं तेय पेय बुद्ध कदियं च । 
सदकेवलिणा किय अभिण्ण दस पुव्वि फदियं च ॥३४॥ 

परन्तु भ्रुतवली भट्रारक न गणधर है, न प्रत्येक बढ है, न श्र तकेवलि है श्रौर न प्रभिन्न दपूव 
ही है जिससे कि यह सूत्र हो सके । 

शंका-यदि यह सूत्र नही ह तो सव कै श्रप्रमाण होने का प्रसंग क्यों न प्राप्त होगा ? ॥ 

समाधान - नही, क्योकि एक उदेश में प्रमाणता का सन्देह होने पर सबको भ्रप्रमाण मानें 
विरोध राता है। 

शंका--सूत्र की प्रमाणता कैसे जानी जाती है ? 

सामाधान--राग, देष ग्रौर मोह का श्रभाव हौ जाने से प्रमाणीभ्रूत पुरुष परम्परा से प्राप्त हने 
कै कारण उसकी प्रमाराता जानी जाती है । 

- हमारा तो यह अभिप्राय हौ किं पहले कहा गया श्रथं ही उत्तम है दूसरा नही' क्योकि “पैतालीस 
लाख योजन बाहुल्य रूप तिर्यक्‌ प्रतो के ्रडछेदों को जग श्रोणी के असंहयातवे भाग ` मात्र भ्रवयाहना 
विकल्पों से गुणित करे” इस प्रकार सूत्र >ँ सम्बन्ध को दिखाने वाले षष्ठयन्त निर्देदा का भ्रमाव है । अथवा 
उदं कपाट छेदन का निदेश निरथंक किया है, कितनी ही सूत्र पोथियों मे दूसरे श्रयं का श्नाश्रय करके के 
गये श्रल्प. बहुत्व काः नरमा भी है! , ` 


ह ¶ | [ श्रौ जिनागमें 
ˆ ` ~ धवलं अत्थं पृष्ठ ४०८१ पुस्तक नम्बर ३ भे लिखा है कि- | "न | 
शंकां ~ प्रमत संयतो के संख्यातवे भाग मात्र प्रमत संयत वेदक सम्यष्रष्टियो से मनुष्य संयता 
संयतो. के-संख्यातयें भाग मात्र क्षायिक सम्यग्टष्टि संयतासंयत जीव संख्यात्त गुण कसे हो सकतेर्है? 
| समाधान नही, क्योकि, सवं सम्यक्त्वो मे संयतो से देशसंयत श्रौर देशसंधरतों से ्रसंयत 
जीव बहत पाये जोते है, दसलिए मनुष्य संयतासंयतो के संख्याते भाग माच क्षयिक्र सम्यष्टरष्टि संयतासंयत 
जीव प्रमत संयतो के. संख्याते भाग मातत वेदकसम्यर्टष्टियों से संख्यात गुणो वन जाता है । 
“ . ` शंका~-सर्वं सम्यवत्वो मे संयतों से संयतासंयत श्रौर संयतासंयतों से श्रसंयत. बहुत होते. है 
यह्‌ कैसे जाना जाता.हं ? ८ 
समाधान--च्रूकि चारिचावरण मोहनीय कमं का क्षयोपक्षम सवं सम्यक्त्वं मे प्रायः संभव 
नही है, इसलिए यह जाना जाता है, कि स्वं सम्यक्त्वो भे संयतो से संयतासंयत श्रौर संथतासंयतौं से 
श्रसंयत जीव श्रधिक होते है । । | 
ˆ शंका-यदि एेसा है तो “देश संयत मे तेरहं करोड मनुष्य है" इस गाथा के साथ इस पूर्वोक्त 
व्याख्यान का विरोध्‌ क्यों नहीं म्रा जायगा ? ` । 
समाधान--यदि युक्त गाथा के साथ इस पूर्वोक्त व्याख्यान का विरोध प्रास्त होता ह तो होग्रो 1. 
शंका-तो इस प्रकार के विरुद्ध व्याख्यान को समीचीनता कंसे प्रास हो सकती है ? 
ˆ शछमाधान- नही, क्योकि, जो युक्त सिद्ध ह भ्राचायं परपरा से श्राया हुमा है उसमे इस 
गाथा से श्रसमीचीनता नहीं लाई जा सकती है श्रन्यथा रति प्रसंग दोप आ जायगा 1 
मन्थता का खरूप-- 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ १२६-१३० पुस्तक नम्बर ९ मे लिखा दै कि--श्रन ग्रन्थकर्ता की प्रूपणां 
करते है । 

` ` शंका- वचन के विना श्रथं काव्याख्यान सम्भव नहीं है क्योकि, सूक्ष्म पदार्थो की संज्ञा भ्र्थात 
संकेत हारा प्ररूपगणा नहीं बन सकती । यदि कहा जाय कि ग्रनक्षरात्मक ध्वनि द्वारा ` त्रथं की प्ररूपणा हो 
सक्ती है, सो यह्‌.भी यो्य नहीं है, क्योकि अ्रनक्षर भाषा युक्त तिर्यचों को छोडकर श्रन्य जीवों को उससे 
मर्थज्ञान नहीं हो सकता है 1 श्नौर दिव्यध्वनि भ्रनक्षरात्मक हीह सो भो नहीं है, क्योकि, वह्‌ भ्रठरहं भाषा 
एवं सातसौ कुभाषा स्वरूप है । इसी कारण चरु कि र्थं का प्ररूपक्र ही ग्रस्य का प्ररूपकं होता है श्रतः श्रन्थ 
कर्ता की प्ररूपणा नहीं करना चाहिए ? 

। समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, संक्षिप्त शब्द रचना से सहित व अ्रनन्त प्र्थो के ज्ञान 
के देतु शरुत अनेक चिन्हों से संयुक्त बीजपद कहलाता है । भ्रटारह्‌ भाषा व सातसौ कुभाषा स्वरूप द्वादशं - 
गात्मक उन अनेक बीजपदों का प्रहूपकं श्रथकर्ता है, तथा नीजपदों मे लीन भ्रथं कै प्ररूपकं बारह भ्रंगों के 
कर्तां गणधर देव ग्रन्थकर्ता है ेसा स्वीकार किया गया है । श्रभिप्राय यह्‌ है कि, बीजपदो का जो च्ास्याता 
है वहं ग्रन्थकर्ता कहलाता है । 

। शंका--उक्त ग्रन्थकर्ता की प्रपा क्रिसलिए की जाती है ? 


समाधान--गन्ध की प्रमाणता को बतलाने के लिएु कर्ता की. प्ररूपसा की जाती है । राग वैष ` 
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व मोह से युक्त जीव यथोक्त भ्र्थो का प्ररूपक नहीं हो सकता है, क्योकि, उनमें सत्य वचन के नियम का 
प्रभावं है इसी कारण उसकी प्ररूपणा की जाती है। वह्‌ इस प्रकार है-- - 

पांच महाव्रत के धारक, तीन गतियो से रक्षित, पांच समितयों से युक्त, आठ मदों 
भयो से मुक्त; वीज कोष्ट पदानुसारी, व विभोपत बुद्धयो से उपलक्षित, प्रत्यक्ष श्रुत, अ 
से भ्रसंश्यात लोक मात्र काल मँ अतीत, भ्रनागत एवं वतमान परमार पन्त समस्त सतं द्रव्य व॒ उनकी 
पय्थिों को जानने वाले, तप्त तप लब्धि कै प्रभाव से मल मूत्र रहित, दीष तप लच्धि के बल से स्व॑काल 
उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से दशो दिश्नों को प्रकाशित करने वाले, सर्वोषधि लब्धि के निमित्त 
से समस्त भरौषधियों स्वरूप, श्रनन्त वल पक्त होने से हाय की कनिष्ठ अंगुली द्वारा तीनों लोकों को चलाय- 
मान करने में समथ, भरामृताश्नत्र भादि ऋदय के वल से हस्तपुट मे गिरे हृए सव श्राहारो को श्रभृतस्वरूप से 
परिणमाने मे समथं, महातप गुण से कत्पव्रक्ष के समान, ्रक्षीणा महानस लब्धि के वल से श्रपने हाथों में 
भिरे हुए प्राहारों की ्रक्षयता के उत्पादक, श्रधोर तप ऋद्धि के (बल से) महात्म्य से जीवों के मन, वचन 
एवं कायगत समस्त कष्टों कै दूर करने वाले, सम्पूणं वि्ाश्रों के दारा सेवित चरण रूल से संधुक्त, भ्राकास 
चारण गुण से सन जीव समूहकों रक्षा करने वाले, वचन एवं मन से समस्त पदार्थो के सम्पादन करने में 
समथ, भ्ररिमादिक आठ गुणो के दारा सव देव समूह को जीतने वाले, तीनों लोकों के जनों मे श्रेष्ट, 
परोपदेश के विना भ्रक्षर व अ्रननल्लर रूप सन भाषाभ्नं में कुशल समवसरण मे स्थित, जन मात्र के रूपके 
धारी होने से “हमारी हमारी भाषां मेहम हम को ही कहते है" इस प्रकार सवको विश्वास कराने वाले 
तथा समवसणस्थ जनों के कणं इन्द्रियों मेँ श्रपने खुह से निकली हुई अनेक भाषाग्रों के सम्मिश्ित भरवेड के 
निवारक, एेसे गणधर देव ग्रन्थकर्ता है, क्योकि एसे स्वरूप के विना ग्रन्थ की प्रमाणता का विरोध होने से 
धमं रसायन द्वारा समवसण के जनों का पोषण बन नहीं सकता । यहाँ उपयुक्त गाथा- 

युद्धित्-प्रिडवणोषद-रस-बल-अक्सीण-सुस्परत्तादी । 
श्रोहि-मणपञ्जवेहि-य-हवंति गणबालयां सहिय । ॥३८॥ 

रथं - गणधर देव बुद्धि, तप, विक्रिया, श्रौपध, रस, बल, भरक्षीणः, सुस्वरत्वादि ऋद्धियों तथा 
श्रवधि एवं मनः पयययज्ञान से सहित होते ह ।३८ 

श्रव वधंमान जिनके तीथं मेँ ग्रन्थकर्ता को कहते है । 

पंचव श्रस्थिकाया छज्जोवणिकाया महन्धया पंच | 
श्ट य पथयणमाद्‌ा सहेउश्रो वंध मोक्खो य ॥३९॥ 

अर्थं -रपाच श्रस्तिकाय, चह जीवनिकाय, पांच महात्रत, ्राठ प्रवचनं माता ब्र्थात्‌ पाँच समिति 
श्रौर तीन गुप्ति तथा सहेतुक वन्ध भ्रोर मोक्ष 11३९ 

“उक्त पाच भ्रस्तिकायादिक क्या है" ?देसे सौघरमेनद्र के प्रदम से संदेह को प्रात हुए, पाचसौ पाँच 
सौ शिष्यां से सहित तीन श्राताग्नो से वेष्ठित, मान स्तम्भ के देखते ही मान से रहित हए, वृद्धि को प्राप्त 
होने वाली विशुद्धि से संयुक्त वधमान भगवान्‌ के दशन करने पर्‌ अ्रसंख्यात भवो में भ्रजित महान कर्मो को 
नष्ट करने वाले, जिनेन्द्र देव की तीन प्रदक्षिणा करके पंचगुष्टियों से भर्थात्‌ पचिभ्रंगों द्वारा श्रुमि स्पर्श पूर्वक 
वंदना करके एवं हृदय से जिन भगवान्‌ का ध्यान कर संयको प्राप्त हृष, विशुद्धि के वलस मुहूर्त के भीतर 
उत्पतन हुए समस्त गणधर के लक्षणो से. संयुक्त, तथा जिनयुख से निकले हुए बीज पदों के ज्ञान से सहित 
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ठेसे गौतम गोत्र वाते इन्द्र शति ब्राह्मण द्वार चकि भ्नाचारग, सूत्ृ्ताग, स्थानग, समवार्यांग, व्याख्या 
रप्ति श्रंग, ज्ञावृधर्म कथां ग, उपासकाध्ययनांग, अन्तकृतदशांग, श्रगुत्तरोपपादिकदशांग, अरनव्याकररणाग, 
विपाकसू्ांग, व दष्टिवादांग इन बारह श्रमो तया सामयिक, चतुविरातिस्तवन, वंदना, परतिक्रमण, वैनयिक 
कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पन्यवहार, कल्पाकंल्प, महाकल्प, पुरडरिक, महापर्डरिक, 
व निसिद्धिका इन श्रंगबाह्य चौदह प्रकीर्णकों की श्रावण मास के कष्ण पक्ष में युग के श्रादिरमे, प्रतिपदा के 
पूर्व दिन मेँ रचना की थी, प्रतएव इन्दरश्ुति भटरारक वर्धमान जिनके तीर्थं में ग्रन्थकर्ता हए 1 कहा 
भीहकि- 
वास्स पृटममासे पदमे पक्खम्मि सारणे बहुले | 
पाडिवद पुव्दिवसे तिरधुप्पच्ची दु अभििम्मि ॥४०॥ 
ह पण०्खणपु०१-प्०६३ ति ०१० १-६६ 

चर्भ--वपं के प्रथम मास व प्रथम पक्षम श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के पूवं दिन मे भ्रभिजित्‌ नक्षत्र 
मे तीथं की उत्पत्ति हुई ।४०॥ 

मंगल दो प्रकार का है इस विषय म धवल ग्रन्थ पृष्ट १०३-१०६ पुस्तक नम्बर € मे लिखा है 
कि वधंमान बु ऋषि को नमस्कार हो 1 सूत्र नं ० ४४॥ 

शंका-जव की वर्धमान भगवान्‌ को पुवं मेँ नमस्कारकियाजाच्रुकाहै, तो फिर यहाँ दुबारा 
नमस्कार किसलिए किया गया है 

समाधान--“जिसके समीप धमंपथ प्राप्त हो उसके निकट विनय का व्यवहार करना चाहिए 1 
तथा उसका दिर श्रादि पाच भ्रंग एवं मन, वचन भओ्रौरकाम से नित्यही सत्कार करना चाहिए इस 
श्राचायं परम्परागतं नियम को वतलाने के लिए पुनः नमस्कार किया है । 
न शंका-- निनद्ध रौर अनिबद्ध के भेद से मंगल दो प्रकार है । उनमें से यह्‌ मङ्गल निबद्धदहै या 

स समाधान--यह निबद्ध मंगल तो हो नहीं सकता, क्योकि कृति श्रादि चौवीस श्रनुयोगद्रार रूप 

ग्रवयवों वाले महाकमं ्रकृति प्राभ्रत के प्रादि मे गौतम स्वामीने इसकी प्रल्पणाकी है, ग्रौर भतवली 
भदट्रारक ने वेदना खरड के श्रादि मे मंगल के निमित्त इसे वहाँ से लाकर स्थापित किया है, चरतः इसे निबद्ध 
मानने म विरोध है । रौर वेदना खण्ड महाकर्म प्रकृति प्राभृत है नदीं, क्योकि श्रवयव कै श्रवयवी होने का 
विरो है भ्रौर न भरुतवली गौतम ही हैः क्योकि विकलश्रूत धारक श्रौर धरसेनाचा्यं के रिष्य 
५ को सकल भ्र.त के धारक श्रौर वधमान स्वामी के शिष्य गौतम होने का विरोध है । इसके अ्रतिरिक्त 
न ६ हेतु मूत भ्रौर कोई प्रकार है नहीं, ग्रतः यह्‌ भ्रनिबद्ध मंगल है । ग्रथवा, यह्‌ निबद्ध मंगलं 

शंका- वंदना खरएडादि स्वरूप खशड ग्रन्य के महाकमं प्रकृतिप्राभृतपना कैसे सं 

तठ क्या 1 संभव? 

समाधान- नही, क्योकि, कृति श्रादि चौबीस ब्रचुयोगद्रारों - न्ततः प्रथ्भू ` म 

प्रकृति प्राभृत का भ्रमाव है । चरयोगद्रारो -से एकान्ततः पृथग्भूत महाकमं 


का--इन अनुयोग द्वारो को कमं प्रकृति प्राभृत स्वीकार करने पर वहत प्राभृत होने का प्रसंग 


समाधान--यहं कोड दोष नहीं है, क्योकि एेसा कथंचित इष्ट ३ । 


श्राचेगा ? 


धरौ जिनागम 1 १ 


शंका ~ महाप्रमाण वाली वेदना के उपसंहार रूप इस वेदना खर्ड के वेदनापना कैसे सम्भवं है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, भ्रवयवों से सवथा प्रथम्मूत श्रवयवी पाया नहीं जाता । यदि कहा जाय 
किं इस प्रकार से वहत वेदनाभ्नों के मानने का भ्रनिष्ट प्रसंग भ्रवेगा सो मी नहीं है, क्योकि वैसा इष्ट हीहै। 

शंका--भूतबली के गौतम पना कैसे सम्भव है ? 

परतिशंका--उनके गौतम होने से क्या प्रयोजन है ? 

भ्र० शं° समाधान--क्योकि भूतवली को गौतम स्वीकार किये विना मंगल के निवता बन ही 
कैसे सकती है ? 

शंका समाधान- नरी, क्योकि, भरुतबली के खराड ग्रन्थ के प्रति कृत्व काम्रभाव है] भ्रौर 
दूसरे के हारा किये गये ग्रन्थाधिकारों के एक देश रूप पूर्वोक्त शन्दाथं सन्दभ॑का प्ररूपक कर्ता हो नहीं 
सकता, क्योकि, भ्रति प्रसंग दोष भ्राता है । ग्रथना भूतवली गौतम ही है, क्योकि, दोनों का एक ही श्रभिप्राय 
रहा है । इस कारण निबद्ध मंगलत्व भी सिद्ध है। 

शंका--भ्रागे कहे जाने वाले तीन खरडो में किस खरड का यह मंगल है ? 

समाधान--भ्रागे के जाने वाले तीनों खण्डो का यह मंगल है, क्योकि, वगा श्रौर महाबन्ध 
इन दो खरडों के भ्रादि मे मंगल नहीं किया गया है । श्रौर श्रूतवलि भद्वारक मंगल के विना ग्रन्थ काप्रारम्भ 
करते नहीं है, क्योकि, एेसा करने से उनके प्रनाचायंत्व का प्रसंग भ्राता है । 

शंका-वेदना खण्ड के श्रादि में कहा गया मंगल देष दो खरडो का कंसे हो सक्ता है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, कति भ्रनुयोग दार के श्रादि मे कहे गये इसी मंगल की रोष तेस 
्रनुयोग द्वारो मे प्रवृती देखी जाती है । 

शंका--महाकमं भकृति प्राभृत रूप से चौबीस भ्रनुयोग वारो के कोई मेद न होने से उनके एकता 
है । श्रतएव वहा एक भ्रन्थ का एक मंगल विरोध को प्रास नहीं होता । परन्तु इन तीन खरडों के एकता 
नहीं है, क्योकि, एसा मानने पर उनके एक खरड होने का प्रसंग भ्रातताहि? ` 

| समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, महाकमं प्रकृति प्राभृत रूप से इनके भी एकता देखी 

जाती) 

श का--कृति, स्पशं, कमं श्रौर प्रकृति भ्रमुयोग हारो की भी तो यहाँ प्ररूपणा की गई है । उनकी 
खरड ग्रन्थ संज्ञा न करके तीन ही खरड है, एेसा किंस लिये कहा जाता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, उनकी प्रधानता नहीं है । 

शंका--वह भी कहाँ से जाना जाता है? 

समाधान--यह संक्षेप मे की गई प्ररूपणा से जाना जाता ह । 

शंका-यह शास्त्र किस हेतु से पढ़ जाता हँ ? ` 

समाधान--मोक्ष के देतु पठा जाता ह । 

शंका- स्वर्गादिकं की खोज क्यो नहीं की जाती दहै? 

समाधान- नहीं की जाती, क्योकि, वहां श्रत्थन्त दुःख का प्रभाव होने से संसार कारणं कूपं 
सुख है, तथा राग को छोड़ कर वहाँ सुख है भी नहीं । 


द ¶ { श्री जित्रागम 
-शमोकार मंत्र कै चादिकता-- 

श्री घवलाकारः्राचायं वीरसेन का यह मत है कि इस सुपरसिद्ध “मकार मंत” के भ्रादि कर्ता 
भ्रातः स्मरणीय श्राचायं पृष्पदंत ही है 1 प्रस्तावना पृष्ठ ३५ पुस्तक नवर २ । 

एमोकार मन्त्र के कतंत्व सम्बन्धी इस निष्कं हारा कु लोगो के मत से प्रचलित एक मान्यता 
को एक वड भारी ठे लगती है । वह मान्यता यह थी कि !एमोकार मन्व भ्रनादि निषन है" प्रतएव 
यह नहीं माना जाता कि उस मन्त के प्रादिकर्ता पष्पदन्ताचायं है । तथापि घवलाकार के पूर्वोक्त मत से 
परिहार करने का कोई साधन व प्रमाण भी श्रव तक नहीं किया जा सका । गंभीर विचार करने से ज्ञात 
होता है कि “णमोकार मन्त्र” सम्बन्धी उक्त भ्रनादि निघनत्व की मान्यता व॒ उसके पुष्पदन्ताचायं द्वारा 
कृतत्व कौ मान्यता भे कोई विरोध नहीं है 1 भाव की ( श्रयं की } टष्टि से जव से श्ररहन्तादि पंचपरमेष्डी 
की मान्यता है तभी से नको नमस्कार करने की भावना भी मानीजा सकती है, किन्तु “णएमोश्ररिहंताणं 
श्रादि शब्द-स्वना के कर्ता पुष्पदन्ताचायं माने जा सकते हँ । प्रस्तावना पष्ठ १७ घवल ग्रन्थ पूस्तक नं० २ 


देव तथा शास्त्र नमस्कार मे मेद- | 

शंक्रा-देवता नमस्कार भी श्रन्तिम श्रवस्यामे सम्पूणं कर्मो का क्षय करने वाला होता है 
इसलिये मंगल श्रौर सूत्र मे दोनों ही एक कायं को करने वाले है । फिर दोनों का कायं भित्न-भिन्न क्यों 
बतलाया गया है 

समाधान -एेसा नहीं है, क्योकि, सूत्र कथित विपय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्का? 
मे कमं क्षय की सामथं नहीं ह । मोक्ष की प्राप्ति शुद्ध ध्यान से.होती है परन्तु देवता नमस्कार तो शुद्ध ध्यान 
नहीं है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४२ पुस्तक नंबर १। . 


रोता होने से वक्तापन व्यथे है । 
इद्धिविदहीने श्रोतरि वक्त स्यसनथेकं भवति पु साम । 
नेत्रविहीने सर्तारे विलास-लावण्य वत्सरीणाम्‌ ।'४॥ । 
अथं--जिस प्रकार पति के भ्रन्धे होने पर स्त्रियों का विलास व सुन्दरता व्यथं है इसी. प्रकार 
श्रोता के मूर्खं होने पर पुरुषों का वक्तापन भी व्ययं है । धवल ग्रन्थ पष्ठ ४१४ पुस्तक नंवर त । क 
पुनरुक्ति दोष, दोप का कारण कव है ! 


“पुनरुक्ति दोष विचार प्रति ब्द शिष्यका ही विषय है! किन्तु जो भ्रप्रतिङ्खदध है उसकी श्रपे 
सौ वार प्ररूपण॒ करना भी दोष का कारण नहीं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ११४ पुस्तक नंबर । । ४. 


श्री जिनागमः [ प 


प्रमाण नय निक्लेप अधिकार ` 


(१) प्रमाण किसे कहते है ! 
शंका प्रमाणा किसे कहते है ? 

` :, :` : . समाधान- निर्बाध ज्ञान से विरिष्ट श्रात्मा को प्रमाण कहते हैँ । 

“^ -. , संशय, विपयंय भ्रौरं श्रनघ्यवसाय ज्ञान से विशिष्ट श्रात्मा के प्रमाराता नहीं हो सकती है, 

क्योफि, संशय श्रौर विपर्यय के बाधा युक्त होने से उनमें निर्बाध विदोषण का भ्रमाव है, तथा भ्रनध्यवसाय 

के श्रथं बोघ का भ्रमाव है। 

शंका--ज्ञान को ही प्रमाणा स्वीकार क्यों नहीं करते ? 

-समाधान-~ नही, क्योकि, “जानातीति ज्ञानम्‌” इस निरुक्ति के श्रनुसार जो जीवादि पदार्थो को 
जानता है, वह्‌ ज्ञान भ्र्थात्‌ भ्रात्मा है, उसी को प्रमाण स्वीकार किया गया है । उत्पाद व व्यय स्वरूप 
किन्तु स्थिति से रहित ज्ञान पयय के प्रमाणता स्वीकार नहीं की गई है, क्योकि, उत्पाद व्यय श्रौर धौव्य 
रूप लक्षणा त्रय का भ्रभाव.-होनै के कारण श्रवस्तु स्वरूपं उसमें परिच्छिंत्ति रूप श्रथंक्रिया का भ्रमाव रहै, 
तया स्थिति रहित ज्ञान पर्याय को प्रमाणता स्वीकार करने पर स्मृति-प्रत्यभिज्ञान, व भ्रनुसंधान, प्रत्ययो के 
श्रभावका भी प्रसंग भ्राता है। 

वह्‌ प्रमाण प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणकेमेदसेदोप्रकारदहै। 

उनमें प्रत्यक्ष सकल प्रव्यक्ष श्रौर विकल प्रत्यक्ष केभेद से दो प्रकार है । केवल ज्ञान सकल 
प्रत्यक्ष है, क्योकि, वह्‌ त्रिकाल विषयक समस्त पदार्थो को विषय करने वाला अ्रतिन्द्रिय श्रक्रम वृत्ति, व 
व्यवधान से रहित, प्रौर भ्रात्मा एवं पदाधं की समीपता मात्र से प्रवृत होने वाला है । कहा भी है कि- 

4  क्षायिकमेकमनंतं त्रिकाल सर्वां युगपद्‌ वभासम्‌ । 
निरतिशय मस्ययच्युतम व्यवधान जिन ज्ञानम्‌ ॥५०॥ । 
अर्थ--जिन भगवान का ज्ञान, क्षायिक, एक भ्र्थात्‌ अरसहाय-प्रनन्त, तौनों कालों के सब पदार्थो 
को एक साथ प्रकाशित करने वाला निरतिकय-विनार से रहित श्रौर व्यवध्यान से विग्चक्त है । ॥५०॥ 
श्रवधि श्रौर मन-पर्यय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है । क्योकि उनम सकल प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं 
पाया जाता। 0 । 
.: ` शंका-वह्‌मी कहां से जाना जाता है ? 

समाधान-्योकि, उक्त दोनों ज्ञान भूतं द्रव्यो मे ही प्रवतंमान है, विनश्वर है; तथा तीनकालीन 
विषयकं श्रनन्त पदार्थो से संयुक्त उन मूतं पदार्थो मेँ भी उनकी पूणं रूप से प्रवृति देखी नहीं जातौ । 

. शंका-इन्द्रियो-की अपेक्षा से रहित श्रवधि मनःपयय श्रौर केवल ज्ञान के प्रत्यक्षता कैसे 
सम्भवहै? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योक्त, प्रधा शब्द का प्रथं आत्मा दैः अतएव भ्रक्ष भ्र्थात्‌ 
भ्रात्मा की शरपश्षा कर जो प्रडृत होता है वह परतयकष है । इस निरूक्ति के भ्नु्ार श्रवधि मनःपयय श्रौर 
केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । 
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नोट यहां पर श्रवधिज्ञान तथां मनःपयय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहौ ; है वह इन्द्रियों की श्रपेक्षासे 
मरत्यक्ष कहा है, परन्तु नोइन्द्रिय भ्र्थात्‌ मन की श्रपेक्षा वह्‌ भी पराधीन है, क्योकि, वहं क्षयोपशमिक जान्‌ 
है भरथात्‌ पराधीन ज्ञान पर की श्रपक्षा बिना देख नहीं सकता हं । | 


शंका-परोक्षका क्या स्वरूप है ? | + 
 समाधान--उपात्त श्रौर श्रनुपात्त इतर कारणों की प्रधानता से जो ज्ञान-होता है वह्‌ ` परोक्ष है । 

यहां उपात्तं शब्द से इन्द्रिया व मन त॒था श्रनुपात्त शब्द से प्रकाश, व उपदेशादिग्रहणं किया गया हैः 1 इनकी 
प्रधानता से होने वाला ज्ञानं परोक्ष कहलाता है । जिस प्रकार गमनं शक्ति से युक्त हृएं भी स्वयं गर्न 
करने मे श्रसम्थं व्यक्ति का लाठी श्रादि ्रालम्बन की प्रधानता से गमन होता है उसीःप्रकार मतिज्ञानावर्रण 
श्रत ज्ञानावरण काक्षोपशम होने पर एक ज्ञस्वभाव परन्तु स्वयं ' पदार्थो को ग्रहण करते -के लिए 
गरसंमथं हए श्रात्मा के पूर्वोक्त प्रत्ययो की प्रधानता से उतपन्च होने वाला ज्ञान पराधीन होने से : परोक्ष दै। 
धवलं गस्थ पृष्ट १८९-१४४ पुस्तक नम्बर £ = - 4 -श्ह् 

नोट--भ्रवधि ज्ञान त्था मनःपर्ययज्ञान कौ मूतंपदार्थो को जानता कहाँ है वहु; भी उपचार "है, 
वर्योकि, भ्रवधि ज्ञान का विषय सूतं रूपी पदार्थं है जब.मनेःपयंयःज्ञान का विषय ग्ररूपी' भ्रात्मा -के "विकारी 
मरभूतं भाव जानना विषय है परन्तु यह्‌ विकारी परिणाम कमं जनित होने से निमित्त की प्रधानता `से' -वहीः 
भाव को भूते कहा जाता है, यथाथं मे उपादान की अपेक्षा वहं भाव भ्रस्तं है परन्तु सूतं नहीं ` है । भूतं द्रव्य, 
की पर्याय भी सूतं होती है उसी प्रकार श्रसूर्त द्रव्य की पर्यय भी श्रमूर्त होती है यह न्याय्रहै.। 


(रो प्रमाण श्नौर साव मे स्था भेद है! | ५ 4 
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शंका~प्रमाण श्नौर भावे क्या्ेदहै? , ` 1 | 
समाधान- नही, स्वगत भ्र्थात्‌ भ्रपते बाच्यगत परिणामक जानने का कारण प्रमाण श्रौर 
इससे विपरीत भाव होता है, इस प्रकार उन दोनो मेँ मेद पाया जाता है 1." धवल ग्न्य पृष्ठ १३० पुस्तक 
नम्बर & । व 
(३); प्रमाण श्रादिक का ज्ञान नके. में क्या दोषै! व 
` प्रमारनयनिकपेर्योडर्थो नाभिंसंमीदयते 4 
युक्त चायुक्तं ष दधाति तस्या युक्त" च युक्तवत्‌ ॥६१॥ ` 
अरथ- प्रमाण, नय भ्रौर निक्षेप के द्वारा जिसका सूक्ष्म.विचार नहीं किया है वह शुक्त होते हृए भी ` 
कभी श्रयुक्त सा प्रतीत होता है रौर श्रगुक्त होते हुए भी कभी युक्त सा प्रतीत 'होता ` है । पृष्ठ १३६ पुस्तकं 
नं०३ 4 ध व ध. 
(४) प्रमाण वक्यं होता यानही १. ` ` प 
दरव्या्थिक ग्रौर पर्याय्थिक नयो के अ्रवलस्बन किये बिना वस्तु स्वरूप के कथन करने के .उपाय , 
का श्रभावदहै। _. ( 
शंका--यदि एेसा है "तो प्रमास वाक्य का श्रभावःध्रात होता हैः ? 6 
समाधान--भले ही प्रमाण वावैय'का श्रमावं हो जवे, क्योकि, गौराता श्रौर प्रधानता के विनी: 


वस्तु स्वरूप के कथन करने करं उपाय का भी श्रभावे है 1 भ्रथवा प्रमाण से उत्पादित वचनः.कौं उपचारः सै ` .. 
+ प्रमाण वाक्य कहते दँ । धवल ग्न्य पृष्ठ १४५ पुस्तक नं० ४ । 
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(५) नेयकरा सरूप 
शंका--नय किसे कहते है? 
.. सषमाधान--ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते है । 
 _ शंका-भ्रमिप्राय इसका क्या प्रथं है ! ` 
समाधान-भमाण से ग्रहित वस्तु के एकं देश मे वस्तु का निश्चय ही श्रभिप्राय है। 

6 युक्ति स प्रमाण ॥ के ग्रहृण करने भ्रथवा द्रव्य श्रौर पर्यायो मे से किसी एक को प्रथं 
ख सग्रहणं करनकानाम नय ह। भरमाण से जानी हई वस्तु के द्र्य श्रयवा पर्याय मे वस्तु के निदचेः 
करने को नय कहते है, यह इसका श्रभिप्रायहै। ` ४ र 

माण ही नय है, ेसा कितने ही राचायं कहते है किन्तु यह्‌ घटित नहीं होता क्योकि, ठेसा 
मानने पर नयो के भ्रमाव का प्रसंग श्राता है । यदि कहा जाय कि नयो का ग्रभाव हो जाय सो भी ठीक 
नहीं है क्योकि, एेसा मानने पर देखे जाने वाले एकान्त व्यवहार का लोप होने का प्रसंग ्रावेगा । 

दूसरे प्रमाण नय नहीं हो सकता कोक, उसका विषय अ्ननेक धमत्मिक वस्तु है । न नय प्रमाण 
हौ सकता है, वयोकि, उनका एकान्त विषय है 1 ग्रौर ज्ञान. एकान्त को विषय करने वाला है नही, क्योकि 
एकान्त निरुप होने से श्वस्तु स्वरूप है श्रतः वह्‌ कम॑ नहीं हो सकता । तथा नय ग्रनेकान्त को विषय करने 
वाला नहीं, है, क्योकि ्रवस्तु मे वस्तु का ्रारोप नहीं हो सकता । इसके ्रतिरिक्त प्रमाणा केवल विधि को 
ही नहीं जानता क्योकि दूसरे पदार्थो से भेदको न ग्रहण करने पर उसकी प्रवृत्ति के शंकरता का प्रसंग 
श्रथवा समान रुप से भ्रज्ञान का प्रसंग श्रावेगा । वह प्रमाण प्रतिषेध मात्र को ग्रहण नहीं करता क्योकि 
विधि को न जानमे पर वह “यहु इससे भिन्न है” एसा ग्रहण करने के लिये श्रसमथं है ओर प्रमाण भं 
विधि श्रौर प्रतिषेध दोनों परस्पर भिन्न भी नही प्रति भासित होते क्योकि एसा होने पर पूर्वोक्त दोनो दोषों 
का प्रसंगभ्राताहै) इसत कारण विधि प्रेतिपेध रुप वस्तु प्रमाण का विषय ह चतएव ज्ञान एकान्त को 
विषय करने वाला नहीं है । 

श्रनुमान भी एकान्त का चिषय नही करता जिससे किं उसे नय कहा जा स्के, क्योकि, वह्‌ भी 
उपयुक्त न्याय से श्रनेकान्त को तिषय करने वाला है । इसलिए प्रमाण नय नहीं है किन्तु प्रमाण से जानी 
घस्तु के एक देश मे वस्तुस्व को विवक्षा का नाम नय है यह्‌ सिद्ध हुश्रा । 

“प्रमाण श्रौर नयो से वस्तु का ज्ञान होता है” इह सूत्र हारा भी यह्‌ व्याख्यान विरुद्ध नहीं भ्राता 
श्रसका कारण यह है कि- प्रमाण श्रौर नय से उतपन्न वाक्य भी उपचार से प्रमाण श्रौर नयहै)उन 
दोनो से उत्पन्न उभय बोध, विधि प्रतिषेधात्मक' वस्तु को विषय करने के कारण प्रमाणता को धारण 
करते हए भी कायं मे कारण का उपचार करे से प्रमाण ष नय है इस प्रकार सूत्र मे ग्रहृण क्यिगये है। 
नय वाक्य से उद्यन्त बोध प्रमा ही है नय नही है इस वात को ज्ञापनाथं “उन दोनों से वस्तु.का ज्ञान होता 
है" पैसा कहा जाता है । अथव बोध को प्रधान करने वाला पुरुष प्रमाण भौर उपे ्प्रधान करने वाला 
नय है! वस्तु काही श्रधिगम किया जाता दै भ्रवस्तु का नहीं ेसा जानना चाहिये, रयोकिं, इसके विना 
रमाण के भीवर प्रवेश होते से नय के श्रभाव का प्रसंग भ्रावेगा । 

प्रमाणा से गृहीत वस्तु भे जो एकान्त स्प , व्यवहार होता है वह्‌ नयं निमित्तक है 1 इसलिये 
समस्त व्यवहार नय के श्राधीन है । भरमार क श्राषीन- व्यवहार कै न पाये जाने से -उसके- अरस्तित्व में 
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संशय करने वलि के लिये प्रमाण निमित्तक व्यवहार के दिखलाने के लिये सकला देश प्रमाणके -आप्रतर 
हशर विकला देश नय के ्राधीन है एेसा का है । इससे भी यह व्याख्यान विघटित नहीं होता । 
शंका- सकला देश किसे कहते है 1 ~ 
समाधान--स्यादस्ति भ्र्थात्‌ कथंचित है" इत्यादि सात भगो का नाम सकला देश है। 
क्योकि, प्रमाण निमित्तक ( द्रव्य निमिच्चक ) होने से इनके दारा “स्यात्‌” चान्द से समस्तं भ्रप्रधान भूत 
धर्मो की सूचना की जातीहै। 
शंका-विकला देश किसे कहते ह ? 
समाधान--“श्रस्ति भ्र्थात्‌ है" इत्यादि सात वाक्यो का नाम विकला देश है । क्योकि वे नयौ 
से उत्पन्न है ! ( भ्र्थात्‌ गृण पर्याय निमित्तक है ) 
पूज्यपाद भटारक ने भी, सामान्य नयका लक्षण यही कहा है । वह इस प्रकार है । प्रमाण से 
भरकादित जीवादिक पदार्थो की पर्यायो का प्रसपण॒ करने वाला नयदहै1 इसी को स्पष्ट कहते है 1 प्रकषं 
से श्रथत्ि-संशयादि से रहित वस्तु का ज्ञान प्रमाण है। श्रभिप्राय यह है कि-जो समस्त धर्मो को 
विषय करने वाला हो वह प्रमाण है । उससे प्रकारित, भर्थाति प्रमाण से गृहित उन श्रस्तित्तरनास्तित्व, व 
नित्यत्व, अरनित्यत्वादि, ग्रनन्त धर्मात्मक जीवादि पदार्थो के जो विषय भ्र्थातु पयं है उनका प्रकषं से 
र्यात्‌ दोषों के सम्बन्ध से रहित होकर निरूपण करने वाला नय है 1 
शंका-श्रबोध रूप श्रभिप्राय संशयादि दोषों से रहित होकर जीवादिक पदार्थो की पर्यायो का 
निरुपक कैसे हो सक्ता ? 
ससाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि द्रव्य श्रौर पयय के अभिप्राय से उत्पन्न द्रव्य-पर्याय 
के निरूपणात्मक, वचनो को अ्रथवा अरभिप्रायवान पुरुप को नय मानने से कोई दोप नहीं श्राता, एसा न 
मानने पर उपयुक्त दोप का प्रसंग भ्राता है । । 
तथा प्रमाचन्द्र भटारकनेभी कहा है कि~प्रमाण के भ्राधित परिणाम भेदं से वश्षीङृत पदाथं 
विशेपो के प्रपर मे, समथं जो प्रयोग होता है वह॒ नय है उसी को स्पष्ट करते है-जो भ्माण के 
भ्रा्नित है, तथा उसके प्रश्रय से होने वाले ज्ञाता के भिन्न भिन्न ्रभिप्रायों के आधीन हुए पदाथं विशेषो 
के निर्पण मे समथं है देसे प्रणिधान, भराति प्रयोग अ्रथवा व्यवहार स्वरूप प्रयोक्ता का नाम नय है । बह 
यह नय पदार्थो के यथाथ, परिल्ञान का निमित्त होने से मोक्ष का कारण है । यहां श्रेयस्‌ शब्द का 
भ्रथं मोक्ष भ्रौर उपदेश शब्द का श्रयं कारण है । नयको जो मोक्षका कारण बतलाया है उसक्रा हेतु 
पदार्थो की यथार्थोपलग्वि निमित्तता है । । 
तथा सार संग्रह मं श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि~्नन्त पर्याय स्वरूप वस्तु की किसी एक 
पर्याय का नान करते समय, श्रेष्ट हेतु की श्क्षा करने वाला निर्दोप प्रयोग नय कहा जाताहै। ` 
शंका-श्रभिप्राय युक्त प्रयोग कर्ता की नय संज्ञा भवे ही हो किन्तु प्रयोग की वह संज्ञा नहींहो 
सकती है, क्योकि उसमें नित्यत्त्व-प्रनित्यत्त्व, श्रादि श्रभिप्रायो है। । ५ 
४ समाधान नही, क्योकि, प्रयोगकर्ता के अभिप्राय को प्रगट करने वाते नय जन्य प्रयोग के भी 
कायं मे कारण का उपचार करने से नय पना सिद्ध है। 
रेवा समन्तभद्र स्वामी ने मी कहा है कि-स्यादूवाद से प्रकाशित पदार्थो की पर्यायो को परगट 
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करन वाला नय है । इस कारिका . के उत्तराधं भे प्रधुण्य *स्यादढाद” शब्द ष म 
शव्द काथं कार र 
उपचार कृरते से प्रमाण होता है । उस भमाण॒ से प्रविभवत र्यात्‌ प्रकाशित “जो पदाथं ह उनके (लष 
रथात्‌ पर्यायो काजो धेष्ट हत॒ के वल से व्यंजक भ्र्थात्‌ प्रखपण॒ करताहो व्ह नयदहै। , 
उपयु क्त.स्वरूप वाला वह्‌ नय दौ प्रकार है । द्याथकं भरर प्याया जौ उन उन पर्यायं 
रो भ्रात होता है, पर्त होगा, रया प्रात हा है ह यह । य निरि. तदभाव -वा् रं 
सादय सामान्य दोनो का ही ग्रहण किया शया है, वर्योकि वस्तु के दोनों प्रकारं से भी उः पयायो को 
प्राप्त करना पाया जाता है । धवलग्रन्थ पृष्ठ १६२, १६८ पुस्तक नं० € 0 
(६) सुनय नय का सरूप 
॥ सभी त वस्तु स्वरूप का श्रवधारण न करने प्र समीचीन नय होते दै, क्योकि. वे रतियक्ष, 
धमं का निराकरण नहीं करते । परन्तु ये ही जब इुराग्रहु पुरवंक वस्तु स्वरूप का श्रवधारण॒ करने वाले 
होते दै तब मिथ्यानय के जति ह-क्योकि प्रतिपक्ष का निराकरण करने की शरुस्यता से प्रवरं होते 1 
यहां उपयोगी ` श्लोक-- # 1. 
५ ” [1 पर्थं शोषं † 
यथैककं काक सिद्धये समीय शेषं खसहायकारकय्‌ 1 
तथैव सामान्य विशेषमातुका ना स्तवेश्टा शुुख्य कर्यतः ।५७॥। 
य एव नित्य क्षणिकाद्यो नयाः मियोऽेक्षाः खर्‌ प्रणाशिनः ।. 
ह एव तच विमलस्य ते नेः परस्परेशाः स्वपरोषर कारिणः ॥६०॥ , 
` मिथ्या समूहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्ततास्ति नः । 
[९ 9.८ = - ० ४ "~~~ 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तंऽथेषत्‌ ॥६१॥ प 
५ ऋअर्थ-जिस प्रकार एक कारक शेष को अपना सहायक कारक मान॒ करकी प्रयोजन की सिद्धिके 
लिए होता ह, उसी प्रकार सामान्य वं विकेष धर्मौ से उत नय श्रापको धरीर'गौर की विवक्षा 
इष्ट ६ ।॥५९॥ =. क 
`जो नित्य व क्षरिक ध्रादिन 
वे ही।श्राय विमल गनि के यहाँ परस्पर 


प परस्पर मे निरपेक्ष होकर श्रपना च पर्‌ का नाय करमै वाला है 
की श्रपश्ना युक्त हो अ्रपतै व पर के-उपकारी टै ॥६०॥ - " 
मिथ्या नयो का विषय समूहं मिथ्या है । एेखा कहन पर उत्तर देते है क्रि वहु मिथ्या -हीक्षे एेषा 
हमारे यहं एकान्त नदीं है.1 किन्तु.परस्पर की श्रपेक्षा न रखने वालि नथ मिथ्या है ।: तथा.परष्पर की श्पिक्षा 
रखते बाते वे वास्तव मेँ श्रभिष्ट सिधि कै कारण ह 1,६१॥ व १ 
. - ~, , इनः नयो का विषय उपचार से उपनय है । इनका स वस्तु -दै, क्योकि. इक निना शभ 
क्रियाकारित्वि नहीं बन सकता । यहा उपयोगी दलोक- 
`. `: `  _ नयोपरयकान्ताना त्रिकालानां सच्च |. 
त ` अविभ्नादमावं सश्यन्धो दनय मेकमनेकषा ॥ ६९]. 
एयदषियम्मि जे अत्थपञ्जया वणपन्जया चावि | 
तीदाखागद भूदा ताददियं तं छह = ॥६३॥ 
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7 - धर्मेधरमऽन्य एवार्थो धर्मिंणोऽनन्त धम्मंशः । . "4 
शरंमित्वेऽन्यत मान्तस्य शेषन्तानां तदंगता ॥६४॥ = _ `. 
अ भर्थ-नय एकान्त श्रौर्‌ उपनय एकान्त का विषयभूत त्रिकालवं्ती पर्यायो पर श्रभिन्न सत्ता 
 ्म्बन्ध प समुदाय द्रव्य कहलातां है 1. वह्‌ रभ्य कर्थचित्‌ एक मरौर कथंचित्‌ भ्रनेकं है'॥६२॥ 
~ ८. एकद्रव्य मे जितनी श्रतीत व श्रनागत श्रथ पर्यय श्रौर व्यंजन पर्यय होती है ` उतने मा्र+वह्‌ 
द्रव्य होता रै ॥६२॥ - ह ८ 
प्रनन्त धमं युक्त धर्मी के प्रत्येक धमं मे श्रन्य ही प्रयोजन होता है !.सब धर्मो म किसी एक धम. के 
्रंगी. होने पर देष धमं श्रंग होता है ।॥६४॥ | 
;. कथंचित्‌ है, कथंचित्‌ नहीं है, क्थंचित्‌ ग्रवक्तव्य है, कथंचित्‌ है ग्रौर नहीं है, कथंचित है श्रौर 
प्रवक्तव्यं है, कथंचित्‌ नहीं है श्रौर श्रवक्तव्य है, कथंचित्‌ है नहीं है श्रौरं अवक्तव्य है। इस प्रकार"ये सात 
सुनय वाक्य है, क्योकि वे एक धमं को प्रधान करते है । इन सातों ही वाक्यों म “स्यात्‌” शब्द के प्रयोग का 
नियम नहीं है, क्योकि वैसी प्रतिज्ञा का राशय होने से श्रप्रयोग पाया जाताहै। येही वाक्य साधारण 
रथात्‌ श्रन्यवादृत्ति रूप होने पर दुर्नय हो जाते ह । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १८२-१८३ पुस्तक नम्बर & 
(७) सुनय कुनय का सखरूप-- 


्रव्याथिक भ्रौर पर्यायाधिक दोनों प्रकारं के नयो के निमित्त से होने वाला संव्यवहार मिथ्याहै, 
- सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, वैसा पया नहीं जाता, भ्नौरं दुनंयों के. स्थता , हो नहीं सकती, क्योकि, वे 
भ्रतिपक्ष्रत विषयो का सवथा निषेध करते हैँ । इसीलिये स्वंविषयों का भी भ्रमाव होने से-उनके सत्यता रह्‌ 
नहीं सकती । इसी कारण दुर्नय संग्यवहार के कारण नहीं है । 
श क्रा-सुनयों के श्रपने विषयों की व्यवस्था कैसे सम्भव है ? 
` समाधान कि सुनय सवथा प्रतिपक्षभ्रुत विषयों का निषेध.नहीं करते श्रतः उनके गौराता श्रौर 
प्रधानता की अपेक्षा भरमा बाधाके दूर कर देने से उक्तं विषय व्यवस्था भले प्रकार सम्भव है ` 
* शंका-जव कि एकान्त .प्रवस्तु स्वरूप है ,तब वह्‌ व्यवहार का कारण कैसे हो सकताहै? 
समाधान -- भवस्तु स्वरूप एकान्त संब्यवहार का कारण नहीं है किन्तु उसका कारण `प्रमाणसे 
'विषय किया गेया श्रनेकान्त है, क्योकि, वह्‌ वस्तु स्वखूप है। । 
। शका-यदि एसा है तो फिर सब संब्यवहारों का कारणा नय कैसे हो.सकता है? 
~ -> , समाधान इसका उत्तर कहते है कि कौन एेसा कहते है कि नय सब संब्यवहारों का कारणं है। 
प्रमाणं श्रौर प्रमाण से विषय किये गये पदाथं मी समस्त संग्यवहारो के कारण ह । किन्तु प्रमाण निमित्त- 
क सन सन्यवहार नय स्वरुप है सा हम कहते है, क्योकि, सव संव्यवहारं मे गौरवा श्रौर प्रधानतो.पायी 
जाती है । श्रथवा प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है । कथोकिं वस्तु के श्ज्ञात होने पर उसमे गौरता .भ्रौर 
भधानता का भ्रभिप्राय बनता नही.है । श्रौर नयो से सव्यवहार की उत्पत्ति होती है । क्योकि श्रपने श्रभिभ्राय 
कै वक्ष से एकं व भ्रनेक्‌ सप व्यवहार पाया जाता है! इसकारणनय भी संव्यवहारं का कारण है एसा 


कते मे कोई दोष नहीं है 1 


शंका- संग्यवहएर नय स्वस्प ही है एेसा क्यो है ? 


` समाधान नहीं, कथोकि, ठेसा स्वभाव है तथा अन्य प्रकारः से व्यवहार -करे .के-लिये कोई 
उपाय भी नहीं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २३९-२४० पुस्तके नं०& ~. ^ 
(<) नयो का ष्टान्त दवारा खरूप प 


~= ~~ 


कं" पि रं दडणं य पावजण समागमं करेमासं | 
रेगमणएण भरणई शेरडयो एस परिसोत्ति ॥१॥ 
थ--किसी मनुष्य को पापी लोगो का समागम करते हुए देख कर नैगमनय से कहा जाता है 
किं यह पुरुष नारकी है ।१॥ । 
संग्रहुनय जवं वह्‌ पुरुष प्राणी वध करने करा विचार कर सामग्री का संग्रहं करतां है ` त्वे वहु 
संग्रहं नयं से नारकी कट जाता है } 
ववहारस्स दु वयणं जदा कोड कंडगयहत्थो । - = 
भप मए मग"गतो तद्या सो होई शेरश्यो-॥२॥ ४ 
अथ--जवै कोई मनुष्य.हाथ मे धनुष श्रौर वाण लिये मृगो की. खोज-मे भटकता फिरता है तव 
व्यवहार नय से कहा जाता है वह्‌ पुरुष नारकी है ॥२॥ "2 
उज्जुसुदस्स दु वयं जईआ-हर ठाइदृण ठाणम्िि । 
द्माहणदि मए पत्रो तद्या सो होई शेरईश्ो ॥३॥ 
श्मथे--जव आखेट पर बैठ कर पापी मुगों पर '्राघात करतादै तव ऋजु सूत्र नय से 
कते है कि वह पुरुष नारकी है 1३1 । 
सद्णयस्स दु वयं जया पाशेहि मोषश्दौ जन्तु [ ` ` `` --र 
तया सो ` शेरदयो रदिषाकम्मे संबुत्तो ॥४॥ =. =... 
अथ-जव जन्तु प्राणों से विमुक्तं कर दिया जाय तब शब्दनय से वह श्राघात करने -वाला हिसा 
कमं से संयुक्त मनुष्य नारकी है । । 4 
पयं त॒ समभिरूढं शारय कम्मस्स वंधमो जया । प. 
तया सो रेरद्ो णारयकम्मेण संयतो ॥५॥ 
थं --जव मनुष्य नारक कर्म का बन्धक होक्रर चारक कमं से संयुक्तं हो जाय. तभी संमंमिरूढृ 
नय॒ से वही पुरुष को नारकी कहा जाता है. \५॥ ५ 
| णिरथगडं सपत्तो जइया अणुदषई णारयं. दक्सं | 
= तया सो शेरङ्मो एवं भूदो णयो भणदि ॥६॥ ` | 
शर्थ- जव वही मनुष्य नरकगति में पहुंचकर नरक के दुख प्रनुभव . करने ' लगता है `तभी.वह 
नारकी है ठेसा एवंभूत नय कहता है 1६! धवल ग्रन्थ पृष्ट २८-२९ पुस्तक नम्बर ७ =, ` - . , 
(९) दो ही. मेयों से वचन अयोग क्यो होते ह ! | रि ॥ 
निदेश श्रोध शौर भ्रादेश के भेदसेदोप्रकारहै। ४ ` ~; ५" 
शंका - निर्देश तीन प्रकार क्यों नही. होत ? ` श न ज 
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: "~ ~~ ` समाधान नहीं होता; क्योकि वचन का प्रयोग पर केलिए होता है भौरपरभी दोनयों 
को छोडकर है नहीं जिससे तीन प्रकार या एक प्रकारं प्रह्पणा हौ सके । 

श्नोध निर्देश दरन्याधिक नय वालों का श्रौर इतर भ्र्थात्‌ श्रादेश निर्देश पर्या्याथिके नय. वालो का 
भ्नुग्रह करता है । धवल ग्रन्थ पुष्ट ३ पुस्तक नम्बर ८ 


(१०) द्रन्पार्धिक नय मै पर्थायार्थिक्‌ नय का अभाव दैत होता ३ १ 


शंका-उव्याथिकं नय मे विद्यमान पर्यायो का भ्रभाव कैसे होता है ? 

समाधान - यह्‌ कौन कहता है कि उनका वहाँ ग्रभाव होता है, किन्तु वे वहाँ भ्रप्रधान अविवक्षित 
श्र्थात्‌ श्रनपित है इसलिटु उनके द्रव्य पनाही हैँ प्याय पना नहीं है । 

शंका-द्न्याथिक नय के वश से द्रव्य से भिन्न पर्यायो के द्रव्यत्व केसे सम्भव है ? 

समाधान--यह शंका टीक नहीं है, क्योकि पययि द्रव्य से सवंधा भिन्न नहीं पायी जाती परन्तु 
द्रव्य स्वरूप ही वे उपलब्ध होती है 1 

शंका--यदि एसा है तो फिर पदार्थ के अ्रन्तिमि समय के समान द्विचरमादि समयो मे भी भ्रभाव 
का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ? व 

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योकि द्विचरमादि समयो के श्रन्तिम समय के समान भ्रभाव 
के साथ प्रव्यासत्ति नहीं है + ॥ 

संका~-दव्याधथिक नय की श्रपक्षा पययिों मे ्रभाव का व्यवहार कैसे होतादहै? 

समाधाम--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि “जो है वह दोनों का भ्रतिक्रमण कर नह रहत!" 
सलिए दोनों नयो का श्राश्रयकर स्थित नैगमनय के भाव व अ्रभाव रूप व्यवहार में कोई विरोध नहीं है । 

भ्नुतपाद का श्रयं रसत्व श्रौर प्रनुच्छेद का भ्रथ विनाश है । अनुत्पाद ही ्रतुच्छेद भर्थात्‌ श्रसत्‌ 


का. रभाव होता है, क्योकि, सत्‌ के ग्रसत्व का विरोध है । यह्‌ पर्यायाथिक नय॒ के. श्रापरित व्यवहार है। 
धयंलं ग्रन्थ पृष्ट ६-७ पुस्तक नम्बर प 


(११) छोनसा नय संक्रमण फो सरीकार करता है { 


नैगमनय स्वं संक्रमण.को स्वीकार करता है 1 क्योकि,-वह्‌ द्रव्य 
करता. है । संग्रह नय श्रौर व्यवहार नय, कालं संक्रमा को छोड देते है म अ 
काल के भूत भविष्य श्रादि भेद नहीं है । श्रौर न व्यवहार की श्क्षा उनमें व्यवहार ही हो .सकता. है. 
त्नुसूतनय काल संक्रम प्रौर स्थापना संक्रम को छोड़ देता है, क्योकि, वह्‌ तदव सामान्य श्रौर ` सादये | 
सामान्य को विषय नहीं करता } शब्द नय नाम संक्रम श्रौर भाव संक्रमको ही विषय करते ह । क्योकि 
यदध पर्यायाधिक स्प से शब्द नयों मे शेष निक्षेपो को विय करना सम्भव नही है 1 सुतर नं ५-८ 
उपक्रम श निरूपण कषाय पाहुड सुत्त- पृष्ठ २५०-२५१ स 


(९२) किंस नय से जीव क्सि मे देषशचीर प्रेम को-आरप्तहोता.है१ ` : ` ` “7 


नैगम नयकी श्रपेक्ना जीव किसी विरिष्ठ क्षत्र श्रौर किसी विरिष्ठ 

ष्ठ काल में एक जीव मँ देष" 
प्रात होता है । तथा क्वचित कथंचित्‌ एक जीवम द्वेष को रात होता है इस प्रकार“ ्राठ भगो मे र 
व्यवहार जान सेना चाहिये । शि सुव नं ० ९२-९४ कषाय पाहृड सूत पृष्ठ ३७-५ ~; ~ -. 


| कि 01 १ +^ = 
न 


- श्री जिनागमं 1 [ -&७ 


| “कौननय किस द्रव्य मे, प्रिय रूप श्राचरण केरता है ।" यहा पर भी नैगमनय की अपेक्षा श्राठ 
भंग होते है । सूत्र न० ६५1 इसी प्रकार व््वहारनयकी श्रपेक्ना से द्वेष श्रौर प्रेय सम्बन्धी श्राठ भय 
जानना चाहिए । कथोकि, इन उक्त ्राढ प्रकार के भगो में प्रिय भौर भ्रप्रियरूप घे लोक संन्यवहार देखा 
जाता है । संग्रह नय की श्रपेक्षा कभी यह्‌ जीव सर्व चेतन भ्रौर भ्रचेतन द्रव्यो म निमित्त विरोषादिक के 
वश से द्वेष रूप त्यवहार करने लगता है । यहां तकं किं क्वचित्‌ कदाचित प्रिय पदार्थो मेँ भी भ्रप्रियपना 
देखा जाता है । कभी सभी वस्तुनो मे प्रिय प्राचरण करता है। यहां तक कि निमित्त विशेष मिलने पर 
विपयादिक भ्रप्रिय एवं घातक चस्तुभ्नो मे भी प्रिय भ्राचरण करता हु्रा देखा जाता है । संग्रह नय के 
समान ऋजु सूत्र नय की श्रपेक्ला भौ यह्‌ जीन कभी सवं द्रन्धों मे देष श्राचरण करता है । सूत्र नं ° €५-६६ 
, . शन्द नय की श्रपक्षा जीव सव द्रव्यो के साथ नं तो टेप व्यवहार करता है श्रौर न श्रिये 
व्यवहार ही ! किन्तु श्रपने भ्रापमेहीदटेष व्यवहार करता है भ्रौर श्रपने श्राप में ही प्रिय (व्यवहार) 
भ्राचरंण करता है 1 सूत्र न° १०० कषाय पाहु इ सूत पृष्ठ ३७-२८ 
. (१३) नयो की श्रपेक्षा कयाय का खर्प । 
नैगमनय शरीर संग्रह नय की श्रपेक्षा क्रोध कपायद्धेष है, सान कषीयद्ेप है, माया कषायं प्रिय 
है, नौर लोभ कषाय प्रिय है । सूत्र नं° ठ 
व्यवहार नय की श्रपेक्षा-क्रोध कषाय एप है, सान कपायं द्वेष है, माया कषाय द्वेष, किन्तु लोभे 
कषाय प्रिय है 1 सत्त नं ° ॥८६॥ । 
रजु सूत्र नय कीं शरपक्षा क्रोध कषाय द्वैप है, मान कषाय नद्वेपहैनत्रिय है माया कपाय न 
दरेपहनप्रियषहै, श्रौर लोभ कषाय प्रिय है । सूच नं ० 1&०॥ 
दाब्दं नय की श्रपेक्षा क्रोध कषाय देष है, मान कपाय द्वैप है, माया कषाय देष है, श्रौर लोभं 
कषाय भी हेष ह । तथा क्रोध कषाय, मान कषाय श्रौर माया कषाय न प्रिय है ओरौर लोम कषाय प्रिय है, 
सूत न° ९१ कपाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ३७ 
, नोट-निङचय नय एवं व्यवहार नय का वणन आगम मेँ श्रनेक प्रकारसे किया गया है उनको 
. जत्र तक श्राटमा यथाथं जाने नहीं तब तक शास्त्र द्वारा श्रपना कल्याण नहीं कर सकता है । कथन करने की 
“ रीत भ्रनेक प्रकार की होते संन्ते वस्तु का स्वप गरनेक प्रक्रार कां नहींहौ जाताहै। वस्तुजोरहैसोही है। 
१ निश्चय नय-पदार्थं को श्र्थात्‌ वस्तु को श्रमेद रुप वर्णन करना या देखना उसी का नाम 
‡ निरचय नय है । श्रभेद उनको कते है कि जिसमे ण गुलं मेद न हो, गण पर्याय मेद न हौ, परद्रव्य का 
; संयोग का कथन न हो, परन्तु श्रनन्त गुण रौर ग्रनन्तानन्त पर्याय का जौ पिन्ड सप्‌ स्वभावे भाव है,.जिस 
स्वभाव का तीन काल में नाञ्च नही होता है एेसा स्वभाव भाव का कथनं करना या देखना उसे निश्चय नय्‌ 
कृहुते है । समयसार ग्रन्थ की गाथा श्णमे कहा भी है कि-- । 
जो पस्सदि, अप्पाणं, वद्ध पृं -अणण्णयं, णिषद्‌ । 
्मविसेसम संजुत्तः तं सुद्धण्यं षियाणीदि - ॥१४॥ 
, श्र्थ-जो नय श्रात्मा को वव रहित, परकै स्प रहित, श्रन्थ पने रहित, चला चंलता. र्हि, 
- विशेष रहित, श्नन्य क संयोगे रहित, एसे पाच भाव सप भ्रवलोकन करता है, देखता है, उसे हे रिष्य | तू 
शुद्ध नेय जान ॥. व त 
१३ 
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२ निक्वय नय--जिसद्रव्यकाजो एुएपर्याय है, वही गएपर्याप उसी ही द्रव्य का कहना उसी 
कानाम भो निश्चय नय है । जैसा का तैसा कहना उसी का नाम निश्चय नय है । जैसे दशंन-ज्तान चारि 
ग्रामा का कटुना वह्‌ निरचय नय का कयन है । रागादिक भ्रात्मा का कहना वह निरवय नथ का कथन 
है 1 रूप रस, गन्ध ्रौर स्पशं को पुद्गल का कहना वह निङ्चथ नय का कयन है । निमित्त को निमित्त 
कटुना वह्‌ निर्वय नय का कथन है । जैसा तत्व का स्वरूप है ठेसा कहना निरुचय नय क्रा कथन है, 
परन्तु श्रन्य दव्य की गु पर्याय को अरन्य द्भ्य का कड्ना वही व्यवहार का कथन है । जैपे रागादिक को 
चारित्र मोहनीय कमं का कहना वह्‌ व्यवहार नय से कहा जाता ह । भ्रात्मा को दन्य कमं कर्ता कहना 
वहु व्यवहार नय से कहा जाता है । दव्य कमं का कर्ता पुद्गल द्रव्य को कहना वह्‌ निद्वय नय का कथन 
-है 1 श्रात्मा में रागादिक होने मे चारित्र मोहनीय निमित्त मात्र है वह्‌ निश्चय नय का केयन है । पृदुग्ल 
वगणा का कमं रूप श्रवस्था होने मेँ श्रात्मा का रागादिक निमित मात्रहै एेसा कटहूना वह्‌ निश्चय नय 
का कथन है । यहां निङ्वय नय का कथन यथाथं जनना मानना उसी का नाम सम्यम््ान है, परन्तु 
व्यवहार नपर का कथन को यथाथं मानना-जानना वह मिथ्याज्ञान ह 1 ज्धवहार कथन केवल वोलने मात्र है 
परन्तु श्रद्धा करने योगय नहीं है । तो भी जो जीव व्यवहार नय कै कयन को सत्य मानता ह, वह्‌ मान्यता 
का नाम मिथ्या मान्यता है। पुय भाव को या पुरयतस्व को पुर्धतततवं कद्ना वह्‌ निस्चय नथ का 
कथन है, परन्तु, पुण्य भाव को संवर निर्जरा तत्त्व कहना वह्‌ व्यव्हार नपर का कथन है । वह्‌ व्यवहार नय 
का कथन केवलं वोलने मात्र है परन्तु श्रद्धा करने योग्य नहीहै,तोभीजो जीव निङ्चय नय का कथनं 
को सत्य मानतादहै, पसे ही व्यवहार नय का कथन को सत्य मानता है, वही मान्यता का नाम मिथ्यात्व 
है 1 कथन का नाम मिथ्यात्व नदीं है, परन्तु मान्यता का नाम भिश्यात्व ह । जैसे श्ररह॒न्त भक्ति को पुण्य 
भाव कहना वह्‌ निस्चय नय का कथन है, परन्तु श्ररन्हत भक्ति को धमं कटुना वह्‌ व्यवहार नय का कथन 
है । वह्‌ व्यवहार नय करा कथन केवल वोलने मात्र है, परन्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, तो भी जो जीव 
व्यवहार नव का कथन को यथाथं मानता है, वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । वन्ध मागं को 
वन्ध मागं कहना वह निस्वय नय का कथन है, परन्तु वन्ध मागं को मोक्ष मागं कहना वह्‌ व्यवह्‌र नय 
का कथन्‌ है 1 वह्‌ व्यवहार का कथन केवल बोलने मात्र है, परन्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, तो भी जो जीव 
वन्य मागं को सोमाय मानता है, वदी मान्यता का नाम मिथ्यामान्यता है । ्रात्मा को रागारिका कर्ता 
कटना वह्‌ निरचय नय्‌ का कयन है परन्तु चारित्र मोहनीय कमं को रागादिक का कर्ता कहना यह व्यवहार 
नय का कथन ह । चारित्र मोहनीय नाम का कं रागादिकमं का कर्ता किसी काल मे सी बन नहीं सकता है 
तो भी चारित्र मोहनीय कमे को रागादिक का कर्ता मानना वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता हं । एेसा 
व्यवहार नय का जितना कथन भ्रागम मे हैँ वह्‌ सब कथन केवल वोलने मात्र हैँ परन्तु श्रद्धा करते योग्य नहीं 


है!तोभी जो जीव व्यवहार नय का कथन को यथाथं मानता है कहो मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । 
इसी कारण से समयसार ग्रन्थ गाथा ११ मेक्हाभी है कि- 


ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो इ सुद्ध । 
भूयत्थमस्सिदो खल ॒सम्म्ट्री हवई जीयो ॥११॥ 
अथं-न्यवहार नय श्रुतार्थ है रौर जुदधनय शूताथं है, ठेसा ऋपीश्चरो ते दिलाया है । जो 
जीव भरुतायं को ्राध्रित करता है श्रद्धा करता है वह॒ जीव निदवय कर सम्यष्टरष्टि है । 
। टीका~-व्यवहार नय सव ही श्रभूताथं है । क्योकि वहु श्रविदयमान असत्य अ्रभूतार्थं को .भरगमट 
करती है, श्रौर बुद्धःनय एक होने से भरुताथं है इसलिए विमान सत्य शरुत श्रथं को प्रगट करती है 1 
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उसी प्रकार समयसार वन्धाधिकार गाथा नम्बर २७२ मे कहा कि- 
एवं पवहारणथ्नो पडिशिद्धो जाश खिच्छयश्येण | 
४ रिच्छयशयासिदा पण शिण परवति शिव्याणं ॥२७२॥ 
४ श्रथ -- पूवं कथित रीति से भ्रध्यवसान रूप व्यवहार नय है वह निरचय नय से निषेध रूप जानो 
जो मरुनिराज निरवय क प्राधित है वह्‌ मोक्ष को पाते दहै ॥ 
व्यवहार मोमा का जितना कथन द्रागम मे है उनको मोक्षमार्गं मानना मिथ्याज्ञान है परन्तु 
उस कथन उपचार से किया है यथार्थं मे यह मोक्षमागं नहीं एसी श्रद्धा का नाम सम्यक्‌ श्रद्धा है । व्यवहार 
भी मोभ्रमागं है निर्वय भी मोक्षमार्ग है ठेसा दो मोक्ष मामं मानना वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता 
है 1 व्यवहार मोक्षमागं है ही नहीं, परन्तु बन्धनमागं है या मोललमागं मे श्रन्तराय करने वाला मागं हैयही 
मान्यता सम्यक्‌ मान्यता है । जैसे रयण सार में याथा नम्बर ११ में लिखा है कि- 
दाशं पूजा मुक्खं सावयधम्मे श॒सव्रया तेण वीण | 
भणाभयणं मुक्खं जृधम्भं स ते विणा तहा सोवि ॥११॥ 
प्रथं -मुपातरमें चार प्रकारका दान देना, श्रौर श्वी देव शास्त्र गुरु की पूजा करना श्रावक 
का मख्य धर्मं है । जो नित्य इन दोनों को प्रपना मुख्य कत्तव्य सममकर पालन करता हैँ वही श्रावक ह 
धर्मात्मा सम्यष्टरष्टि है । ध्यान ग्रौर जिनागम का स्वाध्याय करना मुनीश्वरो का मुख्य धमं है! जो मुनिराज . 
एन दोनों को श्रना मुख्य कतव्य सम फकरं श्रहनिश्च पालन करता है वही शनीश्वर मोक्ष मागं मे संलग्न 
ह । यदि श्रावक दान नहीं देता है ्रौर न प्रतिदिवस पूजा करताहै वह्‌ श्रावक नहीं है । जो मुनिश्वर 
ध्यान श्रौर श्रभ्ययन नदीं करता है वह्‌ मुनिश्वर नदीं हँ । 
यहा पर दान, पूजा, स्वराध्याय, प्रादि को धमं कहा है यथार्थं मे यह धर्मं नहीं है परन्तु पुण्य भाव 
है । पूरय भाव को धर्म कहना वह व्यवहार है) अर परय भाव को धमं मानना वही मान्यताका नाम 
मिथ्या मान्यता है । दान पूजा स्वाध्याय कामावन सम्यग्दशंन है न भिथ्याद्दन है वह्‌ तो पुण्य भाव 
है 1 उन पुएय भाव को पुर्य भाव जानना मानना वही मान्यता का नाम सम्यग्दशंन सम्यग््ञान है श्रौर वह्‌ 
पुय भाव को घमं प्र्थात संवर निर्जरा मानना वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । 
यह गाथा व्यवहार की गाथा है उनको निरस्चय दारा निषेध करना चाहिए कि यह धमं नहींदहै, 
यह मोक्षमार्गं नहीं है, परन्तु यह्‌ पुय भाव है, स्वगे का मामं है, मोक्षमागं मँ श्रन्तराय करने वाला है । 
प्रवचन सार गाथा ६& में लिखा है कि- व 
देवदजदि गुरु पूजासु चेव दाणम्मि वा सुले सु। 
उवचासादिसु रत्तो सुहव ॒श्रोगप्यगो अप्पा ॥६९॥ 
श्रथ देव, गूर, यति की पूजा मे, तथा दान मे, एवं सुशील म, {ग्रौर उपनासादिक मे, लीन 
श्रात्मा शुभोपयोगात्मक है । (का शि 
यहं पर देव पूजा दान के भाव, उपवासादिक के भाव को पुय भाव का है यह यथाथ कथंन 
£ पुय को पुरुय कहना निर्बय का कयन है रौर पुण्य भाव को धम्‌ कना व्यवहार नय ऋ व ङ 
व्यवहार नय का कथन केवल बोलने मात्र है परन्तु जैसा बोलता है पेसी शरदा करने योग्य नहीं है तो धी 
जो जीव व्यवहार नय के कथन को सत्य यथाय मानता है वही मान्यता नाम मिथ्या मान्यता है 


५ 
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व्यवहारनय -भ्रात्मा मै दर्शन न्नान चारि प्रादि गुण ह एवं श्रात्मा में केवलन्ान केवल 
दरशन, श्रनन्त छल, ग्रनन्त वीयं, वीतरागता दौती यह्‌ कट्ना व्यवहार नय का कथन है । इसी का यह्‌ भ्रथं 
नही ह कि जो ऊपर दिखाया हुभ्रा व्यवहार केवल बोलने मात्र एसा ही यह ॒व्यवह्‌।र केवल वौलने 
साच्रहे। नही यह्‌ तो यथाथंमे वस्तु है उपचार माचनदीहै। गधेके सीगजैती कल्पना नहीं है । परन्तु 
इस प्रकार का विचार करते श्रात्मा मे विकल्प उठता है, जो वक्रत्प बन्धे का कारण है जिस विकल्प 
छोडने प्रथं यह व्यवहार का भी मोक्ष मागं मे निपेव क्रिया गयाहै।दइसी का यह्‌ श्रथं नदीं मान लेना 
चादिषए कि एल भ्रवस्था भ्रात्मा में होती ही नही दै । इस प्रकार का व्यवहार का नाम सदुभरुत व्यवहार 
कदा जाता है । ग्रमेद नस्तु मे भेद डालकर कथन करनां उसी का नाम व्यवहार है ! यहां पर प्रदेशा भेद 
नदी है, परन्तु गुण गुणी कथंचित भेद जरूर है । एक एक गुरङ््रलग ग्रलग परिणमन करता है, तो भं 
वहां प्रदेश भेद नही हे एसी श्रद्धा कायं कारणी ह 1 ज्ञनयुणा ज्ञान काभी कायं करे प्रीर, श्रौर गण का 
भी कायं करे एसा वस्तु का स्वभाव नहीं है । ज्ञान गुण का पर गुण में ग्रन्योन्थं रभाव है, तो भी प्रदेश 
भेद नहीं दहै । गृण मेद जरूर है, यदि गण भेद न मानाजावे तोसव गुण एक हो ही जावेगा, 
जिससे ्रन्य गुण वा नाशौ जावेगा) गुण का नाश हौजाने सेएक दिनद्रव्य का भी नादा हो 
जावगा । 

भरात्ा में रागादिक भाव होता है, श्रात्मामे मति श्रादि श्रवस्या होती है । यह्‌ कथन श्रसदुभूत 
व्यवहार नयसे क्रिया जाताहै। इसीका यहु भ्र्थनहींहै फि, उसी प्रकार की श्रवस्या श्रात्मा मँ होती 
ही नहीं दै । एेसी श्रवस्या ्रात्मा में होती है, परन्तु वही श्रवस्या समय समयमे श्रन्य स्प हो जाती ह 
जिससे उसी को श्रसदुमूत कहा है । श्रौर श्रमेद वस्तु म भेद- डालना वह व्यवहार है । यथाथं म रेसी 
भ्वस्या आत्मामं होती है परन्तु वही पर्याय संसार का कारणरूप है एवं नित्य एेसी की एेसी रहती 
नहीं है जिससे श्रसद्‌ मृत कहा गया है । 

जिस पुद्गल द्रव्य का श्रात्मा की साथ में संयोग सम्बन्ध है ठेस पुद्गल द्रव्य को श्रात्माका 
कहना वह॒ श्रनुपचरित व्यवहार नय से कहा जाता है । यह्‌ व्यवहार केवल बोलने योग्य है, परन्तु 
शद्धा करने योग्य नहींहै, परद्रव्य की परणति को श्रपना मानना वह मान्यता का नाम मिथ्या 
मान्यता है । । 

जसे यह शरीरमेरा है, मैने कर्म को बान्धा है। मै कम॑को भोगता ह॑ । यह केवलं वोलने योग्य 
है 1 रीर से श्रात्मा ्रत्यन्त भिन्न द्रव्य है । क्म का वन्ध पुद्गल द्रव्यमेही हुभ्रा है, आातमाने. बान्धा 
नही है । द्रव्य कमं को श्रात्मा भोगता ही नहीं है, केवल श्रपने भाव कमं को भोगता है! तो भीमभेद्रव्यं 
कर्मं को बान्धता ह । भै द्रव्य कमं को भोगता हँ । यह्‌ केवल बोलने मात्र हे, परन्तु शरद्धा करने योग्य नहीं 
है। तोभीजौ जीव एेसा मानता है किमेने द्रव्य कमं त्रान्धे ही । मुभको द्रव्य कमं भोगना ही होगा, यहु 
मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । 

जिस पुद्गल स्कन्धो के साय मे श्रात्मा का संयोग सम्बन्धं भी नही है एेसे पुद्गल स्कन्धो को 
्रात्मा-का कहना वह उपचरित्त व्यवहार नय से करिया जाता है! यह कथन केवल बोलने योग्य है, परन्तु 
श्रद्धा करने योग्य नहीं है । जैसे यह्‌ घन मेरा । यह्‌ स्त्री मेरी है। यह मकान भेरा ह । यह्‌ मन्दिर 
भेरा है 1 यह्‌ केवल वोलने मा है, परन्तु उनका श्रपना मानना, यही मन्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । 
एेमा जिस जीव को ज्ञान नही है वही जीव श्रज्ञानी मिथ्याटष्टि है । 


॥ ति [ १०१ 


५ ~ ज मे मस्म क न 

~ समयसार न्थ क ग्रधिकार मँ गाथा नम्बर ८५,८६ मे कहा है कि- 
नदि मुगले ष मोदि तं चेष वेदयदि रादा । 

दो ङरियात्रादित्त. पजि सम्मं जिणवमदं ॥ ८५ |+ 


य स क | ५ [> [१९ 
नकषा) दशर्तम क्र मावर चदोवि इवयंति । 
पच्धादि्ी दो किरियावादिणो हुति ॥ ८६ ॥, 





अथं--जो श्रात्मा इस पुद्गल कर्मं को करे, श्नौर उसको भोगे तो वह्‌ राता दोक्रियासे अभित 


एसा प्रसंग राता है सो यह जिनदेव का मत नहीं है ॥८५॥ 


श्रथं-जिस कारण श्रात्माके भावको श्रौर पुद्गल केभावको दोनौंहीको श्रात्मा करता- 


है पा कते है इती कारण दो क्रिमाश्रोंकोएकके ही मानने वाले मिथ्यादष्टिहीहै। 


जिससे सिदध हु्रा कि यह्‌ कथन केवल वोलने मात्र है, परन्तु भरदा करने योग नदीं है, तो भी 


जो जीव जैसा बोलता है, एेपी ही श्रद्धा करतादहै, तो वही वद्धा का नाम मिथ्या श्र्धाहै। जैषे श्रात्माको 
एकेन्दरियादि कहना, भ्रात्मा को मनुष्यादि कहूना वह्‌ केवल बोलने मान्न हैँ। भ्रात्मा एकेन्धिय 
नदीं है । ्राला मनुष्पनदींहै। ्रालाज्ञान का पूजदहै एेषी जिनको श्रद्धा नदीं हे वही जीव मिथ्या- 
दृष्टि दै। 
(१४) निकेप का सरूप- 
शंका-निक्षेप किसे कहते है ? | 
समाधान--संशय, विपयंय श्रौरं श्रनध्यवसाय भँ श्रवस्थित वस्तु को उनसे निकाल कर जो 


निकर्वय मेँ क्षेपा करता है उसे निक्षेप कहने है । श्रथवा बाहरी पदाथं के विकत्प को निक्षेप कहते 


क्रथवा श्रप्रङृत का.निराक्ररण करक प्रकृत का प्रण करने वाला निक्षेप है । कहा भी ह कि- 
श्रपायणि्रारण्ट्रु पयदस्स परूणाणिमत्त' च । 
संप्रयपिशासषण्ट्र तच्चत्थवधारणड च ॥१॥ 
श्र्भ--ग्नप्रकृत के निवारण करने के लिए प्रकृत के प्रसुपण करने कै लिए प्रौर तत्वा्थं कै 
क्रवधारणा करने के लिए निक्षेप किया जता है । 
वह्‌ निश्नेव चार प्रकारकादै। (१) नाम्‌ निक्षेप (२) स्थापना निक्षेप (३) द्रव्य निक्षेप 
(४) भाव निक्षेप । 
शक[- निक्षेप चार प्रकारका केसेहै? 
समाधान - द्रव्पथिक नय श्रौर पर्यायाथिक नय कै श्राश्रय करने बाले वचनों के व्यापारकी 
प्रपेक्षा निक्षेप चार प्रकारकादहै। कहा भी टै कि-- 
| णामं डवण। दर्धियं ति एस द्यह्धियस्स णिक्खेवो । 
भावा दु यञ्जव्धियप्रूपण। एस परमत्थो ॥२॥ 
 , च्रं नाम, स्थापना, द्रव्य ये तीन निक्षेप द्रव्याथिक नय कौ प्ररूपणा के विपय है शौर भावः 
(निक्षेप पर्यापाथिके नय करी प्रह्मणा का विषय.है यदं परमाथं सत्य ह । धवल प्न्य पृष्ठ २.३ पुस्तक नं०४। 


॥ 1 
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नोट- निक्षेप ज्ञान की पर्याय है जिससे निश्चय से निक्षेप ज्ञान मही होता है1 वाद्व पदाथंमे 
निक्ेप करना वह व्यवहार है । ज्ञान में जिस प्रकार कल्पना बदलती जावे वैसे-वैसे वाह्य निक्षेप म्रापके ज्ञान 
के श्रनुरूप श्रापको भासित होगा ! निन्नेप में पदाथं की मुर्यता नहीं है परन्तु ज्ञान की मुख्यता है । 
(१५) श्रंग श्रुतज्ञान चार प्रकार का है-- 

नाम-स्थापना-्व्य श्नौर भावसश्रंगश्रतके मेदसेश्रंग श्रत ज्ञान चार प्रकार है) भ्रादिके तीनों 
नि क्षेपं द्व्याथिक नय के निमित्त से होने वाले है, तथा भाव निक्षेप पर्यायाथिक नय से उत्पन्न होते ह 1 उनमें 
निक्षेप को श्रथं कहते है--श्रपने राप मे रहने वाला भ्रंग शब्द नाम भ्रंग है । “वह्‌ यह है" इस प्रकार बुद्धि 
म श्रारोपित भ्नन्य पदाथं का नाम स्यापना भ्रंग है! जो जीव श्रंगश्रूत के पारंगत उप्रोग रहित वे श्रष्ट 
ग्रथवा श्रभ्रष्ट संस्कार से सहित है वह गम द्रव्य भ्रंग है! भव्य वत्तंमान श्रौर त्यक्तं ज्ञायक शरीर नो- 
श्रागम द्रव्य भ्रंगहै। - 

शंका - इनकी श्रंग संज्ञा कैसे सम्भव है ? 

समाधान श्राधार मे राधेय का उपचार करने से इनकी भ्रंग संज्ञा उचित है। | 

शंका--यदि एसा है तो उनके नोग्रागमपना घटित नहीं होता, स्योकि, भ्रंग के भ्रागम से कोई 
भेद नहीं है ? 

समाधान--नही, क्योकि, उसका प्रयोजन स्वतः श्रागम भाव से प्रभिन्न, भ्रष्ट व श्रभनष्ट संस्कार 
वाले तथा श्रागम संज्ञा से युक्त जीव द्रव्य का प्रतिषेध करना है। | 

शंक्ा--शरीर के नोश्रागमत्व श्रौरं श्रंग भ्रूतत्व भले ही हो, किन्तु भविष्य कालमें ्रंगश्रूत के 
` पारगामी होने वाले जीव के नोआगमपना सम्भव नहीं है, क्योकि, वहाँ उपचार से श्रागम संज्ञा युक्त जीव 
द्रव्य पायाजाताहै? । र 

ममाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, इस जीव की श्रगश्रूत संज्ञाहीहै। कारण किवह 
भविष्य में होने वाली श्रंगश्र त पर्याय से भविष्यमान है 1 जरन्त उसकी उपचार से भ्रागम संज्ञा नहींहै, 
कथोकि वतंमान, श्रतीत शओरौर श्रनागत काल में श्रागम के श्राधारभरुत धर्मो का वहाँ रभाव ह ।` 

गश त की शब्द रचना श्रथवा उसके हतुभूत द्रव्य तदव्यतिरिक्तं नोभरागम श्रङ्ग श्रू.त कर्हलति 
हे । श्रङ्घ रत का पारगामी उपयोग युक्त जीव श्रागम भाव श्रङ्ग श्रत है । ्रागम श्ङ्गभर्‌.त कै निमित्तभूत 
केवल ज्ञानी नोग्रागम श्रङ्क श्रत कहे जते है। ` 

शंका-पर्याय नय मे उपचार कैसे यौग्य है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, नैगम नय का भ्रवलम्बन करने से कोई दोष नहीं राता । धवल म्न्य 
पुष्ठ १९२-१९३ पुस्तक नंबर € । 


(१६) नाम निक्तेप द्रव्याधथिक नय में कपे सम्भव है ? 


शंका- नामं निक्षेप दरव्याथिक नय में कैसे सम्भव है? 

समाधान-च्रूकि एक ही द्रव्य मे रहने वाले नाम ( संज्ञा शब्दों }) की जिसने अ्रतीत, अनायत 
व वतंमान पर्याय .में संचार करने की श्रपेक्ना "द्रव्य" ज्यपदेश्च को भ्रात किया है, भ्रौर जो पययि की प्रधानता 
से रदित है एेसे'तद्‌भव सामान्य में प्रवृति देखी जाती है ! जात्ति, युख व क्रिया में वतमान नामों की जिसने 
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न्पक्ति विशेपो में श्रनिडति होने से “दरऽथ'' व्यपदेश को प्राप्त क्रिया है श्नौर जो व्यक्ति मात्र की प्रधानत्तासे 
रहित है एेसे सादश्य सामान्य मेँ प्रहृति देखो जाती है तथा सादश सामान्यत्मकर नाम के भिना शब्द 
ग््रवहार भी घटित नदीं होता है । श्रतः नाम निञ्ञेव द्व्याथिक नय में सम्भव है। धव प्रन्य पृ७.१० 
पुस्तक नम्बर १। † 


(१७) द्रव्यार्थिक्र नय मेँ स्थापना निक्तेप कैसे सम्भव है ! 
। एक तो स्थापना में प्रतिनिधीयमान की प्रतिनिधि के साथ एकता का निश्चय होता है भ्रौर दुसरे 
सदुमाव स्थापना न्‌ ्रसदुभाव स्थापना के भेद रूप से सरव पदार्थो में श्नन्वय देल्रा जाता है इसलिये दरव्यायिक्र 
चथ मं स्थापना निक्षेप सम्भव है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १० पुस्तक नंबर १०। 
शंका-स्यापना किस-किसमे की जाती है? 
समाधान--स्थापना श्रनेक पदार्थो मे की जाती है, जैसे- 
जा सा वण पयडी एम सा कट़कम्मेसु, बा चितकस्पेषु, बा पोत्तकमोसु, षा लेप्य 
कम्मेसु, बा लेण कम्मेसु, वा सेल कम्मेसु बा गिहकम्मेखु षा भिन्त कम्मे षा दंत कम्मेसु धा 
मेडकम्मेसु घा श्रक्डो वा वराडश्रो षा जे चामरे इषणाणए इविज्जंति पगदि त्ति सा सव्या 
इभणपयडी णाम । सत्रना ॥१०॥ 


्र्णं-स्यापना प्रकृति यथा काष्ट कर्मो मे, चित्र कर्मो मे, पोत्त कर्मो मे, लेप्य कर्मो मे, लयन कर्मो 
मे, दैल कर्मो मे, गृह कर्मो मे, भिति कर्मो मे, दन्त करमो मे, मेड कर्मो में तथा यक्ष या वराटक श्रौर इनको 
लेकर श्रन्थ जो भी प्रकृति इस प्रकार भ्रमेद रूप से स्थापना भ्र्थात्‌ बृद्धि में स्थापित किये जाते हैँ। वे सव 
स्थापना प्रकृति ह । धवल ग्रन्थ पष्ठ २०१ पृस्तक नम्बर १२ व धवल प्रन्थ पृष्ठ २४०८ पुस्तक नम्बर & । 
नौट-स्थापना सव पदार्यो मे कर सकते हँ । वह्‌ स्थापना दो प्रकार कीदहै। (१) तदाकार 
(२) भ्रत्रदाकार । तदाकार स्थापना नियम सेज्ञानमेंही होती है वह्‌ निदचय स्थापना है श्रौर भ्रन्य पदार्थो मे 
जो स्थापना की जाती ह वह्‌ सव श्रतदाकार स्थापना है । वही सभी ग्यवहार स्थापना है । स्थापना भावे के 
्नुकुल बदलती जाती ह । जैसे-जैसे भाव वदलता जायगा वेसे-बैसे स्थापना बदलती जाती है । स्यापना में 
भाने मुख्य है, जक्ष पदाथं मे स्थापना की है वहं गौण है । एक ही प्रतिमा में पंचकत्याण॒ किया जाता है, 
कधाक्रि, वहं प्रतिमा की मुख्यता नदीं है परन्तु भाव की मुख्यता है । एक ही प्रतिमा मे एक जीव गभं 
कट्या का श्रं चदति हे । दुसरा जीव जन्म कत्याश का भ्रवं चदे ह, तीक्षरा जीव तप कल्याण 
का श्रव चते है, चौया जीव ज्ञान" कल्याण का श्रं चटति ह, पाचवा जीव मोक्ष कत्याण का श्रं 
चते ई, ग्रौर सव जीव श्रपने श्रपने भाव कै शननङ्कल पुन्य वाधते ह, श्न कहो व प्रतिमा किसकी है, गभं 
की, जन्म की, तय की, ज्ञान की या मोक की ? तथ श्रापको कढना पड़ेगा की वह प्रतिमा हमारे भाव 
के श्रुकल है, परन्तु स्थापना की श्रपश्ना तो बह जैषी की तैसी है । कहो ! वरहा भ्रतिमा कौ महिमाहैया 
भावकौ?ततौभी ्रजञानी को प्रतिमाकी महिमा भ्राती है श्रीर्‌ ज्ञानी को भ्रपने भाव की महिमा 
 श्रातीदहै? ञं - 
भगवान्‌ हमारी पीठ न देखे इसल्लिए मन्दिर में प्रायः करके परदा लगाया जाता .है 1 भ्रव 
तत्व दृष्टि से विचार करो को भगवानु कैला है ? वह लोकालोकको देखे श्र श्रापकरी पीठ को न देते 
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ठेसा क्या भगवेाव्‌ का स्वङ्प-है ? शान्ति से विचार करना । पीठ भगवां देखे. ठा पाप लगता होगाया. 
श्रपनै अर्विनये के-भाव से.पाप.लगता होगा ? पापका कार्ण अपनी पीठ द्लानाहै ग्रा.भावदहै..? जव 
हम उी प्रविमा को. रथ .मे.विराजमान कर ठठे बाट के साथ जुलूस निकालते है, तव वहां उसी भगवान्‌ 
को पीठ क्यो दिखाते है ? कहाँ परदा क्यों नहीं लगति हो ? क्या वहाँ मगवान्‌ नही है, किं हई? तव आपको 
कहना होगा किं हमारा माव जुलूस निकालने का है, भगवान्‌ का अविनय करने का.नहीं है? तव्‌ क्या 
मन्दिर मे आपका भाव विनय करने काह, या अविनय करने का है, क्यों परदा लगते हो ? क्या समवेसरण 
मे परदा लगाता हयेगा ? बड़वानी श्रादि अनेक क्षेत्र मेँ-चारों तरफ ` प्रतिमा ह, वहां नखि शोर प्रदा 
लगभ्रोगे ? ोान्ति-से विचार'करना ? सारा ठाठ भावं पर है, परन्तु, श्रज्ञानी को माव. की महिमा नहीं , 
म्राती यही ्राद्चयं है ? 1 | 
क्षाल करते प्रतिमा श्रपने प्रमादसे खंडित हौ गयी ? व्हा क्यों रोते हो? हाय हाय श्ननथं 
हो गया क्यों कहते हो ? सिर क्यों पटकते हो.? क्या प्रतिमा खंडित होने से यह्‌-सव कायं होता है, शान्ति 
से विचार करना । यदि प्रतिमा खंडित हो.जने से एेसे रोते हो तव निम्न प्रक्रार से प्रतिमाः खंडित होने 
से व्यो रोते नदीं हो क्यो सिर पटकंते नहीं हो शान्ति से विचार करना! 


ग्राप इकले मन्दिरमे हो इतने मे श्रजैन लोगों ने मन्दिर पर हमला कंर दिया 1 वहं लोग मन्दिर 
को तोडने की वेष्टा-करते है, तच श्राप विचारतेहोकिमेराःप्राण जावे परन्तु श्वी जी की (प्रतिमा की) 
रक्षा होनी चाहिए 1 तव विचार करके एता भाव हुश्रा कि सव प्रतिमाश्रो को कुए मेँ पधरा देनेसेश्रीजी 
की (प्रतिमाग्नों की) र्ना हो जावेगी-। तव श्राप एक एक प्रतिमा कए मे पवरा दते हो श्रौर जव सव 
प्रतिभा कुएं भँ पवरा दी तव श्राप ्रानन्द मानतेहोकिश्चीजीकीरक्नाहो गयीमेराप्राण श्रवः जवेतो 
शफको दुःख नदीं है । इतने मे पुलिस आगई, वदमास लोग भाग गये ! वाद म कुए मेँ से. वदी प्रतिमा 
वहार निकालते श्रमुक् प्रतिमा खंडितः हौ गई, गरव क्यो नहीं रोते हो ? क्यो सिर नहीं पटक्ते . होः. ,?.तब 
कट्ना द्येगा कि हंमांरा.माव प्रतिमा खंडित करते का नहीं था । श्रव विचारिये कि महिमा उ प्रतिमा क 
है थाभोवोकी.? .. 

` श्रापको-गास्ति मोल लेने की इच्छा हुई तव ही श्राप शास्त्रं बेचने वाते व्यापारी के पासे 

जाग्रोगे । ग्यापारी से श्राप पृते ह कि “मोलि माम॑. प्रक्राशक चास्त्र है?" -तव वहं कहता है, है सार्हव 
ग्रादये, व्यापारी भ्रपने नौकर को श्राज्ञा करताहै फि उपर -से शास्त्र की ५-१९ प्रतियां नीचे पटक दो । 
। नौकर ने श्रापके सामने ५-१० परति नीचे पटकी दी, ्रापको उस समथ एसा क्यो विकल्पं नहीं उठता कि 
यह्‌ शास्त्रकी ब्रवनय करते है ? या घ्रपिको क्यों दुःखन ग्रा कि यह्‌ नीचे क्यो पटक्तेहै ? श्रि लासन 
, की जिल्द श्रादि देखने लगे--यह्‌ अच्छे नदीं है, ये ग्रच्छे नहीं है, यह्‌ अच्छे है, उस प्रति को भ्रापते उठाकर 
` अ्रपने हा्थं मे रखी दाम पृद्धे ग्रौर दाम चुका दिये ! श्रव यही शास्त्र कोई नीचे रखे. तो आ्रापको दुःख होता 
है । तव तत्वटृष्टिसेविचाराजाता है कि-उष्ठ शासन में श्रपनो कलना की है यह्‌ "सस्ति 
है । उसके पहले उस शासन मे भ्रापने श्रपनी कल्पना . (स्थापना) नहीं की धी जिक्षसे' भ्रपको दुःख 

नह्य हना ~ । । 

आपका यास्त एवं मेरा यास्व दोनों को मन्दिर में एक चौकी पर रख हम श्रौर- अप देव 

दकेन करते है 1 इतनेमें एक भाई ने कहा कि -भ्यंह चौकी पर किस का ङास्त्र हैः? कच्चा ने पन्ना फाड़ 
; डाला ? यह्‌ सुनकर हुम रौर श्राप दयोनौ दुःखी दहो गये । देखा तो मायुम. हप्रा.कि मेरे शास्व का पन्ना 
फाड़ ह । भ्रापके शास्र कीं नहीं ! तव भ्रापको दुःख क्यौ नदीं होता है रौर -युकको ` दुःख क्यो होत है । 
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तव कहना पड़ेगा कि उस शास्त्र मे भ्रापने श्रपना है एसी स्थापना नहीं की थी जिससे श्रापको दुःख नहीं 
होता है । मेने उसमे कल्पना की है कि यह मेरा शास्त्र है जिससे शरुभको दुःख होता है । तत्वटष्टि से 
विचारो की शास्त्र का पन्ना फाडना दुःख का कारण है या उस्म “यह मेरा है एेसी स्थापना" दुःख का 
कारण? 

वहु शास्त्र नीचे रखते दुःख होता है परन्तु जव उनकी जित्द फट जाती है तव दफतरी 
के परासले जति) दफतरी उनको पैरमे दवाकर जिल्द बांघता है तब श्राप को क्यो दुःख नहीं होता 
है ? तव कहना होगा कि उनपर से शास्त्र की कल्पना उठा कर ॒जिल्द बँधने की कल्पना की है जिससे 
दुःख नही, होता है परन्तु कहते हैँ कि "जोर से बाँधना“ । उस समय शास्व की जिल्द श्रच्छी वांधने की 
भावना है परन्तु शास्त्र का श्रविनय करने की भावना नहीं है । रब सोचिये शास्र का विनय श्रविनय भाव 
मे होता है या क्षास््र नीचे या उवे रखनै में होता है । सारा ठाठ भावों काहैरेसाभावको न जानेत्तो 
उस जीव को स्थापना निक्षेप का भी ज्ञान नीं है। 


दिगम्बर जैन मन्दिर मे वीतराग शुद्र प्रतिमाका दशने करने को एक इवेताम्बर मतवाला 
जैन वंदन करताहै तोक्या वंदन करने से वह श्वेताम्बर मतवालाजीव सम्यगदष्टि बनजावेगा, नहीं 
क्योकि उसने विपरीत मान्यता बदलो नही है । उसी प्रकार यदि हम भी हमारी विपरीत मान्यता न बदले 
तो क्या साक्षात तीर्थकर का दंन करने से सम्थग्दशंन हो जावेगा ? कभी भी नदीं ? क्योकि सम्यग्दशन 
हमारी खुद की पर्याय है, वह्‌ पर्याय दुसरे जीवों कै श्राधीन नदीं है । प्रास्माश्रों का हमारे ध्रात्मा मे प्रत्यन्त 
श्रभाव है, एेसी जब तक श्रद्धा न भ्रावे तव तक, स्थापना निक्षेप का भी यथार्थं ज्ञान नहीं है। 

चावल में स्थापना कर हम उसे प्रतिमा वना देते है, तो क्या फोटो, चिन्न, भ्रादि मेँ हम स्थापना 
नहीं कर सकते हँ ? स्थापना करना हमारे भावों के श्राधीन है, परात्म के भाधीन नहीं है । कोई भी पदाथं 
मे श्राप स्यापना कर सकते हो वही सूत्र भी तो कहता है-तो भी पंचाध्ययीकार ने दुसरे श्रध्याय मेँ लिखा 
है कि तस्वीर श्रादि चित्रामण पूज्य नहीं हैँ। वह तो केवल व्यवहार का उपचार का कथनरहै। 
स्थापना श्राप करो । श्रापके लिए वही चित्रादि पूज्य बन जाता है । क्योकि उसमें कल्पना तो श्रपनी है। 
श्रपनी कल्पना से पूज्य, भ्रपनी कत्पना से उसे विसर्जन किया जातादहैःम्रौरहै क्या? मोक्षमायं मे सारा ठठ 
भावोंकाहीहै। उसी चावल को हम धोक देते रौर विकल्प भिटने से उसी चावलको भ्रमि मँ 
भ्रपने हाथ से ही डाल देते ह । क्योकि उसमें से (स्थापना' उठाली है । भ्रकलेक देव की परीक्षा करने के 
लिए बौद्ध अ्रनुयायी नै उनको श्राज्ञा की इस दिगम्बर प्रतिमा" के उपर से चलो ? उसने तुरत उस प्रतिमा 
के ऊपर से' स्थापनाः भ्रपने विकल्प से उठाली रौर तुरन्त छल गि मार के इद के चला गया ? वस्तु स्वरूप 
व्याह जरा बन्ति से विचारिये? 


स्थापना निक्षेप द्रव्याधिक नय का विषय है जिससे द्रव्याथिक नय मेँ पर्याय गौर है 1 जिससे तो 
हम पारव नाथ भगवान्‌ की सपं की फण वाली प्रतिमा बनाते है, बाहुबल स्वामी की वेल वाली प्रतिमा 
वनाते है, क्योकि प्रतिमा द्रग्याथिक नय का विषय है, श्रौर द्रव्याधिकं नय में पर्याय गौण हे । श्राप पादेवनाथ 
भगवान्‌ एवं बाहुबली जी की प्रतिमा को वीतराग मानकर पजा करते है परन्तु पर्याय दृष्टि विचार किया 
जवे तो वहु वीतराग की प्रतिमा नहीं है, परन्तु रागी श्रात्मा की प्रतिमा है, क्योकि उपसगं राग श्रवस्था मे 
ही होता है बीतराग श्रवस्या में उपसगं होता ही नहीं । यह्‌ दोनों प्रतिमा पर्याय ष्टि से व वालो रागी 
की प्रतिमा है, परन्तु स्थापना निक्षेप दरव्याथिक नय का विषय है रौर द्रव्याधथिक नय मे पर्याथार्थिक नय 
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गौएा है , जिससे एक ही प्रत्तिमा म प॑च कत्था किया जाता ह 1 यदि प्रतिमा पर्यायाधिक नय का विप्रय 
होता तो श्रापको पांच परतिमा ठीक-टीक पर्याय की बनानी पड़ती 1 एसी श्रवस्था मे गभं की केसी प्रतिमा 
बनति , मौक्ष की केसी प्रत्तिमा बनाते विचार करना चाहिए ? [ि 

दीवाली के दिन मिर्वारा लड्‌ चढ़ा के जव श्रापश्ची मन्दिरमे से घर जते दहो तब रास्ते मे एक 
भाई साहव श्री मन्दिर मे. जाते मिलते है, तव ग्राप तुरन्त कहते हो कि “भगवान्‌ का मोक्ष" होगया ? 
सोचिये क्या प्रतिमा का मोक्च होगया या श्रपने भाव मे मोक्ष होगया है? व्ही भाई भ्रापको जवाव देते 
भ्रापक्े भाव मे मोक्ष होगवा है । श्रभी मेरे भाव मेँ मोक्ष नदी हृ्रा है । जव म लड चद्धाऊ गा तव ही मेरे भाव 
मे सगवात्‌ का मोक्ष होगा 1 श्रगी नहीं । जिससे सिद होता ह कि मोक्ष भामे होता है परन्तु प्रतिमाश्रा 
मेँ नही, यही तो "द्रव्ाधिक नय" है । दरव्याथिक नय का ज्ञान नहीं है जिसने एक वाप केवेटेके दो टुकड़ा 
होगया 1 (?) तेरा पंथी (२) वीस पची-जिनागम में कोई तेरा पंथ भी नदीं ह कई वीस पंथ नी नही दहै। 
वहां तो केवल “वीतराग” पंथ है ! जहाँ तेरा ओर मेरा पंथ है वहाँ ही.""कषाय” का पंथ है। 
(१८) द्रव्य निक्ेय कया लुत सय का व्रिप्य हे १ 

उलुशुदो इवण्पयईिं रेच्छदि ।।स््न, न° ७॥ 

अरथ-- तऋजुसू त्र नय स्थापना प्रकृति को नहीं स्वीकार करता ॥७॥ 

शंका-- यह्‌ इसका विपय क्यों नदीं है ? । 

ससाधान-- क्योकि, एकत्व के विना साषश्य नही उपलब्य होता । यदि कहा जाय कि कत्पना के 
दास अन्य द्रव्य का ्नन्यं द्रव्य के साय एकत्व बन जाथगा, सो नी बात नहीं) क्योकि, इस तरह का 
एकल्व उपलब्ध नहीं होता । इसलिये स्थापना प्रति के विना चु सूत्र नय नाम, द्रव्य श्रौर भाव प्रकृत्तियों 
को स्वीकार करता है वह्‌ सिद्ध होता दहै। - 

शंका-ऋलजुसूत्र नय पर्घापायिक नय है । उसका विपय द्रव्यं निक्षेप कैसे सम्भवहै? 

समाधाल--न्हीं, क्योक्रि जो व्यंजन पर्यावके ्राधीनहै ओर जो सूक्ष्म पर्याथों के भेदो के 
ग्रालम्बन से नानात्व को प्रान है ठेमे श्रद्ध पर्यायायिक नय का विपय द्रव्निक्षेप है एेसा माननेमें कोई 
विरोध नहीं भराता है 1 घवल ग्रन्थ पड १६६-२०० पुस्तक नम्बर १३। 

नार-द्व्य निक्षेप को द्रव्या्थिक नय का विपय भी कहना श्रौर पर्यायाथिक नय का विपयभी 
कहना परस्पर विरोध है । यथाथं मेँ वर्तमानम जो पर्वायप्रगटनहींहै, ठतो भी उस पदाथं को वतमान 
पर्याप रप कहना उसे द्रव्य निप कडा जाता है, ग्रौर वही द्रव्याथिक नय का विपयहै। यदि वर्तमानम 
उस स्प पर्याय है ठो वह्‌ भाव निक्षेप हो जाता है परन्तु दव्य निक्षेप नहीं रहता । जैसे तुरन्त कै जन्मे हुए 
वालक को तीर्थकर कहन वह द्रव्य निमेष से कहा जाता है 1 यथाथं मे वुँ तीर्थकर की पर्याय प्रगट नहीं 
हतो सो उस पर्याय को गौरा कर तीर्थकर कहना वही द्रव्याथिक नय का विप्रय हो जाता है। ऋजु सूत्र 
नय वतमान पर्याय स्वीकार करता है उनके द्वव्य निक्षेप का कारण कहना केवल उपचार है । सूत्र की रक्षा 
के लिए सिदध किया, परन्तु सिद्ध हो नदी सकता । इन्द्रं ्रमिषेक्त तीथकर का करता है एषा बोला जाता ह 
यथाथ मे वही तीथकर नदी है तीर्थकर होने वाला है. प्रभुतीगृह मे से तुरन्त का जन्मा हुम्रा बालकं कि जिस 
प्रसूती सृह एवं वालक को सूतक लगा है एसा बालक का इन्दर श्रभिपेक करते ह । वादमें तो वह वालक्र ने 
छह खण्ड कौ सावना कौ भ्रौर चियानवे हजारस्त्री का भोग किया। क्यारा भोगी आत्मा वतमाने 
सवन्ञ वीतराग तीर्थकर है ? नहीं है ! तो भी उनका तीर्थकर द्रव्य निक्षेप से कि जो द्र्यायिक नवकाही 
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विषय है उस नय से कहा जाता है, कि इन्द्र ने तीर्थकर का श्रभिषेक किया। साधारण जीवों को 'पूत्रकी 
साख देकर मुख वन्द कर देता है कि देखो “द्व्य निक्षेप भी पर्याथाथिक'नय का विपय होता है ।“ यह्‌ श्राप 
नदीं मानते । श्राप ० नदीं मानते । परन्तु माई साहुव यह्‌ प्रागम ही नहीं है। जहाँ परस्पर विरोध 
कथन हो उसको श्रागम कंसे माना जाय ? शान्तिसे विचारतो करो कि यथाथंमेंक्याहै 72 इतना विचार 
भ्रात्मा न्‌ करे तो क्रिसके जोर पर निणंय करोगे ? श्रपने ज्ञान पर निणंयहोमा या पराये पदार्थंकेजौर 
पर निणंय होगा ? जव तक वस्तु का निणंय नही होगा तव तक सम्यग ज्ञान नही हो सकता । यदि सम्यग 
ज्ञान करना है तो खोजक्त इद्धि रखो । श्रपना स्य मत मनि। जो सत्यदहै सो हमारा है एेसा विचार 
र्यात्‌ ग्रभिप्राय नही होगा तव तक यह ग्रास्मा सम्यण्दशंन की सन्मगरुख भी नहीं श्रा सकती है । 
(१९) क्या भाव निक्ेप द्रव्यार्थं नय का प्रिपय हयो सक्ता हं १ 
शका- वर्तमान काल से परिच्छित्च भाव निक्षेप व्याथिक नय का विषय कैसे है ? 
समाथान- नही, क्योकि, व्यंजन पर्याय के श्रवस्थान मात्र वतमान काल से उपलक्षित द्रव्य 
द्रव्याधिक नय का विपय है एेसा मानने म कोई विरोध नहीं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ११ पुस्तक नम्बर १०। 
नोट ~ यथां मे भाव निक्षेप पर्यायाथिक नय का विषय है । वर्तमान पर्याय को वतमान पर्याय 
रूप भाव निक्षेपे ही कहा जाता है तो भी यहाँ माव निक्षेप को भी द्रग्याथिक नव का विपय सिद्ध कर 
द्विया । एक नय मे दुसरे नय का विरोध है तर्थात्‌ दोनों नय मे परस्पर विरोधदै। यदि पर्याग्राथिक नय 
द्भ्यार्धिक नय हो जावे तो दोनों नयो का नाग हौ जावे । परन्तु प्रपनी कपायके कारण जो चाहे सो सिद्ध 
कर लो \ परन्तु यथाथं मे स्वरूप है क्या ? देखिये धवल ग्रन्थ पृष्ठ १५ पुस्तक नम्भर १ स० तं० १६ 
क्या कहते है 6 
णामं इयसा दधिय त्ति एस दह्धियस्य णिक्ठेवो । 
भावो हु एज्जवद्धिय-मरदणा एस प्रमदो ॥९॥ 
दथ-नाम, स्थापना रौर द्रव्य ये तीनों द्रव्याथिक नय के निेपहं श्रौर माव पर्याया्थिक नय 
का निक्षेप है यही परमाथं है ॥६॥। 
शंक्रा--सन्मति तकं के इक्त कथन से “भाव निशेपका द्रव्याथिक नय में प्रथवा संग्रहं नय ममी 
्न्त्मावि होता है” यह्‌ व्याख्यान क्यों नहीं विरो को पराप्त होगा? ४ 
` . . "> समाधान --रेसी सज्ञा टीक्‌ नहीं है--क्योंकि सन्मति तकं मे पर्याया लक्षण क्षणिक है इसे ,भाव 
हप से स्वीकार करिया है । अर्थान्‌ सन्मति तकं मे पर्याथायिक नय से कथन किया है श्रौर यहां पर वतमान 
पर्यायको द्रव्य से प्रभिन्न मान कर कथन करिया है इसलिये कोई विरोध नहीं राता है । 
नोट--यथायं मे भाव निक्षेप पर्याधाथिक्र नय काही विपय है। जैसा श्रापके भाव, में तीर्थकर 
का स्वरूप हं तैसा दी समवसरण॒ मे विराजमान तीर्थकर देव है । श्रापके भाव मे्रौर उस देव की पर्माय 
मं कोई श्नन्तर नदी है यही तो भाव निक्षेपदै।जो पर्यायाथिक नय का) विपय है तो भी भाव्‌ निललेष को 
द्रव्याधिक नय का विपय कहना केवल उपचार है । दोनों नय का समूह्‌ तो द्रवयहै तो भी द्रव्याथिक्र नप मे 
पर्यायाधिक् नहीं है स्नौर पर्यायाथिक नय में द्रव्याथिक नय नहीं है। दोनों नय का विपय ब्रलग-त्रल है। 
अवल पर्यापाधिक नय का शरा्रय करने वाले को मुद्‌ मिथ्य बो कहा ? शरीर ्व्याथिक नय के ्ा्नय 
करने वाले को सम्यष्टष्टि क्यों कहा ? विचार करना चाहिए । यद्यपि द्रव्य दोनो नय स्प ट तो भी 
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पर्यायाथिक नय म विकल्प उठता है रौर विकल्प वस्तु का स्वभाव नहीं है. जब दरव्याथिक नय मे विकल्प 
नही रहने से वस्तु की यथायं शद्धा होती है 1 इससे भी सिंध होता किएक नय में दूसरे नयका विरोध 
है 1 जिससे सिदध होता है कि भाव निक्षेपं द्रन्याथिक नय का विषय नहीं है परन्तु पर्याया्थिक नय क्य विषय 
है वही परम सत्य है 1 जो माया में भी लिखा है । दरव्याथिक नय तथा पर्यायाथिक नय परस्पर विरोधी हैँ 
उनको यथार्थं न जाते तो भ्रात लाभ होवे नहीं 1 समयासार ग्रन्थे भी कहा है कि- 
उभेयनय विरोध्वंसति स्यात्पदांके 
जिन वचसि रमंते ये खयं बांतमोहाः । 
सपदि समयसार ते परं ज्योति सूल्चैरनवम्‌ 
नयपक्षाक्ष्‌ णण मीत एव ॥क० नां ४॥ 
छर्थ--निरचय व्यवहार रूप जो दौ नय के विपय के भेद से श्रापस में विरोह, उस विरोध को 
दुर करते वाला “्यात्पदकर चिन्हित' जो भगवानु का वचनं उसमे जो पुरुप रमते ई--प्रचुर प्रीति सहित 
ग्रभ्यास करते हँ वह्‌ परप विना कारण श्रपने राप मिथ्यात्व कमं का उदथ का वमन कर इस अ्रतिराय खूप 
परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध श्रात्मा को सीघ्र ही श्रवलोकन करते हँ । कैसा है समयसार रूप शुद्धात्मा ? 
नवीन नदीं उत्सन्न हु्रा हे 1 पहले भ्रज्ञान से श्राच्छादित था । वह्‌ प्रकट ज्योति क्प व्यक्त हो गयाहै। फिर 
कैसा ह ? सर्वथा एकान्त ङ्प कूनव की प्ल कर खरिडत नहीं होता निर्वाधि है 1 
-. जिसे सिद्ध होता है कि द्रव्याथिक नय का विपय पर्यायाथिक नय का विषय नहीं हो सक्ता 
श्रौर पर्यायाथिक नय का विपय द्रव्यारथिक नय का विषय नहीं हो सकता है एषी श्रद्धा रखना कायंकारिणी है । 


मावाधिकार 

(१) भर्व का सरूप 

श्रौदयिक भाव, प्रौपदमिक भाव, क्षयिकमाव, क्षयोपरशमिकं भाव, मौर पारिणामिक भावये 
-पांच माव होते है । इनमें पुद्गलों के उदय ते ग्रौदयिक भाव होता है 1 सूत्र नं० [धा 

` शंका--भाव नाभ किस वस्तुकार्है? 
, ~ समाघान--द्व्य के परिणाम को श्रथवा पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त वतंमान पर्याय से उपलक्षित 

दरव्यं को भाव कहते ह । । 
। शंका--भाव किसके होता है अर्थात्‌ भाव का स्वामी कौन है ? < 
_ . . खमाधान- चों व के भाव होता है, ्र्थातु भावों के स्वामी छौं द्रव्य है श्रथवा 
4 भी द्रव्य के भाव नहीं होता है क्योकि, पारिखामी ओरौर परिणाम के संग्रह नयसे कोई मेद 
नहीं है । 

. शंका--माव किससे होता है ्र्थात्‌ भाव का साधनक्याहै ? 
_ ~ समाधान-मावकर्मोके उदय से, क्षय से, क्षयोपशम से, कर्मो के उपरम से, श्रथवा स्वभाव 
खे होता है! उन्म से जीव द्रव्य के भाव उक्तं पांचोंही कारण से, होतादहै। किन्तु पुद्गल द्रव्य 


1 कर्मो के उदय से, अ्रथवा स्वभाव से होत्ता है । तथा शेष चार दन्यो क भाव स्वभाव से ही उत्पन्न 
टता इ! ~ 


श्री जिनागम † । ( ११ 

शेका--भाव कहां पर होता है, अर्थाद्‌ भाव का श्रधिकरण क्या है ? 

समाधान -भावद्रव्यमेदही होता है, क्योकि गुणी के निना गुणों का रहना अ्रसम्भव है । 

शंका--भाव कितने काल तक होता है ? 

समाधान--्रनादिनिधन है-जैसे भ्रभव्यजीवो के अ्रसिदधता, धर्मास्तिकाय के गमन हेतुता, 
भ्रधर्मास्ति काय मे, स्थिति हेतुता, भ्राकारा द्रव्य के अवगाहन स्वसपता भ्रौर कोल द्रव्य के परिणमन 
हेतुता इत्यादि- 

भ्रनादि शान्त भाव-जैसे भव्य जीव की भ्रसिढता, भन्यत्त्व, मिध्यात्व, भ्रसंयम इत्यादि- 

सादि भ्रनन्त भाव-जैसे केवल ज्ञान, केवल दश्श॑न इत्यादि- 

सादि शान्ति भाव-जैसे सम्यक्त्व श्रौर संयम धारणकर पीछे श्राए हए जीवों के मिथ्यात्व, 
ग्रसंयम इत्यादि--घवलग्रन्थ पृष्ठ ९४-६५ पुस्तक नं० ५ 

नोट--“्वतंमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य" को भाव कहते है म्र्थात्‌ एक समयमे एकही 
भाव हो सकता है परन्तु एक समय मे एक गुण का ग्रनेक भाव नहीं हो सक्ता हँ यह नियम है, क्योकि 
एक समयमे ण का एक ही प्रकार का परिणमन होता है । उसी समय श्रौर भावों रुप परिएमन करने 
की शक्ति दै, परन्तु प्रणट शक्ति एक समयमे एही होती है, यह्‌ नियम है, क्योकि एक समय में पर्याय 
एक ही होती है । भर्थात्‌, जिस समय ज्ञान गुण क्षयोपम भाव रुप परिणमन करता है उसी समय 
क्षायिक-भाव रूप उपशम भावरूप श्रौदयिक भाव रुप श्रीर पारिणामिक भाव रूप परिणमन नदीं केर 
सकता है, क्योकि, एक समयमे पर्याय भी एक है श्रौर भाव भी, एक है, परन्तु उसी समय भ्रौर भाव रूप 
परिणामन करने की शक्ति जरूर है । शक्ति का नाश कभी भी नहीं होता है! 


(२) खों इर्यो मेँ कौनसा भाव है ! 

जीव म पाचों ही भाव पाये जाते है । किन्तु शेष द्रव्यो मे, तो पांच भावो नहीं है, क्योकि पुद्गल 
द्रव्य मेँ श्रौदयिक तथा, पारिणामिक यह दोनों ही भावों की उपलन्धि होती है, रौर धर्मास्तिकाय, 
ग्रधर्मास्तिकाय, श्राकार, ग्रौर काल द्रव्यो में केवल पारिणामिक भाव ही पाया जाता है । धवलग्रन्थ पृष्ठ 
६३ पुस्तक नम्बर ५ 

नोट--पुद्गलों के स्कन्ध होने की शक्ति है जव वह पुद्गल स्कन्ध स्प प्रिणमन करता है 
तव वहे पुद्गल का श्रौदयिकं भाव है । जव पुदुगल शुद्ध परिणमन करता है तब उसी का पारिणामिक 
भाव है। | 
(२) श्नौदयक भाव कर्मो के उदय में गुण का जो परिणमन होता है उस परिणंमन का नाम म्रौदयिके 
भाव कहते है । परस्तु यह्‌ लक्षण घटित नहीं होता है वयोकि क्षयोपशमिक भाव मे भीतोकमं करा 
उदय रहता है जिस से यह लक्षणं सदोष हौ जाता है । रथार्थं मे गुण॒की सम्युणं विकारी परिणमन 
दस परिणमन का नाम भ्रौदयिक भाव है। भ्रथात्‌ गएको सम्परुणं विकारी भ्रवस्था-का नाम ग्रौदयिक 


भाव है।* ४ 
त श्रौपशमिक भाव-णण की सम्पूणं शुद्ध श्रावस्या परन्तु सत्ता मै प्रतिपक्षी कमं भौचूद-है 


देसी गुण की श्रवस्था का नाम श्रौपरमिक्‌ भाव कहते है- 
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शंका-उपदाम किते कहते ह ? । ल 

समाधान --उदय, उदीरला, उक्कर्षण, श्रपक्पंर, परमरकृति सक्तमल स्थिति कार्डघात रौर 
परनुभाग कारडधात के विना ही कर्मो के सन्ता में रहने को उपशम कहते हँ । घवल अ्रन्थ पृष्ठ २१२ 
पुस्तक नंबर १ १ 

शंका--उदय्‌ मरौर उदीरण मे क्याभेदह? । वि 

समाधान-जो कमं स्कन्ध श्रपकरपंश॒ उक्तपंण॒ श्रादि प्रयोग के चिना स्थित्ति भयको प्राप्त 
हो कर अपना अपनः फल देते हँ उन कमं सकन्यौ की “उदय” ठेसौ संज्ञा है । ज .महान्‌ स्थिति वन्ध श्रौर 
म्नुभागों कै अवस्वितत कमं स्कन्ध श्रपकर्पा करके फल देने वाले-क्यि जते हँ उन कं क्कन्धा की 
“उदीरणा” यह्‌ संज्ञा है, क्योकि, श्रपकव कम स्कन्य के पाचन करने को उदीर्णा कटा गवा है ! धवल ग्रन्थ्‌ 
पृष्ठ २१४ पुस्तक नम्बर- ६। । । ॥ 

शंका-“उदय” ओर “उदीरणा” मेँ कारण कायं सम्बन्ध किस प्रकार है ! 

समाधान - “उद्य” मे कमं का उद्व कारणं है रौर तदरूप श्रात्मा की {गुलोँकी) 
ग्रवस्या का होना कायं है । इनमें “उदय” कारण है-्रौर ग्रात्मा (गुण) की पर्याय कावं ह । इसमं श्रातमा 
पराधीन है अर्थात्‌ नैमित्तिक है नौर कमं का उदय निमित्त ह । "“उदीरणा” भाव मे श्रात्म परिणाम कारण 
है ग्रौर सता मे रहा हुश्रा कमं का उध्यावली मे राना कायं ह । इसमे श्रात्मा स्वाधीन हँ श्नौर कमं स्कन्धों 
का उदयावली में ्राना नेभित्तिक अर्थात्‌ परावीन है! भ्र्यात्‌ ्रात्मा निमित्त है शओरौर कर्मो की अवस्था 
होना नैमित्तिक है 1 “उदय से सविपाक निजंरा होती है ग्रौर उदीरणा भाव से भ्रविपाक निजंरा होठी है 1 
उदय का नाम अबुद्धिपूर्वकं परिणमन है ओर उदीरणा का नाम दृद्धिपूकेक परिणमन है । जहाँ दद्धिूरवंक 
परिणमन है नां इद्धपूवंक परिखमन होवे यान भी होवे परन्तु जहाँ दुद्धिपूवंक परिणमन है वहाँ 
म्रदुदधिपूवंक परिणमन नियम से है । उदय माच का नाम क्रमवन् पर्यायहै ओर उरीरणा भव का नाम 
क्रम पर्याय है 1 जैसे पत्र मे से समय-समय के परिमारु निकलता है यह्‌ कमवद् पर्याय हं ओर टाक्सा 
दवारा उसको खोद्कर भूति वनाना चह ग्रक्रम पर्याय है । खोदते वक्त भी समय-समय में सम्पूणं पत्यर में से 
परमाणु निकल रहा है उसको श्राप रोक नहीं सक्ते हो परन्तु टोकणी द्वारा कैसी सरति बनाना, कब बनाना, 
केव नहीं वनाना यह्‌ सवं अ्रपने अ्रभिप्राय के आधीन है जिससे वह्‌ ज्रक्रम है ्र्थात्‌ जैसी हम चाहे.देसी 
ग्रवस्या वना सक्ते हं । समय-समय मे परमाणु निकल जाना वह सविपाक निर्जरा है श्रौर टक्णा याया 
स्कन्व निकालना अविपाक निजंरा है । रेलगाड़ी मे अनेक मनुष्य वैठे हँ 1 रेल के भ्रनुकुल सव पेसेन्नर का 
जो गमन हौ रहा हँ वही मवद है ्नौर रेल के श्रलग-प्रलम डव्वे मे प्रत्येक मनुष्य अ्रलगर-ग्रलस क्रिया 
जेते खाना, बोलना, उठना, चलना रादि क्रिया कर रहे हैँ वह्‌ अक्रम है। कमवध पर्णयं मे सव मनुष्य 
पराधीन हँ रौर अक्रम्‌-में सभी-मनरुष्य स्वाधीन है ! उसी प्रकार श्रडुदधिपूर्वक- रागदिक मे सभी जोव 
पराधीन है ग्रौर दुद्धिपर्वक रागादिक मेँ सभी जीव स्वतन् हैँ } श्रडुद्धिपुवंक पर्याय का नाम क्रमवबघ पर्याय 
है ओर्‌ इदधिपूवंक पर्याय का नाम भरकम है । अक्रम पर्याय जैसी करने को चाहता है ठेसी हो सकती ह । 
यही जीव की स्वतन्त्रता है । 

विक भाव गुण को सम्दुं बुद्ध अवस्था एवं परतिपश्ची कमो का अयन्त भ्रमाव भ्रातु क्षय 
उसे क्षायिक भाव कहते है । - 

` शंका-श्षय कसि कहते है ? 


भी जिनाग् [ १११ 
समाधान--जिनके सूल प्रकृति श्रौर उत्तर प्रकृति के भेद से प्रकृतिषन्ध, स्थित्तिबन्ध, श्रनुभागवन्ध 
श्रौर प्रदेश-बन्ध का क्षय हो जाना उसे क्षय कहृते हँ । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २१५ पूस्तक नम्बर १। 

योपशंमिक माव-सर्वघाती कर्मो का उदयामावी क्षय उसी कमं का सदवस्था रूप उपरम से 
तथा देघाती कर्मो का उदय से जो ्रवस्था रहती है उसे क्षयोप्मिक भाव कहते है भ्र्थात्‌ कमं के उदय 
्रनुदय मेँ जो भाव्‌ होय उन्है क्षयोपश्म भाव कहने है, परन्तु यह लक्षण सदोप है, क्योकि चतुथंगुणस्थान 
मे यदि ग्रनन्तानुवन्धी कषाय का उपशम है तो वहं लक्षण घटित हो सकता है, परन्तु यदि चतुर्गुण 
स्थान मे अनन्तानुवन्धी कपाय का क्षय हो गधा हौ श्रथवा विसंघोजन हौ गथा हो तो वही लक्षण सदोप हौ 
जाता है, जिसे यथाथं मे गृण की कुदध प्रशुद मिनन क्प परिशमन का नाम क्षयोपशमिक भाव है यह 
लक्षण निर्दौपि है । जिस भाव का दूसरा नाम मिश्र भाव भी कहा जाताहै। 

पारिणामिक भाव--कमं का सदृभाव श्रमाव विना गुण का स्वतन्त्र पने परिणमन स्वभाव कूप 
या विकार रूप हुभ्रा हौ उस परिणमन का नाम पारिणामिक भाव है। विकार रूप पारिणामिक भावसे 
कर्मो का बन्धं नदीं होताहै। कमं कै निमित्त सेहीजोवमें विकार होना है यह एकान्त कथननजैन 
सिद्धान्त स्वोकार नही करता है । कथंचित कमं के निमित्तसे विकार होता है, कथंचित स्वयं भ्र्थात्‌ 
निमित्त बिना भी विकार होता है यही स्वाष्राद है । स्वभ्राित स्वभाव प्रौ पराश्रित विकार यह सिद्धान्त 
वचेन पारिणामिक भाव के लिए नहीं है यहं स्वयं सि हो जातादहै। यही तो पारिणामिक भाव की 
विदोपता है । यही द्रव्य का स्वतम्त्रपना सावित होता हे । इसीका नाम योग्यता है । पारिणामिक भाव छोड 
के श्रौर भावों मे योग्यता मानना उचित नही है । जैषा का तैसा जानना सम्यक््ान है, परन्तु खेंचा तानी 
करना सम्थव्ञान नहीं है । ओरौदपिक भाव मे, क्षयोपशमिक भाव मे, उपरम भाव में श्रौर क्षायिक भावमें 
योग्यता कहना श्रोर निमित्त को स्वीकार नहीं करना यहं उचित मागं या सम्यकज्ञान नहीं है । निमित्त को 
निमित्त जानना. मानना सम्यक्ञान ३, परन्तु निमित को स्वीकार नही' करना सम्यक्ञान नदी है, एसा 
मानने से केवल एक ही पारिणामिक भाव रह जाता है मौर चार भावों का नश्च हो जाता हं । परन्तु वस्तु 
स्वकूप ठे्ा नही हे । यदि पाँच माव मानने हो तो वथाथं मानना ही होगा श्रलावा पाच भावों की, सिद्धि 
होई नही सकती है । श्नौर पांच भावो होता है इसमें सन्देह नहीं है । जहां जहां निमित्त की श्रपेक्षा हं वहां 
वहाँ निमित्त मानना जानना सम्यक््ञान है श्रलावा वही ज्ञान मिथ्याज्ञान हौ जाता है । 
(४) जौदयिक भाव फितने प्रकारके हं! 

शका- ग्रौदधिक भाव कितने प्रकारके है? . 

समाधान--यह ध्यान की अपेक्षा वाठ प्रकारका है, श्रौर विकल्प की अपेक्षा इक्कीस 
प्रकार कां है। । । 

शंका-स्थान क्या वस्तु हं? ति 

समाधान माव की उत्वत्ति के कारण को स्थान कहते है + भी न 

गदि, सिग कषाया, बि य मिच्छादृसणमसिद्धद सुणाणं । 
लसा अ्रसंजमो चिय हि उदयस्छ दडाणाई ॥६॥ त; सु, २६ 

अर्थ--गति, लिग, कपाय, मिथ्यादर्चन, भ्रसिद्धत्व, अर्ञन, लेदा, प्नौर श्रसंवम य मौदयिक भाव 

के श्राठ स्यान होते है ।।६॥ 
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भ्रव इन आठ स्थानां के विकल्प कहते है । गति चार प्रकार की है (१) नरकगति (२) तियं चगति 
(२) मनुष्यगति (४) देवगति । लिग तीन प्रकार का है । (१) स्त्रीलिग (२) पुरूष लिग (३) नपुसके लिग । 
कषाय चार प्रकार कींहै । (१) क्रोध (र) मान (३) माया (४) लोभ । मिथ्यादशंन एक प्रकार काहै। 
श्रसिद्धत््व एक प्रकार का है । 

शंका ~ श्रसिद्धत्व क्या वस्तु है ! 

समाधान--ग्रष्ट कर्मो के सामान्य उदय को ्रसिद्धत्व कहते हैँ 1 

ग्र्नान एक प्रकारका है। लेया छह प्रकार कीहै। श्रसंयम एकप्रकारका है। इसप्रकारये 
सब मिलकर श्रौदयिक भाव के इक्कीस विकल्प होते है । 

शंका--र्पाच जातिया, छह संस्थान, चह संहनन भ्रादि ग्रौदयिक भाव कहाँ भ्र्था्त किस भाव में 
ग्रन्तगत होताहै? 

समाधान--उक्त जातियों श्रादि का गति नामकं श्रौदयिक भाव मे श्रन्तग॑त होता है । क्योकि 
इन जाति संस्थान श्रादि का उदय गति नाम कमं के उदय का श्रविनाभावी है] इस व्यवस्था में लिंग कषाय 
प्रादि श्रौदयिक भावों मसे भी व्यभिचार नहीं ग्राता है, क्योकि उन भावोंमें उस प्रकार की विवक्षाका 
श्रभाव है । धवल म्रन्थ पृष्ठ १८८-१८९ पुस्तक नं ०५ | 

नोट-लिग तथा कषाय को भ्रलग अलग कहना वह्‌ उपचार है, क्योकि लिग एवं कषाय चारित- 
गरुण का विकार है । उसी प्रकार हास्यादि छह नोकषाय भी चारित्रगृण का विकार है वह सव कषायमेही 

न्तगंत हो जाता है । भ्रज्ञान भाव को ग्रौदयिक भाव कहना उपचार माच है । क्योकि तीन कुज्ञान को 

क्षयोपशमिक भाव माना है; उससे ग्रलग कोई अज्ञान भाव नहीं है । एवं ज्ञान नामका गुणका यदि सम्पूणं 
प्रकारसे विकारी परिणमन हो जावे तो ्रात्मा जड़ बन-जावे, यह्‌ ग्रसंभवीत है । ज्ञानका क्षयोपशम निरंतर 
छदूमस्थ ्रवस्था मे रहता ही है । ज्ञान नामका गुण एक ही समय में श्रौदयिकं भाव से एवं क्षयोपेशमिक 
भाव से परिणमन करे यह श्रसंम्भव है जिससे सिद्ध हुश्रा कि श्रज्ञान नाम का कोई श्रौदयिक भाव नहीं है। 
ठेस श्रद्धान करना .चाहिए । जब तक चारित्र गुण प्रनन्तानुबन्धी कषाय रूप परिणमन करता है तव तक 
ग्रसंयम भाव ग्रौदयिक भाव है, परन्तु ग्रनन्ताचुबन्धी कषाय के प्रभाव मे वही चारित्रगुण॒ श्रसंयम भाव से 
परिणखमन करते संते वही परिणमन क्षयोपशम भाव रूप है, क्योकि वहाँ ्रनन्तानुबन्धी कषाय का अभाव 
रूप चारित्रगुण म शुद्धता जाती है जिससे वह क्षयोपशमिक रूप भ्र्थात्‌ मिश्च भाव रुप परिणमन ` करता 
है 1 एेसा श्द्धानं करना चाहिए । लेदया क्रियागुण का विकार कानामहै। लेया गण मे ब्रश प्रशमे 
शुढता जती नहीं है जिससे कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदुम भ्रौर शुक्ल लेश्या को ग्रौदयिक माव ही माना 
गया है 1 यथाथं म*लेश्या छ प्रकार की नहीं है, परन्तु एक ही प्रकार की है, परन्तु कषाय का छ्‌ भेद षो 
जाने से लेदया छह ध्रकार की मानी है (१) तीत्र कषाय (२) तीव्रतर कषाय (३) तीत्रतम कषाय (३) मन्द 
कपाय (५) मन्दतर कपाय (६) मन्दतम्‌ कषाय । लेदया प्रवृति का नाम है । श्रौर प्रवृत्ति-गमन एक ही प्रकार 
-का होता है जिससे लेया को श्रौदयिक भाव माना है । लेश्या में क्षयोपशम, उपङम भाव नहीं होता है, 
प्रन्तु क्षायिक भाव माना है । भर्थात्‌ लेद्थां की दो ही .परवस्थाद्रैरहती है । (१) गमन रूप (२) निष्क्रिय । 
तेरहर्वा गुण स्थान का भ्रन्त तक लेया है, ग्रौर चौदह गुण स्थान के प्रथम समयमे क्रियानाम कागुण 
की शुद्ध ग्रवस्था हो जाती है । लेश्या मे श्र.श श्र श शुद्धता होती नहीं है, क्योकि प्रतिपक्षी शरीरनामां नाम 
कमं का उदय निरन्तर धारा प्रवाह रहता है, जिससे उसमे श्र'श मं शुद्धता श्राती नहीं है, उसी प्रकार योग 
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मे भी अश मे शुद्धता आरात नहीं है । तेरहवाँ गु स्थान के अरन्त तक योगगृरा की कम्पन अवस्था नियम 
रहती है, रौर चौवहवां ण स्यान के भयम समय मे योग गु कौ शुद्ध अवस्था निष्कम्प हो जाती है । 
छव, सातवे गुण स्थान मे तीन गुप्ति कहना वह्‌ भ्यवहार है 1 व्यवहार नाम उपचार का है 1 यथाथं मे 
गुप्ति चौदहवे गुण स्थान के प्रथम समयमे ही होतीहै। ` 


(५) श्मपशमिक भाव- 


शंका-प्रौपरामिक भाव कितने प्रकारके है? 

समाधान--श्रौपरामिके भाव स्थान कौ अरपेक्ला दो प्रकारका श्रौर विकल्प की श्रेक्षा श्राठ 
प्रकार की है । कहा भी है कि- 

सम्पन्तं चारितं दो चेय इणाह्ुवसमे होति । 
अडूवियप्पा य तहा हई युणोदव्वा ॥७]। त, सु, २-३ 

अथे -भ्नौपशमिक भाव सम्यक्त्व ग्रौर चारिवये दो ही स्थान होते हैँ ।-तथा ग्रौपरामिक भाव के 
विकल्प ग्राठ होते है जोकि क्रोधादि कषायो के उपशमन रूप जानना चाहिए 1७ 

प्रौपरमिक भाव के सम्यक्त्व श्रौर चारित्रये दो ही स्थान होते है । क्योकि, श्रौपशमिक सम्यक्त्व 
ग्रौर श्रौपशमिक चारित्र ये दो ही भाव पाये जाते है । इनमे से श्रौपरामिक सम्यक्त्व एकं प्रकार का है श्रौर 
प्नौपरामिक चारि सात प्रकार का है । जैसे नपु सक वेद के उपरमन काल मेँ एक चारित्र, स्त्री वेदके 
उपरामन काल मे दूसरा चारित्र, पुरुष वेद रौर छह नोकषायों के उपशमन काल मे तीसरा चारित्र, क्रोध 
संज्वलन के उपशमन काल म चौथा चारिते, मान कषाय के उपशमन काल मे पांचवां चारित्र, माया 
संज्वलन के उपशमन काल में छठवां चारि, नौर लोभ कषाय के उपद्मन काल मँ सात्वं ्रौपरामिकं 
चारित्र होता है 1 मिन्न-भिन्न कषायो के लिग से कारणों मे भी मेद की सिद्धि होती है । इसलिये ओरौपशमिक 
चारित्र सात प्रकार का है 1 अन्यथा भ्र्थातु उक्त प्रकार कौ विवक्षान कीजाय तो वह एक प्रकारकारहै, 
क्योकि प्रति समगर उपरम श्र णी में प्रथक्‌-पथक्‌ असंख्यात गुण श्रे णी निज॑रा के निमित्तभरुत परिणाम पाये 
जाते है } धचल ग्न्य पृष्ठ १६० पुस्तक नम्तर ५। ५ 

नोट-गुण श्रे णी निजंरा की श्रपेक्षा भाव माना नहीं जाताहै। भाव तो गण की दुध, 
परशुदध या मिश्र श्रवस्था की श्रपेक्षासे ह! जव तक चारित्र नाम का गुण भ्र॑ंसमें भ्र्थातु सूक्ष्म लोम रूप 
परिणमन करता है तव तक क्षयोपशमिक ही भाव है 1 श्रौपशमिक भाव केवल ग्यारहर्वा गुण स्थान में ही 
होता है उसक्रे पहले भ्नौपशमिक भाव कहना व्यवहार है । भ्र्यातु उपचार है जो टीकाकारने भी स्वीकार 
किया है 1 एक भाव में दूसरे भाव का श्रभाव है यह सिद्धान्त को श्रलना नहीं चाहिए । उनको भरुलने से 
्रज्ञानता श्रा जाती है 1 उपचार को उपचार मानना चाहिये परन्तु उपचार को सत्य मानना नहीं चाहिये । 


उपचार को सत्य मानना ही अज्ञानता है। 


(६) क्षायिक भव-- 
शंका--क्षायिक भाव कितने प्रकार काह? 
सखमाधान-क्षायिक भाव स्थान की श्रपेक्ना पाँच प्रकारका श्रौर विकल्प की ब्रपेक्षासे नौ 
प्रकारकाहै। कहाभीदहैकि- 
१५ 


११४1 [ श्री जिनागमं 
लद्धीश्रो सम्मत्त' चास्ति" दंसणं तहा शणं । 
दुाणाई' पंच खंइद भावे जिणमासियाई तु ॥८।[त० सु° २-४ 

अर्थ--दानादि लब्ध्या, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, भाविक दर्शन तथा क्षायिक ज्ञान इस 
प्रकार क्षायिक भाव में जिन भाषित पांच स्थान होते ह 5 | 

लन्धि, सम्यक्त्व, चारित्र, द्शंन श्रौरज्ञानये पचि स्थान क्षायिक भाव में होते ह। उनमें 
लन्वियाँ पाँच प्रकार की है । (१) क्षायिक दान (२) क्षायिक लाभ (३) क्षायिक भोग (४) क्षायिक उपभोग 
(५) क्षायिक वीयं । क्षायिक सम्यक्त्व एक विकल्पात्मक है । क्षायिक चारिव एक भेद रूप है । केवल ज्ञान 
एक विकल्पात्मक है । केवल दर्शन एक विकल्पात्मकं है 1 इस प्रकार से क्षायिक भावके नौ भेद दै । धवल 
ग्रन्थ पृष्ठ नं ० १६१ पुस्तक नम्बर ५। 

नोट-वीययंगुण की पाँच ग्रवस्था शुद्ध मानना केवल उपचार है । एक गण की एक समयमे 
एक ही श्रवस्था होती है । कमं के कारणा के पांच श्रवस्था वीयं गण की होती थी परन्तुकमं का नाश होने 
से एक शुद्ध ्रवस्या “श्रनैत वीर्यं" की रहती दै । श्रव दान, लाम, भोग श्रौर उपभोग अवस्था मानना 
व्यवहारं प्र्थात्‌ उपचार से किया है। अर्थात्‌ सूत्र कीरक्षाके लिए यह वातस्वीकारकी है) जिस प्रकार 
उपशम भाव मे चारित्र का सात विकल्प माना था परन्तु क्षायिक भवमेएक ही विकल्प मानादै उसी 
प्रकार वीयं गुण कौ भी एक ही श्रवस्या होती है पांच कहना उपचार है । क्षायिक भाव का पांच दही स्यान 
नहीं है । परन्तु भ्रनेक हैँ । (१) श्रद्धा गुण की क्षायिक सम्यक्त्वं (२) चारित्र गुण की क्षायिक चारित्र 
(३) ज्ञान गुण की क्षायिक ज्ञान (४) दछन गुण की क्षायिक ददन (५) वीयं गुण की क्षायिक वीयं (६) सुख 
गुण की क्षाथिक सुख (७) योग गण की क्षायिक योग (ठ) क्रिया गु कौ क्षायिक क्रिया (६) अ्रव्यात्राद गर 
की क्षायिक भ्रव्याबाद (१०) ग्रवगाह्ना गण की क्षायिक श्रवगाहना (११) अगुरू लघु गुण की क्षायिक श्रगु 
लघुत्व (१२) सृक्षम गण की क्षायिक सूष्ष्मत्व (१३) प्रदेरत्व गुण की क्षायिक भदेरात्व श्रादि अवस्थाय सिद्ध 
परमात्मा म होती है । जब गुण को घात करने वाले कर्मं हँ तव श्रौदयिकादि भावो हत्ता है । जब उन कर्मो 
कां श्रत्यन्त अभावे क्षायिक भाव प्रकट होता है यह्‌ स्वाभाविक भावदहै। क्षायिक भाव क्रा स्थान केवल 
पांच ही कहना उपचार मात्र है । 


(७) क्षयोपशम भाव- | कः 
शंका--क्षयोपशम भाव कितने प्रकारकेहै ? 


समाधान--क्षायोपदम भाव स्थान की श्रपेक्षा सात प्रकारका हैश्रौर विकल्पकी श्रपेक्षा 
श्रगरह्‌ प्रकारकाहै। कहाभी है कि- 


णाणश्णाणं च तहा दंसण लद्धी तदहे सम्मचं | 
चारितं देसजमो स्तव य होति इाणाई' ॥९॥ त०सु° २-४ 


© ह | 
श अथ--न्नान, भ्ज्ञान, दशन, लव्वि, सम्यक्त्व, चारि ओर देरासंयत य सात स्थान क्षयोपदयमिक 
भाव में होते है 1६1, - 


सान, अज्ञान, द्॑न, लब्धि, सम्यक्त्व, संयम, ग्रौर संयमासंयम ये सात स्थान क्षयोपशमिकमभावः - 
के है । उनमें मति, श्रूत, प्रवि श्रौर, मन.पर्यय के भेद से ज्ञान चार प्रकार का ह । | 
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शंका-यहां पर ज्ञानो मे केवल ज्ञान ग्रहण क्यो नहीं किया गया ? 
समाघधान- नहीं वह्‌ क्षायिक भाव है । 
व कुमति, कुरत, कुञ्रवधि, ( विभेग ) के मद सेभ्रज्ञान तीन प्रकार का है। चक्ष्‌ दर्शन, 

[ दर्रान श्रौर भ्रवधिदर्शन के मैदसे ददन तीन प्रकारका है। यहां पर केवल दशन का ग्रह॒ नहीं 
करना चाहिये, क्योकि वह्‌ श्रपने विरोधी कमं ॐ क्षय से उत्पन्न होता है । दानादिक के भेद से लग्धि पांच 
प्रकार की है। सम्यक्त्व एक प्रकार का है । क्योकि इस भाव मेँ वेदक सम्थक्त्व को छोडकर अन्य सम्यक्त्व 
का श्रभाव है । चारित्रे एक विकल्प है । क्योकि यहां पर सामायिक, छेदोपस्थापना, श्रौर परिहार विशुद्ध 
संयम की विवक्षा का भ्रभाव है । संयमासंयम एकं भेद रुप है । इस प्रकार मिलकर ये सब श्ररह्‌ विकल्प 
होते है 1 धवलग्रन्थ पृष्ठ १९१-१९२, पुस्तक नम्बर ५ - 

नोट- यहां पर श्रगरह विकल्प उपचार से ह । यहां पर मिश्र सम्यक्त्व भी क्षयोपशमिक भाव 
में लेना चाहिये, क्योकि, वहां पर श्रद्धागरणमें भ्रंशमें शुद्धताभ्रा जाती है जिसेश्रद्धागुण क्षयोपशमिक 
भाव से परिणमन करता है । चारित्र गुण भी श्रनन्तानु बन्धी कृपाय के ्रभाव में भ्रसंयम रुप क्षयोपदमिक 
भाव से परिणमन करता है, क्योकि, चारित्र गुणा में ्रनन्तानुबन्धी कषाय के श्रभावमें भ्रंश मेँशुद्ता श्रा 
जाती है जिससे क्षयोपक्षमिक भाव मानना चाहिये । 
(८) पारिणमिक भव- 

शंका--पारिणामिक भाव कितने प्रकारके? 

समाधान- पारिणामिक भाव, भन्य, ग्रभन्य, श्रौर जीवत्वकेमैद सेतीन प्रकारकाहै। कदा 
भीहै कि- 

एयं णं तिर्णि पिप्या तह पारिणामिए दयति । 
भव्याभग्वा जीवा अरचवणदो चवे बोद्धन्तरा ॥१०॥ त° घ्रू° २-७ 


शअथ--पारिणामिक भाव मेँ स्थान एक तथा भन्य, श्रभग्य, जीवत्व के भेद से विकल्प ॒प्ीन 
प्रकार कै होतेह । ये विकल्प भ्रा्मा का ग्रसाधारण भाव होने से ग्रहण किये गए जानना चाहिये ॥१०॥, 
धवलग्रन्थ पृष्ठ १६२ पुस्तक नम्बर ५ ` > 

-नोट-- यहं तीन पारिणामिक भाव शक्ति रूप है परन्तु व्यक्ति रूप नहीं है । जीवत्वभाव भ्रमेद 
की श्रेक्षा से है जब उनमें भेद करिया जावे तब ज्ञान दशन हो जाताहैग्रौर ज्ञान, दशन छदूमस्थ जीवों में 
क्षयोपरमिक रूप परिणमन करता है प्रौर भ्रनुभव भी उनका ही भ्राता है परन्तु जीवत्व पारिणामिक 
भाव तो शक्ति रूप है । उसी प्रकार भव्य-ग्रौर श्रमव्यमाव मी रक्ति रूप रहँ परन्तु व्यक्त सुप तो ग्भ्य 
भ्राता मे, ग्रौदयिक रूप तथा भव्य श्रात्मा मँ कोईमे श्रौदयिकर रूप भिथ्यात्व, कोई मे श्रौपशमिक रूप 
कोर मे क्षयोपश्षभिक रूप नौर कोई मे क्षायिक सम्यग्दर्शन रूप ॒परिणमन करता दै, भौर उस प्रिणएमन 
का वर्तमान में अनुभव होता है । यह्‌ शरद्धा गख की पर्याथ का नाम है । परस्तु मव्य श्रौर श्रमग्यतो शक्ति 
रूप श्रलग ्रलग जीवों मंहै। सिद्ध परमात्मामें भी भव्यभावे शक्ति सूप है। परन्तु व्यक्तं ल्प 
क्षायिक भाव है। तीन शक्तिरुप भाव की श्रवेज भ्रौर चार गुर स्थान मेंभी पारिणामिक साव ही 


जाताहै। गो । 
१-सम्यग्दगेन श्रवस्था मे जिस जीव ने अ्रनन्तानुबन्धी कपाय के परमारुग्रों का विसंयोजन कर 
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दिया ३ बाद मेँ जब वह भ्रात्मा मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता तब वहां चारित्रं गुणं कां परिणमन 
जव तक भ्रप्रत्याख्यान के स्कन्धो श्रनन्तानुबन्धी क परिणमन न करे तव तक पारिणामिक भावसे 
प्रनन्तानुबन्धी भाव रूप परिणमन करता है बाद मे श्रादैयिक भाव से परिणमन करता है। | 

२-दइसरे सासादन गुरणस्थान मे मिथ्यात्व कर्मं भकृति का उदय नहीं है तव वहां शरदा गुण 
पारिणामिके भाव से मिथ्यात्वे स्प परिखमन करता है । वहां मिथ्यात्वं रप परिणमन होत सन्ते कमं का 
बरघ नहीं पड़ता 1 विकार भाव से बन्ध पडता ही है एसा एकान्त नियम नहीं है 1 

ई--ग्यारवें गुण स्थान मे, भ्रात्मा पारिणामिक भावसेही गिरता है। ग्यारवां गुण स्थान 
का व्यय पारिणामिक भाव से होता है रौर दशवां गख स्थान का उत्पाद क्योपरमिक भवसे होता है। 
यहां चारित्र गुण का परिणमन होता है 1 

४--चौदहवे गुण स्थान के भ्रन्तके समय मे, क्रिया गुण पारिणामिक भाव से उध्वंगमन करतां 
है । भ्र्थात्‌ चौदहवां गणस्थानं का व्यय पारिणामिक भाव से होताहै श्रौर सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति 
क्षायिक भाव से एवं लोक के श्रप्र भाग मेँ स्थिर रप उत्पाद होता है । भ्र्थात्‌ मोक्ष तत्तव की उत्पत्ति क्षायिक 
भाव से होती है । उसी प्रकार चार गुणस्थान मे व्यक्तरुप पारिणामिक भाव होता है । 


(९) उदोप्यभव- 


पाच भावों मे से पारिणामिक भाव द्रव्यानुयोग की श्रपेक्षासे है! चार भावं श्रौदयिक, क्षयो- 
पञ्चमिकः, श्रौपशमिक तथा क्षायिक भाव करणानुयोग की श्क्षा से है । श्रौर उदीरणाभाव चरणानुयोग 
की श्रयक्षासेहै। 

शंका--उदीरणा भाव की विवक्षा कहीं भी देखने मे नहीं ्रायी श्रापने कहां से यह्‌ भावं 
निकाले ? 

समाधान--उदीरणा माव होता है । शास्त्र मे उदीरणा भाव तो माना है । इद्धि-पूवेक रागा- 
दिकं का नाम उदीरणा भाव है । यह्‌ भाव ज्ञान की उपयोगं रूप श्रवस्था मे ही होता है, परन्तु लब्धि रूप 
भ्रवस्था. में नहीं होता है । शास्त मे जो समय-खमय मे वन्घ पडता है, उसी का वट्वारा नियम पुवेके 
ही होता है । उन्म भ्रन्तर नहीं पड़ताहै। जैसे ग्रायुकाभाग सवसे स्तोक रहै, नाम, गोत्र में 
समान होकर, वह्‌ भ्रायु की श्रेश्षा श्रधिक है । उससे व्रधिक भाग प्राचरण॒ भ्र्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शंनावरण 
वे अन्तराय का है, इससे श्रधिक भाग मोहनीय मे है । सवसे श्रधिक भाग वेदनीय मं है, इसका कारण 
उसके सुख दुःख मे निमित्त होना है । रेष कर्मो के माग की श्रधिकता उनकी अधिक स्थिति होने के कारण 
है । गाथा १८-१६ गोमटसार कमं कान्ड गाथा १६२-१६३ धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८७ पुस्तक नम्बर १०। जब 
तत्वाय सूत्र के छटवां श्रध्याय मेँ ज्ञान में बाधा डालने से जञानावरण मे विदेष बन्ध पड़ेगा । दर्घन में 
बाधा जलने से दशनावरण में विरोष बन्ध पडेगा यह्‌ जो कथन है, वही तो उदीरणा भाव का कथन है| 
समय समय में जो वन्ध पडता है, उसी वन्ध में उदीरणा भाव से श्रपकर्ष॑ण, उक्तष॑ंण, संक्रमण तथा 
निजरा होती है । यदि उदीरणा भावन होतोये चार करण, मे तीन करण बेन नहीं सकता है, जिससे 
सि ह्र कि उदीरणा भाव है ्रौर वह इद्ध पूर्वक रागादिक भाव का ही नामहै। यदि उदीरण भाव 
नहो तो, श्रविपाक निर्जरा वन नहीं सकती है । जिस भाव से अविपाक निजया होती है वही भाव का 
नामं उदीरणा भाव ) भतेध्यान रोद्रध्यान उदीर्णा भावे हीहोतरे ह। यदि उदीरणा भाव न माना 
जावे तो यह रौद्र एवं आ्ातंध्यान वन ही नहीं सकता है । इसी कारणा से श्रातं, संदर ध्यान को क्षयोपदामिक 
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भाव कारण मे कायं का उपचार कर माना गया है 1 करयोकि भ्रां ध्यान रद्र ध्यान ज्ञान की उपयोग रूप 
भरन॒स्था मं ही होता है । इसौ कारण ज्ञान क्षयोपशषमिक भाव मे उपचार कर सौद्र तथा श्रात्यान के क्षयोर- 
मिक भाव माना है । यदि प्रौदयिक भाव मेँ श्रातं रौद्रभाव होने लगे तो वह्‌ मावसे श्रात्मा वचही नहीं 
सकती है 1 परन्तु श्रात॑ध्यान श्रौर रौद्र्यान करने से ही होता है.्रथवा न होवे जिससे सिद्ध होता है, कि वह्‌ 
उदीरणा मावमें ही होता है। जिसका भ्रक्रम पर्याय नाम है । यदि उदीरणा भाव मं आर्तध्यान रीद्रध्यान 
न माना जाय भ्रौर श्रौदयिकं भाव से भ्र्थात्‌ कमं के उदय में ही प्रात॑ष्यान रौद्रध्यान होता है तो संसार का 
कोई भी जीव भ्र्थात्‌ तीर्थकरादिक भी भ्रातंध्यान रौदरष्यान से वच नहीं सकते है । श्रौर भातंध्यान रौद्रध्यान 
` का फल निगोदि या नरकादिक है तो सव जीवों को वही गति मेँ जाना पड़ेगा परन्तु ठेसा देखने में श्राता 
` नहीं जिससे सिद्ध होता है किं श्रार्तध्यान, रीद्रध्यान, भ्राहार, स्वो भोगादिकि उदीरणा भावमेंदही होताहै। 


पाच मार्तो मे से कौनसा भाव से ब्रन्ध होता है? 


शंका-पाँच भावों में से कौनसा भावसेकमंकावन्धयहोताहै? 
समाधन- केवल ग्रीदयिक भाव से बन्ध होता है ्रौर भाव से बन्ध नहींहोतारहैकहाभी 


६ैकि- ॥ 
द्रोदहया वंघ्रा उवसम.खय मिस्सया य मोक्खयरा । 
परिमि दु भावो करणो हय वज्जियोदयोदि ॥२॥ 
श्रथं-ग्रौदयिक भाव बन्ध के कारण है श्रौर श्रौपशमिकः क्षायिक मरौर मिश्र भाव मोक्ष के कारण 
है पारिणामिक भाव वन्ध व मोक्ष दोनों के कारण नदीं हं । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७६ पस्तकं नम्बर १९ 


नोट--यहँ पर केवल प्रौदयिक भाव को वन्ध का कारण कहा है । श्रौदयिक भाव इक्कीस प्रकार 
कामाना गया है । चार गति, तीन वेद॑, चार कषाय, एक भिभ्यात्व, एक असंयम, एक भ्रसिद्धत्व एक भ्रज्ञान 
प्रौर छह जेद्या । चौदहवे गुण स्थान में गति ्रसिद्धत्व भावं का उदय है परन्तु बन्ध नहीं है । भ्रज्ञान 
भाव से भी बन्ध नहीं होता है । वन्ध का कारण केवल मिथ्यास्व, कषाय ग्रौर लेया भ्र्थात्‌ क्रिया दहै । 
श्रद्धागण का विकार भिथ्यात्वहै। चाखििगुणका विकार केषायदहै श्र निया गुण का विकार प्रवृती 
है। श्रौर कोड श्रात्मिक गुण के विकार से बन्ध होता नहीं । कहा भी है कि-“मिथ्यात्व भ्रत्रत, कषाय, योग 
बन्ध हेतुवा" 1 इससे सिद्ध हुश्ा कि भ्नौदयिक सन भावों से बन्ध नहीं होता है। 


मिश्च भावको मौक्षका कारण कहाहै। भ्रंश में शुद्धता अंश में भ्रशुदधता का नाम मिभ्र 
-भाव है । श्रबुद्धता मोक्ष का कारण कसे हो सकती है ? सूक्ष्म न ति ६: मी उने 
का कारण नहीं है 1 जैसे सम्यक्व प्रकृति के उदय मे श्रद्धागुए मे चल-मल दोप त ६ व त 
वन्ध नहीं होता है उसी प्रकार चारित्रगुण का बूम लोभसूप क त चा (4 न तं व 
नहीं होता हे परन्तु -ग्रन्य प्रकृतियो का नत होता है ा ् ध र प करता 
तकं कषयोपकाय भाव से परिणमन करता हें । वहाँ चारिव गुण जितने धर श न प वि त 
है इतना भ्रंश मे मिश्च भाव से श्रथात्‌ क्षयोपशम भाव 1 


“बन्ध का कारण नहीं है केवल चारिण का्षथोपक्ञम भाव बन्ध काकारणदहै। 
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धवल ग्रनव पृष्ठ ₹ पुस्तक नम्बर १४ मे लिखा है कि. 6 9 
ज्ञो सो जीव भाव वेधो शाम सो तिविहो-षिवागपच्चइयो जीव माव बंधो चेव अविवाय 

पच्चहयो जीव मव वथो चेव तदुभय पच्च््रो जीय भाव बधो चेव ॥ चत्र नं ° १४॥ 

पर्थ जीव भाव बन्ध तीन प्रकार का है--विपाक प्रल्यिक जीव भाव वन्ध, अविपाक प्रत्य- 
थिक जीव भाव वन्ध, ग्रौर तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध ।\ १८ [| [र 

दस प्रकार तीन प्रकार का ही जीव भाव बन्ध है, क्योकि, चन्यं .चौधा जीव भाव नहीं पाया 
जाता है । क्योकि, उदय श्रौर उदीरणा को विपाक कहते हैँ । रौर विपाक जिस भाव का प्रत्यय ्र्थात्‌ 
कारण है उसे विपाक प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध कटहूते है ` क्योकि, उदय भ्रौर उदीरणा .के भ्रभाव को 
ग्रविपाक कते है ¦ क्योकि, उपशम रौर क्षय को श्रविपाक कहते हँ ! यह्‌ उक्तं कथन का तात्पयं है । 
श्रचिपाक जि भाव का प्रत्यय श्र्थात कारण है उक्ते ्रविपाकं प्रत्ययिक जीव भावि वच्च कहते है 1 क्योकि, 
उदय भ्रौर उदीर्णा से तथा इनके उपशम से जो भाव उत्पन्न होता है उसे तदुमय प्रत्ययिक जीव भाव 
कतव कते १ १ ५ 

जो विपाक प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध है उसका निर्दे इस प्रकार . है--देव भाव, मनुष्य भाव, 
तिर्थ॑च भाव, नारकं भाव, स्व्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, क्रोधवेद, मानवेद, मायावेद, लोमवेद, रामवेदः 
दोपवेद, मोहवेद, कृष्णलेश्या, नीललेरया, कापोतलेक्या, पीतलेदया, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या, भ्रसंयतभाव, 
श्रविरतभाव, श्रज्ञानभाव, ग्रौर मिथ्याटृष्टिभाव तथा इसी प्रकार कर्मोदिय प्रत्ययिक उदय विपाक 
से उत्पन्न हुए ग्रौर जितने भावं है वे सवे विपाक भ्रत्ययिक जीव भावः वन्ध है 1 सूत्र नं ° १९॥ 

श्रविपाकं प्रत्ययिक जीव भाव बत्ध दो प्रकार कां है\ ग्रौपशमिकं विपाके प्रत्ययिकं जीव भावं 
वन्ध श्रौर क्षायिक श्रविपाकं प्रत्ययिक जीव भाव-बन्य ।पूत्र नं° १६ $ < न ४ 


जो श्रौपशमिक श्रविपाक प्रत्यधिक जीव भाव वन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार -है 1 उपयान्त 
क्रो, उनतरान्तमान, उपस्लान्तमाया, उपशान्तलोभ, उपशान्तराग, उपशान्तटेष, उपशान्तमोहु, उपशान्त 
कपाय, वीतरासद्पस्थ, ग्रौपरामिक सम्यक्त्व श्रौर ग्रौपञमिक चारित्र, तथा इनमे लेकर शओरौर जितने 
प्रौपशमिक भाव है, वह्‌ सब श्रौपभिकू अ्रविपाकं प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध है । सूत्र नं० शा 


जो क्षायिक अनिपाक प्रत्ययिक जीव भाव वन्य है, उसका निदेश इपर प्रकार हैः । क्षीणक्रोध; 
क्षीणमान, क्षीएमाया, क्षीएयोभ, क्षी एराग, क्षीणे ष, क्षौणमोह क्षीणकषाय, वीतरागददस्थ, क्षायिक- 
सम्थक्व, क्षायिक चारित्र, क्षयिकदयानलव्ि, क्षायिकलामलन्धि, क्षाधिकभोगलव्धि, -क्चायिकडपभोगच्तन्धिः-` 
कषायिक्रवीर्यलब्धि, केवलज्ञान, केवलद्ंन, -सिद्ध, बुद्ध, परिनिदृ त सर्वदुःख श्रन्तकृत, इसी प्रकार श्रौर 
भी जो दूसरे क्षाधिक माव. होते ह वहं सव क्षायिक श्रविगाक् प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध हे । सूत्र नं० १८॥ 

जो तदुमय प्रत्ययिक जीव भाववन्व है उसका निर्देश इस प्रकार है--क्षयोपशमिकःएकेन्द्िय लब्धि, 
लयोपशमिक दिन्दिथ लब्ि, क्षयोपश्नमिक् जिन्द्रिय चन्धि, क्षयोपशमिक चतुरिन्द्रिय लब्धि, क्षयोपक्ञमिकं 
पञ्चनद लब्धि, क्षयोपशमिक मव्यज्ञानी, क्षयोप्ञमिक श्र-ताज्ञानी, -क्षयोपशमिक्‌ विभंय ज्ञानी, 
कषयोपस॒भिक भ्रामिनिवोधिकज्ानी, क्षयोपजमिक भ्‌ त ज्ञानी, - क्षयोपभिक अवधि ज्ञानी, -्योपदामिक 
मनःपययज्ञानी, क्षयोपशमिक्र ॒चक्षुद्ंनी; क्षयोपशमिक श्रचकषुदानी, क्षयोपशमिक श्रवधि -दशंनी 
क्षयोपञमिक सम्यक्त्व मिथ्याख लन्वि, क्षयोपशमिक सम्यवत्व सन्धि, क्षयोपरामिक . संयमासंयम लब्धि, 
| षयोप्यमिक संयम लन्धि, क्षयोपशमिक दान लन्वि, क्षयोपकमिक लाभ लब्धि, क्षयोपशमिक भोग लन्धि, 
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क्षयोपदामिक उपभोग लन्वि, क्षयोपडमिकं वीयं लव्वि, क्षयोपशमिक प्राचारधर, क्षयोपरमिक सूत्रकृद्धर 
क्षयोपलभिक स्यानघर क्षयोपरामिक समवायघरः, क्षयोपदामिक व्याख्या प्रज्ञतिघर, क्षयोपशमिक नाथधघमंधर 
क्षयोपलमिक उपासकाध्यनधर, क्षयोपदाम भ्रन्तद्‌वर, क्षयोपकामिक अनुत्तरोपपादिकदशधघर, क्षयोपडशमिक 
परशनग्याकरणाधर, क्षयोपकमिक व्रिपाकसूव्रधर, क्षयोपदामिक द्ष्टिवादधर, क्षयोपशमिक यणी, क्षयोपरमिक 
वाचक, क्षयोपद्यमिक ददापर्ववर, क्षयोपशमिक चतुर्द॑शपूर्वघर, ये तथा इसीः प्रकारके श्रीर्‌ भी दूसरे जो 
क्षयोपशमिक भाव ह वह्‌ खव तदुमय प्रत्ययिक जीव भाव वव है ॥सूत्र नं० १६॥ 


नोट-उपर में केवलं श्रौदयिक भाव वन्धका कारण कहा है ओर ग्रौपशभिक भाव, क्षायिक 
भाव ग्रौर क्षयोपश्मिक भाव मोक्ष काकारणा कहा है । ग्रौर यहाँ पर सुचना १४ मेँ तीन प्रकारके जीव 
भाव वन्ध कहा ! (१) विफाक प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध जिनको ग्रोदयिक भाव कहा है (२) ग्रविपाक 
प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध जिनको ग्रोपशमिक तथा क्षायिक भाव कहा हैँ (३) तदुमय विपाक प्रत्ययिक जीव 
भाव वन्य जिनको क्षयोपरमिक भाव कहा है । उपशम भाव तथा क्षायिक भाव एवं क्षयोपडम भाव को 
उपर मेँ मोक्नका कारण कहा ग्रौर यहां पर जीव भाव वन्ध कहा । उपशमिक भाव क्षायिक भावतो 
स्वभाव भाव है उनमे वन्य कैसे हो सक्ते है? क्ष्रोपरामिकर भाव में गुण, प्रंस में शुद्धता 
एवं ग्रमे श्रगुदधताहै तोभी ज्ञान दर्शन वीयं गुण के विकार से वन्ध होता ही नहीं। वन्ध का 
कारण तो मिथ्यात्व कषाय श्रौर लेया दै तो भी तदुमय प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध कहा । यह्‌ सव विचारने 
-की वात है । यह कथन तो मूल सूत्र करते है । पाठक स्वयं विचार करे । हमको तो चुप्पी ग्रङ्खोकार करना 
ही उत्तम मागं है । जो जीव उदीरणा भाव को मानते ही नहीं है उनके विपाक प्रत्ययिक से मालूम हुभ्रा 
होगा कि विपाकं प्रत्ययिक में ग्रौदयिक एवं उदीरणा दोनों ही भाव श्रा जते है । ्रौदयिकं भाव मेँकमंका 
उदय कारणा है ग्रौर श्रात्मा के भाव कायं है । उदीरणा भावम प्रात्माके भावकारणदै ग्रौर द्रव्य कर्मं 
का उदयावली मेँ श्रना कायं है । अ्दधिपूरवंक भाव का नाम श्रौदयिक भाव है नौर बुद्धिपरवंक भावका 
नाम उदीरणा भाव ह। - 
श्रजीव भाव वन्ध तीन प्रकार का है - विपाक प्रत्ययिकं - म्रजीव भावं वन्ध, श्रविपाक प्रत्ययिक 
ग्रजीव भाव वन्य, रौर तदुभय प्रत्ययिक ग्रीव भाव वन्य सूत्र नं° रगो 


। जो विपाक प्रत्ययिकं श्रजीव भाव वन्व होता है, उसका निदं इस प्रकार है-प्रयोग परिणत 
वरणं, प्रयोग परिणत शब्द, प्रयोग परिणत गन्व, प्रयोग परिणत रस, प्रयोग परिणत स्पशं, प्रयोग परिणत 
गति, प्रयोग परिणत अ्रवमाहना, प्रयोग परिणत संस्थान, प्रयोग परिणत स्कन्ध, प्रयोग परिणत स्कन्धदेा 

. श्नौर प्रयोग परिणत स्कन्ध प्रदेदा, ये श्रीर इनसे लेकर जो दूसरे भी प्रयोग परिणत संयुक्त भाव हैँ वह्‌ सव 
विपाक प्रव्ययिक ग्रजीव भाव बन्ध ह । सूत्र नं° २१॥ 


जो श्रविपाकं प्रत्ययिक श्रजीव भाव वन्ब है उसका निर्देश इस प्रकार है । विखसा परिणत वणं 
विस्रा परिणत शब्द, विखसा परिणत गन्ध, विश्लस्रा परिणत रस. विसरमापरिणत स्पसं, विघस परिणत 
गति, विलखरसा परिणत श्रवगाहुना, विचा परिणत संस्थान, विखसे परिणत स्कन्व, विखरसरा परिणत 
स्कन्य देश, विस्सा परिणत स्कन्ध प्रदेश, ये ग्रौर इनसे लेकर इसी प्रकार के विसा परिणत दूरे संयुक्त 
भवेह वह्‌ सव ग्रविपाकं प्रत्ययिकं श्रजीवे भाव वन्ध ह । सूत्र नं° २२॥ 


` जो तदुमय प्रत्ययिक श्रजीव भाव वन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार है--प्रथोम परिणत वं श्नौर 
विन्तसा परिणत वणं, प्रयोग परिणत शब्द ग्रौर विच्सा परिणत शब्द, प्रयोग परिणत गन्व श्रौर विखसा 


७ = 
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परिणत -गन्व, प्रयोग परिणत रस श्रौर विल्रसा परिणत रस, प्रयोग परिणत स्पर्स श्रौर विरसा -परिणात 
स्स, प्रयोग परिणत गति श्रौर्‌-विस्रसा परिणत गत्ति, प्रयोग परिणत श्रवगाहुना श्रौर विस्रसा परिणत 
भ्रवगाहना, प्रयोग परिणत संस्थान श्रौर विसरसा परिणत संस्थान, प्रयोग परिणत स्कन्ध ओर विस्रसा 
परिणत स्कन्व, प्रयोग परिणत स्कन्ध देदा भ्रौर विघ्सा परिणत स्कन्ध देश, प्रयोग परिणत स्कन्धं प्रदे 
श्रौर विस्तसा परिणत स्कन्ध प्रदेश, ये श्नौर इनसे लेकर प्रयोग ओ्रौर विस्रसा परिणत जितने भी संयुक्त भाव 
है वह सव तदुभय प्रत्ययिकं भ्रजीव भाव बन्ध्‌ हैं । सूत्र नं° २३॥ - 


नोट--यहाँ पर जो प्रयोग परिणत श्रजीव भाव वन्ध कहा है वह्‌ तो पुद्गल की श्रक्रम पर्याय है 
मौर जो विसरसा परिणत श्रजीव भाव बन्ध कहा है, वह्‌ पुद्गल दव्य की क्रम वध पर्याय है। जो जीव 
केवल क्रम वध पर्याय मानते हँ उन जीवों के मूख पर इस सूत्र से ताला लग जाता है । 


ध्यानाधिकार्‌ . 


ध्यनि करा सखस्प- 
लंथिर मञ्छवस्राणं तंः-फाणं जं चलंत्तयं चित्त' 
तं होई भावणा वा अणुपेक् बा श्रहव चिता ॥१२॥ 

प्र्थ-जो परिणाम की स्यिरता होती है उसका नाम ध्यान है। भौर जो चित का 
एक पदाथं से दूसरे पदाथं मे चलायमान होता है व्ह तो, भावना दहै, या भ्रनुप्रेक्षा हैया 
चिन्ता है! श्रा 

नोट--यथाथं मे परिणामो की स्थिरता भ्र्थात्‌ जितना अंशम वीतराग भावकी प्राप्त वही 
ध्यान है । वह्‌ ध्यान चारितिगुख की भु अवस्था कानाम ह! उस ध्यान कीसाथमेंजो भावना वा- 
भ्रनुप्ेक्षा वा चिन्ता है वह्‌ ध्यान नहीं हँ परन्तु ध्यान में मल ह, जिससे उन्हें व्यवहार ध्यरान कहा जाता 
है 1 ध्यान संवर तथा निजया भाव का नाम है । संवर निजंरा उपादेय तत्तव है । व्यवहार ध्यान पुन्य तत्व है 
वह्‌ उपादेय तत्व नहीं ह । सत्तावन प्रकार का संवर में पननप्क्षा को संवर कहा ह वह्‌ यथाथं मे संवर नहीं 
परन्तु पुन्य भाव है 1 व्यवहार गुप्ति, खमिति मुनि के दश -घमं, श्रयुप्र क्षा, वाईस परीषह्‌, ग्रौर पंच महात्रत 
के भाव निश्चय से संवर नही, ह परन्तु उस पुन्य भाव को संवर कहना व्यवहार दै, पुन्यभाव को पन्य 
भाव कहना निर्वय है, श्नौर पुन्य भाव को संवर मानना वह मान्यता का नाम मिथ्यात्वे है! संवरका 
लक्षण आश्रव निरोधः संवर “काह! यथां मे भिथ्यात्व भाव काद्ुट जाना संवर है, कषाय 
का ञ्रभाव होना संवरदहै, श्नौरयोग का भ्रभाव होना संवर है, परन्तु सगुति समित्ति धमं भनुप्रक्षा 
परीपहजय चारित्रः संवर नहीं है परन्तु पुन्य भाव है । इनको संवर कहना व्यव्हार .है । व्यवहार को 
व्यवहार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु व्यवहार को निर्वय मानना मिथ्या ज्ञान ह। । 

“ध्यान के विपये चार भ्रधिकार है (१) ध्याता (र्‌) ध्येय (३) ध्यान (४) ध्यान का फल्‌ ॥ 
जो उत्तम संहनन वाला निसगं से बलाल, निसगं से सूर, चौदह पूवं को धारण करते वाला या नव, 
दश पूवं के घारण करने वाला होता है 1 वह ध्याता है । क्यांकरि, इतना ज्ञान हुए विना जिसने नौ पदार्थो 
को भले प्रकार नहीं जाना है उसके ध्यान की उत्पति नहीं हो सकती हँ 1 


श्री. जिनुगम्न 1 । { £ 


.. , __शंका-यदि नी पदाथं विपयकज्ञात् से ही. च्यात्न की प्राप्ति सुम्भव्रह तो. चौदह, दश श्रौरनौ 
पूवं घारियों के सिवा ग्रन्य को भी वह ध्यान क्यों नहीं प्रात होता, क्योकि, चौदह्‌, दश ग्रौर नौ पूर्वो के 
विना स्तोक ग्रन्थ से भी नौ पदाथं विपयक ज्ञान देखा जाता ह? | 

समाधान-नरी, क्योकि स्तोक ग्रन्थ से बीज इद्धि गनि -ही पूरा जान सकते है उनके सिवा 
दूसरे मुनियो को जानने का श्न्य कोई साधन नहीं है । 
`~ ` जीव, अजीव, पुन्य, पाप, श्राश्चव, संवर, निज॑रा, वन्ध श्रौर मोक्ष इन नौ पदार्थो के सिवाय श्रन्य 
कु भी नहीं हैः क्योकि इनके सिवा श्रन्य कोई पदाथं उपलव्व नहीं होता । इसलिए स्तोकशरूत से" इनका 
ज्ञान करना शक्य नहीं है, क्योकि एेसा मानने मे विरोध भ्राता है ।श्नौर द्रव्यश्रूत का यहाँ अ्रधिकारनहींहै, 
रोक ज्ञान के उपलिग श्रुत पुद्गल के विकार स्वरूप जड वस्तु को श्रू त मानने में विरोध भ्राता है। 

यदि कहा जाय कि स्तोक द्रव्यश्रूतसे नौ पदार्थो को पूरी तरह जानकर सिवश्रूति भ्रादि बीज 

वद्धि मुनियों के ध्यान नहीं मानने से, मोक्ष का अभाव प्रास होता है, तो इस पर यह्‌ कहना है, कि. स्तोक 
ज्ञान से.यदि ध्यान होता है, तो वह क्षपकश्रे णी व उपशम श्रेणी के प्रयोग्य धमं ध्यान ही होता है, परन्तु 
चौदह, दश श्रीर नौं पूर्वो के धारी तो धमं सुक्ल दोनों ही ध्यानों कै स्वामी होते है, क्योकि ेसा मानने में 
कोई विरोध नहीं श्राता द । इसलिए उन्दीं का यहाँ निदंडा किया है | 

वह्‌ ध्याता सम्यष्ष्टि होता है कारण के नौ पदार्थं विपयक रुचि, प्रतीति श्रौर द्धा के विना 
ध्यान की प्राति सम्भव नहीं है, क्योकि उसकी प्रवृत्ति के मुख्य कारण संवेग निर्वेद भ्रन्यत्र नहीं हो सकते { ~ 

वह ध्याता समस्त वहिरंग भ्रौरं श्रन्तरंग परिग्रह का त्यागी होगा, क्योकि जो क्षेत्र, वास्तु घन 
वान्य; द्विपद, चतुष्पद, यान, कयन, श्राशन, शिष्य, कुलगण, श्रौर संघ के कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्त, 
क्रोध, मनि, माया, लोभ, हास्य, रति, श्नरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नंपुखकवेद श्रादि 
ग्रन्तरग परिग्रह्‌ की कांक्षा से वेष्टित है उसके शुभ ध्यान नीं वन सकता । इस विषय मेँ गाथा-- 

ऽन्न शिस्स लक्खं से रज्जव लहुभत्त बुखटबुध९्सा । 
उपए साणापुत्त' शिस्सग्गगदाश्नो सुचियो से ॥१३॥ 

.श्र्थ-- जिसकी उपदे जिनाज्ञा, ग्रौर जिन सूत्रे भ्रनुसारं श्रार्जव, लघुता, भ्रौर बृद्‌धत्व गुण से 
यक्त स्वभावगत रुचि होती है वह्‌ ध्यान करने वाला लक्षण है। १९ | 

वह्‌ घ्य्राता एकान्त श्रौर प्रासुक एेसे पहाड़, गुफा, कन्दरा, प० भार (गिरिगुफा) दमशान, श्राराम 
ग्रौर उद्यान श्रादि देश में स्थित होता है, क्योकि प्नन्यत्र मन के विक्षेपकेदटेतु भूत पदार्थं दिखाई देने से 
शुभध्यान के विना का प्रसंग प्राता है। 

वह्‌ ध्याता ्रपनी सुखासन भ्र्थात्‌ सहज साध्य, प्रासन से वैठता है, क्योकि ग्रसुखासन से वैसने 
पर उपकर श्रग दुःखने लगते है, जिससे ध्यान मेँ व्यावात होना सम्भव है । इस विषय मे गाथा-- 

लवच्चिय देहावत्था जया ण उ्ञशवरोहिणी होड । 
` उज्ञाएञ्जो तदवत्थो इह्ियो शिषर्णो शिघस्णो वा ॥१४॥ 


श्रथ--जैसे भी देहु की श्रवस्या जिस सभय ध्यान मे बावक नहीं होती उस श्रवस्था मे रहते इए 
खडा होकर या वैठकर कार्योत्सगं पूवंक ध्यान करे । १४॥ 
१६ 


उसं व्यता क ध्यान करने कां कोई नियत काल नहीं ह, वर्थोकि, सव॑दा शुभ परिणामों का होना 
सम्भव है । इस विषय मे गाथा-- । 
सव्यासु बडूमाणा यख््रो जं देस काल चेड्घु । . 
ब्रकेबलादिलाहं पत्ता बहुसो खवियपावा । १५॥ 
रथं - सवं देक, सव काल, ग्रौर सव श्रवस्थाग्नों मे विद्यमान मुनि भ्रनेकविघ पर्प का क्षय 
करके उत्तम केवलज्ञान भ्रादि को प्राप्त हुए ॥१५। 
तो जत्थ समाहाणं होज्ज मणो बयण-काय जोगाणं | 
भृदोचघायरदियो सो देसो ज्ज्ञाय माणस्प ॥१६॥ 
चर्थ-मनोयोग, वचन योग, काययोग का जहां समाधान हो, रौर जो प्रासिं के उपघात से 
रहित हो बही दे ध्यान करने वाले के लिए उचित है ।\१६॥ 
रिव्यं बिय जुष्‌ पशु णवृ्तय षीलतरञ्जियं जेडयो । 
वाणं श्रियणं मणियं धिसेसदो जण कालम्मि ॥१७] 
पर्थं--जो स्थान स्वापद, सनी, परु, नपु सक श्रौर कुशीलजनों से रदित हो ्रौर जो निर्जन हो, 
यति जनों को विशेष शूप से ध्यान के समय एसा ही स्थान उचित माना है ।१७1। ^ 
थिरकयजोगाणं पुण मणी फाणेसु रिच्चलमणणं । 
गामम्मि जणाईश्णे सुण्णे रण्णे य ण विसेसो ॥१८॥ ~ 
अर्थ-परन्तु जिन्होंने भ्रपने योगो को स्थिर कर लिया है, श्रौर जिसका मन्‌ ध्यान. मे निदचल 
है, एसे मुनियों के लिए, मयुष्यों से व्याप्त, ग्राम में ग्रौर सन्य जङ्खलो में कोई अन्तर नहीं है ।\१॥। 
कालो बि सौ च्चिय जरह जोगसमादाण सुत्तमं लदई । 
ण उ दिवस णिसा वेलादिणियमणं ञ्ज्ञाइणो समए ॥१९॥ 
अथ-काल वही योग्य है, जिसमे उत्तम रीति से योग का समाधान प्राप्त होता-हो । 
ध्यान करने वाले के लिए दिन, रात्रि ग्रौर वेला श्रादिरूप से समय मे किसी प्रकार का नियमन नहीं 
किया जा सकता ॥१९॥। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६४-६७ पुस्तक नम्बर १३ 
नोट--यहां पर द्रव्यश्रूतकीतो कीमत ही नहीं है, केवल भाव. श्रत कीन्ही महिमा है, 
वरयोकि, द्रव्य श्रत ज्ञानावरणीय कर्मो के क्षयोपशम के भ्राघीन है, ` परन्तु, भाव श्रत मोहनीय कमं के 
प्राधीन है । ज्ञानावरणीय कमं का योपशम हीन हो, रौर सम्यग्दंन है तो वह्‌ जीव ध्यान कर रागा- 
दिक का नाद कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है । परन्तु जिस जीवों को जानावरणीयं कर्मं का 
क्षयोपदाम विशेष है ्रौर सम्यग्दलंन नहीं है, तो कह संसारः तत्व ही है । आत्म ज्ञान होगया उस जीव 
ने चौदह पणं को जान लिया, क्योकि, चौदह पुवं म केवल ब्रात्मा का ही वरणंन है । जिसने आत्मा को 
जान लिया उसने चौदह पुवं को जान लिया, रौर जिसमे केवल दव्य श्रत का ज्ञान किया श्रौर श्रात्म 
ज्ञान न हुभ्रा उसने कु नहीं जाना 1 इससे सिद्ध हुञ्रा कि सम्यष्टष्टि श्रात्माए ही ध्यान कर सकती 
ट} च्यानमज्ञान का क्षयोप्म की महिमा नहीं है, परन्तु जितना शरश मे रागे की निवृती है उतने 


४ ॐ | १२३ 


1 ध्यान है, क्योकि, ध्यान चारित्र गुण की पर्याय का नाम दै, परन्तु ज्ञान गुण की पर्याय का नामे 
धमं ध्यान का सरूप तथा बह कौनसे युणस्थान तक रहता है १..' ` 

शंका-यदि समस्त समथ सदुभाव धम॑ध्यान काही विषय है तो शुक्ल ध्यान का कोई विषय 
शेषं नहीं रहता है ? - कश 
क समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्थोकि, दोनों ही ध्यान मे विषय की श्रपेक्षा कोई भेद 

शंका-यदिएेसा है तो दोनों ही ध्यान मे एकत्व भर्थात प्रभेद-पराप्त होता है 1 क्योकि, दंशमशक 
सिह, मेडिया, व्याघ्र श्नौर भालू (री) हारा भक्षण किया गया भी, वसूला हारा छीला गया भी, करोतो 
द्वारा फाडा गया भी, दावानल के शिखा, मुख हारा ग्रसा गया भी, शीतवात अर श्राताप द्वारा बाधा ग्या 
भी, मौर सैकड़ों करोड़ श्रप्सराश्रं द्वारा लालित किया गया भी, जो जीव श्रवस्था में ध्येय से चलायमन, 
नहीं होता, वही जीव की अवस्था ध्यान कहलाती है, इस प्रकार का यहं स्थिर भाव, दोनों ध्यान मे समानं 
है श्नन्यथा ध्यान रूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती ? 

समाधान - यहां इस शंका के समाधान मेँ कहते हैँ कर यह बात सत्य है कि इन दोनों प्रकार 
कर स्वरूपो की श्रपेक्षा दोनों ही ध्यानों मे कोई मेद नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता किं धमं ध्यान एक 
वस्तु मे स्तोक काल तकं रहता. है, क्योकि कषाय सहित परिणाम का गभं गृहं के. भीतरः स्थिर द्रीपक के 
समान-चिरकाल तकं श्रवस्थान नहीं बन सकता । । 

शंका - धमं ध्यान कषाय सहित जीवों के ही होता है यह्‌ किस प्रमाणएसे जाना जाताहै ? 

समाधान -भ्रसंयत सम्यग्ट्रय्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, ्चप्रमत संयत्त, क्षपक भ्रौर उपशमक, 
म्रपूर्वकरण संयत, क्षपक ग्रौर उप्लामक श्ननिवृति करण संयत, तथा क्षपक श्रौर उपशामकं सूक्ष्म सांस्प- 
राय संयत जीवों के धर्म॑ध्यान की ्रवृत्ति होती है एेसा जिनदेव का उपदेश है । इससे जाना जातादहैकि धमं 
ध्यान कपाय सहित जीवों के होता ह } 

परन्तु शुक्ल ध्यान के एक पदां मे स्थित रहने का काल धमं ध्यान कै श्रवस्थानं काल से 
संख्यात गृणा है, क्योकि, वीतराग प्ररिणाम मणि की शीला के समान बहुत काल कै. द्वारा भी चलाय 


मान नहीं होता मे (| | अ + 
शक्रा - उपरान्त क्रषाय गुणस्थान मे पृथक्त्व वितकं विवार ध्यान का श्रवस्थान भ्रन्तमरु हुतं 


काल ही पाया जाताहै ? । । 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है क्योकि, वीतरागता का प्रभाव होने से उसका विनाश बन 


जाता है । ५ ह 
का--उपदान्त कषाय के ध्यान का श्रथं से ्र्थान्वर मैगमन देखा जाता है ? 


शं । ॥ 
समाधान ~-नहीं, क्योकि, प्र्थान्तर मे गमन हीति पर भी एक विचार से दूसरे विचार म गमन 


नहीं होने से ध्यान का विनास नहीं होता ? 0 
` शंका -वीतंरागता के. रते हए भी क्षीण कषाय मँ होने. वाला ` एकत्वं वितक श्रविचार ध्यानं 


का विनादादेवा जाता? `... , .. 
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समाधान- नही, क्योकि, श्रावरण का श्रभाव होने से केवली जिनका उपयोग अरेष द्रव्य 
पर्याय मेँ उपयुक्त होने लगता है, इसलिए एक द्रव्य मे या एक पर्याय मे ग्रवस्थान का श्रभाव देखकर उस 
ध्यान का श्रभाव कहा है । 

इसलिये सकषाय श्नौर श्रकषाय रूप स्वामी के भेद से तथा श्रचिरकालं श्रौर चिरकाल तकं 
ग्रवस्थित रहने क कारण इन दोनों ध्यानो का भेद सिद्ध है । धवल ग्रन्थ पृष्ठं ७४-७१५ पुस्तक नम्बर १३ 

नोट- यथार्थं मे ध्यान जितना.श्रश-मे वीतराग भाव है उसभावकानाम ध्यान है चरर उस 
वीतरागता के साथ में जितना त्रश मे राग है उसको ग्ययहार ध्यान कहा जाता है, यथाथं मे ध्याने ध्रूमता 
नही ई, बही तो चिरकाल तक ही रहता है, परन्तु व्यवहार ध्यान घूमता है। जो घूमता है वहतो पृण्य भाव 
है; वह पण्य भाव घरुमता है परन्तु जितनी वीतरागता है वह तो चिरकाल तक ही रहती है। जसे चतुथं 
गुख स्थाय मे श्रनस्तानुबन्धी कषाय का श्रभाव है वही तो ध्थान है ग्रौर वह्‌ ध्यानं ३३ सागर तक्‌ रहता 
है, परन्तु उसके साथ मे श्प्रत्थानावरण भाव क्रोधादिक है, वह घ्रूमता है यथायथं में वह ध्यान नहीं है, 
वह्‌ तो मन्दकषाय रूप श्राद्म परिणाम है, वह ध््रान नहीं है, परन्तु उसको व्थवहारं ध्परान कहा जात्ता है । 
चारित्रगरण की निमंल पर्याय का नम ध्यान है, उसको साथ मे जितने शरश में मलीनता है वही मीनता 
घूमती है, परन्तु वीतरागता ध्रूमती नहीं है, वह तो जो प्राप्त हुई है वह्‌ तो रहती है । 

शंका--कषाय सहित तीन गुण स्थानों के काल से चूकि उपशान्त कषाय का काल संख्यातगुणा 
हीन ई, इसलिए वीतराग ध्यान का भ्रवस्थान काल संख्यातगुणा है यह्‌ बात नहीं बनती है ? 

समाधान- नरी, क्योकि, एक पदाथ मे कितने काल तक भ्रवस्थान होता है इस बात को देखकर 
उक्तं बात कही है । इस विषय मे गाथा-- 


श तोयहुत्तमे्ं॑चितावत्थाण मेगघत्युम्डि । 
छदुमत्थाणं ज्रां जोगणिरोहो निणाणं त॒ ॥५९१॥ 
। ्रथे-एक वस्तु मे भ्न्तमुूतं काल तक चिन्ता का श्रवस्थान होना छदमस्थों का ध्यान है ग्रौर 
योग निरोध जिन भगवान्‌ का ध्यान है ।५१॥ 
श तोहुचपरदो चिता ज््षाणंतर' व होज्जा्ि 
„ चिरं पि होज्ज बुबत्थु संक मे ज्च्ाण संताणो ॥[५२॥ ` 
 - . . अरथ--ग्रन्तसु हुतं के बाद चिन्तान्तर या ध्यानान्तर होता है, या चिर काल तक बहुत पदार्थो का 
सं्रय होने पर भी एक ही ध्यान संतान होती है ।५२॥ 
दीति कमविसुद्धान्नो लेस्साश्चो पीय पडम सुक्काय्मो । 
धम्मज्ज्ञाणो वगयस्स तिव्य-मंदादि भेयाय्यो ॥५३॥ 


. अर्भ--धमं ध्यान को प्राप्त हए जीव के तीव्र, मन्द प्रादि भेदो को लिये हुए कम से विबुद्ध को 

प्रात हुई पीत, पञ ग्रौर शुक्ल लेश्याये होती है ।५३॥ 
स नोट-तीत्र मन्दता वह्‌ कषाय है श्नौर कपायों को ध्यान कहना व्यवहार है, क्योकि धमं ध्यान 
् सूतल धानं ख्य भरतम परिणाम उपद्रिय तत्व हँ जव कषाय उपदिय कै हो सक्रताहै ? एक जति 
र कपा विशेष ्रन्तमढृतं तक रदौ वामे वह कथ्‌ मे परिवृतन्‌ होता है । यार्थ मँ कषाय का पलतवतंन 


॥ 


श्री लिनागम | + . - : ~ (श 


श्र्थात्‌ कषाय की मन्दताया तीत्रता ध्यान नहीं है । उसको ध्यान कहना व्यवहार है यथार्थ मे तो वह ध्यान को 
मल है । श्रनुत्तर विमान वासी न गुक्ल लेश्या है इसका यह श्रथं नहीं है वहाँ नात्म शान्ति रूप ध्यान 
विशेष है । वहाँ ग्रात्मा तीनं कषायो से जल रहा है जब त्रतधारी पंचमगुा स्थान वर्ती ्रात्मा लडाई लड 
तो भी श्रात्मशान्ति रूपी ध्यान वहाँ विशेष है 1 ध्यान ज्ञान की पर्याय नहीं है परन्तु चारित्रगुणको 
मल पर्याय का नामहै वह्‌ वात श्रूलना नहीं चाहिए 1 जो ज्ञेयं से ज्ञेयान्तर जाती है वह तो कषाय .परि- 
णाम है श्रौर उस कषाय परिणामों को ध्यान. कहना केवल व्यवहार हैः। यधाथं मे वह वस्तु स्वरूप नहीं है 1 
ध्यान क्रा लक्षण “एकाग्र चिन्ता निरोधः जो कहा है उसमें एकाग्र की युख्यता नहीं है परन्तु चिन्ता निरोध 
की मुख्यता है भ्र्थात्‌ चिन्ता का नाश कषाय का नाद, वही ध्यान है । जितना अश मेँ कषाय है ब्रह ध्यानः 
८ ई वह तो ध्यान का मलन है प्र्थात्‌ व्यवहार ध्यान है भ्रौर वही मल ध्रूमता है वीतरागता तौ श्रूमती 
नहीं है। । । 
` शंका-यह धर्मं ध्यान मे परिणमता है यह्‌ किस प्रमाण से जाना जतादहै? । 
सनाधान-जिन साधुश्रो के गुणों की प्रशंसा करना, विनय करना, श्रोर दान सम्पत्ति से जाना 
जाता है। इस विषय मे गाथा येहै- 
धर्म ध्यान के रिग-- 

गम उवदेसाण शिसग्गदो जं जियप्पणीयायं । 

भावाणं सदहणं धम्म ज्जञाणस्स तरिलंग ॥५४॥ । 
इ चरथ - श्रागम उपदेश रौर जिन -्ाज्ञा के श्रनुसार निसगं से जो जिन भगवान्‌ के दारा कहै 
गये पदार्थो की श्रद्धा ही होती है, वह घमं ध्यान का लिग है । ।॥५४॥ 
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मिन साहुगुुक्करित्तण पंसणा विणय दाणसंपर्णा । 
सुद्‌ सील्ल संजमरदा धम्माज्क्षाणे सणेयव्वा ॥५५॥ 
अर्थ जिन श्रौर साधुर के गुणों का कीतंन करना, प्रशंसा करना, विनय करना, दान सम्पन्नता । 
श्रत शील, श्रौर संयम मे रत होना, ए सब धर्मध्यान मे होनी है, एेसा जानना चाहिए ।\५५॥ 
नोट--यह सब पुन्य माव है । पुण्य भावि वंध का कारण है मरौर धमं ध्यान मोक्षका कारण दहै, 
दोनौं परस्पर विरोधी भाव है । तो भी पुय भाव को धर्मध्यान कहना व्यवहार है । उसको पुए्य भाव कहना 
निश्चय है श्रौर एेसा पर्य भाव को धर्मध्यान मानना यह मान्यता का नाम मिथ्यात्वं भाव द पुरय भाव न 
मिथ्यात्व है न.सम्यग्दर्शन है पुण्य भावतो चरित्र्ण कौ मन्द कषाय का नाम एसी न्दं कषाय को 
मोक्षमागं मानना यहं मान्यता श्रद्धा एण की पर्याय है जो पर्याय का नाम्‌ भिश्यादन है । द्रव्यलिगी शुनि. 
के यह सब क्रियाश्रौ करते सन्ते धमं ध्यान है ही नरीं, उनका तो प्रथम मिथ्यात्व पण॒ स्थान ही है जव 
धर्मं ॒ध्यान भ्रत्रत सम्यष्टष्टिसे ही शुरू होता है । इससे सिद्ध हमा कि पुण्य भाव को धर्मं. ध्यान कहना 
व्यवहार मात्र है अर्थात उपचार है । . 
धर्म॑ध्यान का फएल-- ,. ए ‡ | ८ 
_ पात धर्म 2 8 ६ 
स क देवपर्थाथ सम्बन्धी विपुल सुख मिलना उसका फल है श्रौर गण. 


शरे णी.मे कर्मो कौ निजंसा होना भी उसका फल है तथा क्षपक जीवों के भ्रसंश्थाति एए श्रेणी रूप से 
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कुर्म प्रदेशो की निर्जरा होना श्रौर शुभ कर्मो का उक्कृष्ट ८ टोना उसका फल है प्रतएव जो घमं से 
श्रनपेत है बह धमं ध्यान है यह बात सिद्ध होती है । इस विपय मे गाथा भ | 
होति सुहावे संवर मिञ्जरामर सुहाई षेउलाई । ४ 
उक्षा वस्स फलाई सुदहाणुवंधी णि धेम्मस्स ॥५६॥ 
पर्थ उक्कृष्ट घमंघ्यान के शुभ श्राश्रव, संवर, निजंरा श्रौर देवों का सख मे शुभायुबन्धी विपुलं 
फल होता है ।\५६॥। धवल प्रन्थ पृष्ट ७६-७७ पुस्तक नम्बर १३ 
नोट-देखिये यह धमं ध्यान का फल ? यह तो पुय भाव का फल है भ्रौर पुराय भाव को धमं 
ध्यान कहना व्यवहार है ! पाप कर्मो का भ्राना सुक जाना उसको संवर माना है, पुन्य कर्मो का बन्ध को 
दभ श्र्रव माना है रौर पाप कमं प्रवृत्िथों का जड़जाना उसको गुण श्र णी निर्जरा मानी है र यह्‌ सव 
बाते दरव्यलिमि सुनि को होती है । क्या यह्‌ धमं ध्पान उपादेध तत्व हो सकता है ? कभी भी नहीं ? एसां 
पुर भाव को उयादेथ मानना ही मिग्यात्व है, केसा है वह्‌ पुय भाव ? ि 
चत्ता पावारंम सथृहिदो वा शहम्मि चरियम्हि। 
श जहदि जदि मोहाद श ज्लहदि सो श्रप्पङ्ग सुद्ध' ।७९॥ | 
दध पापारंस्म को छोडकर शुम चारित्र मेँ उघत होने पर भी यदि जीव मोहादिको नहीं 
छोडता तो वह्‌ शुद्ध भ्रात्मा को नदीं प्रप्त होता ।॥७६॥ - 
टीका--जो जीव समस्त सावद्ययोग के प्रत्यारूयान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र 
की प्रतिज्ञा करके भी धूतं श्रभिसारिका ( नायिका ) की भति. शुभोपयोग परिणति से आभिसार (मिलन) 
को प्राप्तं होताहुश्रा (शुभोपयोग परिणति के प्रम मे फंसता हृश्रा) मोहनी सेना की वरूव्िता ` 
को दूर नहीं कर उालता-जिसके महादुःख संकट निकट दै वह्‌ शुद्ध श्रात्माकोरकैसे प्राप्त कर 
सकता हं ? 
| यहां पर व्यवहार धमं ध्यान को श्र्थात्‌ शुभ परिणती को धूते नायिका कीं उपमादी है 
कि जैसे धूतं नायिका घन लूट ले जाती है उसी प्रकार पुन्यभाव श्रा धर्मं सूट ले जाता है 
उन लुटेरों भावों को जो मोक्ष माग म उपदेय मानता है वह प्रनन्त संघारी घौर मिथ्यादष्टि है । वही 
बात कही है कि- 
दहि मण्णदि जो एवं एथि विसो त्ति पुर्णपाबाणं । 
हिंडदि पोरमपारं संसारं मोह संछएणो ॥७७॥ 
श्रथं--पुएय श्रौर पाप मे भ्रन्तर नहीं है इस प्रकार जो जीव नहीं मानता वह मोहाच्छादित होता 
हृभ्रा चोर श्रपार संसारम परिश्रमण करता है। 
ठीका-शुभागुभ उपयोगकेदेत की भांति श्रौर सुख श्रौर दुःखकेष्ठौत की भाति परमार्थे 
पर्य पाप का देत नहीं टिकता क्योक्रि दोनों में प्रनत्मधमंत्व भ्रविशेष ( समान ) है पेसा होने पर भी जो 
जीव उन दोनों मे सुवणं प्रौर लोहै की बेडी की भांति भ्रहुकारिक भ्रन्तर मानता हृभ्रा श्रहेन्द्रपदादि 
सम्पदा के कारणभूत धर्मानुराग परं प्रव्यन्त निर्भैर रूप से { गाढ रूप से ) भ्रवलम्बित है ग्र्थात्‌ उपादेय 


मानता है, वह्‌ जीव व।स्तव मे चित भूमि के उपरक्त होने से ( चित्त की भूमि कमोपाधि के निमितसे रमी 
हई मलिन विकृत होने से ) जिसने शुद्धोपयाग शक्ति का तिरस्कार किया { भ्रात्म स्वभाव का तिरस्कार 
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किया है ) ठेसा वत॑ता हुभ्रा संसार पर्थ॑त (जब्र तक इस संसार क। श्ररितित्व है तव तक सदा के लिए) 
-शारीरिकदुःखका ही भ्रनुमव करताहै। 
` (इससे सिद्ध हरा करि घर्म ध्यान का जो फल है वह्‌ धमं ध्यान नहीं है केवल बन्धं तत्वं है एेसा 
बन्ध तत्वे को जो संवरनिजंरा तत्व मानता है वही मिथ्याटष्टिहै। व्यवहार धर्मं ध्यान को व्यवहार धमं 
ध्यान जानना मानना सम्यक्‌-ज्ञान है परन्तु उसको निश्चय धर्म ` ध्यान मानना वह मान्यता का नाम 
मिथ्यात्व है । यथाथं मे यह धमं ध्यान नहीं है परन्तु धमं .घ्यान.मे मल है । वीतराग भावकाही नाम धमं 
ध्यान है उनके साथ मे जितना पुय भाव है उसी को व्यवहार धमं ध्यान कहा जाता है । यह्‌ केवल नोलने 
"माच है श्रद्धा करने योग्य नहीं है! उसः भाव को धर्मं ध्यान माने तो वह मान्यता का नाम मिथ्यात्व है 
जिनागम मे पुन्य भाव को “धमं” ठहर-ठ्हर कहा है, यथाथं मे यह्‌ “घमं” नहीं है केवल बोलने 
मान्न ह । “उत्तम क्षमा प्रादि दरधमं“ यथाथ मे धमं नहीं है परन्तु पुन्य भाव है। पुन्य भव को वर्म 
कहना व्यवहार है रौर व्यवहार “उपचार का ही नाम है । कातिकेय द्वादश ्रनुपेक्षा मँ भाथा नम्बर ४०८ 
भे लिखा है कि- 
` एदे दहप्पयारा पावकम्मस्स णासिया भणिया । 
पुण्णस्स यं संजणया पर पणणत्थं शं कायन्वा ॥ 
पर्थ यह ददा प्रकार के मुनि धर्मं है वह पापकमकातो नाश करने वाले श्रौर पुय कमं को 
उत्पन्नं करने वाले कहे गये ह । परन्तु केवल -पुरय के प्रयोजन से इनको भ्रंगीकार करना उचित नहीं है । 
पूर्य भाव को धमं ध्यान कर्हुना व्यवहार है यथार्थं मे वह धमं ध्यान नहीं है । वीतराग भावकरा 
नाम धमं ध्यान है क्योंकि धमं ध्यान उपादेय तत्व है । जन पुण्य भाव हेय तत्व हं एेसी श्रद्धान हुए तब तक 
जीव भ्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । ह 
गरनेक श्राचार्यो ने धमं ध्यान को सप्तम गुणा स्थान तक ही माना है श्रौर बाद मे शुक्ल ध्यान - 
माना है । जब कि धवलाक्रार ने बारवां गुण स्थान तक धमं ध्यान माना है । वहं केवल श्रपेक्षा भेद है वस्तु 
स्वरूप मे मेद नहीं है, क्योकि, वीतराग भाव का नाम धम ध्यान वही वीतराग भाव का नाम शक्ल 
ध्यान है । वीतराग भाव मे क्या अन्तर ? वह तो एक ही जाति का हँ । इसलिये यह कोई भेद नहीं हँ 
परन्तु केवल कथन शैली श्रलग है । रागे धवल ग्रन्ध मेँ क्या लिखा है, देखिये । 
शंका--मोहनीय कमं का उपशम करना यदि धमं ध्यान का फल है तो इससे मोहनीय कमं 
का क्षय नहीं हो सकताहै । क्योकि, एक कारण से दो कार्यो की उत्पत्ति मानने में विरोध 
श्रार्ताहै? ४ 
समाधान-- नही, क्योकि, धर्म ध्यान भ्रनेक प्रकारका है, इसलिये उससे श्रनेकं प्रकार के कार्यो 
उः नने मे विरोध नहीं भ्राता 1 
ह व वितर्क श्रविचार ध्यरान कै लिये भ्रप्रतिपाती विशेष वथो नहींदिया? 
समाधान नहीं क्योकि, उपशान्त कषाय जीव के भव क्षय प्रौर काल क्षय के निमित्त 
से पुनः कषायो को प्राप्त होने-पर एकत्व, वितकं प्रविचार ध्यान का ्रतिपात देखा जाता है । क 
शंका--यदि.उपदान्त. कषाय गुएस्थान मे एकत्व वितकं भ्रविचार ध्यान होता है "उवसं 
ुपुधत्तं" इत्यादि गाथा वचन के साथ विरोध भ्राताहै? 
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समाधान--देसी शंका नहीं करना चाहिये, क्योकि, उपशान्त कषाय गुएस्थान में केवल पृथक्त्व 
वितकं ध्यान ही होता है एसा कोई नियम नहीं है! श्रौर क्षीण कषायं गुख॒स्थैन के काल मे सर्वर एकत्व 
वितकं श्रविचार ध्यान नहीं होता है एेसा भी कोद नियम नहीं है, क्योकि, वहां योग परावृति का कथनं 
एकःसमसय-्नन्यथा. बन्‌ नही सकता । इससे क्षीण कपाय के काल के प्रारम्भ मे पृथक्त्व वितकं ध्परानका 
रस्तव भी सिद्ध होता है । कहा भी है कि-- । ४ 
ए जह चिरसंचियभिं धणमणलो पय ुग्गदो धुवं ददई । 
~ तह कम्मिधशममियं खणेख फणाणलो ददई ॥६५॥ 


चर्थ-जिस प्रकार चिरकाल से संचित हए ईधन को वासे वृद्धि को प्राप्त हुई अ्रम्न 
अति बीर जला देती है उसी प्रकार श्रपरिमित कमं रूपी ईघनको ध्यान रूपी श्रग्निक्षण मात्रमें 
जला देती दहै) 

नोट ज्ञान रूपी श्रग्नि मे कषाय को जलाना वही घ्यान है भ्र्थान्‌ जितने भ्रंश में कषाय जलती 
है इतने भ्रंश मे ध्यान है श्रौर जितने भ्रंश मे कषाय है उसी कपाय को ध्यान कर्टुना व्यवहार ह । यथां 
मे वह ध्यान नहीं है परन्तु ध्यान मे मल है श्रयतु दोप है। ध्यान चारित्र गु की निमल पर्यय 
कानाम है श्रौर जितनेश्रंशमे चारित्र गखकी विकारी पर्याय है वहं चारित्र नहीं है परन्तु चास्मे 

* “मल्‌” है । . | 
` शुद्ध भ्यन का क्िग-- 
ञ्रभया संमोह विवेग विसग्गा तस्स होति सिंगाई' । 
लिगिञ्जई्‌ ओहि यणी सुक्क उद्चणोवगय चित्तो ॥ 

भथ--प्रभय, श्रसंमोह, विवेक श्रौर विसं ये शुक्ल ध्यान के लिग है, जिनके हारा शुक्न ध्यान. 
की प्राप्त हूश्रा चित वाला सुनि पहिचाना जाता है । धवल ्रस्थ पृष्ठ ८१.८२ पुस्तकं नम्बर १३। 

नोट-यह्‌ व्यवहार चिन्ह है--यथाथं मे घमं ध्यान को पहिचानना छदुमस्थ जीवों के ज्ञान का 
विपय नहीं है । व्यवहार से हम कहु सक्ते हैँ कि यह्‌ जीव मे "धमं ध्यान” प्राप्त हु्रा है । 
शस ध्यान का तीसरा पाया- . 

क्रिपाकाश्रयंयोगहै। वहु जिसके पतनशील हो वही प्रतिपाती. कहलाता है, ग्रौर उसका 
प्रतिपक्ष ्रप्रतिपाती कहलाता है । 

जिसमे क्रिया श्र्थात्‌ योग सूक्ष्म होता है, वह सूक्ष्म क्रिया कहा जाता श्रौर सूक्ष्म क्रिया होकर .जो 
भ्रप्रतिपाती होता है वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती धरान कहलाता है । यहां केवल ज्ञान के हारा श्रत ज्ञान का 
श्रभाव हौ जाता है इसलिये यह श्रवितकं है ग्रौर अर्थान्तर की संक्रान्ति का श्रमाव होने से श्रविचार है। 

शंका--इस ध्यान में इनकी श्रसंकान्ति का श्रभाव कैसे है ? ~ 

समाधान -इनकर प्रालम्बन के बिना ही युगपत्‌ त्रिकाल गोचरं श्ररोप पदार्थो का ज्ञान होता है 
इसलिये इस ध्यान म इनकी संक्राति के प्रभाव का ज्ञान होता है ! कहा भी है कि- 

अविद ककमवीचारं सहुमकफिरियवंधण तंदिय सुक्कं । 
सुहुमम्मि कायजोगे भणिदं तं सव्व भाष गयं ।७२॥ 
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सुहुमम्मि कायजोगे वड़'तो केवली तदिय सुक्कं । 
ज्फायदि शिरूभिदु' जो सुहूमं॑तं काय.जोगं पि ॥७३॥ 
1 ्रथभ-तीसरा रुवल ध्यान अ्रवितकं, ्रविचार श्रौर सर्म क्रिया से सम्बन्ध रखने वाला होता दै, 
, काय॒ श्रौर योग के सूक्ष्म होने पर सवंभावगत यह्‌ ध्यान कहा गया है ॥७२। 
जो केवली जिन सूक्ष्मकाय योग मे विद्यमान होति है वे तीसरे शुक्ल ध्यान का ध्यान करते ह 
भ्रीर सूष्ष्मकाय योग का भी निरोध करने के लिए उसका भ्यान करते है ॥७३॥ 
शका--इस योग निरोध के काल मे केवली जिन सकषम क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याते ह, यह 
जनो कथन किया है, वह बन नहीं सकता, क्योकि, केवली जिन भ्रेष द्रव्य पर्यायो को विषय करते है, श्रपने 
सव काल में एक रूप रहते है, श्नौर इन्दिय ज्ञान से रहित है, श्रतएव उनका एक वस्तुमे मन का निरोध 
करना उपलब्व नहीं होता । प्रौर मन का निरोध किये विना ध्यान का होना सम्भव नहीं ह, क्योकि 
परन्यत्र ेसा देला नहीं जाता ह ? | 
समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, प्रवृत में एक वस्तु में चिन्ता का निरोध करना 
ध्यान है यदि एेसा ग्रहण किया जाता है तो उक्त दोप भ्राता है परन्तु यहाँ एेसा ग्रहण नहीं करते है । 
शंका-तो यहाँ किस रूप से ग्रहण करते है ? 
समाधान यहाँ उपचार से योग का भ्रथं चिन्ता है उसका एकाग्र रूप से निरोध भ्र्थात्‌ विनाश 
जिस ध्यान में किया जाता है वह्‌ ध्यान एेसा यहा ग्रहण करना चाहिए, इसलिए यह पूर्वोक्त दोषं सम्भव 
नहीं है । इस विषय में गाथा- ` 
तोयमिवे शलियाए तत्तायसभायणोदरत्थं घा । 
परिहादि कमेण तहा जोगनलं ज्ञाणएजलणेण ॥७४॥ 


शरश -जिस प्रकार नाली द्वारा जल का क्रमशः भ्रभाव होताहैःया तपे हुए" लोहे के पात्र मेँ 
स्थित जल का क्रमशः श्रभाव होता है, उसी प्रकार ध्यान रूपी प्रग्निके द्वारा योग रूपी जल का क्रमशः 
नाश होता ह ॥७४।। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ८३-८९ पुस्तकं नम्बर १३ 

नाट--यथाथं मे ध्यान चारित्र गण की पर्याय है चारित्र गुण की लुद्धावस्था बारवें गृण स्थान 
के पठने समयमे हो जत्तीहै। एवं ज्ञानकाध्रूमनाभी रागकेकारणसेहोता है भर्थात्‌ वहाँ ज्ञान भी 
स्यिरहो गवाह, ्र्थात्‌ ध्यान का जो लक्षण बनाया है उसकी पूर्ती वहां हो जातीहैतो भी तीसरा शुव्ल 
ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान; कहना यह्‌ केवल पर गुणों की शुद्धता का श्रारोप करके कया जाता है । ्रारोप 
करना वह्‌ व्यवहार है ग्रौर व्यवहार का नाम उपचार है । योग का श्रभाव स्वयं हो जाता है केवली ।जन 
योग निरोध करे ह वह्‌ केवल शाद्विक व्यवहार है । योग का कारण शरीर है जव तक शरीरं का संयोग 
रेणा तव नक योग नियम से रहेगा ? निमित्त कारण का श्रभाव होने से शुद्ध पर्याय प्रगट होती है यह्‌ 
न्य्राथ है श्रौर न्याय में तक नहीं चलता । तेरहवाँ गुण स्थान कै श्रन्त तक शरीर रहता है बाद में परम 
श्रौदारिक जरीर का परमाणु स्वयं कपुर की तरहं विलय होता है । वज्क्रषभनाराच संहनन भी भ्रापसे 
श्राप विलथ दौ जाता है । जत्र शरीर विलयहो जाता है तब शरीर रहने का कारण शरीर नामा नाम 
कमं करा उद्य भी नहीं रहना है! इसी कारण से चौदहवे गुण स्थान के पहले समयमे शरीर नामा नाम 
कर्म क्रा उदय नहीं ह । उदयनहीं होनेसेउद्यका फलशरीरभी नहींहै, रौर शरीरभी नहीं होनेसे, 


१७ 
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सयोगी केवली जिन श्रयोगि केवली हौ जाता है तव चार प्राणाम से केवलं १ श्रायु प्राण रह जाता है 
परौर वचन प्राण, काय प्राण ग्रौर स्वासोच्छुवास प्राण का भी नाश हौ जाता है । जिस कार्ण से 
प्रथोगि जिन श्रनहारक है भ्र्थात्‌ शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं करता है । जहाँ गरीर ही नहीं है तो शरीर 
के परमाणु कैसे ग्रहण करेगा ? शरीर रह वे श्रौर परमाणु ग्रहण न करे एेसा कभी भी त नहीं सकता 
है, क्योकि, पुद्गल का ठेसा ही स्वभाव है ग्रौर स्वभाव परकै प्रशन का हेतु नदीं है । चौदहवं गुण त) 
मे शरीर मे कान्ति देने बाला तैजस शरीर का भी उदय नदीं है एवं कामण शरीर का भी उदय नहीं है। 
रीर नामा नाम कमं की कोई भी प्रकृति का वहाँ उदय नहीं है 1 
चतुथं शक्ल ध्यान- 

जिसमे क्रिया भ्र्थात्‌ योग सम्यक्‌ प्रकार से उच्छिन्न हो गया है वही समृचिन्न क्रिया कहलाता है । 
प्रौर समुच्छित्न क्रिया होकर जो भ्रप्रतिपाती है वह समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती ध्यान है। यह्‌ ्रूतज्ञान से 


रहित होने के कारण भ्रवितकं है जीव प्रदेशों के परिस्पन्द का श्रभाव होते से श्रविचाररहै या भ्रथं व्यंजन 
ग्नोर योग की संक्रान्ति के प्रभाव होने से प्रविचार है। इस विपय में गाथा- 
घरबिदक्कमधीचारं अशियड्धी श्रकिरियं च रेलेसि । 
ज्छाणं णिरुद्रजोगं अपच्छिमं उत्तमं पुस्कं ॥७७॥ 
अथं--प्नन्तिम उत्तम शुक्ल ध्यान वितकं रहित है, विचार रहित है । श्रनिवृति है, क्रिया रहित 
है, यैलसी श्रवस्था को प्रात है रौर योग रहित है ।७६॥ 
योग का निरोध होने पर शेष कर्मो की स्थिति श्रा कमं के समान भ्रन्तमरुहतं होती है । तदनन्तर 
समय में शेलेसी भ्रवस्था को प्राप्त होता है । श्नौर समुच्छितन क्रिय श्रनिदृति शुक्ल ध्यान को ध्याते है । 
शंका--यहां ध्यान संज्ञा किस कारणसे दी गईहै? 
समाधान-एकाग्र रूप से जीव के चिन्ता का निरोध श्र्थात्‌ परिस्पन्द का भ्रमाव होनादही 
ध्यान है इस टष्टि से ध्यान संज्ञा दी गई है । धवल न्थ पृष्ठ ८१ पुस्तक नम्बर १३। 
नोट--चिन्ता का निरोध तो बारहवें गुण स्थान के पहले समयमे हो गया है श्रौर परिस्पन्द 
का प्रभाव चौदहवां गुण स्थान के पहले समय मे हो गया है- परन्तु ध्यान केवल अवगाहना श्रव्याबाद 
परयुरुलघु सूषम प्रदेशत्व श्रादि गुणो की शुद्धता के कारण से ध्यान कहा गया है । यह्‌ सव प्र गुणो का 
श्रारोपदहै। भ्रारोप को भ्रारोप मानना ही सम्थकून्ञान है परन्तु भ्रारोप को यथाथं मानना सम्यकून्ञान नहीं 
है । एेसी श्रद्धा निरन्तर रखना चाहिए । 
जहा जहा ध्यान में ्राश्चव का प्राना लिखा हो वह यथाथं मे ध्यान नहीं है । आश्रव विकार 
से भ्राता है भ्रौर विकार को ध्यान कहना केवल उपचार है । क्योकि, ध्यान उपादेय तत्व हँ श्रौर श्राश्रव 
हेय तत्व है एेसी भरद्धा न हए भरौरः श्राश्रव भाव को ध्यान मान लेना वही मान्यता मिथ्यात्वं की है । 
ध्यान से गूतन कम का रभाव ञ्रोर युभात्रव का सद्भाव होता है-- 
पन्यकयन्भासो भावशाहि ज्छाशस्स जोग्गदयुवेदि । 
ताग्रो य शाण-दंसण-चरित्त-वेरमगजणियाश्नो ॥२३॥ 
- एषकम्माणादाणं पोराणवि िज्जरा सुहादाणं । 
चारित्तभावणाए ज्फाणमयतच्तेण य समेह ॥२६॥ 
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अ्थ-जिसने पहले उत्तम प्रकार से श्रभ्यास किया है-वही पुरुष ही मावनाभ्रो द्वारा ध्यान की 
योग्यता कौ प्राप्त होता है भ्रौर वे भावनार्ये ज्ञान दशन चारित्र भ्रौर वैराग्य से उत्पन्न होती है ॥२३॥ 

चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन है उसके नूतन कर्मो का ग्रहण नहीं होत्ता है पुराने 
कुर्मो की नजरा होती है श्रौर शुभ कर्मो का प्रालव होता है ॥२६। धवल प्न पृष्ठ ४८ पुस्तकं नंबर १२॥ 

नोट-- “भावना” बार-बार विचार करना उसी का नाम है । विचार विकल्प है वही विकेत्प से 
पाप कर्मों की निज॑रा होती है श्रौर पुण्य कर्मो का बन्ध होता है वही भावना का नाम चारित्र व्यवहारसे 
कहा जाता है । यथाथं में वह चारित्र नरीं है । वह तो चारित्र मेँ मल है । निःकषाय भाव का नाम चारित्र 
है श्रौर चारित्र से कमी बन्ध श्राव होवे नहीं वही यथाथं मे भ्यान में । ध्यान कहो, चारित्र कहो, तप 
कटौ सब ही एक भ्रथंवाचक है । परन्तु जिस भाव से ्राश्चव होता है उस भाव.को चारित्र कहना ध्यान 
कहना व्यवहार है ! वीतराग भाव का नाम चारित्र है यहं निश्चय है । व्यवहार चारित्र को ध्यानको 
ध्यान मानना यह मान्यता का नाम मिथ्यात्व है । जहां मिथ्यात्व है वहाँ वारित्र नहीं है एवं संवर निजंरा 
भाव भी नहीं है रेसी श्रद्धा कायं कारणी है। 


पुद्गल द्रव्याधिकार 
रूपी अजीव द्रव्य छ प्रकार का है १ 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ २ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि- 
रूपी श्रजीव द्रव्य का लक्षण कहते है । रूप, रस, गंध, स्पदां से युक्त पुद्गल रूपी भ्रजीव द्रव्य है । 
जैसे शब्दादि 1 यहं रूपी श्रजीव दव्य छह प्रकार का है । पृथिवी, जल, छया, नेत्र को छोड़ कर शेष चार 
इन्द्रियों के विषय कमं स्कन्ध श्रौर परमागु । कहा भी है कि- 


पुढबी-जलं च छाया चडरिंदिय विसय-कम्म-परमाण्‌ । 
छेव्विह भेयं मशियं पोगगलदव्वं जि एषरेहिं ॥२।गो० जी ६०१।।पच्चा.॥८३, 


अर्भ॑--जिनेन्द्रदेव ने पृथिवी, जल, छाया, नेत्र इन्द्रिय क प्रतिरिक्त शेष चार इन्द्रियों के विषय, 
कमं श्रौर परमारु इस प्रकार पुद्गल द्रव्य चहं प्रकार का है । 


नोट--्रव्य इसी का नाम है जिसका कभी भी नाश न हौ ! नाशवान है यह पर्याय है । पर्याय 
द्रव्य से अ्रभिन्न है। मात्र परमाणु दी पुद्गल द्रव्य है जिसकानादाकभीभीहोता ही नहीं तो भी उसकी 
श्रवस्या बदलती है । जल, प्रथिवी, छाया चरर इन्दियों के विषय. कमं श्रादि पुद्गल स्कन्ध हं जिसका नाड 
देखा जाता है ! एवं उनमें प्रदेश भेद है । यथाथं में वह पुद्गल द्रव्य की विकारी पर्याय है । स्कन्धं पर्याय को 
द्रव्य कहना वह्‌ व्ववहार है 1 पयय को पयय कहना वह्‌ निख्चय है । स्कन्ध का भदेश मेद है भ्रौरप्रदेद 
भेद को एक द्रव्य माना नहीं जाता है । तो भी स्कन्ध को शुद्ध दव्य मानता है तो वहं मान्यता का नाम 
मिथ्यात्व है । 
व्यवहार मे वचन उपचार से बोला जाता है । परन्तु जैसा बोलताहै पेसीदही पदिश्रदढाहैतो 
वही श्रद्धा का नाम मिथ्या श्रद्धा है 1 निचय को सत्यं रूप मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु व्यवहार कथन को 
निर्य मानना यही मान्यता का नाम मिथ्यात्व है 1 व्यवहार कथन बोलने मात्र है परन्तु श्रढा करमे थौग्य 


नहीं है । ` 
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काल द्रव्याधिकार - 


कालि द्रव्य- 

काल का स्वरूप--धवल ग्न्य पृष्ठ ३२१-३२२ पुस्तक नम्बर ४ मे लिखा है कि-- 

शका-देवलोक मे तो दिन-रानत्नि ख्पी काल का रभाव है फिर वहां काल का व्यवहार केसे 
होतादहै? 

समाधान- नीं, क्योकि, यहाँ के कालस ही देवलोक मे काल का व्यवहार होता है । 

शंका--यदि जीव ग्रौर पुद्गल का परिणाम ही काल है तो सभी जीव श्रौर पुद्गलों म कालको 
संस्थित होना चाहिए । तव एेसी दयया में “मनुष्य भेर के एक सूरयंमरुडल मे ही काल स्थित्त है” यहं वातं 
घटित नहीं होतीहै? ` 

समाधान- यहं कोई दोप नहीं है, क्योकि, उक्त कथन निरवद्य { निर्दोप) है, किन्तु लोक में 
ग्रौर शास्त्र में उस प्रकार का संग्यवहार नहीं है । पर श्रनादि निघन स्वरूप से सुथंमर्डल की चक्रिया- 
परिखामों मे ही काल का संन्यवहार प्रवृत ह । इसलिए इसका ही ग्रहण करना चाहिए । 

शंका-काल कितने समय तक रहता है ? 

समाधान-काल श्रनादि गनौर भ्रपयंवसित है । ब्र्थातत्‌ कालकान भ्रादिदै न ग्नन्त है। 

श्व॑का~काल का परिणमन करने वाला क्या उससे पृथग्भूत है, भ्रथवा ्रनन्य ( श्रपृथगमूत } ? 
प्रथग्भूत तो कहा नहीं जा सकता है, श्रन्यथा अननवस्वा दोप का प्रसंग प्राप्तं होगा! भ्रौर न ग्रनन्य 
( अ्रपृथग्भुत ) ही, क्योकि, काल के कालं कां अ्रमाव प्रसंग भ्राता है! इसलिए काल का काल से निर्दे 
घटित नहीं होता है। 

समाधान - यह्‌ कोई दोष नहीं । इसका कारण यह है कि पृथमपक्ष में कहा गया दोप तो संभव 
नहीं है । क्योकि हेम काल के काल को काल से भिन्न मानते ही नहींदहै श्रौर न अ्रनन्यया ्रभिन्न पक्षम 
दिया गया दोष ही प्राप्त होता है) क्योकि वह॒तोहर्म इष्टहीरहै) तथा काल कां कालसे निर्देश नहीं 
होता एेसी भी वात नहीं है, क्योकि, अन्य सूर्यमण्डल मे स्थित काल दारा उससे पृथग्भूत सूयंमरडल में 
स्ित काल का निर्देश पाया जाता है । म्रथवा जैसे घट का भाव शिलापुत्रक का ( पापा मूति का) शरीर 
इत्यादि लोकोक्तियों मे एक या श्रभिन्न मे भी मेद व्यवहार होतारहै, उसी प्रकार से यहाँ परभीएकया 
्रभिन्न कलमे भी सेद रूप से-ज्यवहार बन जाता है । 

शंका--कालं कितने पकार का होतारहै१ 

खसाधान--सामान्य से एक प्रकार का काल होता है1 श्रतीत-अनागत ग्मौर वर्तमान की 
श्रपक्षा से तीन प्रकार का होताहै। श्रथवा गुण स्थित्ति काल, भव स्थिति काल, कमं स्थितिकाल, 
काय स्थिति काल, उदपाद काल, रौर भाव स्थिति काल इस प्रकार काल के छह मेद है । ्रथवा 
त भरकारकाहै । क्योकि, | परिणामों से पृथग्भूत काल का शअ्भाक है तथा परिणाम श्रनन्त पाये; 
ज्यवहार्‌ कात का खसूप- 

यवल ग्न्य पृष्ठ ६५-६७ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि--श्रसंख्यात समयो की एक श्रावली' 
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होती है । संख्यात भ्रावलीयों के समह॒ को एक उच्छवास कहते है । सात उच्छुबाषों का एक स्तोक होता है । 
सात स्तोको का एक लव होता है 1३31 गो० जी ५७४ 
साढे श्रइतीस लवो की एक नाली होती है) प्रौर दौ नालियोंकाएक गहत होताहै। तथा 

महतं मे से एक समय करने पर भिन्न हृतं होता है । श्रौर शेप दो-तीन श्रादि ` समय कम करने पर श्रन्त 
महतं होता है ॥३४॥ गो० जी° ५७५), व 

जो सुखी है भ्रालश्य रहित है, मौर रोगादिक की चिन्ता से मक्त है एेसे प्राणी के स्वासोच्छुवास 
को एक प्राण॒ कहते है ठेसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥३५॥ गोऽ जी° ५७४, 

सभी मनुष्यों के तीन हजार सात सौ वेहतर उच्छवासं का एक "मुहूतं होता है ॥३६॥ गो° जी° 
प्र टी० १२५ भ्रनुपृष्ठ १६४, व्या० प्र° पृष्ठ ५०० | 

करितने ही ्राचायं सात सौ बीस प्राणों. का एक महतं होता है एेसा कहते है, परन्तु प्राकृत 
र्यतु रोगादि से रहित स्वस्य मनुष्य के उच्छुवासों को देखते हए -उन प्राचार्यो का इस प्रकार कथन 
करन। घटित नदीं होताः है । क्योकि जो केवली भापित रथं होने के कारण प्रमाण है। रसे भ्रन्य सूत्र 
के कथन के साय उक्त कथन का विरो श्राताहै। | 

शंका--ूत्र से उक्त कथन मे कैसे विरोघ भ्राता ह ? । 

समाधान-क्योकि, ऊपर कहे गये सात सौ वीस प्राणों का चारसे गुणा करने पर जो गुणन 
फल श्राव उसमें सात कम नौ सौ भ्रर्थात्‌ आठ सी तिरानवे भौर मिलाने पर सूत्र मे कहै गये मुहतके 
उच्छुवासों का प्रमाणा भ्राता है 1 इसलिये पतित होता है कि, उपगु क्त मुहृतं के उच्छवास का परमाणु सूज ` 
विरुद्ध है ! यदि सातसौ बीस प्राणों का एक हतं होता है इस कथन को मान लिया जाय तौ केवल 
इक्कीस हजार छह सौ प्राणों को दवारा ही ज्योतिपियों के वारा माने हए दिन श्र्थात्‌ श्रहोरात्र का प्रमाण 
होता है। किन्तु यहां ्रागमालुङ्कल कथन के श्रनुसार तौ एक लां तेरह हजार श्रौर एक सौ न्नै 
उच्छुवासों के द्वारा एक दिन ्र्थात्‌ श्रहोरात्र होता दहै। 

शंका--इस प्रकार प्राण के द्वारा दिवस के विषय में विवाद को प्राप्त हुए ज्योत्तिषियों के काल 
व्यवहार कैसे वन सकते है १. 

समाधान नही, क्योकि, केवली के द्वारा कथित दिन प्रौर मुहूतं के समान ही ज्योत्तिषियों के 
दिन रौर हतं माने गे हँ इसलिये उपयुष्त कोई दोष नहीं है 1 
कराल का कायं क्याहै! | 
। धवलग्रन्य पृष्ठ ३४६ पुस्तक नम्बर १३ मेँ लिखा है कि-- , 
तरण्णेसिं दव्वाणं कमाकमेदि परिणमणहेदुत्त' काल दव्वाणु मागो ॥ 

शर्थ--ग्न्य द्रव्यो के क्रम. श्रौर भ्रक्रम से परिएमन मे हतु होना काल द्रव्यानु 
भाग है । क रिः ऋ 4 

एवं धव॑ल ग्रन्थ पृष्ठं २३८ पस्तकं नम्बर्‌ € भे लिला हे कि इत्ययं {नाम॒ ति श्ाद् के.भेदः 
से सात प्रकार है। त द" * 
| शका--एक करति शब्द भ्रनेक श्र्थो म कैसे रहता है? 
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समाधान- नही, क्योकि, भ्रतेक सहकारी कारणो की समौपता होने सेएक से भी, बहत 
कार्यो की उदक्त देखी जाती है! तथा क्रम श्रौर' श्रक्रम से ग्रनेक घमं र्पसे परिणमन करने वाले 
पदाधं देखे भी जति हँ । श्र देखे गये पदाथं का श्रपहुनन नहीं किया जा सक्ता है, क्योकि, ठेसा होने पर 
ग्रति प्रसंग दोष भ्राता है? । 
नोट--कालद्र्य क्रम तथा श्रक्रम परिणमन करने में निमित मात्र है। इससे सिद्ध होता हैकि 
द्रव्यो मे क्रम तथा ग्रक्रम परिणमनहोताहैतोभी जौ जीव मात्र क्रमवद्ध ही परिणमन मानते हसे जीवों 
के मुख पर ताला इत गाथा सूत्र भ्र्थात कालद्रव्य का कायं से लग जाता है । 
४४ ~ £ 
अध पृरद्गह् परवतन का सस्प- 


धवलग्रन्य पृष्ठ ३२६-३२७ पुस्तक नम्बर ४ मे लिखा है कि-~ 
शंका--ग्रधंपुद्गल परिवर्तन किसे कहते हँ ? 

च समाधान -इस श्रनादि संसार म भ्रमण करते हुए जीव के द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवतंन-काल 
परिवर्तन-भव परिवर्तन भ्रौर भाव परिवतंन इस प्रकार पां च परिवतंन होते रहते है । इसमे से जो द्रव्य परि- 
वतन है वह्‌ दो प्रकार का है। (१) नोकर्मपुद्गल परिवतंन (२) कमं पुद्गल परिवर्तन उनमें से पहले नोकमं 
पुद्गल परिवतंन को कहते हैँ । वह्‌ इस प्रकार है- 

यद्यपि पुद्गल के गमनागमन के प्रति कोई विरोध नहीं है। तो भी दद्धि से किसी विवक्षित 
पुद्गल परमाखु पुज को ्रादि करके नोकमं पुद्गल परिवतंन के कहने पर विवक्षित पुद्गल परिवतंन के 
भीत्तर सवं पुद्गल रासिमें से एक भी परमार नहीं भोगा है 1 सा सम कर पुद्गल परिवतंन के प्रथम 
समय म सवं पुङ्गलो कौ बरवुग्रदीत संख्या करनी चाहिए । अतीत काल मे भी सवं जीवों के द्वारा सर्वं 
पुद्गलों का श्रनन्तवा माग सवं जीव से श्रनन्त गुणा श्रौर सवं जीव रादि के उपरिम वगं से श्रनन्त गुणहीन 
प्रमाण वाला पुद्गल पुज भोग कर छोड़ा गया है। इसका कारण यह्‌ है किं भ्रभव्य सिद्धं जीवों से अ्रनन्त 
गो ओर सिद्धो से ्रनन्तवे भाग से गुणित अ्रतीत काल प्रमाण सवं जीव.राशि के समान भोग करके.खोडे 
गये पुदुगलो का परिमाणा पाया जाता है । 
शंका -यदि जीव ने भ्राज तक भी समस्त पुद्गल भोग कर नहीं छोड हँ तो 
सव्व वि पोग्यला खलु एगो शत्च ज्फिदा हु जीवे । 
रसदं अणंतखतो पोग्गल् परियड संसारे ।१८।। स० सि०२-१० गो जीन्जी प्र ५६० 
अथ--इस पुद्गल परिवर्तन रूप संसार मे समस्त पुद्गल इस जीव ने हर एक करके पुनः 
पुनः अ्रनन्त वार भोग करके छोड है । _. | 
इस सूत्र गाथा के साय विरोध क्यो नहीं होगा ९? - 


समाधान-- उक्त गाथा के साथ विरोध प्राप्त नहीं होता है, क्योकि गाथा मे स्थित स्वं शब्द की 
भ्वृत्ति सवं के एक भागम की गई है 1 तथा सवं के श्रथ में प्र्वात्तित होते वाले शब्दं की एक दे मे प्रवृति 
होना अ्रसिद्ध भी नहीं है । क्योकि ग्राम जल गया पद ( जल पद ) जल गया . इत्यादि वाक्यो .मे उक्त शब्द 
ग्राम श्रौर पदों के एक देश प्रवृत हए भी पाये जाते है । । 


ति भ्रतएव पुद्गल परिवतंन के ्रादि समय- मं श्रौदारिक श्रादि तीन शरीरमेसे किसी एक शरीर 
के निस्पादन करने के लिए जीव अभव्थ सिद्धो से अनन्त गुखो श्रौर सिद्ध से श्रनन्तवे भाग मात्र शरगृहीत 


[1 ५ 
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सत्ता वाले पूद्गलों को ही ग्रहण करता है 1 उन पुद्गलों को ग्रहण करता हृश्रा भी प्रपते प्राशित क्षेन भ 
स्थित पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है । कहा भी है कि- ५ १४ 
एयक्रवे्तोगादं सव्वपदेसेहि कम्मणो जोग । 
बध्‌ अहुत्तहेहु सादिय मध शादियं चावि ॥ गो० ० १८५ ॥१९॥ 

व यह्‌ जीव एकक्षेत्र मे भ्रवगाढ रूप से स्थित श्रौर कमं रूप परिणमन के योग्य पुद्गल 
परमाणुश्ो को यथोक्त ( श्रागमोक्त मिथ्यादि } दतुग्रों से सवं प्रदेशों कै द्वारा बांधता है । ॥ 

दवितीय समय मेँ मी विवक्षित पुद्गल परिवतंन के भीतर ्रगृहीत पृद्गलों को ही प्रहण करता 
है 1 इस प्रकार उक्कृष्ट काल की श्रपकना श्रनन्त काल तक शरगृहीत पुद्गलो को ही ग्रहश करता ह । किन्तु 
जघन्य काल क ग्रपक्षा दो समयो मँ ही प्रगृहीत पुदूगलों को ग्रहण करता है । क्योकि प्रथम समयम 
ग्रहा किये गये पृद्गलों को तीय समय मेँ निर्जरा करके श्रकमं भाव (कमं रहित श्रवस्था) को प्रात हुए 
वे ही पुद्गल पुनः दरतीय क्षमय मेँ उसी ही जीव मे तो कमं रूप पर्याय से परिणत हए पाये जाते है। 

श का-प्रथम समय मँ ग्रहीत पुद्गल पुज दितीय समयमे निर्जीरं हो अक्रमं रूप भ्रवस्था को 
धारण केर पुनः चेतीय समय मँ उसी ही जीव में नौक्म पर्याय से परिणत हो जाता है यह कैसे जाना ? 

समाधान- क्योकि श्रवाधा कालके बनिनाही नोकर्म के उदय श्रादि के निषेकं का उपदैश्ष 
पाया जाता है। । 

यह्‌ पुद्गल परिवतंन काल तीन प्रकार का होता है । भगरृहीत ग्रहणं काल, ग्रहित ग्रहण काल 
प्रीर मिश्रग्रहण काल । विवक्षित पुद्गल परिवतंन के भीतर जो श्रगृहीत पुद्गलों को ग्रहण करने वाला 
काल है उपने श्रगृहीत ग्रहण काल कहते है । विवक्षित पुदुगल्त परिवतंन के भीत्तर गरहीतपुद्गलों के ही ग्रहण 
करने कै काल को गृहीत ग्रहण काल कहते हँ । तथा विवक्षित पुद्गल परिवर्तन कै भीतर गृहीत श्रौर 
भ्रगृहीत इन दोनों प्रकार के पृद्गलों के अक्रम से भ्र्थातु एक साथ ग्रहण करने के काल को मिश्ग्रहुण 
काल कहते है । इस तसह उक्त तीनो प्रकारो से जीवका पुद्गल परिवतेन काल व्यतीत होता है । 
दखधंपुदूगल परिवततन को अनन्त क्यों कहा ! 

शंका ~ भ्रनन्त किसको कहते हैँ ? 

समाधान--क्हा भी है कि- 

संते वण ण॒ शिष्कादि फालेणाणंतएस वि । 
जो रासी सो अर्ण॑सो ति विणिदिहो महेसिणा ॥२३०॥ 

श्रथी--ज्यय के होते रहने पर भी श्ननन्त काल द्वारा भी जो रासी समा नहीं हती है उसे 
महपियों ने “्रनन्त” इस नाम से विनिदिष्ट किया है । | 

शंका--यदि एेसा है तो व्यय सहित श्रधंषुद्गल परिवर्तन श्रादि रासीयों का श्रनन्तत्व नष्ट हो 


जतादहै? . = । 
समाधान--उनक्रा ्रनन्तत्व नष्ट हो जावे इसमे क्या दोषहै ? । ॥ि 


, शंका--र्विन्तु उन श्रं पुद्गल परिवर्तन ्रादिकों में भ्रनन्त का व्यवहार सूत्र तथा श्राचार्यो के 
व्याख्यान से प्रसिद्ध हु्रा पाया जाता है? 


(४ । [ श्री जिनागम 


समाप्रान-- नदी, क्योकि, उन पुदुगल परिवतैन श्रादि में श्रनन्तत्व का व्यवहार उपचार निबन्ध 
नक है । श्रव इमी उपचार निवन्धनता को स्पष्ट करते हँ । जो पापाणादिके का स्तम्भ प्रत्यक्ष प्रमाण 
के द्वारा उपलब्य है, वहु जिस प्रकार से उपचार से “भ्रव्यक्ष है” ठेसा लोक में कहा जाता दै, उसी प्रकार 
से श्रवधिज्ञान के विपय का उल्लंघन करके जो रासियाँ स्थित है, वे सव ग्रनन्त प्रमाण चाले केवलज्ञान 
के विपय है इसलिए उपचार से भ्रनन्त है इस प्रकार से कही जाती है । श्रतएव सूत्र प्रर प्राचार्यो के 
व्याख्यान से प्र सद्ध श्रनन्त व्यवहार से यह व्याख्यान विरोध को प्राप्त नहीं होता है । 


योगाधिकारं 

जिनागममे योग के विपय मेँ ्ननेक सूत्र है 1 उनमें से कौनसा सूत्र यथाथ है श्रौर कौनसा सूत्र 
उपचार काह । वहं निरय न किये जवेतो तत्वके निय म श्रनेक प्रकारकी वाधा्ये भ्रां जातीहै। 
किसी जगह पर चार वचन योग ग्रौर चार मनोयोग माने हँ! किसी जगह पर पांच वचन योग श्रौर पांच 
मनोयोग माने है 1 किसी जगह पर पांच मनोयोग भ्रौर तीन वचन योग भ्रूल सूत्रोमे लिखा उनमेसे 
एक कथन परमाथं है श्नौर कथन उपचार का है वह्‌ स्वयं सिद्ध हो जातैहै! विशेपकर जवो योग को 
पुदूगल का ही सानते है परन्तु श्रात्मा के मानते ही नहीं ह । श्रात्मयोग होने मेँ मन, वचन शओरौर काय 
निमित्त कारण है परन्तु वह ग्र।त्म के उपादान कारण नहीं है । यदि श्रात्मा मे विकार रूप योग का 
परिणमन न होते तो निमित्त किसका ? नैमित्तिक पर्याय हुई किसमे ? निमित्त रूप परिणमन्‌ श्रलग द्रव्य है 
श्रौर नैमित्तिक रूप परिणमन श्रलग द्रव्य मे होता है ! दोनों परिणमन को एक दही द्रव्य का मानना वही 
मान्यता मिथ्यात्व की है । निमित्त को निमित्त कहना निख्चय है भ्रौर निमित्त करो कर्ता कहना वह उपचार 
है या व्यवहार है । शओ्रौर निमित्त को कर्ता मानना यह मान्यता मिथ्यात्व की है । कर्ता उपादान छ ही होते 
है 1 भर्थात्‌ परिणाम की साथ मे परिणामी का तादात्म सम्बन्ध है परन्तु निमित्त की साथ म तादालम 
सम्बन्ध नही है। 

धवल म्न्य पुस्तक नम्बर १४ पष्ठ ५५० में लिखा है कि- 

भात्ता दच्वरम्मणा याम करा ॥७४२॥ 
श्रौ -मावा द्रव्य वर्गा क्या है ।०४३॥ । १ 
भासा दन्यवग्गणा चउच्विहाए मासाए गहणं पवचदि ।सूत्रना-७४२॥ 

अधौ --भापा द्रव्य वगंखा चार प्रकार की भापा रूप से ग्रहण. होकर ्रदृत होती है ॥७४३॥ 

सच्चभामाए मोसमासाए सच्चमोसमासाए असच्चरमोसमासाए जाणि दव्बाणि पेत्त 
सच्चमासत्ताए माममासनचाए सच्चमोंसमासुचाए असच्चसोसभासन्ताए परिणामेदुए णिस्सारंति 


जीवाताणि भासादच्छचम्गणा णाम ॥७४४।। 


ग त्यं 
अश्--सत्य भाषा, मोष भाषा, सत्य मोष भाषा ओरं श्रसत्य मोष भाषा के जिने उव्यो को ग्रहण 


कर सत्य भाषा, ५५ सत्य मोष भापा श्रौर श्रसत्य मोष भावा रूप से परिणमन कर जीव उन्द 
निकालते हैँ उन द्रव्यो की भाषा द्रश्य वरगंणा संना हे ॥७४॥ 


भापा द्रव्य वर्णा सत्य, मोप, सत्य मोष श्रौरं ्रसत्य मोपके भेद से चार प्रकार की है । 
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का यहं चार प्रकार की हं यह्‌ किस प्रमाण से जाना जाता? 


श्री-जिनभेस 1 [ १९ | 


3) न~ 


` समाधान--उसका चौर प्रकारं कां भाषाःस्पैः कायं भ्रन्यथा बेन नेहीं . सकता है, दंससे जाना 
जाता कि वहू चारप्रकारकीहै। व 
मण दच्ववम्गणा खम का |स च ७४९ 
अरथै-मनो द्व्यवरगंएा क्या है । सूत्र न° ७४६॥ 
:.-~ ~` भण दव्वधग्पणा चउविवहस्स मणस्सगहणं पवचदि ॥७५०॥ 
,, अर्थ मनो द्रव्य वगणा चार प्रकार के मन सूप से ग्रहण होकर प्रवृत होती है 1 ७५०॥ ~ 
`  भच्चमणस्स मोसपणस्स, सच्चमोसमणर्प, मोसमणस्त जारि दव्धाणि भैतृण 
चमणताए परिणामेदृरा परिणमंति जीवा तारि दव्वाणि मण दव्ववगगणा रामं ।खपर 
न° ७५१॥ 
अथ-सत्यमन, मोषमन, सत्यमोपमन श्रौर भ्रसत्य मोष मन के जिन द्रव्यो को ग्रहणं कर 
सत्यमन, मोषमन, सत्यमोपमन प्रर भ्रसत्यमोषमन ल्प से परिणमा कर जीव परिणमन करते हैँ उन 
द्रवो .की मनो द्रव्य वगणा संज्ञा है| सूत्र नं० ७५१ 
- मनो द्रव्य वगंणा चार प्रक्रार की है, सत्यमनप्रायोग्य, मोषमनप्रायोग्य, सत्यमोपमन प्रायोग्य 
श्रौर भरसत्यमोपमन प्रायोग्य । 
शंका- मनोद्रग्यव्गंणा चार प्रकार की है, यह्‌ किस प्रमाण से जाना जाता ई ? 
समाधान - मनोद्रव्यवगंएण से उत्यत्न होने वाला द्रव्य मन चार प्रकार का श्रन्यथा' वंन" नहीं 
सकता है इससे जाना जाता है. कि, मनोद्रव्य वगणा चार प्रकार की होती है। 
इससे सिद्ध होता है कि मनोयोग चार प्रकारकाही है एवं वचन योग भी चार प्रकार काही 
है! तो भी मनोयोग तथा वचनयोग पचि पाच प्रकार का कहना केवल उपचार है । उसी प्रकार मनोयोग 
पाच प्रकारका श्रौर वचन योग तीन. ्रकार-का कहना कहाँ तक सत्य है वहु पाठक स्वयं विचार करे ? 
यह्‌ सव उपचार का ही कयन दै यथायं मे वस्तु स्वरूप एसा है नदीं । टीकाकार भ्राचायं ने, केवल - सूत्र 
की.रक्ा के लिंए-उनक्रो किसी भी श्रपेक्षा-से सिद्ध करने की करोशिस कीटहै.तोभी शेष मे यह्‌ “उपचार 
है एेसा कहने मे संकोच किया नहीं है । 
` , धवल ग्रन्थ पृष्ड १०२ पुस्तक न> ४ मे.एवं पृष्ठ ४४ पुस्तक नं० ५ मे लिखा है-कि- 
योग मा्ग॑णा कै भ्रनुवाद से पांचों मनोयोगी ग्रौर पांचों वचन योगियों म मिथ्यादृष्टि गश स्थाने 
से"तकर सयोगी केवली गण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वर्ता जीकं कितने क्षेमे रहते हैँ ? "लोक के 
श्रसंख्यात वे माग मे रहते हैँ । सूत्र नं ° २९1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०८२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 


तर--मणसोभो सच्चमणजोगो अच्चमोसमणजोभो सरिणिमिच्छादइद्विप्यहुडि जाव 
सन्मे केवल ति ॥५०॥ 
र्थ सामान्य से मनोयोग श्रौर विक्षेष रूप से सत्य मनोयोग तथा भ्रसत्यमृपा मनोयोग संज्ञी 


मिथ्यादष्ि-से लेकर सयोगी .केवली पयंन्तश्टोते हं । | 
शंका--चार मनोयोग के भ्रतिरिक्त मनोयोग इस नाम्‌ का -पांच॒वां मनोयोग कर्हाःसे भ्रायाः. - ` 


१८ 


{३८ 1 {[ श्री किनागमिं 
(त समाधान--यह्‌ कोई दोप नहीं है, क्योकि, भेद रूप चारं प्रकारं के मनोयोगं म रहन वलि 
सामान्य योग के पांचवी संख्या बन जाती है । | | ६ 

शंका-- वह सामान्य क्या है जो चार प्रकार के मनोयोग में पाया जाताहे? 

समाधान- यहां पर सामान्य से मन की सद्सत्ता को ग्रहण करना चाहिये । 


नोट-मनोयोग चार ही होते है परन्तु यहाँ पांचवां मनयोग सिद किया। धवल ग्रन्थमें 
पष्ठ ३८६ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि- ध 
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- जोगाणु्ादेण पंचमणजोगि-पिर्िवविजोगीसु मिच्छाडट्धी दव्य पमाणेण केवदियां १ 

देवां संरवेज्जदि भागों ॥१०३॥ ` व 3 

छर्भ-योगमागंणा के भ्नुवाद से पांच मनोयोगी श्रौर तीन वचनयोगियों मे मिथ्याटष्टि जीव 
द्रव्य प्रमाण की श्रपेक्षा कितने हैं ? देवों के संख्याते भाग है ।॥१०३॥ 

शंका- यहा तीन वेचनयोगियों का संग्रह्‌ क्रिस लिये कियाद? ॥ 

समाधान- यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, वचन योगियों ओर भ्रचुभव वचन योगियों ऊ साध 
तीन वचन योगियो की द्रव्यालाप कै प्रति समानता नहीं पाई जाती है 1. सेमान श्रालापौँं का ही एकं योग 
होता है भिन्न भिन्न ्रालापो का नहीं । देवों का द्रव्य, काल ग्रौर क्षेत्र की श्रपक्षा जो प्रमाण पहले कह श्रोये 
है उनके संख्यातवें भाग इन भ्राठ राशियों का प्रमाण है । क्योकि यह्‌ भ्रां ही योग संज्नियोँ के ही होताहै 
ग्रसं्ञीयों के नही, क्योकि, भ्रसंज्ञीयो मे श्राठों योग प्रतिषेद्ध ह । 

नोद--यहां तीन वचन योग संज्ीयो के हता है वह सूत्र के प्रनुसार सिद्ध किया है । यह्‌ -टीका 
कार की महानता-है । - 

श्रव मनोयोग काक्या लक्षण है यह जानना चाहिये जिससे हमको मालूम . हो संकेकि 


वह्‌ लक्षण केवली परमात्मा मँ है या नही, क्योकि केवली के यथाथं स्वसप का ज्ञान किये बिना सम्यग्दर्शन 
हो, ही नहीं सकता हे 1 व 


घवबलग्रन्थ पृष्ठ २८८ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि “मन के साथ सम्बन्ध होने को मनयौय 
कहते ह । क 

शंका--यदि साह तो द्रव्य मनसे सम्बन्ध होने को तो मनोयोग कहु नहीं सक्ते ह क्योकि 
एसा मानने पर मनोयोग की कुञ्च कम तेतीस सागर प्रमाण स्थिति का प्रसंग प्राप्त हो जायगा । 
क्रिया सहित श्रवस्था को भी योग नहीं कह सक्ते है, क्योकि ठेसा मानने पर योग को दिनरात मात्र 
काल्‌.का प्रसंग प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ कोई कोई क्रिया दिन रात रहती है इसलिए एक योग की 
स्थिति भी श्रहोरात्र प्रमाण माननी पड़ेगी । किन्तु श्रागम मे तो एक योग की स्थिति एक श्रन्त मुहूर्तं से 
श्रधिक नहीं ४ । व (4 सहित प्रवस्था भी, योग नहीं हो सकता है । इसी प्रकार भाव मनक 
साथ सम्बन्ध भी मनोयोग नहीं कह सक्ते है, क्योकि भाव मन ज्ञान श्पं होने के काशं 
उपयोग मे अन्तभवि हौ जाताहै ? ५. 


तीनो समाधान--इस प्रकार तीनों विकल्पों के द्वारा दिये गये दौ हीं हेते ह श 
तीनों ही विकल्पों की स्वीकार नहीं किया है । 1. होते है, क्योकि, उछ 


क्षौ-जिनागम } [ ए 


शका--तो फिर मनोयोग का क्या स्वरूप है ? ५ 
समाधान-भाव मन की उत्पत्तिके लियेजोप्रयलहोता है उसे मनोयोग कहते है । उसी 
प्रकार वचन -की. उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे वचन योग कहते है, भ्रौर कायकिक्रिया की 
उत्पत्ति के लिये जो प्रयल होता है उसे काय योग कहते है । 
शंका-तीनों योग की प्रवृति युगपत होती है या नदीं ? 
- ~ --समाधान--युगपत नहीं होती है, क्योकि एक श्ात्मां के तीन योगों की प्रवृत्ति गुंगपत मानने 
पर योग निरोध का प्रसंग भ्राजायगा भ्र्थात्‌ किसी भी ्रात्मा के योग नहीं बन सकेगा 1 
. शंका--कहीं पर मन, वचन, कायक प्रवृत्तियां युगपत देखी जाती है ? 
समाधान-यदि देखी जती हैँ तो उनकी युगपत दृति हो परन्तु इससे मन, वचन, 
कायकि प्रवृत्ति के लिये जो प्रयत्न होते हैउनकी युगपत वृत्ति सिद्ध नहीं दो सकती है, क्योकि श्रागम में इसं 
प्रकार उपदेश नहीं मिलता है । 
शंका प्रयल बुद्धि पूर्वक होता है श्रौर बुद्धि मनोयोग पूर्वक होती है, ठेसी परिस्थिति में 
मनोयोग दोप योगों का श्रविनाभावी है, यह्‌ बात सिद्ध हौ जाना चाहिये ? भ्र्थात्‌ भ्रनेक प्रयल एक साथ 
होते ह यहं बात सिद्ध हौ जायगी ! । । 
समाधान-नहीं, क्योकि, कायं ्रौर कारण इन दोनों की एक काल मे उत्पतति नहीं हो 


सकती है 1 
4 धवलग्रन्थ पृष्ठ २०३ पुस्तक नम्बर ९ मँ लिखा है कि--^मन की उत्पत्ति के लिए जौ प्रयत्न 


होता है उसे मनोयोग कहते हैँ 1 
शंका--ूवं प्रयोग से प्रयल के विना भी मनकी प्रवृत्ति देखी जाती है ? 
समाधान--यदि प्रयत्न के निनाभीमन की प्रवृत्ति होतीदहै तो होने दो, क्योकि, एसे मन से 
होने वाले योग को मनोयोग कहते है यह भ्रं यहां पर विवक्षित नहीं है, किन्तु मन के निमित्तसे 
जो परिस्पंद सप प्रयल विशेष होता है वह यहां पर योग रुष से विवक्षित है। 
भवलग्न्थ पृष्ठ १४० पूस्तक नम्बर १ भे लिखा है कि-- ८ 
णसा वचसा कोए चावि जुचस्सं विरिय-परिणामो । 
जीवस्स प्यणियोभो जोगो चि जिशेदि शिदिद्ो ॥८८॥ गो० जो० २१६ 
अर्थं - मन, वचन श्रौर काय के निमित्त से होने वाली क्रिया से युक्त भ्रातमा के जो वीयं विदोषं 
त्प होता है उसे योग कहते है श्रथवा जीव के प्रणि योग भर्थात्‌ परिस्पन्द खूप क्रिया को योग कहते ह 
एसा जिनेन्द्र देव ने कटाह । 
। 4 काय ॐ निमित्त से होन वाली क्रिया से उक्त श्रात्मा कै जो वीयं विरोषं 


ह ीं मे योग गर का श्रन्योल्य 
उन्न होता है उसे योग कहते दै । यह्‌ कथन उपचार का ह, क्योकि, वीयं ख 
रभाव १ । केवली परमात्मा के वीयं गुण शुद्ध प्रिणमन करते है श्रीर योग गुण श्रुदध प्रिणमन करते 
हँ । वीयं गुण की भ्रगुद्धता मै श्रन्तराय क्म निमित्त था जब योग एए का विकारी पर्याय म (मन, वचन, 
काय) नाम कमं निमित्त है । श्रन्तराय कमं का तो केवली परमातमा मं ्रव्यन्त श्रभाव है जव नाम कमं 


करा सदू्भाव है जिससे यह्‌ कथन उपचारः का है यड स्वयं सिद्ध हो जाता ६1 


न~ ~ 


६! ५ 0 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ७६ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि-- ` | 
शंका-मनीयोगे किसे कहते ह ? | 
` ` समाधान-मनोव्ंएा से निष्पन्न हए दव्य मन के श्रवलेम्बन से जो जोव करा संकोच विकोच 
होता है वह्‌ मनो योग है । 
 शंका-वचन योग किसे कहते है ? ५ त 
समाधान- माषा वगणा सम्बन्धी पुद्गल स्कन्धो के ्रवलम्बन से जो जीवं प्रदेशों का. संकोच 
विकोच होता है वह वचन योगदहै। 
-समाधान--चतुधिध शरीरो ॐ भ्रवलम्ब॑न से जीवे प्रदेश कौ संकोच विक्ोच हौता दै वह्‌ काय 
योग दै। 
५९ धवलं श्रन्थ पृष्ठ ४२७-४२८ पुस्तक नम्बर १० पर लिखा है किं - 
शंका-योग किसे कहते हँ ! । 
समाधान-जीव प्रदेशों का जो संकोच ` विकोच.व परिभ्रमण शूप परिस्पन्द होता है. वह 
योग कहलाता है । 
जीव के गमनं को योग नहीं कहा जा सकता है, क्योकि एेसा मानने पर भ्रघाति कर्मा. के क्षयसे 
उष्वंगमन करने वाले श्रयोगी केवली के सयोगत्व का प्रसङ्क भ्रावेगा । 
वह्‌ योग, मन, वचनः काय के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें वाह्य पदार्थं के चिन्तन मे, प्रवृत ` 
हए मन से उत्पन्न जीव प्रदेशो के परिस्पन्दन को मन योग कहते हँ । भाषा वगंणा के. स्कन्धो -को भाषा 
स्वरूप से परिणमाने वाले व्यक्ति के जो जीव प्रदेशो का परिस्पन्दन होता है वह्‌ वचने योग कहलाते हैँ । 
बात; पित कफ रादि कै द्वारा उत्पन्न परिश्म से जो जीव प्रदेवो का परिस्पन्दन ` होता है वहु काय योग 
कहा जाता है) । 
शंका--यदिएेसादैतो तीनों ही योगों का एक साथ भ्रस्तित्व प्राप्त होता है ?;.. , : 
संमाधान-एेसा पुने पर उत्तर देते है कि-यहं कोई दोष नहीं है क्योकि जीव्‌ परिस्पन्द के ` 
भ्रन्य सहकारी कारण होते हुए भी जिंसके लिए जीव पदेशो ; का प्रथम परिस्पन्दन हश्रा है उसकी ही 
प्रघानता देखी जाने से उसकी उक्त संज्ञा होने मे कोई.विरोधनरींहै। 
..*. .~ नोट-गमन करना योग नीं है यह कहा है यह सत्य है, क्योकि, गमन करना क्रिया गण. का . 
-विकार है गमनम, क्षेत्र से क्षेत्रान्तर होता है अर्थात्‌ क्रिया होती है। योग में कम्पेन्च हतां है यह्‌ कम्पन्न ` 
योग नामके गुण कौ विकारी पर्थाय है । क्रिया गुण शुद्ध पर्याय से निष्क्रियं होते है रौर योग गुल, कीशशुद्ध - 
पर्याय में निष्कम्प होते है इसलिए मुक्तात्माग्रो निष्क्रिय श्रौर निषकम्प है । ` ; । 
„^. . .. धवल ग्रन्थ पु ७७ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है किं 
` + < शंका--दो.यां तीन योगं एके ही साथ॑वयों नही होते ह ?: : : 9 
“ ~ ' समाधान - नहीं होते है, क्योकि, उनकी एक सायं प्रवृति निषेध किर्या गया है ` ` | 
": ` शंका-भ्रनेक योग की एंक.साथ वृत्ति पार्तो जातीहै?.... ५ 


न | खमाघान- नदीं पाई जाती दै, क्योकि, इन्द्रियो के विषय से प्रे-जो -जीव्‌.-प्रवे्यो. कां -परिस्पदं 


संकोचं-विकोच का ( शर्थात्‌ परिस्पन्द का ) नियम नहीं है, वयोकि, सिद्ध होने के प्रथम समय मे जव जीवे 
० ध । थम समय मेँ जव जीवं 
यहाँ से भर्थात्‌ मध्यलोक से लोक कै श्रग्रमाग को जाता है तव उसके जीव प्रदेशो भे संकोच-विकोच नहीं 
पाया जाता है ( अर्थात्‌ परिस्पन्द नहीं होता है। } ` | “ 

नोट--यहां पर योग शौर क्रिया को एक मान लिया हे । थोगे प्रलग ह शौर क्रिया (गमन करना) 
भ्रलग ह । यथाथं मे मुक्त श्रात्मा का उर्ध्वंगमनंजोहोतादहै वहु कमं के निमित्त से नहींहोताहै परन्तु 
पारिणामिक भाव से होता है। यह पारिणामिक भाव विकार क्प परिणमन है. परन्तु विकार होते सन्ते 
पारिणामिक्‌ भाव से बन्व नहीं होता है जैसे इरे गरणस्थान मे पारिणामिक भाव से मिष्यात्व रूप 
परिणमन होते सन्ते वहाँ मिथ्यात्व का वन्व नहीं है, यही पारिणामिक भाव की विद्येपतादहै। . - 

धवल ग्रन्थ पृष्ठं ३१० पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

सूत्र-मनोयोग श्रौर वचन योग पर्याप्तकों के ही होते ह अ्रपर्याप्तर्को के नहीं होते है ॥६८॥ 

शंका--क्षयोपशम की श्रवेल्ञा भ्रपर्याप्त कालम भी वचन योग श्रौर-मनोयोग का पाया जाना 
विरोध को प्राप्त नहीं होतार? 

समाधान-- नही, क्योकि; जो क्षयोपशमं वचन योग भ्रौर मनयोग रूप से उत्यन्न नहीं हुग्रा दै उसे 
योग संज्ञा प्राप्त नहीं हौ सकती दै । 

शंका-पर्याप्तक जीवों के भी विरुद्ध योग को प्राप्त होने रूप श्रवस्या के हने पर विवक्षि योग 
नहीं पाया जातादहै? । 

समाधान - नही, क्योकि, पर्याप्त श्रवस्था मेँ किसी एक योग के रहने पर देप योग सम्भव है, 
इसलिये इस श्रपेक्षा से वहाँ प्र उनके श्रस्तित्व का कथन किया जाना है । भ्रथवा उस्र समय वे योग दाक्ति 
खूप से विद्यमान रहते है, इसलिये इस श्रयक्षा से उनका श्रस्तित्व कहा जाता है । 

नोट श्राचा्ं न तीनों योगों को साथ मे भी माना है श्रौर एक काल में तीनों साय मे नहीं होता 
है एेसा भी कटा दै तव प्ररन उक्ता है कि यथायं मेक्याह? 

समाधान-स्भूल दृष्टि से देखा जाय तव तीनों योग साय मे देखने मे श्राति हं जैसे १ मनुष्य 
चलता ह तव गख से पाठ बोलता है ग्नौर पाठ वोलते वख्त मन द्वारा ग्रौर विषय पर विचारभी करता है 
` यह्‌ तौ स्थुल दृष्टि सें है उन तीनों योगो मे अ्रसंख्यात समय चला जाता है भ्र्थात छस्य का उपयोग 
ग्रसंख्यात समय में ही होता है परन्तु सूर्धमेटष्टि से विचार किथा जवे तो एक समगर मे एकदही योग होता 
है, क्थोकि, योग गु्ठ की एक समध मेँ एक दी पर्णाय होती है श्रीर उस पर्याय मे निमत्तमी एक ही होताहै । 
मन्न निमित्त हो, वचन निमित्त हो या काय निमिच्च हो परन्तु एक समय म तीन निमित्त हो दी नदीं चकता 
है ! इसलिये एक योग जव प्रवृति रूप हं तव दो योग कौ शक्ति है परन्तु दो योग व्यक्त नहीं हो सकता ई.। 
यह्‌ यर्थाथ मेँ वस्तु का स्वरूप है । । - . 

धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ४४ पुस्तक न° १२ मेलतिखा है कि-~ 


तं पिविहं सणपश्नो अस्म वचिपन्नो असमं शाय पयो अक्रम्मं ॥१६॥ (कमाियोग दारे) 
नभय तीन अकतार द । मनः भयो कर्म, कचन प्रयोग कमं शरीर काय योग कम पश्च . 


होता है उसका इन्द्रियो हारा ज्ञान मात्र लेने मे विरोध श्राताहै। जीवों कै चलते मयं जीवं प्रदेवो के 


१४२ १ { श्री.जिनागमु 


~ ~ *~ जीव का मन फे साथश्रयोग,-वचन के-साथ प्रयोग प्नौरःकाय-के साथ-प्रयोम इतन प्रक्र प्रपरोग्‌ 
तीन प्रकारका है उसमे भी.वह क्रमे ही होता है श्रक्रम से नही, क्यौकि देषा मानने पर विरोष भ्राता है 
उसमे सत्य, भ्रसत्य, उमय, अनुभय के मेद से वचन प्रयोग भी चारप्रकारका है। काय प्रयोग ग्रौदारिक 
ग्रादि काय प्रयोग के भेद से सात प्रकारका है । अरव इन प्रयोगो के कौन जीव स्वामी ह इस वात्तका ज्ञान 
कराने के लिये श्रागे का सूत्र कहते है । श 2.6 ।, 
तं संसारावत्थाणवा जीवाणं सजोगि केवलीणं वा ॥१७॥ 
र्थ वह्‌ संसार श्रवस्था मे स्थित जीवों के ्रौर सयोगी केवलियों के होता दह 1७ _ 
तीन प्रकार का प्रयोग क्म संसारं भ्रवस्था भे स्थित जीवों के होता है इस कथन सँ मिथ्यादृष्टि 
गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक के जीव सिद्ध होति हे । क्योकि प्रागे के जीवों के संसार 
ग्रवस्था नहीं पाई जाती । कारण क जिस धाति कर्म-समरुह के कारणा जीव -चारो -ही मतियों में संसरण 
करते है बह घाति कमं संसार है श्रौर उसमे रहने वाले जीव संसारस्य भ्र्थात छद्मस्य है । एसी ्रवस्था में 
स योगीकेर्वालयो के ठीनो योगो का श्रभाव प्राप्त होता है । अ्रतः सयोगीकेवलियों के भो तीनो ही योग होते 
है इस बात का ज्ञान कराने के लिवे “सयोगी" पड का प्रलग प्रदरा । 


नोट-धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०२ पुस्तक नम्बर ४४२ मुल सूत्र मे पांच मनोयोग्‌ श्रौर पांच वचनयोग 
कहा जब धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८९ पुस्तक नम्बर ३ मे मूल सूत्र में पांच मनोयोग भ्रौर तीन वचनथोग कहा, 
ग्रौर यह पर चार.मनोथोग श्रौर चार व॒च्रनयोग कहा । तव प्रन उठते है कि यथां में मनोयोग भ्रौर 
वचन योग कितने हँ ? | ह 


समाधान-यथाथं मे मनोयोग तथा वचनयोगृ चार-चार दही होते है यह परमाथं सत्य है बाकी 
कै कथन उपचारसे है एेधी श्रद्धा करनी चहिए । मूल सूरो को हम लोग गणधर कृत मानतेर्हु, या , 
गणधर की हादशांग रचनामेसे ही प्रये हैँ यह्‌ मान्यता कहँ ठीक है वह्‌ पाठक स्वयं विचार कर लें। ` 
भ्रसत्य मृपा मनोयोग का स्वरूप जानने की जरूरत है. जिससे वह यर्हां दिखाया जाता है । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८१-८२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा हं कि-- 1 
सत्य मनोयोग श्रौर मूपा मनोयोग के व्यतिरिक्त योग को भ्रसत्य भूषा मनोयोग कहते है । 
शंका--तो श्रसत्य मृषा मनोयोग ( भ्रनुभय.) उभय संयोगज रहा रावि ? 
. समाधान- नदी, क्योकि, उभय संयोगज का तीसरे भेद मे ्रन्तर्भाव हो जाता (त, 
शंका-तो फिर इनसे भिन्न चौथा-श्नुभय-मनोयोग -कौनसा है ? , † 
। समाधान--समनस्क जीवों ॥ वचन प्रवृति मनपु्वंक देखी जाती है,.्योकि मन के चिना उनमें 
वचन प्रवृति नहीं पाई जाती है । इसलिये उन चारों मे से. सत्य वचन निमित्तकं मन ऊ निमित्तसे होने 
ˆ बाले योग को सत्य मनोयोग कहते हैँ । श्रसत्य वचन निमित्तिक मन से होने दाते योग को श्रसत्य मनोयोग - 
कहते है । सद्य भ्रौरं मृषा इन. दोनों रूप वचन निमित्तके मनसे होने बाले योगं को उभय मनोयोग कहते 
है । उक्त तीनों प्रकार के वचनो से मिच्च आमन्त्रण रादि भ्रनुभय रूप चचनं निमित्तक मन से होने बाले 
योग को भ्रनुभय मनोयोग कहते है । फिर भी युक्त प्रकार का कयन मुख्याय नहीं है, क्योकि, उनकी सम्पूणं 
~. मन के साय व्याप्ति नहीं पाई जाती हे । भ्र्थत्‌ उक्त कथन उपचरित है, कथोकि, वेचन की सत्यादिकतां - 
` से मन में सत्यादि का उपचार किया शया.है। ; व, 
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:-.; ~: शंका-तो फिर यहां पर निर्दोष ग्र्थ-कौन-सा लेना चाहिए 4 
समाधान -जर्हां जिस प्रक्रार की वस्तु विद्यमान हो वहां उसी प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले मनको 
““ सत्यमन कते है इससे विपरीत.मनको श्रसत्य मन कहते ह । सत्य शरोर श्रसत्य मन. दोनों रुप मनको 
उभय.मन कहते. है । तथा. जौ संसथ श्रौर्‌ अरनध्यन्यवसाय रूप ज्ञान का कारण है उसे अरनुमय मन कहते है । 
भ्रथंवा-मनं मे स्य भ्रसंत्य प्रादि वचनो के उत्पन्न करने रूप योग्यता है उसकी अपेक्षा से सत्य वचनादिक 
के निमित्तसे यने के कारण जिसे पहले उपचार कह ग्राये है वह्‌ कथन मुख्य भौं है । कहा हैकि 


शय सच्च मोस जुत्तो जो दुमो सो असच्च मकषोमशों । 
जो जोगो ने हवे असच्च मोस दुमोण जोग ॥१५५] गोग्जी ० २१६ 


थ--जोमन सत्य श्रौर मृपा से युक्त नही हेता उसको श्रसत्य मृषा मन कहते ह । श्रौर उससे 
जो योग भ्र्थात्‌ प्रयत्न विशेष .होता दै उसे श्रसत्य मृषा मनो.योग कहते है । : 
नोट-यहां पर संसय श्रौर श्रनध्यवसायरूपं ज्ञानका कारण है उसे. -प्रनुमय मनःकहा-है 
यथायं मे -यह्‌ भ्रतुभूय वचन योगं या मनोयोग का स्वरूप. नहीं है, परन्तु संयोग सम्बन्ध से वचन कहना 
श्रीर मनयोगं उसे भ्रुभय वचन योग या मनयोग कहते है । जैसे ्रात्मा को एकेन्धिय-कहना, दी-इन्दिय को 
जीव कहना, मनुष्य को जीव कहना, तिर्य॑च को.जीव. कहना, .नारकी को जीवःकहना, उसी प्रकार लौकिकं 
व्यवहार में रोटी का तवरा कहना, दाल की. वटलोय कहना, पानी का.लोटा कहना इत्यादि सब भ्रचुभय 
वचन दै । दूसरी वात समनस्क जीवो को प्रवचन प्रदृत्ति मन पूवंक होती ह यह कहना भी उपचार है 
यथार्थं मे एक एक योग स्वतन्त्र है एक दूसरे के श्राधीन नहीं है । देखिये धवल ग्रथ पृष्ठ २८५७-२ पुस्तक 
नवर १ म लिखा है कि- 
` शंका-श्नुभय रूप मन के निमित्त से, जो वचन होत हँ उम्हं श्रनुभय वचन कहते..है यह.बात 
पहले कही जा चुकी है । एेसी हालत में मनं रहित दिन्द्ियादि जीवों के भ्रनुभय वचन कमे हो 
संमांधा्न--यह्‌ कोई एकान्त नहीं है कि सम्पुणं वचन `मन से ही उत्पन्नः हीते है । यदि सम्भुणं 
घचनों की.उद्यत्ति मन से हीःमान ली जाय तौ मन रहितकेवलिंयों के वचनो का अभाव प्राप्त हौ जायगा 
शंका- विकलेन्द्रिय जीवों के मन के विना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है रौर ज्ञान के विना 
` वचनं फी परठृत्तिं नहीं हो सकती है? । 
. `; समाधान- रसा नहीं है क्योकि मन से'ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है यह कोई एकान्त नहीं है । 
यदि मनसे ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है यह एकान्त मान लिया जाय तो सम्पूर्णं इन्द्रिथोसे ज्ञानकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योकि सम्पूरं ज्ञान की उत्पत्ति मंन से मानते हो श्रथवा ` मन से. समुत्पन्नत्व रूप 
धमं इन्दियों मे रहेगी तो नहीं हौ सकता है, कयोकि दष्ट, श्रत श्रौर अश्रुत को विषय करने वाला मानस 
जनान का दूसरी जगह सद्भाव मानने मेँ विरोध श्राता है । यदि- मन को चक्षुरादि इर्यो का सहकारी 
कारण माना जवे-सो.मी न॒ही बनता है क्योकि रयन श्रौर श्रात्मा के. सहकार `की श्रपे्नाः-रखने वाली 
इन्द्रियों से इन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति पायी जाती है।; -, । 
शंका--समनस्क जीवों मै ज्ञान की उत्यत्ति.मनोयोग से ही होती है ? 
` समाघान- नहीं, क्योकि, सा मानने पर केवल ज्ञान से व्यभिचारं भ्राता हं । 


{ 
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शंका- तौ फिर पैसा मान जाय कि-समनस्क जवो के जो क्षयोपशमिक जञाने होता है वह मनो- 
योगसे होता ह? । । 

समाधान--यह कोई बंका नही है यह्‌ तोडइष्टहीदहै। | 

शंका--यनोयोग से वचन उत्यचन होते है, यह जो पहले कहा जा चुका है वह्‌ कैसे घटित हीगा ? 

समाधान यह लंका कोई दोषजनक नहीं है, क्योकि, मनोयोग से वचन उत्पन्न होते ह यहां पर 
मानस ज्ञान की “मन” यह संज्ञा उपचार से रखकर कथन किया है । 

शंका-विकलेन््रियो के वचनो मे अनुभय पना कैसे रा सकता टै ! 

समाधान--विकलेन्दरियों के वचन ग्रनध्यवसाय रूपज्ञान के कारण है इसलिये उन्हे ्रनुभय 
ङ्प कहा है । । श । 

शंका - उनके वचनो मे ध्वनि विषयकं भ्रध्वत्रसाय प्र्थात्‌ निंद्चय तो पाया जाताहै, फिरभी 
उन्हें श्रनध्यवसाय का कारण क्यो कहा ह ! 

समाधान- नही, क्योकि, यहां पर ग्रनध्यवसाय से वक्ता का श्रभिप्राय विषयक ब्रध्यवसायका 
श्रभाव.तनरिवक्षित है। , । 1 

नोट--मनोयोग से वचन उत्पन्न होता है वह मा्र"उपचार से कहा है । जिनागम मे उपचार 
कथन का हिसाव नही है । एक जगह पर क्या लिखा है ग्रौर दूसरी जगह पर क्या लिला है वह्‌ विवेक किये 
विना जीव श्रनेक प्रकार का बितंडावाद खडकर कहने लगता है कि “यह श्रागम को मानत्ते नही है" परन्तु 
उपचार कथन को सिद्धान्त कैसे माना जा सक्ता है ? 


यहाँ साफ लिखा है कि मनोयोग मात्र क्षयोपरम ज्ञानम ही होते है न कि क्षायिकन्ञानमेतोभी 
केवली परमात्पा को मनोयोय मानना करां तक सत्य ह वह पाठक स्वयं विचारः-करे ।. ठ . 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८३ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- । व 
. शंका -केवलौ जिनके सत्य मनोयोग का सदुभाव रहा प्रवे, क्योकि, वहाँ पर वस्तु के यथां 

ज्ञान का सदुभाव षाया जाता है । परन्तु उनको श्रसत्य मृषा मनोयोग का सदृभाव' सम्भव नहीं है, ्थोकि, 
वहो पर संशय भ्रौर अ्ननध्यवसाय.रूप ज्ञान का प्रभाव है ? र 

समाधान नही, क्योकि, संय भ्रौर श्नष्यवसाय के कारणा रूप वचन का कारण भन होने. 
स भ्रनुभय रूप धमं रह्‌ सकते हँ । श्रतः सयोगी जिनके अनुभय मनोयोग काः सदुभाव्र स्वीकार कर 
लेने मे कोई विरोघ नहीं ्राता है। । ध 
नोट--यहां पर अनुभय वचन का कारण मन माना है, जन केवली के मन नहींहै तो भी. मन 
मानना, यह उपचार नहीं है तो क्या है वह्‌ पाठक स्वयं विचार करं । | 

घवल ग्रन्थ पृष्ठ २८४ पुस्तक नम्बर १ में लिला है कि-- ॥ 
~` ` ` शंका - केवली के प्रतीन्द्िय ज्ञान होता है इसलिये उनके मन नहीं पाया-जाताहैः? † 

समाधान नही, क्योकि, उनके दरग्य मन का सद्भाव पाया" जाता.हे 1 न 


ह शंका केवली के रव्यं मन का सदूमोव `रहां आवे परन्तु वहाँ प्र उसका 
जाताहै? , ध 
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समाधान-दरव्य मन के. कायं रूपं उपयोगात्मक्र क्षयोपनमिक ज्ञान का अभाव भते ही रहा भ्रावे, 
परन्तु दव्य मन के उत्पन्न करने में प्रयल तो पाया जाता है। वयोक्ति, द्रव्य मन की वगाग्रों के लाने के 
लिए होने वाले प्रयल में कोई प्रतिबन्धक कारण नहीं पाया जाता है । इसलिये यह सिद्ध हरा फि.उस मन॒ 
के निमित्त से जो ्ातमा का परिस्न्दनं रूप प्रयत होता है उसे मनोयोग कते है। । 
४ शंका--केवली के द्रव्य मन को उत्पन्न करने मे भ्रयल विद्यमान रहते हए भी वह श्रपते कार्य को 
क्यों नहीं करता है ? 
समाधान--नही, वयो, केवली के मानसिक ज्ञान के सहकारी कारण रूप क्षयोपदशम का 
ग्रभाव है, इसलिये उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नहीं होता है । - 
: ~ शंक्रा-जव कि केवली के यथायथं में क्षयोपज्ञमिक मन नहीं पाया जाता है तो उससे सत्य भ्नौर 
भ्रनुभय इन दो प्रकार कौ वचनं की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? 
समाधान- नही, क्योकि, उपचार से मन के द्वारा दोनों प्रकार के वचनों की उस्तिका 
विघान किया है। 
नोट--यहां मन उपचार से माना है वह्‌ स्वयं स्वीकार किया जाता है। यदि दन्य मनकी 
व्ेणाम्नों के लाने के लिये प्रयत्न होता है तो इन्द्रियं के वगंणाश्रों के लनेके लिये भीप्रयल होता 
ही होगा, तव इन्ियों भी मानने में कया हानी है 1 केवली को दस व्यवहार प्राणाम से मात्र चारही प्राण 
माना गया है । १ वचनप्राण २ कायप्राण ३ स्वाच्छोस्वास ४ श्रायु परन्तु, इन्द्रिय प्राण तथा 
मन प्राण माना नहीं गया है तन मनोयोग मानना न्याय संगत हैया नही यह पाठक स्वयं 
विचार करे । त 
>.  धवलग्रन्ये पृष्ठ ३६७-३६० पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि . द = 
शंका-प्ररहन्त परमेष्टी के केवल ज्ञान नहीं है क्योकि वहां पर नोडइन्दरिया वरण कमं फे 
क्षयोपकम से मनका सदूभाव-पायाजाताहै? ˆ ˆ - --- ˆ 0 
समाधान- नही, क्योकि, जिनको सम्पुणं श्रावरण कमं नाश को प्राप्त, होगये है एसे-ध्ररहन्तः 
परमेष्टी मे ज्ञानावरण कमं का क्षयोपरम नही पायौ जति है, इसलिये क्षयोपशम के कायं रूप मन भी 
उनके, नहीं पाया जाता है -उसी रकार वीर्यान्तराय कर्मं के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई साविति की श्रपेक्षा 
भी वहां पर मन का सदुभाव नहीं कहा जा सकत्ता है, क्योकि, जिनके वीर्यान्तराय कमृ "का ;क्षयः 
पाया जाता है एेसे जीवों के वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई शक्ति के सद्भाव मानने मे 
विरोध भ्राता है। 
शंका - फिर ग्ररहन्त परमेष्टी को सयोगी कैसे माना जाय ? ॥ 
समाधान- नही, क्योकि, प्रथम (सत्य) शओ्रौर चतुथं (म्रचुभय) भाषा की उत्पत्ति के निमित्त 
भुत ्रास्म प्रदेशों कौ परिस्पन्द वहां पर पाया जाता हे इसलिये इस श्रपेक्षा से श्ररहन्त परमेष्टी के सयोगी. 
होने मे कोई विरोघ नहीं ताह! व ~ 
~ , शंका--्ररहन्त परमेष्टीमे मन का श्रभाव होने पर मन-के कायं रूपः वचन का-सद्भाव.भ- 
नृहीःपाया जा सकृता है ?. ५ 
समाधान- नीं, व्रचन ज्ञान के कायं है मन के नहीं । 
१६ 


१०६ | [ श्री जिना्गम 

शंका--स्नक्रम ज्ञान से क्रमिक वचनो की उत्पत्ति केसे हौ सकती दहै ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, घट विषयक श्रक्रम ज्ञान से युक्त कुमकार वारा करमसे धटकी 
उत्ति देखी जाती है । इसलिये शक्रम वतीं ज्ञान से क्रमिक वचनत की उत्पत्ति मान लेने मे कोई विरोध. 
नहीं श्राता है। 

शंका-सयोगी केवली के मनोयोग को भ्रमाव मानने पर- 

““सच्चमण जोगो असच्चमोसमणजोगो सरिणमिच्छाइडधि प्यहुडि जाव सजोगे केवलित्ति" 

सूत्र नम्बर ५० कै साथ विरोध जायगा ? 
समाधान- नही) क्योकि, मन के कार्यरूप प्रथम शओरौर चतुथं भापाके सद्‌भाव की अपेक्षा 
उप॑चार से मन के सद्भाव मान लेने मे कोई विरोध नहीं भ्राता है। श्रथवां .जीव प्रदेशों के परिस्पन्द के 
कारण रूप मनोवगंसा स्प जो कर्म से उत्पन्न हुई शक्ति के अस्तित्वं की शरपेक्षा सयोगी केवली 
भ मन का सद्भाव पाया जाताहैएेसा मानेन में भौ कोई विरोध नहीं श्रातादै। 

नोट- यहां पर मनोयोग उपचार से माना गया है यह सिद्ध हु्रा दै। केवली काज्ञानश्रक्रम 
भर्थात्‌ एकं पीछे एकं पर्याय जानता नहीं है यह्‌ सत्य कहा है परन्तु केवली की वाणी क्रमिक मानी है यह 
उपचार का कथन है । केवली की वाणी समय समय मेँ दयादलांग रुप निकलती है व्यकित्तगत वाणी निकलती 
नहीं है । जिनागम मे उपचार का प्रयोग जगह्‌-जगह्‌ किया गया है । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान 
है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है-- . 

धवलग्रन्थ पृऽठ ४०८,४०६ पुस्तक नम्बर १ में लिखा है कि- 


सरत्र-सण्णी मिच्छादट्ि-प्यहुडि जाव खीणएकसाय-बीयराय छदुमस्था त्ति ,॥१७३॥ स° 
सि? १८ 
अथ-शंजञी मागंणा मिथ्यात्व शरणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग, छद्मस्य बारवां गुण 
स्थान तक होता है १७३ 
शंका- मन सहित होने केकारण सयोगी केवली भी संज्ञी होते है । 
समाधान नही, क्योकि श्रावरण कर्मं से रहित उनके मन के भ्रवेलम्बन से बाह्य प्र्थंका 
ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हे संज्ञी नहीं कह सकते है । 
शंका-तो केवली ्रसंज्ञी रहं भ्रावे ? 


समाधान- नही, क्योकि जिन्होने समस्त पदार्थो का साक्षात्‌ कर लिया है उन्हें श्रसंी मानने 
मे विरोघ भ्राता है। 


. शंका-केवली भसंज्ञी होते है, क्योकि वे मन की श्रपक्षा विना विकलेन जीवोंकी तरह 
वाह्य पदार्थो का ग्रहण करते है ? 


समाधान-यदि मन की श्रपेक्षा न करके ज्ञान उत्पति मात्र का ्राधार करके ज्ञानोत्पत्तिं म्रसंज्ी 


पनेकी कारण होती हो तोएेसा ` होता । परन्तु एेसा तो है नही, क्योकि कदाचित मनं के श्रभाव से 


विकनेन्द्रिय जीवों की तरह केवली के बुद्धि के श्रतिशयका 
_ पूवो दोष लागू नहीं होता । रायका भभाव भी कहा जायगा द केवली के 


५ श्रीः निनगिमः भाः 
श्रीः जिनिमं 1 , {-१४७ 


~ ` ` ` ध्वलग्रन्य पृष्ठ ६५३ पुस्तक नम्बर २ म लिखा है- ˆ ` `“ ˆ ~ 

व शंका-जंवकि संयोगी केवली जिनेन्द्र संज्ञी श्रसंजी इन दोनों ही व्यपदेशौँ डे इसलिये 

योगी जिनको श्रतीतजीवे समास वाला हौना चाहिये ? ` ` इन दोनों ही व्यपदेशं से रहित है इसत 
८ समराधान--नही, क द्रव्य मन के श्रस्तित्व श्रौर भाव मर्नोगत पूवंगति श्र्थाति त पूवं 
न्याय के श्राश्र्र से सयोगौ केवली कै संज्ञो पनामाना गगरा है! श्रथवा पृथिवी कायिक, वपित भत 
कायिक, वायुक्रायिक, प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक साधारण शरीर वनस्पति कायिक, जीवों के पर्याप्त 
भ्रौर श्रपर्याप्न सम्बन्धी चौदह जीव समासो में से सात, श्रपर्याप्त जीव समासो म कपाट प्रतरं श्रौर लोक 
क संयोगी केवली का सत्व माना जाने से उर श्रतीत जीव समास वाला नही कहाजा 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४१४ पुस्तक नवर ६ तथा पृष्ठ ३२१,२२ पुस्तक नंबर १० मेँ लिखा है कि-- 
४ लोक पुरणं समरुदुधात कै भ्रनन्तर समय से लेकर स्थिति कारडकं ग्रीर श्रचुमाग कारडक का भरन्त 
महतत माध्रउत्तकीरण काल प्रवर्त॑मान रहता है । यहां से श्रन्तमुषतं जाकर वादर काय योग से बादर मनो 
योग का निरोध करता है । तत्पश्चात श्रन्तमुहेतं बादर वचन योगका निरोध करता । तत्पदचात ग्रन्तमुंहतं 
सेवादर काय योग से वादर उच्छवास निच्छवास का निरोध करता है । पुनः गन्तम हृतं से वादर काययोग 
से उसी वादर काय योग का निरोध करता है ततन्वात भ्रन्तमरुहतं जाकर सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म मनो 
योग का निरोध करता है । पुनः भ्रन्तम्ु्तं जाकर सूक्ष्म वचन योग का निरोध करता है ।पुनः भ्रन्तमं हृं 
जाकर सुक्ष्म काय योग से सूक्ष्म उच्छूत्राक्त कानिरोध करता है । पुनः भ्न्तमुहूर्तं जाकर सूक्ष्म काय योगसे 
सक्षम काय योगक्रा निरोधकरता हँ । 
योग कोनसा भाव है, इस विषय मे धवलग्रन्थ पृष्ठ ७७,७८ पुस्तक नवर ७ मे लिखा है कि- 
धत्र--खश्रोव समियाए लद्धीट ॥२३॥ । 
चर्थ--क्षयोपशम भाव से जीव मनो योगी वचन योगी श्रौर काय योगी होता है। ३३॥ 
शंका-मनोयोग क्षयोपदाभिक भाव कसे दै ? 

. समाधान--वतलाते है ! शरुकि वीर्यान्तयाय कमं के सवं चाति स्पधंकों के सत्वोपरम से. व देल 
चाति स्पर्धकं के उदय से नोहन्द्रिया वरण कमं क सवं घाति स्पर्धकं .के उदय क्षय सेव उन्हीं स्पर्ध॑कों के 
सत्वोपशम से तथा देश घाति स्पधंको कै उदय से मन पराप्त परी कर लेने वाले जीव के मनोयोग इत्यन्न 
हौवा है इसलिए उसे क्षयोपं्चमिक भाव कहते है । = 

शंका-वचन योग क्षयोपमिक भाव कैसे है । हिः 
समाधान--उसी प्रकार वीर्यान्तराय कमं के सवं घाति स्पघंको के सत्वोपशम से व देश घाति 
छ्वधंकों के उदय ते जिह्लाद्दिया वरण कर्मं के सवं घाति स्पध के-उदय क्षय से व उन्दी के सत्वोपशम ते. 
तथा देदा धाति स्पधंको के.-उदयं से भापापर्याप्ति पूणं कले वाले स्वर नाम कर्मोदय सहित जीव के वचनं 
थोग पाया जाता हे वह्‌ वचन योग क्षयोपडम भाव ह । 2 
शंका- काय योग क्षयोपदामिक भाव कंसे है । › ‹ धः 4 
समाधान--वीर्यान्तराय कमं के सवं घाति स्पधैकों के सत्वोपकमसेव देश धाति  सप॑घंकों के 


उदयं ये कायःयोगःपरायाः जावा रई.वह्‌ काय योग क्षयोपदामिक भाव है ¢“ * “` 


<श्४ं ] . † शरी जिनगिम 


नोट-- यहां योग को क्षयोपरामिक्रं भाव सिद्धं निया है क्योकि ` सूल सूत्र योगंः को ' ५ | 

¦ भाव कहने है परन्तु यथाथं मे.वह्‌ क्षयोपश्मिक भाव नहीं ह । योग नामकम व ( 1 
क्म ) उद्यसे ही होता है भर्थात यह्‌ श्रौदयिक भाव ह ए प्रकार के क्षयोपवमिकं ` शा = 
क्षयोपरमिक भावः माना नहीं है 1 श्रघाति कमं मे क्षधोपञमिकता होती ही नहीं है । क्योकि उनमे.देद 
धाति यासं घाति कमंहीनहींहैतोभीसूत्रकी रक्षा के सिषे वस्तु स्वल्प. का. गला घोट .कर;सिद्ध . 
किया है । देखिए श्रौर जगह पर क्या लिखते है ० | ध 
 - - घवल ग्रन्थ. पृष्ठ ७४-७६ पुस्तक नं ०.७ मे लिखा किं- - ` - ~ 
ह शंका-योग क्या श्रौदयकं भाव. है, कि क्षयोपङमिक.-भाव है, कि पारिणामिकः भाव अ । क्रि 
क्षायिक भाव है कि ्रौपडमिक्‌ भावै? योग क्षायिक तो हो नहीं सकता क्योकि वसा मलन सेती 
सवं कर्मो कै उदय सहित संसारी जीवे कै व्रतैमान रहते हुए भी योग का भ्रमाव का प्रसंग. भ्रा जायया । 
` ठथा सवं कर्मोदय से रहित सिद्धो के योग के भ्रस्तित्व का प्रसंग म्रा ज्ञायया । योगर पारिणामिक भी नहीं 
हो सकता, क्योक्रि, एेसा मानने पर -क्षायक मानने से उन्न हने वाला समस्त द्रोपों का प्रसंग घा जाया । ` 
"योग ्रौपरामिक भी नहो है, क्योकि, ग्रौपकरमिक भावस रहित मिथ्यात्व गुणस्यान.मे योग के श्रभावका 
संग श्राजायगा । योग चाततिकर्मो के उदय से भी उत्प नदीं ३, क्योकि, सोमी केवली केः घाति कर्मो का 
उदय क्षय होने के साथ.ही योग के गरमाव का प्रसं ्राजायगा। योग अयाति कर्मो के.उदयसेमी नहीःहै, 
वयोर, एसा मानने से अयोगी केवली के भी योग कौ सत्ता का प्रसंग श्राजायगा। योगधाति कों के 
क्षयोपरम से भी उतन्न नहीं है,-क्योकि, इससे भी सयोगी केवली मे योगः के प्रभावः का प्रसंगः श्राजयगा। 
योग अधाति कर्मो के क्षयोपदचम से भी उतपन्न नहीं है, क्योकि, श्राति. कर्मो मे. सर्वेघाति रौर देशधाति 
दोनों रकार केःस्पघृंको का श्रभाव होने से क्षयोपक्चम का भी अभाव है 1 यहं सब मन मेँ विचार कर पा 
गया है कि जोव मनोयोगी, वचनयोगी ओ्नौर काययोभी कसे हीते? ..-. 6. ` 
सम्राधान्‌-सूत्र° खग्रोवसमियाएु लद्धीएु ॥३३ 


अथे - क्षयोपकम भाव से जीव मनोयोगी वचनथोगी श्नौर कायुयोमी होताहै।.. . 

.- शंका-जीवे प्रदेबों के संकोच शरीर विकोच भ्र्यात्‌.विस्तार रूप स्परिस्पन्द, को योग कृते है} 
यह स्परिस्पर्द कर्मो ॐ उदय सँ उस्पसं होता है, क्योकि, कर्मोदय से रहित सिं के वह्‌ नहीं पाया जाता । 
-म्रयोगी केवली मे योग के ग्रभोव"से वह्‌ कंहना उचित्त. नहीं है.करि -योग भ्रौदयिक्न. नहीं, होता, - क्योकि, 
शयीगी केव॑ली के येदि थोग नहीं होत्ता तोचरीर नाम कमं का उदय भी तो.नहीं होता । लरीर नामकरमं 
के उदय से उत्पच्च होने वाला योग उस कर्मोदय के विना नीं हौ. सकता, क्योकि, ठेस .मानने से रसि 
भरषंय दोष उन्न होता है । इस प्रकार जव योग॒ओौदयिकं होता है तो उसे क्षौपयर्मिक भाव क्यों 
- समाधान एसा नहीं, कंयोकि, जव शरीर नामः कर्मं के उदय से शयीर वनने के योग्यं वहतत से 
शृस्गलो का सं होता है शौर वीर्यान्तराय कमं के रवंषाति स्यं के उदयाभाव से व ` उन्हीं स्यधंकों क ` . 
सत्वीपशम से तथा देशघाति स्पव॑कों ॐ उदय से उत्त होने के कारणं 'क्योपदयमिकं कहलागै बोला `वीयं 
( वल } वदता है तव उसी वीयं को पाकर च कि जीव शरदेशों,का संकोच. चिकोच बढ़ता है. इसलिये योम 
क्षयोपुमक माव कहा गयाःहै 1. , वि | ४ 


५ 


शंका-यदि वी्या्त्रराय ॐ क्षयोपसमिक्‌ सःउत्सन्न हुए बल की इदि. भौर हानिः.से जीव ' प्रदेशो 
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कै परिस्यन्द की वृद्धि भ्रीर हानि होती है तव तोः जिसके शरन्तराय र्म गया धिद्धं जीवं 
: कै योग की बहुलता का प्रसंग श्राता है । । ५ स 9. 
, ` : `` ` समाधान नहीं राता क्योकि, क्षयोपशमिंक बेल से क्षायिक वल ` भिन्त देखा ^ क्षयौ 
परामिकं बल की वृद्धि हानि से वृध हानि को प्रापतं होने वालाः जीव प्रदेश का परिस्पन्द वलं 8 
वृद्धि हानि को प्राप्त नदीं होता क्योकि एेखा मानने सेतो श्रति ्रसंग दोष घ्रा जायगा-। . । 
शंका-यदि रोग वीर्यान्तराय कमं क क्षयोपदाम्‌ से उतयन्न होता है तो सयोगीकेवली ओँ योगं के 
 श्र॑भाव का प्रसंग भ्राता हे । स व 
 "“ संमाधान--नदीं राता व्योकि, योगं भ क्षयोपरमिकं भाव तो उपचार से माना मंधा ह । श्रसलं 
मे 1 प्नौदथिक भाव ही .है रौरं प्ौदयिक म्ोग का संयोगीकेवली म श्रभाव मानने मे निरोप 
भ्राताह1. । ॥ 
` :.. नोट--मोगं श्रौदयिक भाव है क्षग्नोपशमिक भाव नहीं दै यह्‌ सिद्ध कियो तव सूत्र गलत है यह 
भी स्वयं सिद्ध हुभ्रा। एेसा सूत्र गराधर देव का बनाया हृश्रा है एसा कैसे मानो जा सकता है पाठक विचार 
-करे 1 श्रौदयिक माव.उसे कहने है करि गणा संपूण पने विक्रारी परिणमन करे उपे ग्रोदयिक भाव कहा 
जाता है इससे सिद्ध होता है कि योग में ( मनोयोग बचन योग श्रौर काय योगम) अ्रडंमे शुद्धता भ्राती 
ही.नही है +योगं गुख संपूर्ण, विकारी या संपूर्णं शुद्ध ही परिणिमन करता है । शुदधासुद्ध. भवस्या योगे 
होती ही नही.है। . त ( 
धवल न्थ पृष्ठ २२५-२२६ पुस्तक न॑० ५ भे लिखा है कि - 
शंका-सयोग यह कौन सा माव दै! , । 
. . समाधान--“सयोग" यह्‌ ञ्रनादि पारिणामिक भाव है । इसका कारण ग्रह हैकियहयोगनतो 
श्नौपामिक भाव है, वयोकि,. मोहनीय कर्म के उपशम नहीं होने पर भी योग पाया जाता. है। न वह्‌ 
क्षायिक भाव ह, क्योकि भ्रातम स्वरूप से रदित योग की कर्मो कै क्षयं से उत्पत्ति मानने मे विरोध भ्रति 
ह । थोगं घातिया कर्मोदय'जनित भी नही है । क्योकि घातिया कर्मोदय कर नष्ट होने.पर भी संगरोगीकेवरली 
म योग का सदृभाव पाया जाता है । न योग अ्रघाचि कर्मोदय जनित है, क्योकि, भ्रधाति कर्मोदय के रहने परर 
रो श्रयोगीकेवली मे योग नही पाया जाता है । योग शरीरः नाम कर्मोदय जनित भी नही है, क्योकि, पुद्गल 
विपाकी प्रकृतियों के' जीवं परिस्पन्दन का कारण होने मे विरोध है। । > 
` -शंका--कर्मण चारीर पुदंगल विपाकी नहीं है, क्योकि, उससे पुदेगल के वंणं, रस, गन्ध, स्पशं 
श्रौर संस्थानश्रादि काः प्रागरमन श्रादि नहीं पाया जातादै। भिश्च वैक्रियिक योग में कमश काय योग 
क सद्भाव है परनतुःवचनयोग का सद्भाव ` नहीं है । ६ व 
| . वैक्रियिक काय योग पर्याप्तो के तथौ वैक्रियिक मिश्र काय - योय ्रपर्यप्तकें के होता है। 
सत्र न° ७७ ~ _ ` + शक ि 
शंका -- पर्यप्त भ्रवस्था मे वैक्रियिक काययोग मानने पर वहाँ शेष योगो का श्रभाव मानना षड़गां ? 
समाधान - नहीं, पर्याप्त अवस्थाये वैियिक काययोग ही होता है ठेसा निङ्वयः ल्प से कथन नहीं 


किया है) म ‰ प ~. ध नही | ४ ५ ५4 ी 
शंका - जब कि उक्त कर्थन निश्चय रूप सेनहींहैतो भरपयप्ति अ्रवस्था भी उसी प्रकार शेष 
योगों का सदूमाव प्राप्ठ दे जायगा { ` ` 2 । 


९५०८) [¢ श्री जिनिनिम 
- समाधाय यह कहना किसी श्रपेकषा से ठीक है, क्योकि, ` भप्त श्रवस्या मे वक्रियिक मिश्र से 
भ्रतिरिक्त कामंसकाय योग का भी सदृभाव पाया जाता है! किन्तु कमरा काययोग के समान भ्रपर्याप्त 


अवस्थः मे वचनयोग रौर मनोयोग का सदूमाव नहीं माना जा सकता है, क्योकि, भ्रपर्याप्त श्रवस्यामे इनं 
दोनों थोसों का भ्रमाव रहता है । धवल ग्रन्थ पुषठ ३१७ पुस्तकं नम्बर १। | 
सष्द्धात प्राप्त जीरो को मनोयोग यचनयोग कंसे द १ 
योग मार्गण के ्रनुवाद से पाचों मनोयोगी श्रौर पांच वचनयोगियों मेँ मिथ्यादष्टि- गणस्थान 
से लेकर सयोगि केवली गुशस्यान तक प्रत्येक - गुखश्थानवर्ती . जीव कितने क्षेत मे रहते है? लोकके 
भ्रसंख्यातवें भाग मे रहते रहँ । सूत्रनं०२६॥ _ इ ॥ (4 
शंका--विक्रियिक समुद्धत को प्राप्त जीवों के मनोयोग श्रौर वचनयोग कैसे सम्भव है? 
समाधान नही, क्योकि, निष्पन्न हुश्रा है विक्रियात्मक उत्तर शरीर जिनके एसे जीवों के 
सनोयोग शरीर वचनयोग का परिवततंन सम्भव है । 
शं का--मरणान्तिक समुद्ूषात को प्राप्त भ्रसंख्यातत योजन त्रायाम से स्थित शौर मूच्छित हुए 
संज्ञी जीवों के मनोयोग श्रौर वचनथोग कैसे सम्न्व है ? 
ससाधान- नही, क्योकि, वाधक कारण के श्रभाव होने से निर्भर { भरपुर } सोते हुए जीवों के 
समान श्रव्यक्त मनोयोग ओ्रौर वचनयरोग मारणान्तिक समुद्वातगत मूच्छ श्रवस्या मे भी सम्भव है इसमे 
कोई विरोध नहीं है ! धवल ग्रन्थ पष्ठ १०२-१०३ पुस्तक नम्बर ४। | 
इसलिये योग को काम॑ शरीर से उत्पच्च होने वाला-मान लेना चाहिये ? 
समाधान- नदी, क्योकि, सवं कर्मो का भ्राश्रय होने से कामंण .गरीर भी पुद्गल विपाकीर्है। 
इसका कारण यह है कि, वह्‌ सवं कर्मो का श्राश्रय या श्राधार है! 
शंका--कामंण शरीर के उदय विनष्ट होने के समय मेहीयोगका विनाश देखा जाता है। 
इसलिए योग कामण शरीर जनित है एेसा मानना चादिए ? । 
समाधान-- नही, क्योकि, एसा माना जाय तो अधाती कर्मोके चिनादा होने के श्रनन्तरही 
विनिष्ट होने वाले पारिसामिक भव्यत्व भाव के भी श्रौदयिक पने का प्रसंग प्राप्त होगा । । 
-इख प्रकार उपयु क्तं विवेचन से योग के पारिणामिक-पना सिद्ध. हुद्रा ! श्रथवा वयोगः" यह जौदयिक 
भाव है, क्योकि, शरीर नाम कमं के उदय का विना होने के -पर्चात ही योन का विना पाया जाता हे। 
म्र एेसा न मानने प्र भव्यत्व माव के साथ व्यभिचार भी नहीं श्राता है ! क्योकि कम सम्बन्ध के विरोधी 
पारिण्मिक भाव की कम्‌ से उत्पत्ति मानने भे विरोध प्राता है । 
नोट--जव योग श्रौदयिक भाव है श्रौर उनमे जो कारण होता है उनके निभू' 
ल नाड 
होते है 1 देखिये अयोगी को कौनसा भाव-क्हाहै। - - ४ ॥ ॥ ५ 
` ` धवल प्रत्य पृष्ठ ८८ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि- - 


अजोगी शाम कथं भवदि ? ।इप्रना. ३४॥ 
अ--श्रायोगी जीव कोन से भाव से होता है ? ।।३५॥ 


न खडयाए लद्धीए 1३५॥` ~ > +~ “~ ` ~ - भ = त स 
अर्थ- क्षायिक भाव से जीव श्रयोगी होता है । सूत्र नं ३५ ॥ ` ५. 
योग कै कारण श्रूत शरीयादिक कर्मोके निमूल क्षय से उत्पचलशहोने के कारणः ्रायोगौभावः 


क्षायिक भाव है। 


€. 


< : ` < -नोट--यहां वर शरीरादिकं कर्मो के निमूल.क्षय से अ्रयोग को क्षायिक भाव कहा है परन्तु कमं 
` का क्षय तोहुश्रा नहीं म्नौर क्षायिक भाव कैसे हुश्रा ? क्योकि जो कमं तेरे शण स्थान मे सत्तामंथा 
- उतना ही चौदहवें गुर स्थान मे है । जब कर्मों का क्षय नहीं हुत्रा ओरौर क्षायिक भाव कहना यह्‌ कथन 
विरोध को प्राप्त होता है । क्षय का लक्षण यह्‌ कहा है कि--'(जनकं मूल प्रकृति ्रौर उत्तर प्रकृति कै भेद 
से प्रकृति बन्ध, स्थित बन्ध, भ्रनुभाग बन्ध श्रोर प्रदेश बन्ध काक्षय हों जाना उसे क्षय कहते है । यह्‌ लक्षण 
` का यहाँ नाश हो जाता है यह्‌ स्वयं पाठक विचार कर । 
श्रसंत्य बेचन किसे क्त ह । उपदान कौ षिद्ध 
। शंका-श्रसत्‌ वचन किसे कहते है ? व 
. , ~ . ` समाधान--मिध्यात्व श्रसंयम, कषाय, श्रौर भ्रमाद से उत्पन्न वचनः-से समह को श्रसत्‌ वचन 
कहते है 1 ७८ २७६ । । | की 
, शंका-कृमं बन्ध शुम व ब्रबुम परिणामों से होता है श्रौर शुद्ध परिणामों से उन (शुम-परबुम) 
दोनों काही निमरुल क्षय होता है, क्योकि, । 
श्रीदक्ष्या व॑धयंरा उवसमःरघय-मिस्सया य मोक्खयगर | 
,  प्ररिणामिश्ो दु मावो करणो हय षञ्जियो होदि ॥२॥ 
+ ˆ श्र्थ--्रौदयिक भाव बन्ध्‌ के कारण श्रौर श्रौपरामिक, क्षायिक, मिश्च भाव मक्ष के कारण ह 
कारिणामिक भाव अन्व वं मोक्ष दोनों के कारण नही है 1 
एसा श्रागम वचन है। परन्तु भ्रसत्य वचन न तो जुम परिणामहै, न अशुभ परिणोम 
है, क्योकि, पुद्गल के श्रथवा उसके परिणाम के, जीव परिणाम होते का विरोध है। इस कारण भ्रसतय 
वचनं ज्ञानावरण के वन्ध का कारण नहीं हौ सक्रता है 1 यदि कहा जाय कि भ्रसत्य वचन कै कारण श्रुत 
कषाय शौर अमाद की शरंसत्य वचन संज्ञा है सो यह कहना भी दीक नही है, वयोर उनका क्रोध, 
मान, माया, लोभ, परत्ययों मे श्न्तर्भाव होने से पुनरक्ति दोष का प्रसंग आता'हं 1 इसी प्रकार भराणावि 
पातभी ज्ञानावरण का प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योकि, भ्रन्य जीव विषयक प्राण प्राणि वियोगकै कमं 
बन्धन मे.कारण होने का विरोध है । यदि कहा जाय किः प्राणा व ध पाणीके वियोग का कारण शुत, -जीव 
का परिणाम प्राणातिपात कहा जाता है सो यह भी टीक्‌ नहं है क्योक्रि, उसका राग ष एवं मोह्‌ 
. प्रत्ययो मे श्रन्त्भाव होने से पुनरक्ति दोष का प्रसंग भ्राता है? 
समाधान--उपगु क्त शंका का परिहार कहा व क स ० 
(4 कारयां से च्रभेद है, इस नय -का श्रवलम्बन करने पर कारणं से काय, अभिन्न हं स्तथा 
प तो सी भमि है, क्योकि श्रसत्‌ कायं कभी कियां नहीं जा सकता है नियत उपाद्रान की 
श्क्षा की जाती है । किसी एक कारण से-संभी कायं उन्न नहीं हो सक्ते, समथं कारण के दारा लक्य 
कांही, किया जाता है तथा भ्रस्त कोयं के -साथ कारेण का. सम्बन्ध -मी नही बन -सक्तता -} भवा 


[4 
(4 
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“कारणा मे कायं” है इस विवक्षसे भी कारण से कार्यं अभिन्न है| परकृत मं प्राख-प्रासि वियोग ओर 
वचन कलाप चू कि ज्ञानावरणीय बन्ध के कारण भरूत, परिणाम से उत्पनन होते है, , प्रतएव वे उससे 
भिन्न है । इसी कारणःवे ज्ञानावरणीय बन्ध के प्रत्यय भी सिदध होते है ! 
शंका--इस प्रकार का व्यवहार किसलिए किया जाता है ? 
समाधान-सुख पूवक ज्ञानावरणीय क भत्ययों. का" प्रति बोध कराने के लिए ˆ तथा कायं के 
परतिपेव हारा कारण का प्रतिषेष करने के लिये, -भी उपयुक्त व्यवहार किया जाता ह । धघवलग्रन्य प्रष्टु 
२७६-२०८१ पुस्तक न° १२। । 
ष्ट चङ्‌ प्रदेश योग सहित-या रदित ह १ 
जीव प्रदेशों के देशान्तर को प्रात होने पर उनमे कमं प्रदेश स्थित ही रहते.है ।. 
श क्ा--त्रतः जीव के श्राठ मध्यं प्रदेलो. का संकोच अ्रथवा विस्तार नहीं होता अतः उनमें 
स्थित कमं प्रदेयो का भी श्रस्थितपना नहीं वनता, श्रौर इसलिए सव जीव प्रदेश, किसी भी समय, रस्थि 
होते है यह सूत्र वचन घटित नहीं होता है 
सभाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि जीवं के, उन श्राठ मध्य प्रदेशों को छोडकर शेष 
प्रदेयो का, आश्रण करके, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है । 
` छदमस्थ के, विन्ही जीव प्रदेशों का द्ूकि संचारं नहीं होता श्रतएव उनमें स्थित कमं प्रदेश 
भी, स्थित ही होते है! तथा उसी दमस्य के, क्िन्ही जीव प्रदेशों काचक -संचार पाया 
जाता है अ्रतएव .उनमे स्थित कमं प्रदेश, भी संचार को प्राप्त होता है! इसलिए वहं अ्रस्थित कहा 
जातारै। 

॥ ..शांका--इनमं जो जीव प्रदेशा अस्थित है, .उनके कमं वन्ध. भवे ही. हो, क्योकि, वे योग 
सहिर्त' है 1 किन्तु जो जीव प्रदेश स्थित. है, उनके कमं वन्धनं होने का सम्भव.नहीं है क॑थकिःवे योगसे 
रहितै? 

परति शंका~~वह भी किस.प्रमास से जाना-जाताहै 7 ` : ˆ "~= 

भ्रति शंका का समाधान-जीव प्रदेशो. का -परिस्पन्द नहीं होने से जना. जातादहैकिषै 
योग से रहित , है) च्रौर परिस्पदन से रहित जीव प्रदेशों मे योप.की सम्भावना नही है, क्योकि, वैसां 
मानने प्र सिद्ध जीवों के भी सयोग होने की श्रापती भ्राती है। 

| शका का समाधान- यहाँ उपयुक्त शंका का परिहार करते ह । मन, वचन एवं काय सम्बन्धी क्रियां 
की उत्पत्तिमे जो जीव का उपयोग होता है वह्‌ योग है वह कमं बन्धक्रा कारण ह! परन्तु वह्‌ थोडे से जीव 
प्रदेशो म नहीं हो सकता, क्योकि, एक जीव में प्रदत्त हुए उक्त योग की थोड़े से ही भ्रवयवो मँ प्रवृति मानने 
मे विरोध आता है, ्रथवा एक जीव मे उसके खरड-खर्ड रूपः से प्ररत होने म विरोध भ्राता है! इसलिये, 
स्थित जौव प्रदेदों मे कमं बन्ध होता है यह्‌ जाना जाता है। दूसरे योय से जीव प्रदेशों भे नियमसे 
प१रस्मन्द होता है, एसा नहीं है, च्योक्ति, योः से -प्रनियम से-उसकीः उत्पत्ति होती है.1.वथा-एकान्तवः. नियम्‌ 
महीं है, एेसी भौ वात नहीं है; क्योकि, येदि जीव प्रदेशो मे परिस्वन्द उसन्न-होता-है--तो -चह्‌-. योगः शे-द 


~ दात्रा है ेसा नियम पाया जाता है, इस कारण स्थित जीवअदेश मे भी योम-के होने.- से. कमं . बन्ध्‌ 
स्वीकार"करनाः चाहिए 3 घवल्‌ प्न्य पृष्ठ ३६६ -ुस्तक्‌ नम्बर.१२३ 3 ५ {~~ {र 5 
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नोट- यहा पर “सन, वचन एवं काय सम्बन्वी क्रिया की उत्पत्ति म जो जीव का उपयोग होता 
है बह योग है भौर वह्‌ कमं बन्ध का कारण है" ेसा कहा है वहाँ इतना जानना कि उपयोग योग नही है । 
यग्‌ श्रलग परति है एवं उपथोग अ्रलग गुण की परणति है । य्ह पर उपयोग का श्रथं ज्ञान गु की 
पर्याय नहीं मानना चाहिए परन्तु चारित्र युण की पर्याय मानना चाहिए । केवली परमात्मा को उपयोग 
नहीं है परन्तु योग ह जिससे सिद्ध हु्रा कि योग में उपयोग नहीं है श्रीर उपयोग मेँ योग नहीहै। दोनो 
ग्रलग-प्रलग गए की पर्याय हँ । लक्रवाप्रस्त जीव उपयोग ब्र्थात्‌ इच्छा करता ह परन्तु उतना प्रदेश मं 
काय योग नहीं होता है इससे भी सिद्ध होताहै करि योग श्रौर उपयोग अ्रलग-प्रलग गुण की पर्यायहै। 
बन्ध का कारण कषाय है परन्तु परिस्पन्दन का कारणा कषाय नदी ह । यह तो योगकी ही पयि है 
सित गुण योग चोर सम्भर गुण योग का खरूप-- 

जीवत्व वे भव्यत्व श्रादि के साय होने वाला योग पारिणामिक सचिते गण योग॒ कहलाता है-। 
हृनद्र मेरु पवत को चलाने मे समयं है इस प्रकार का जो रक्तिकायोग है वह्‌ सम्भव योग कहा जाताहै। 
धवलं ग्रन्थ पष्ठ ४२४ पुस्तक नं ° १०। 
कामण काय योग में जीव श्राहारक है या नहीं ! 


शंका-काम॑ए काय योग की श्रवस्यामें भी कमे वगंणाग्रों का ग्रह का श्रस्तित्न पाया जाता 
है, इस श्रयक्षा से कार्मणा काय योगी जीवों को प्राह्‌।रक कथो नहीं कहा जातादहै ? 

समाधान-रेसा नदीं है, क्योकि, उन्हे भ्राहारक नहीं कहा जाता है, क्योकि, कार्मा काय योग 
के समय नोकमं वर्गा के श्राहार का श्रधिकृ से श्रध तीन समय तके विरह काल पाया जाताहै) 
धवल श्रन्थ पृष्ठ ६६६ पुस्तक नम्बर २। 

मे [९ ¢ 
कर्णश काय योग मे केवली का कितना चेत्र स्पशंन होता है १ दो मत । 
` कार्म काय योगी मेँ ५ ज्ञानावरणा, € दञ्च॑नावरण, १२ त भय चुगरप्सा, तैजस कामण, 

वणं चार, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा पांच अन्तराय के बन्धको का स्वलोक स्परांन हं । भ्रबन्धकीं 
का भ्रसंख्यात्तवां भाग ्रसंख्यात बहु भाग वा सर्वलोक है । सूत्र न° ३०६ ॥ 

चिशोपार्थ--का्मंण काय योग म ज्ञानावरणादिकं के ग्रवन्धक् सयोगी केवली ८ के लोक का 
श्रसंख्यात्वां भाग स्पशं धवला टीका में नहीं का है किन्तु यहाँ ज्ञान।वरखादि के अवन्धकीं के लोक का 
श्रसंष्यातवां भाग कहा दै । यहं विषय चिन्तनीय है । प्रतर सजुदुघात केवली के कार्मा काययोग म लोक 
कै श्रसंख्यात बटु भाग स्प कहा है । कारण लोकपर्गन्त स्थित बातवलयों मेँ केवली भगवान्‌ के श्रात्म 
्रदेडा प्रतर समुर्षात में प्रवेश करते ह । लोक्रपुरण सथुदषात मे केवलो के भ्रात्म प्रदे सवलोक स्पथं है 
कारण चारों ग्नोर से व्याप्त वातबलयां मं केवलो कै श्रात्म प्रदेश प्रविष्ट हो जतिहैं। ( धणन्टी०फो० 
र ) 4 © १५. [> अ र छ 

कम्महय करायजोगीघ मिच्छादिद्टी धं ( सन्लोगा ) । सजोगि केवली केवडियं 
खेत फोसिदं । लोगस्स असंखेउजा भागा सन्यल्लोमोवा । पट ० खं° फो घूत्र नं° ९६-१०१॥ 
महाधवल ग्रन्थ पृष्ठ २१५ पुस्तके नम्बर १। 
` २५. 
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मनोयोगादिक का मनादि प्राण मे समावेश होता है या नदीं! . 

वचनयोगि जीवों के श्रालाप मे कथन करते कहाहै क्रि मनः पर्याप्ति च्रौर शरीर पर्ाम्तिसे 
उत्पन्न हुई शक्तियों को मन वल प्राण, ग्रौर काय वल प्राण॒ कहते दै । वे शक्तियां भी उनके उत्पन्न होने कं 
प्रथम समय से लेकर जीवन के श्नन्तिम समय तक नष्ट नदीं होतीदहै। भ्नौर जिस कार्ण से मनोयोग, 
वचनयोग श्रौर काययोग प्राणों मे नहीं महण किये गये है इसलिये वचन योगियों के वचन योग से निर्ध 
पर्थात्‌ युक्त श्रवस्था होने पर भी दों प्राण होते ह । धवल ग्रन्य पृष्ठ ६३४ पुस्तक नम्बर २। 
शब्द पुद्गल उत्पति स्थान से दसो दिशो भँ जते है ! 

शब्द पुद्गल अपने उत्पत्ति प्रदेदा से उदछल कर दसो दिशाभ्रो मे जाते हए उ्छृष्ट रूप से लोक के 
भ्रस्त तक जाते है । 

शंका--यह्‌ किस प्रमाण से जाना जाताहै ? 

समाघान-वह्‌ सूत्र कै श्रविरुथ व्याख्यान करने वाले ्राचार्यो के वचन से जाना जाता है । 

शंका कपा वे सब राव्ड पुद्गल लोक के श्रन्त तकर जातेहैया सब नदींजतेह? 

समाधान-सव नदीं जाते है, थोडे ही जाते है । यथा शब्द पर्याय से परिणत हृए प्रदेश में 
प्रनन्त पुद्गल भ्रवस्थित रहते है । { उससे लगे हुए ) दूरे भ्राकाश प्रदेडा मे उनसे भ्रनन्त गुणे हीन पुद्गल 
श्रवस्थिन रहते है । तीसरे ्राकाश्च प्रदेश मे उनसे श्ननन्त गरुण हीन पुद्गल श्रवस्थित रहते हे 1 चौथे राका 
प्रदेश मेँ उनसे श्रनन्त युश हीन पुद्गल भ्रवस्थित रहते हँ । इस तरट्‌ वह भ्रनन्त रोपनिधा की श्रपेक्षां 
बातबलय पवन्त सब दिगाध्रों मे उत्तरोत्तर एकर एक प्रदेश के प्रति श्रनन्त गु हीन होते हुए जाते हँ । 

शंका-त्रायेकयो नही जतेहै? 

समाध्रान--धर्मास्ति काय का प्रसार होने से वे वात वलय के श्रागे नहीं जाते है । 

ये सव पुद्गल एक समयमे ही लोक्र के भरन्त तक जाते हैँ एेसा कोई नियम नहीं है, किन्तु, एेसा 
उपदेश है कि कितने ही शव्द पुद्गल कमस कन दो समयसे लेकर प्रन्तमु'हृतं कालके दारा लोक के ग्न्त 
को प्राप्त होते द । इम तरद्‌ प्रत्येक समथ मं कब्द पर्थाध से परिणत हुए पुद्गलों के गमन श्रौर श्रवृद्यान 
का कथन करना चाहिये । कहा भीहू कि 

पथपच्चुदस्स भागाबट्णं शियसस्रा श्रणंता दु | 
पठमामासषपदेमे पिदियम्मि श्रशंत गुण दीण ॥२॥ 
(५ म लों ध त 

अथं--उत्पत्ति स्थान मं च्युत हुए पुद्गलं मे श्ननन्त बहु भाग प्रमाण पुदगल नियम से प्रथम 
५. भदेश में अ्रवस्थान करते हँ । तया दुसरे घ्राकाश प्रदेश मे श्रनन्त गुण हीन पुद्गल श्रवस्यान 
करते है। 

, यहा गाया का प्रथं कहते ह-दस साथा के परो का “पभव्च्चुदस्स भागा ग्रणंता पठमामास पदेसे 
भ्रव्ाए॒ कुशं ति" रेखा सम्बन्य करना चाहिए इस प्रकार उत्पत्ति प्रदेश से श्रते हुए पुद्गल यदि समभेशि 
दाराश्रतिहैतो मिश्र कोसुनताहै। 

शंक्रा-~“ मिश्च" ेसा कहने का क्वा तायं है ? 


ससाधान- प्रात श्रौर श्रपरघात इस प्रकार द्विसंयोग रूप से विवक्षित पुद्गल मिश्र 
कहलाता है । = 
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सम शेखि हारा प्राते हृए शब्द पुद्गलो को पर घात श्रौर भ्रपरघात रूप से सुनता &ै। यथा 
यदि परघात नहीं है तो वाण क समान ऋजुगति से कणं छिद्र मे प्रविष्ट हृए शब्द पुद्गल को सुनता है) 
परवरात होने पर भी सुनना है, स्थौकि, समधोशि से परघात द्रा उच्छ्र णि को प्राप्त होकर पनः परवात 
दारा समन्रेणि से कणं छिद्र मे प्रविष्ट हुए शब्द पृद्गलो का श्चव उपलन्ध होता है , उच्छ्रि को 
ब्रप्त हए शब्दं पुनः परवत के द्वारा चुने जाते है । अन्यथा उनका सुनना नहीं बन सकता है ¦ 
यहां पर दृते ्राचयं ग्ररवड पुद्गलो के साथ गुनता हैएेस्ा मिश्च पद का श्रथं कहते ह, परन्तु 
ह्‌ घटित नदी होता, क्योकि, अरशन्ड पुटुगल श्रोत्रे द्धि के विपय नहीं होते ग्रतः उन सुनना नहीं नन 
सता । भ्रशत्द पुदगर्लो को नदीं सुना ह शाद पुदगलांको हौ सुनता ह । किन्तु ग्रशग्द { शब्द पर्याप से 
रहित ) परगना के साथ इव्द पुद्गल को सुना है प्रा बोलना ठीक नदीं है क्योकि यह्‌ विना केहे सिद्ध 
है । कारण के सव पृदरगलो से जो रि सव जीव राशि से भ्रनन्त गुण हे सवलोक प्रपृशं है इस प्रकार 
प्रागम भ्रौर युक्तिसे सिद्धहोताहै।कहाभीहै कि 
भास्रागद समसेडिं सह" जदि सुदि मिस्य शुशदि । 
उस्सेडि पुर सह्‌ सरोद सियमा पराषादे ॥२॥ . 
अश--मापागत समश्रे शि रूप दाव्द को यदि सुनता है, तोमिश्र कों ही सुनता है। श्रौर 
उच्छरेसि को प्राप्प हुए ब्द को यदि सुनता हतो नियम से परवात के वारा सुनता ह । घवल ग्रन्थ पृष्ठ 
२२२-२२४ पुस्तक नं ° १३ । 


लेश्या अधिकार 


लेद्या के विषय में जिनागुम में श्रनैक कथन देखने मे राते है । यथाथ मँ तेद्या क्या है, चेष्या 
प्रारमा के क्रिस गुण की विकारी पर्यापिका नाम है, वहे, श्रात्मा जाने नदीं तो श्रा ज्ञान केसे हो सक्ता है । 
भ्राता श्रपने द्रव्य गुण पर्यायसे श्रभिन्न है। इसलिए प्रपते द्रव्य, गुण ग्रौर पर्थयिका ज्ञान करना भयोजनः- 
भरत है । जिनागम में लेया के विपंय में श्ननेक कथन देखने मे श्रते ह ! पाठक गख स्प्रयं विचार करे कि 


यथाथं मैक्याहै? 
` घवल ग्रन्थ पृष्ठ १४६-१५० पुस्तक नम्बर १ मेँ लिखा है कि- ध 
"जो कर्मो से श्राल्मा को लिप्त करती है उसको लेदया कते हँ । श्रथवा जो श्रात्मा ग्रौर प्रद 
रथात्‌ कमं का सम्बन्व करते वाल है उसको लेश्या कहते ह । इस प्रकार लेद्या का लक्षणा करने पर भ्रति 
प्रसंग दोप भी नहीं ्राता है, व्थोकि, यहा परं प्रवृति शब्द कमं । का पर्यायवाची ग्रहण किया है । श्रवा 
कपाय से श्रनुरजिन काययोग, वचनयोग श्रौर मनोयोग की प्रकृति को लेशा कहते हं । इस प्रकार लेदया कां 
लक्षण करने पर केवल केपाय ध्र केवल यौग को लेश्या नहीं कं सक्ते है, किन्तु, कषायानुर्धिद योग प्रवृत्ति 
को ही लेदथा कहते ह यह्‌ बात सिद्ध हो जाती है । इससे बारटेँ भ्रादि गुणस्थानव्ती वौतरागियों कै केवल 
योग को लेश्या नहीं कह सक्ते है एेसा निर्वय नहीं कर लेना चाहिए, कथो क्र, म योग की प्रधानता 
है ! कषाय प्रधान नदीं है, कोक, वहं योग प्रवृत्ति का विरोषण॒ है । अतएव उसकी प्रधानता नदीं हो सकती 


है। कहा भी है कि- 
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। सिपदि श्रप्यी कीरदि एदाए शियय-पुर्णं-पावं च । 
जीवो त्ति होई सेस्पा-युण-जाणय क्खादा ॥९४॥ गो० शौ० ४४९ 

यर्थ - जिसके दारा जीव पृ्य श्रौर पाप से श्रपने को लि करता है उनके श्राघीन कस्ताहै 
उसको जेया क्ते है ठेसा लेद्या के स्वरूप को जानने वले गणधरदेव श्रादि ने कहा है । 

नोट - यदा पर योग प्रवृति को लेक्या कहा है न कि क्पाय को । हिसा मे प्रमाद मूल हैः कषायं 
सै श्रभिलाषा मूल है श्रौर लेश्या मे प्रवृति मूल है । परय श्रौर पाप से लिप्त करता है उसको लेद्या कहते 
ह ठेस लेद्या का लक्षण करने से विचार करना होगा कि पुण्य पाप ्रकृतियों का नाम है, या पुरय पाप 
भावों का नाम है। यदि पुण्य पाप प्रकृतयो को माना जावे तो जिस भाव से पुर्य पाप प्रकृतियों का बन्ध 
होता ह उसे लेया कहना होगा ! तब तो वन्ध मिथ्यात्वे कपाय श्रौर क्रिया ( योग } से होता हे । श्रद्धा गरुण 
की विकारी पर्थाय क्रा नाम सिथ्यासठ है। चारित्रे यणा की विकारी पर्याय का नाम कपायदहै रौर क्रिया गण 
की विकारी पर्याप का नाम प्रति है जिस जीवों कोः भिथ्यात्व भाव नहीं है उनको कषायं तथा प्रवृति 
से पूरय पाप का वन्ध पडता है । जिप्न जीवों को मिथ्यात्वे तथा कपाय नहीं है उन जीवों कौ भी प्रवृत्ति 
सेभीपुएय बन्ध्‌ पड़ताहै इसे सिद्ध होताहैङ्कि, केवलो परमातमा को जेद्या है परन्तु उनक्रो मिथ्यात्वे 
तथा कपाय नही है । जिससे सिद्धहोताहैकिक्कियानामके गुण कि विकारी पथयि भवृति (गमनागमन). 
ही मात्र लेश्ष्या ह । यदि पुरएपर भाव, पापं भाव को लेर्या साना जवे तो पुष्य ग्रौर्‌ पाप भाव चारत्रगरुख 
की विकारी पर्याथहै। तवं जिन जीवोंको कपायरहै उनको ही जेया कहना चाहिएु तब बारह श्रादि 
गुण स्थान वर्ती वीतरागी, जीवों को लेदया का श्रमाव होता है 1 परन्तु भायभः उनको भी सेदया मानते 
है, इससे सिद्ध होतादहै कि लेश्याक्रिया गुण कि विक्रारी पर्याय का नाम है। मात्रे कपाय श्रौर 
माच्र योगे को तेदया कठ्‌ नदीं सक्ता है यह्‌ कुना भी ठीक नही हं क्योकि श्रागे वहं वाति भीस्वीकारकी 
गयी है ! देखिए- 

धवलग्रन्य पृष्ठ ३८६-३८८ पूस्तक नम्बर १ मे लिखा दै कि-~ 

शंका--लिदया'” इस शब्द से क्या कड जातादहै ? 

ससाधान--जो कमं स्कन्व से भ्रात्मा को लिप्त करती है उसे लेदया कहते ह । 

यहां पर “कषाय से भ्रनुरंजित योग प्रवृति को लेश्या कहते है" यह्‌ ` रथं ग्रह॒ नही करना 
र क्योकि इस अथं के ग्रहण करने पर सयोगी केवली को लेश्या रहित पने की श्रापत्ति भप्त . 

तीदै। 

शंका--यदि सयोग केवली को वेश्या रहितं मान लिया जावे तो श्या हानि है ? 

समायान- नदी, कर्याकि एेसा मान लेने पर “सयोगो केवलो के ुक्रल लेदया पाई जाती है” इस 
वचन्‌ का व्याघात दहो जाता है। 

शंका-लेद्या योग को कहते है श्रथवा कषाय को कहते हैया योग श्रौर कयाय, दोनों को 
कहते ६ ? इनमे से प्रादि के दो विकल्प भ्र्थात्‌ योग या कषाय सपर लेक्या तो मान नहीं सकते, क्योकि 
चसा मानने पर योग मा्गंण श्रौर कषाय, मागंशा में ही उत्का श्रन्तमवि हौ जायगा । तीसरा विकल्प 
भी नहीं मान सक्ते, क्योकि, तीसरा विकल्प भी श्रादि केदो विकल्पों के समान है भ्र्थात्‌ तीसरे चिकत्प 


के मानने पर भो लेदया का उक्त दोनों मा्ंःराओं मे श्रथवा किसी व 
~. दै 1 इसलिए लेश्या को स्वतन्व सत्ता सिद्ध नदीं होती है ? १ ता क चता 


#। 
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समाधान-शंकाकार नै जो उपर तीन विकर्त्पो को उठाया है उनमें से पहले ` श्रौरः 
र भ दिए गए दोप तो प्राप्त नहीं होते, क्योकि, लेदया को केवल व भ्रौर केवल योगं सुप त 
ही नहीं है । उसी प्रकार तीसरे विकल्प में दिया गया दोष भी प्रास नहीं होता हे, क्योकि योग श्रौर कषाय 
इन दोनों का किसी एक मे अन्तर्भाव मानने में विरोध भ्राता हँ 1 यदि कहाजायकिलेश्या की दोय स 
मान लिया जाय जिससे उसका योग ओर कषाय इन दोनों मार्गणो मे भ्रन्तर्भाव हो जायगासोभी 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि, कमं लेप रुप एक कायं को करने वले होनी की श्रपेक्ना एक पने को प्राप्त 
हृए योग भौर कषाय को लेदया माना है । यदि कहा जाय कि-एकता को प्राप्त हृएु योग श्रौर कषाय 
सुपलेदया होने से उन दोनों में जेश्या का भ्रन्तभवि हौ जायगा सो भी कहना टीक नहीं है, क्योकि, 
दो धर्मो के संयोग से उत्पन्न हुए द्यास्मक अ्रतएव किसी एक तीसरी श्रवस्था को प्राप्त हुए किसी एक 
धमं का केवल एकं के साथ एकव प्रथवा समानता मान लेने मे विरोध श्राता है । 


शंका--योग श्नौर कपायके कायं से भिन्न लेया का कायं नहीं पाया जातादहै, 
दोनों से भिन्न लेश्या नहीं मानी जा सक्ती है ? 4 
| समाधान-नद्वी, क्योकि, विपरीतता को प्राप्त हए मिथ्यात्व, अविरत भ्रादि के श्रात्मवन रप 
्राचार्यादि बाह्य पदार्थो के सम्पकं से लेया भाव को प्राप्त हृए योग ग्रौर कषायो से, केवल योग श्रौर 
केवल कपाय के कायं से भिन्न संसारकी वृद्धिर्प कायं की उपलब्धि होती है, जो केवल योग श्रौर 
केवल कषाय का कायं नहीं कहा जा सकता है, इसलिये लेद्या उन दोनों से भिन्न है, यह्‌ वात सिद्धदहो 
जाती है। 
शंका-संसार की दद्धि का हतु लेया है रेसी प्रतिज्ञा करने पर “जो लिप्त करती है उसे 
लेश्या कहते दै" शस वचन के साथ विरो भ्राता है ? 
समाधान-नहीं, क्योकि, कमं लेपकी अ्रविनामावी होने रप से संसार फी बृद्धि भी लेया 
ठेसी संज्ञा देने से कोई विरोध नहीं राता है। ग्रतः उन दोनों से प्रथग्भूत लेश्या है यह्‌ निरिचत हो 
जाता है। 
कषाय का उदय छह प्रकार का होता है । वह॒ इस प्रकार है। तीत्रतम, तीत्रतर, तीव्र, मन्द, 
मन्दतर, मन्दतम । इन छह प्रकार के कषाय के उदयं से उत्पन्न हुई परिपाटी क्रम से लेश्या, 
भी छह प्रकार की दहो जती है 1 कृष्ण लंशया, नील लेश्या, कापोतं लेश्या, पीत लेर्या, पञ लेश्या, 
श्रौर शुक्ल लेश्या ॥ 
नोट लेदया एक प्रकार की है परन्तु कषाय के कारण उपचार से छह अकार की कही जाती 
है । यदि लेश्या छह प्रकार की होती तो एक लेर्या के श्रभाव में दुसरी लेदया भ्राने से कुछ शुद्धि होती । 
भर्थात्‌ कृष्णा लेश्या जाने से नील लदा होने से गुण मे शुद्धता जरूर होती परन्तु ले्दया मे शुडता होतीदहीं 
नहीं है, यदि लेदया में चुदधता होती तो लेश्या को क्षथोपशम भाव भ्र्थात्‌ मिश्च भाव कहते, परन्तु लेश्या को 
प्नौदयिक ही भाव माना है, अर्थात्‌ गुण सम्पुणंपने विकारी परिसमन करता है । ठेसा क्यों कहते ? इससे 
सिद्ध होता है कि लेश्या एकं प्रकार की है र्यात्‌ प्रवृति का नाम है, परन्तु, लेश्या मे कषाय का 'भ्रारोप कर 
श्या छह प्रकार की मानी है । कषाय के कारण से लेदयां छह प्रकार की मानी जवे तो केवली को कषाय 
नही है, परस्तु टह लेया है इससे सिद होताहैकरिलेद्याको जो छह प्रकार कौ मानी है वह उपचार मात्र 
है । केवल योग को लेश्या नहीं कह सकते यह्‌ भी कहना उपचार है, देखियि-- । त 
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ˆ - ` ` धवेलं ग्रन्थ पृष्ठ ४६९ पुस्तक नम्बर ३ में लिखा है कि-- ` । - 

शंका - वलं योग कौ यहं सना कसे प्राप्त हो सक्ती है? 

समाधात - नही, कोक, “सो लिपन्‌ करती, है वह्‌ लेद्या है" इस निरुक्ति के श्रनुसार योगके 
भी लेदया संज्ञो चिदं होती है। - 

धवलं म्रन्य पृष्ठ ३६१ पुस्तक नम्बर १ में लिला है कि- | 
कैसे 

शंक्रा-जिन जीवों की कपाय क्षीण श्रथवा उपशान्त होगई है उनके सुक्ल लेश्या का होना केसे 
सन्म्वं ह? नई ह उनमे कम ल 
सधान नही, कंयोकि, जिन जीवों की कपायु क्षी श्ये उपञ्ञान्त होगई है उनमें कमं लेप 
कां कारं यौग पया जाता है इसलिये इं शरधेक्षा से उनके शुक्लं लेद्या के सदुभाव मान लेने मे कोई 
विरोध नदीं है । व १ 
यहो वाच धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ४३६ पुस्तक नम्बर २्मेभीक्दीर्गईहं। 1 

लेदया दौ भ्रज्ञार कौ मानी गई है (१) दन्य लेद्या (२) भाव लेया । द्य लेशवा शरीर के संग कां 
लाम है गौर नाव लेश्या त्रात्माके यु की विकारी पर्यायहै। एक युण में दृसरे गुण का म्नन्योन्यं प्रभाव 
है यह्‌ च्रनेकान्त श्रूलना नहीं चाहिए । देखिये दोनों लेदथा का क्या स्वर्पर कहते है । 

धवल ग्रन्थ ए८८ ७८८ पुस्तक नम्बर २ त लिखा है कि - 

सेरा य दच्व-भवं कम्मं शोकम्नमिस्सयं दवं | 
~ [6 परि १५१ 
। जीवस्द भायलेस्छा परिशाभे अप्पणो जो सो ॥२२८॥ 

श्र्थ--तेर्या दो पकार की है 1 (१) द्र्य लेदया (२) माव लेदया 1 नोकमं वर्गशाश्रं से मिधितं 
करम वर्ग॑णा््रों को द्रऽ्य लेर्या कंते ह 1 तथो जीव का कपाय श्रौर योग के निमित्त से होने वाला जो 
ग्रात्मिक परिणाम है वह्‌ भाव लेश्या कहलाती है} 

नोट--यहाँ योग ग्रौर कपाय के निमित्त से होने वाला परिणाम को माव लेदया कही है यह भीं 
सदोप ललण॒ है, क्योकि, सयोमि जिनको कपाय नदीहै मात्र योग है, उसको वेश्या नहीं कह सकते ह, परंतु, 
ग्रागम मे इनको भी लेश्या कटी है इसते सिद्ध होता है कि यह लक्षण जो वनाया है वहु सदोप है! एक 
गक एक ही पर्याय होतो है1 चारित्र गुण कौ कपाय पर्यायहोतीहै जव क्रिया गुरा की प्रवृति परययि 
है। एक गुण में दृत्रे गृण का श्रभाव है । चारित्र गरुण को घात करने वाला मोहनीय कमं है जव क्रियागुण॒ 
को घान करने वाला नाम कमं के अन्तर्गत जरीर नामा नाम कमं का उदय है इससेभी सिद्धहोतारहैकि 
दो गुण की विकारी ग्रवस्थाकानाम लस्य नडी हो सकता है । यदि वेश्या क्रिया गुण क्रा विकार का नाम 
देताकेवलीकोयीलश्या होनी चाहिए, क्याक्रि, केवलीकाक्रिया गुण विक्रारी है, यदि लरया चारित्र 
युणटका विकार कानामदहैतो कपाय प्रौर लश्याएक दही हौ जाते हैँ! देशी हालत मे केवली मे लेया नहीं 
होनी चाहिए, ज्योकरि, केवली के श्रत्मा में चारित्र गुर शुद्ध होगया हे । देखिये यह पर लेदया को चारित्र 
गुण का विक्र मानाहै। 


( यवल परन्य 9०5 ५३२-५३५ पुस्तक्त नम्बर २ में क्या लिखा है-देवों के द्रष्य से छह लेश्या 
होती है। 


शंक्ा-देवों कं पर्याप्त काल मे द्रव्य से छौ लेदयाए होती है यहं . वचन्‌ घटित नहीं होता है, 


रौ जिनमे 1 # ५. [ १६ 


केयोकि, उनके पर्यप्ति कान मँ भाव से छौं लेश्याग्रो का श्रभाव है 1 यदि कहा जाय किं देवों क भावसे 
छहो लेर्याए मत होवें किन्तु द्रव्य से खों लेर्याए होती है, षयोकि, द्रव्य ग्रौर मावमें एकता का श्रमाव 
ह अर्थात्‌ भेद है । सो पेसा कथन भी नहीं बनता है, क्योकि, जो भाव लेश्या होती है उसो -लेश्या वाते ही 
भ्रौदारिक, वैक्रियक श्रौर श्राहारक शरीर सम्बन्धी नोकमं परम रु श्राति दँ । यदि कहा जाय -कि उक्त बात 
कैसे जानी जाती है तो उसका उत्तर यह है, कि सोधम श्रादि कल्पवासी देवो के माव लेश्यो के श्रनुलूप ही 
द्रव्य लेश्या का प्रूपण कयि जाने से उक्त वात जानी जाती है। तथा देवों के पर्याप्त काल मे, तेज, पञ्च, 
दुक्ल तीन लेश्याश्रों को छोडकर श्रन्य लेश्याए' होती ही नहीं है, इसलिए देवों के पर्याप्त काल मेँ - दरव्यं की 
` श्रपेक्षा भी तेज. पद्म श्रौर शक्ल लेश्याए होनी चाहिए । इस प्रकरण में निम्न गाथाए्‌' उपगक्त है-- .; ` 

फणा भमरसमण्णा णीला पुण णील गुलिय संकासा । 

काञ्रो कथोदवण्णा ते तवशणिज्जेर्णा य ॥२२३॥ 

पम्मा पउमसवण्णा सुक्करा पुश ॒कासद्कसुमसंकासा | 

किण्दादि दन्वलेस्सा बेर विसेशषो युशेयन्मो ॥२२४॥ [र 
. छर्थ- कृष्ण लेया भोरे के समान, भ्रत्यन्त कलि वणं की होती है । नील लेश्या नील की 
गोली के समान नील वणं की हत्ती है । कापोत लेदया कापोते वणं वाली होती है। तेजो लेद्या सोने क 
समान वणं वाली होती दै । पदम लेश्या पदम के समान वां वाली होती है । श्रौर गुल्क क्ष्या कांस कै 
फूल के समान स्वेत वणं की होती है । इस प्रकार कृष्णाद द्रव्य लेश्याग्रों के वणं विशेष जानने चादिष्ट 
11२२२२२५] = 
। भाव लेश्याश्रों के स्वरूप का थोड़े में संग्रह रूप से यह गाथा ज्ञान कराती है । 

णिम्मूलखंध साहुवसाहं बुच्चित्त, बाउ--पडिदाईं । ¦ 

अन्भंतर लेस्तंणं निद्र एदा वयं ॥२२५॥ गो. ली. ५०८. 

अर्थ--जड भूल से वृभ्र को काटो, स्कन्ध से काटो, साखा्रों से काटो, उपक्ाखाश्रों से कटो, 
फलों को तोड़कर खाश्रो श्रौर वायु से पत्तित फलों को लखाग्रो इस प्रकार के वचन प्रभ्यन्तर्र्थात्‌ 
भावे लेस्याश्नों के भेद को प्रगट करते है ॥२२५॥ ९ | 
समाधान--ऊपर कही गई ये गाधाए' तो तुम्हाय पक्ष को नहीं साधन करती है, कथोंकरि, 

वे गाथाए' उभय पक्ष मे साधारण भ्र्थात्‌ समान है 1 श्नौर न तुम्हारी युक्ति भी घटित होती है । जिसका 
स्पष्टीकरण इस प्रक्रार है । द्रव्य लेश्या श्रपर्याप्त काल मे होने वाली भाव लेश्या का ४ - श्रनुकररण करती 
नहीं है, श्रन्यथा श्रपर्याप्ि काल मे श्रशुभ तीनों लेश्या वाले उत्तम भोग भ्रूमिया मदुष्यों के गौर वणं का 
श्रभाव प्राप्त हो जायगा । इसी प्रकार प्रर्ात्त काल मे भी पर्याप्त जीव सम्बन्धी द्रव्य लश्या भाव लेश्याका 
नियम से श्रनुकरण नदीं करती है, क्योकि, वैसा मानने पर छह प्रकार की भाव लेश्यार््रो मं निरन्तर 
परिवर्तन करे वाले पर्याप तिर्य॑च श्नौर.मनुष्यो के द्रव्य लेद्था के अनियम पने का प्रसंग प्रात हो . जायगा । 
भ्रौर यदि द्रव्य लेर्या के श्नुरूप ही मान लेया मानी जाय तो घवल वणं वाले वयुले के भी भाव सु 
दुल्क लेश्या का परसग प्रात होगा । तथा धवल वणं वाले ब्राहारक दरीरो कै रौर धवल वशं वालि 
विग्रह्‌ गति में विद्यमान सभी जीवों के भावक अ्पेशा से गुल्क लेश्या की श्रायृत्ति प्रात. होगी । दूस री 
बात यहमीहै कि द्रव्य लेया वणं नामा नाम कमं से उदय से होती है भाव लश्चा नदी । इसलिए दोनों 
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लेश्याग्नों के एक कह्‌ नहीं स्ते, कंथक, ग्रवातियरा श्रौर पुद्गल विपाकी वणां नामा नाम कमं तथा 
धातिया रौर जीव विपाकी (चारित्र) मोहनीय कमं इन दोनो कौ एकता मँ विरोष है । यदि कहा जाय 
कि कर्मो के विश्च सोपचय का वणं तौ भाव लेश्या से होता है श्रौर ्रौदारिकः वैक्रियक ग्रौर ्राहारक 
दरीरों के वणं, वणं नामा नामं कमं के उदय से होते है, इसलिए हमारे कथन मेँ यह उक्त दोप नहीं भ्राता 
है, सो भी कहना टीक्‌ नहीं है, क्योक्ति, ठृष्ण लेश्णा वाला जीव चंडकर्मा होता है वैर नही छोडता है, 
इत्यादि रूप से बाहरी कार्यो में उत्पन्न करने मे तथा स्थिति वंव मरौर प्रदेय बन्त्‌ में ही भाव लेश्या का 
व्यापार देखा जाता है, इसलिए यह वात सिद्ध होती है क्रि भाव लेश्वा दव्य लेश्या होने मे कारण नहीं 
है 1 इस प्रकार उरू विवेचन से यह्‌ फलिताथं निकला किं वणं नामा नाम कमं के उदय से भवनवासी, 
व्यं तर, श्रौर ज्योतिषी देवों के द्रव्य की ग्रपेक्षा दहो लेश्याए होती है, तया भवनच्रीकसे अपरम देवों मे 
तेज, प्म, शुल्क लेश्याए होती है । जैसे पचो वणं ओौर.र्पाचों रस वाले काक के अ्रथवा पाचों वणं वाले 
रसोँसे युक्त फाकके कृष्ण व्यपदेश देखा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर मे द्रव्य से चहो तेश्याभरों 
के होने पर भी एक वणं वाली लेदया के व्यवहार करने में कोई विरोव नहीं है । 

नोट-देखिये यहां लेदया को मोहनीय कमं के होने वाली चारित्र यु की विकारी पर्याय को 
सिद्ध किया ! इतना ही नहीं परन्तु लेया से प्रदेश बन्ध ्नौर स्विति वन्ध माना परन्तु यृथाथं मे सेश्या से 
भदे वन्ध श्रौरं प्रकृति बन्ध होता है ओर कषाय से ही स्थिति बन्ध ब्रौर ग्रनुभाग बन्ध होता है लेर्यासे 
प्रकृति वन्ध इस कारण कहा है, कि केवली को साता वेदनीय करा बन्ध होता है परन्तु वहां स्थित्ति बन्व 
नहीं होता है इससे यह्‌ सिद्ध हा कि लेया से स्थिति बन्ध्‌ नी होता है। लेर्या यदि चारित्र गुण का 
विकार होता तो केवली को लेया नहीं होनी चाहिए क्कि, वहां चारित्र गरा सुद परिणमन करता है 1 
प्रोर मोहनीय कमं का श्रत्यन्त नज हो श्रा है इससे भी सिद्ध होता है कि लेष्या क्रिया गु की विकारी 
पर्याय है । श्रौर क्रिया गु में ग्रशभ्रश मे शुद्धता ्राती नहीं है) उनकी दोही अ्रवस्या होती है श्रषुद्धया 
शुद्ध 1 परन्तु उनम क्षयोपशम भाव होता ही नही है क्योकि अराति कर्मो मे क्षथोपदम होता ही नही है 
केयोकि श्राति करमो मे सवं घाति था देश घाति कमं का मेद नहीं है । देखिये भ्रव लेश्या को कौन सा 
भाव कहा है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०४-१०५ पुस्तक नं० ७ मे लिखा है कि~ 

लेश्या मागंणानुसार जीव कष्ण लेस्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेदथा, 
भ्रौर शुक्ल लेश्या वाला कँसे होता है ? सुच नं° ॥६०॥ 

्ाद्इएण भावेश ॥६१॥ 


रथे--श्नौदायिक माव से जीव कृष्ण श्रादि लेश्या वाला होता है ॥६१॥ 

नोट-गुण की संपणं विकारी श्रवस्था का नाम श्रौदायिक भावं है। 

“उदय मे राये हे कषाय अरनुभाग के स्पधेको के जघन्य स्पधंक से लेकर उक्छृष्ट स्पर्धक पर्यन्त 
स्थापित करफे उनो छह भागो मे विभक्त करने पर प्रथम भाग मंदततम कषायनुभाग का होता है रौर 
उसके उदय से जो कपाथ उत्पन्न होती है उसी का नाम शुक्ल लेश्या है । दूसरा भाग मन्दतर कषाय उत्पन्न 
सतुभाग का है रौर उसी के उदय से उत्पन्न हए कषाय का नाम पद्म ल्या ह । तृतीय भाग मन्द कषाय 
खनुभाग का है । श्रौर उसके उदय से उन्न कषाय तेजो लेया है 1 चतुथं भाग तोत्र कपाय श्रचुभाग का 
है भ्रौर उसके उदय से उत्पन्न कषाय कापोत लेश्था होती है । पचिवा भाग ठीन्रतर केषायासुमभाय काह रौर 


क्षी जिनांगमे ) | १९१ 


उसके उदय से उत्सन्न कषाय को नील लेश्या कहते है । छ॑ड॑वा भागं तीत्रतमं कषायांनुंभाग क] भ्रौर उसके 
उत्पन्न कषाय का नाम कृष्ण लश्या है । द्र कर यह्‌ चहो ही लेश्याए कषयो के उदय से होती है इसलिए 

वह्‌ श्रौदयिक हैँ । 

श का--यदि कषायो के उदय से लेश्याग्रों का ऽतन्न होना कठा जाता है, तो बारहूवे 
वर्ती क्षीण कषाय जीवों के लेदया के अभाव का प्रसंग भ्राता है? १ ध 

समाधान-सचप्ुच ही क्षीण कषाय जीवों मे लेद्या के श्रभाव का प्रसंग भ्राता यदि केवल कषा- 
योद्यसे ही ८ की उत्पत्ति मानी जाती, किन्तु शरीर नाम कमं के उदय से उत्यन्न योग भी तो लेश्या 
माना.गया है, क्योकि, वह्‌ भी कमं के बन्धे निमित्त होता है इस कारण कषाय के नष्ट हो जाने पर भी 
चरू कि योग रहता है, इसलिए क्षीण कषाय जीवों के लेश्या मानने में कोई विरोध नहीं प्राता । 
शंका - यदि वन्धके कारणों को ही लेर्या भाव कहा जाताहैतो प्रमाद को भी वेश्या भाव 
वयो नही मान लिया जाय ? 

समाधान-नदी, क्योकि, प्रमादका तों कषयो में ही प्रन्तर्भाव हो जाता दहै । 

शंका--प्रसंयम कों भी लेश्या भाव क्यो नही मानते ? 

समाधान- नही, क्योकि, श्रसंयम का भी तों लेश्या कमं में भ्रन्तर्भाव हो जाताहै। 

शंका--मिथ्यात्व को लेश्या भाव क्यों नही मानते ? 

समाधान - मिथ्यात्व को लेश्या कहं सकते है, क्योकि, उसमे कोई विरोध नहीं भ्राता । किन्तु 
यह कषायो का ही प्रापान्य है, क्योकि, कपाय ही लेश्या कमं मे कारण है । ग्रौरंप्रन्य बन्ध कारणों में 
उसका श्रभावर्है। 

नोट--यहां मिथ्यात्व को भी लेष्या माना, कषाय को भी रोक्या माना श्रौर योग (क्रिया) 
को भी चेश्था माना । श्रद्धा गुख की, विकारी पर्यायं कानाम मिथ्यात्वहै। चारित्रेगुण की विकारी 
पर्याय का नाम कषाय है श्रौर क्रिया गुण की विकारी पर्याय का नाम लेश्याहै। यदि मिध्यात्व लेश्याहो 
जाता है तो उनको शरीर नामा नाम कमं कैसे घात करता ? यदि मिथ्यात्व लेश्या होता तो लेश्या में 
क्षयोपदामिक, श्रौर उपशम भाव होना चाहिए परन्तु होता नहीं है जिससे सिद्ध होता है कि मिथ्यात्व 
लेश्या नहीं है । कषाय यदि लेश्या होती तो नर मँ तीनों ही श्रञुम लेभ्या है तौ भी वहां के जीव नियम 
से संज्ञी पेचेन्द्रिय बनते, जव प्रथम दूसरे के स्वर्गं के जीवोंके पीत लेर्या होते संते वहं निगदे 
एकेन्द्रिय में जाते है इससे सिद्ध हुत्रा की लेश्या कषाय नहीं है । कषाय लश्या होती तौ जैसे कषाय में 
क्षयोपमिक तथा उपशम भाव होते है । एसे लेश्यामे भी होना चाहिए था, परन्तु होता ही नही मात्र 
ग्रौदयिक ही भाव होता दै, श्रतः लभ्या कषाय नहीं है । लेश्या क्रिपागण की विकारी पर्याय कानामहै 
उनको घात करने वाले शरीर नामा नाम कर्म है श्रौर वह श्रघाति कमं हैग्रौर भ्रधाति कमे 
क्षयोपदम तथा उपरम भाव होता ही नहीं है । जब तक शरीर का संथोग भ तब तक ही लेरया रहती 
है नौर शरीर का श्रभाव भ्र लेष्या, योग रहता ही नहीं है । योग मे भ्रंश भ बुदा भाती.ही नहो है। 
मूनिराज को गुप्ति कटी जाती हैँ यह्‌ व्यवहार से कही जाती है, यथाथं मे गुप्ति नहीं हे, मार शुम 
योग है । शुम योग को गुप्ति कहना व्यवहार है । श्रौर सुम योग को गुप्ति मानना मिथ्यात्व है । सुभ योग 
मिथ्यात्व नहीं दै परन्तु उनको गुप्ति मानना ( मान्यता ही ) मिथ्यात्व है। यथाथं मे गुप्ति, चौदवें गण 
स्यान के प्रथम समयमे ही होती है । भ्रलेया कौन सा भाव है वह्‌ दिखाते द । ध 

२१ 


६६२ [ श्रीः जिसागनेः 
धवलयन्य पृष्ठ १०५-१०द दुरस्तंकं नम्बर ७ मेँ लिखा टै कि-- € 
, ५द्रलेस्सिश्नो णाम कथं मवदि १॥ प्रत्र नं०६२॥-* _ , ` - 

श्र्भ--जीव श्रलेदियक कैसे होताहै 1६२ . . | ५. 


खहयाए लद्धीए ॥ -घ् नं ° ६३ ॥ -- 

श्र्थ--क्षायक लब्धि से जीव श्रलेरियकं होता हे ॥६२ा 

लेदया के कारण भरूत कर्मो के क्षय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम को क्षायक लन्धि कर्ते. ह 
उच्च क्षायक लन्धि से जीव श्रलेदियक होता है । यह्‌ सूत्र का तात्पयं है । शरीर नाम कमं की सत्ता का. 
होना क्षायिक्त्व के विरुद्ध नहीं है क्योकि, क्षायकं भाव शरीरं नम कमं के भ्राधीन नहींहै। - 

नोट--यहां लेया को क्षायिक भाव कहा है श्रौर लेश्या के.कार्ण शरीर नामा नाम कमं था 
उसीकाक्षयतो हरा नहीं तव क्षायिक्र पना कैसे होता है? १३ वें गुण स्थान में सत्तामे जितनी प्रकृतिर्या 
थी उतनी ही यदि चौदहर्वाःगणा स्थान मे रही तो प्रकृतियों का. क्षयतो हुश्रा नहीं श्रौर क्षायिक भाव 
कहना कहां तक योग्य है ? एेसा कहने से क्षय का जो लक्षण है वह॒ लक्षण का नाञ्च हौ जाताहै 1 धवल 
ग्रन्थ पृष्ठ २१५ पुस्तक १ में क्षय का लक्षण दिखाया है कि--“जिनके मूलं प्रकृति श्रौर उत्तर प्रकृति के 
मेद से प्रकृति वन्य, स्थिति वन्धे, श्रनुभाग वन्व ग्रौर प्रदेश बन्ध काक्षयदहौ जाना उसे क्षय कहते ह!“ 
जव क्षय का यहं लक्षणा है तव प्रलेरियक्रं को क्षायिक भाव कहना ग्रौर लेश्या कै कारण श्रूत कर्मो का 
क्षय न होना यह्‌ दोनों वातो में विरोध अरति ह । वहं विरोध हँ था नहीं वह्‌ स्वयं पाठक ` विचार केरलं । 
हमको मौन रहना ही उचित मार्ग है। योग को.घात कंरने.वले जो कमं थे वही .कमं लेश्या का-घात 
करने वाले है क्योकि, चौदहवे गुण स्थान के पहुले समय में श्रयोगि भ्रौर ्रलेरियक होता है 1 श्रयोग भाव 
को क्षायिक भोव माना है ग्रौर वहां लिखा है फि “योगके कारण भरूत शरीरादिकं कर्मो के निमुल क्षय 
से उत्पन्न होने के कारण श्रयोग भाव क्षायिक भावदहै।" योग में शरीराक्कि कर्मो के निभूलःक्षय से 
ग्रयोग कटुना श्रौर भ्रलेदियक्र मे “शरीर नाम कमं की सत्ता का होना क्षायिक्त्व मे विरुद्ध नहीं है" यदु 
कटुना क्या परस्पर विरोध कयन नहीं है ? पारक चान्ति से विचार करे । रारीराद्कि कर्मो के निम्रूल 
क्ष से श्रयोग होत्ता है तव चौदहवे गुण स्थान मेँ द्रव्य से लेरया मानना कहा तकं उचित है 1 जब, तकं 
दरीर का संयोग है तव तक्र सथोगि होता है भ्रौर शरीर का अत्यन्त भ्रमाव से श्रयोमि होता है। दीद 
श्रगोपाग आदिका होना शरीरे नामा नाम कर्म तथा भ्रंगोपादिक श्रादि नामा नाम कमं का. उदय है तब 
तक ही उन प्रकृति्थो के फल सूप शरीर रहता है जब उन प्रकृतयो का भ्रमाव रहता. है तव शरीर कै 
रह सकता है, क्योकि, जहाँ कारण.का प्रभाव है वहाँ कायं काभीभ्रमावहोताहै यह्‌ न्यायरहैःतो भी 
चौदहवें गुएस्थान में द्रव्य लेदया मानना उचित नहीं है । घवल ग्न्य पस्तक नम्बर २ मेश्रालापकावरंन 
करते श्रालाप नम्बर २५-१ मे लिखा है कि श्रयोमि केवली को द्र्य से छह लेद्याए होती ई -रौरः भाव ` 
से सेश्या रहित स्थान है 1” तथा वही ्रन्य के पृष्ठ नम्बर ५५ में ्रालापर नम्बर ४४४ मे लिखा हैक 
श्रयोगि केवली को योगमी नहीं हैकायभी नहींहै ।ग्रौर द्र्य से छहो लेश्याए होती है" 


योग ग्रौर लेद्या का निमित्त कारण काय है जव श्रयोगि एवं. श्रचेदियक होता है ततव विकार 
का निमित्त का भी श्रत्यन्त, श्रमाव हौ जाता है तव चौदह गुर स्यान में म्रयोगि एवं श्रलेदियक जीव 


५ वहां काय मानना योग्य नहीं है प्रीरकायदही नहीं है तव वहां चहो दव्य से सेरा मानना स्यायः 
संमित नहीं है । 


श्छ 3 [ शी विनय 
भाव सेश्यामेंदो मत- 


-: .. <. कितने ही ्राचायं शरीर रचना के लिये. भ्राये हृए प्ररमाराग्नो के वर्ण को लेकर संयतासंयत 
-शूए स्यान्‌ वर्ती जीवो. के भाव लेश्या का वर्णान्‌ करते .है, विन्तु यह्‌ उनका कहना घटित नहीं होता है, 
भ्योकि वैसा मानने परं भाव श्रौरं प्रवय लेद्या मे कोई भेद ही नहीं रह जाता है, रौर . “जो लिम्पन केरती 
है उति लेश्या कहते है" इस श्रागम वचन का व्याघात मी होता है 1 इसलिये ' “कमं लेप का कारण होने 
से योग ्रौर कषाय से भ्रचुरंजित, प्रवृति ही भाव लेश्या है" एसा भ्रथं रहए करना चाहिए । घवलग्रन्थ 
पृष्ठ ४१२ पुस्तक नम्बर ९ । ` ध 


: - नोट-यह भाव लेश्याका लक्षण करने पर केवली को लेश्या बन नहीं सकती ह, क्योक्र, 
यह ` लेपन है परन्तु “कषाय से भ्रनुरंजित योग नहीं है जिसे वह -कथन भी व्याघात 
का कारण -बन जाता. है--प्रवृति सो लेश्या मानने मेँ कोई विरो भ्राता नहीं यही निर्दोष 
क्षण है 1 
-श्मीदारि$ मिश्र काथयोग मे कपोत लेश्या द्रव्य से होने का क्याकारण है? 
- ~ शंका--ग्रौदारिक मिश्र योग मे द्रव्य से एक कापोत लेद्या होने का क्या कारण है ? 
५ समाधान--्रौदयिक मिश्र काययोग में वर्तमान मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यण्टरष्टि श्रौर 
` संपत सम्यष्ण्टि जीवो के शरीर की कापोत लेद्या ही र है, क्थोकि श ( 0 
सहित छो वर्णो के कमं परमाणुग्रों के साथ मिले हुए चहो वर्ण ॒वाले श्रीदारिक शरीर के परमा 
क कापोत वणं की उत्पत्ति वन जाती है ! इसलिये भ्रौदारिक मिश्र काययोगी जीवों के द्रव्य से एक कापोत 
लेश्या ही होती है। । । ४ 
- कपाट सणुदषात गत सयोगि केवलीके, रीर कौ भी कापोत लेश्या ही होती है । यहां पर 
. भौ पूवं के समान ह करण कहना चाहिए । यपि सयोग" केवली के पहले का शरीर चहो वणं वाला 
-होता है, तथापि वहं यहां ग्रहण नहीं किया गया हः व्ोकि, अपर्याप्त योग मे वतमान कपाट सग्रदुघात 
गत सयोमी केवली का पहले के शरीर के साथ सम्बन्व नहीं रहता है । श्रथवा पहले के छटौवणं वाले शरीर 
का आश्रय लेकर उपचार से द्रव्य की श्रपेक्षा सयोगी केवली के चछ लेद्या होती है । धवलग्रन्थ पृष्ठ ६५४ 
-पुस्तक नम्बर २ `, ५ 
्नीदारिक मिश्र कामंयोमी को भाव से छो लेश्या केसे होती है १ ॥ 
क शंका-ग्रौदारिक भिश्र काययोगी जीवों के भाव से छं लेस्याए होने का. क्ष्या 
समाधान-श्नौदास्कि मिश्च..काय योग॒ मे- वतंमान मिथ्यादरष्टि श्रौर 1 व 
जीवों ए,नील-श्रौर कापोत लेदया होती है! श्रौर कपाट समदुघात गत अ्रषदा।रक (म 
नाती के एक शुक्ल का ही ४ ५ चिनु शो र त 1 
१३. श्रौदा काययोग मे वर्तमानं ह श्रार्‌ {न न पार 
जन ह वीवो क, भार 8 जहो लग्‌ भं नत ह वतप 
- छमौदारिक मिश्र काययोगी जीवों के छौं लेश्याए भाव से कदी. गई है । धवलग्रन्ध ,षृष्ठ ० 


नम्बर २ 


१६४ 1 [ श्री जिनागमे 


भभ्याभव्य अधिकार 


भव्य भाव अरं श्रभव्यत्व भाव हरेक जीवों मे श्रनादि कालं से शक्ति ५ रै। जिस जीवों भें 
भव्यत्व भाव ह वही जीव सम्यग्दशंन रूप पर्याय प्रगट कर सकता है । जिस जीवों मे श्रमव्यत्व भाव दहै वह्‌ 
जीव मे सम्यग्दर्शन की शक्ति होते सन्ते कभी भी प्राप्त कर नहीं सकते है । मन्यत्व भाव पारिणामिक भाव 
है । पारिणामिक भाव उसे कहते हँ कि जिस मवि मे परकारणो कां प्रभाव रहता ह र भर्थात्‌ कर्मोँका 
सदूभाव श्रभाव विना स्वयं श्रात्मपरिणाम होता है उसे पारिणामिक भाव कहते है । श्रौदयिक, क्षयोपशमिक्‌, 
श्नौपदामिकः क्षायिक श्र पारिणामिक भावोमेंसेएक गुण एक ही समयमे एक ही भाव से परिरामन 
करता है उसी सरमय उस गुण मे अन्य भावों रूप परिणमन करने की दक्ति है । एक ही साथमे एक गुण मे 
दो भाव कभी नहीं होता दहै) जिस गणो के विकार से घ्नात्मा मे वन्ध होता वही गुण पारिणामिक भव 
से परिणमन कर सकता है । श्रभेद विवक्षा से जीवत्व भाव पारिणामिक भाव है' परन्तु वह सक्ति रूप है । 
जनं भेद किया जाय तवं ज्ञानद्शंन हो जाता है । बहु व्धक्त रूप तौ मार क्षयोपदमिकं या क्षायिक दही भावसे 
होता है । आत्मा के श्रनन्त गुणों मे से केवल श्रद्धा गण, चारित्रं गुण ग्रौर क्रियायुण केविकारसेदही 
वन्ध होता है ग्रौर गुणो से वन्ध कभी भी होताहीनहींहै) श्रद्धा गुण पारिणामिक भावसे दुसरे गुण 
स्थान मे परिणमन कर जाताहै) चारित्र गुण म्यारवे गुण स्थानमे पारिणामिकभाव से विकार रूप 
परिएामन करता है । एवं जिन जोवों ने श्रनन्ताचुव््धी कषाय का विंसंथोजन किया है वाद मेँ जव वहु जीव 
प्रयम मिथ्यात्व गुएस्यान में जाता है, व्हा, जब तकं श्रप्रत्थाख्यानावरणीय प्रकृति का प्रमासु अनन्ताचुबन्धी 
रूप नही परिणमन करता है तव तक चारितं या भ्रनन्तानुवन्धी रूप पारिणामिक भाव से परिणमन 
करता है । उसी प्रकार चौदहवे गणस्थान के रन्त के समयमे क्रिया गृण पारिणामिक भाव से परिणमन 
कर लोक के श्रश्र भाग में जाता है । यहाँ प्रडन यह्‌ उठता है कि भव्यत्व माव ग्नौर अभव्यत्व भाव श्रात्माके 
किस गुण की पर्याय है 1 भव्यत्व भाव का खास तौर सम्बन्ध सम्यण्दशंन प्राप्त करने की शक्तिरूप है इससे 
सिद्ध होता है कि श्द्धा गुण ने पारिणामिक भाव से अमुक जीवों मे भव्यत्वं रूप श्रौर भ्रमुक जीवो में 
श्रभव्यत्व रूप श्ननादि काल मे पारिणामिक भाव से परिमन किया है । श्रौर यह्‌ भन्यत्व या म्रभग्यत्व सूप 
शाक्तं हरेक जीर्वो मे अनादि अनन्त हे । क्ति का कभी नार होताही नही है । श्रा गुण की व्यक्तं पर्याय 
हरेक जीवो मै श्रनादि काल से मिथ्यात्वसू्पदहीहै। बाद मे भव्य जीवों मेँ श्रद्धागुणः किसी जीवों में 
श्रौपडमिक भाव रूपं, किसी जीवों मे क्षयोपदमिक भाव रूप, परिणमन कर जाता है, परन्तु, उन भावो से 
भिर कर मिथ्यात्व ख्प श्रौदयिक भाव मे प्रिणमन कर सकता है । परन्तु जव शद्धा गुण क्षायिक भाव से 
परिणएमन करता है तन वहं श्रौदयिक, क्षयोपक्लमिक श्रौर ्रौपशमिके भाव रूप कभी परिणमन करता नीं 
है ) यथाथ मे क्षायिक भाव एक समय की ही पर्याय है वाद मे वही गुण पारिणामिक भाव से सादि श्रनन्त 
काल तक परिणमन करता है । परन्तु भरत प्रजञापन नय की श्रपक्षा से उनको क्षायिक भाव कहा जाता है । 
धृवल ग्रन्थ पृष्ठ १७८ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि । 
च्रमन्य सिद्धिक कितने कलि तक रहता है १ ।चत्र नं० १८६॥ ` : 
अरणादिश्रो अ्रपञ्जवपिदो ॥१८७॥ 
च्रथे--जीव अ्रनादि ग्रनन्त काल तकं श्रभव्य सिद्धि होता है ॥१८७॥ 


शंका-भ्रमव्य भाव जीव की एक व्यंजन पर्याय का नाम है इसलिए उसका विनाश भवदय होना 
चाहिए, नहीं तो, श्रभव्यत्व के द्व्य होने का प्रसंग भ्राजायगा ? 


क्षी जिनोगम ग १६१ 


समाधात म्रभेव्यत्वं जीवं की व्यंजनं पर्याय भते ही हौ, पर सभी व्यंजनं पर्याय का श्रवदय नाद 
होना चाहिए ठेसा कोई नियम नहीं है, क्योकि, एेसा मानने से एकान्तदाद का प्रसंग आ जायगा! -ठेसा भी 
नहीं है कि जो वस्तु विनिष्ट नही होती वह्‌ द्व्य ही होना चाहिए, क्योकि, जिसमें उत्पाद, व्यय ध्रौव्य पाये 
जति है उसेद्रव्यसखू्पसे स्वीकार क्यगयाह। 

नोट- यहां पर अभव्य भाव को व्यंजन पर्याय मानी है नौर व्यंजन पर्याय प्रदेरत्व गुण की 
पर्याय का नाम है 1 संसारी जीवो मे प्रदेरत्वनाम का युए ्रनादि काल से विकारीहै श्रौर वह विकार 
शओौदयिक भावकारहैन क्ति परिणामिक भाव का। उन विकार होनेमें शरीर नामा नाम कमं का उदय 
निमित्त कारण है1 यदि प्रदेशत्व गुण॒ की पर्याय का नाम भन्यत्व श्रौर अ्रभग्यत्व माना जावे तो वह गुण 
हरेक द्रव्यो में है तो हरेक द्रव्यो मे भब्यत्व रौर ्रभव्यत्व होना चादिए परन्तु देता है नहीं । व्यंजन पर्याय 
का सम्यग्दर्शन मे वाक साधक होना असम्भव दै । पाठक्कण स्वयं विचार कर लेवें किं क्या भव्यत्व 
अभवग्यत्व भाव प्रदेशत्व गुण की पर्याय हो सकती ह ? 

घवलं ग्रन्य पृष्ठ १७६-१७७ पुस्तक नवर अ में लिखा ह कि- 

श्रणादिश्रो सपञ्जवसिदो ।त्र नं° १८४] 

शरभ जीव श्रनादि सान्त भव्य सिदधिक होता है ॥१८४॥ 
क्योकि अनादि स्वरूप से राये हए भव्य भाव का भ्रयोगि केवली के श्रन्तिमि समय मे विनाश 
पाया जाता है! | # 

शंका-स्रभव्य के समान भी तो भव्य जीव होता है, तव फिर भव्य भाव को अनादि श्रौर अनन्त 
क्यो नहीं परुपण करिया ? 

खमाधान- नही, क्योकि, भव्यत्व मे अविनारा शक्ति का अभाव है, अर्थात्‌ यद्यपि श्रनादिसे 
ञ्रनन्त काल तक रहने वाले भन्य जीव हैँ तो सही पर उनमें सक्ति र्पसे तो संसार विनाद्च.की संभावना 
है अविनादात्व की नदीं । - 
। शंक्रा- यहाँ पर भग्यत्व शक्ति का श्रधिकार है उसकी व्यक्ति का नहीं यहं केसे जाना जाता है? 

समाधान-भवग्यत्व को श्रनादि सपयंय वसित कहने वाले सूर कौ अन्यथा उत्पति वन नहीं 
सकती इसी से जाना जाता है कि यहां भव्यत्व शक्ति से अभिप्राय हे । - । 

सूत्र नं० १ “जीव सादिसान्त भव्य सिदिक भी होता है" ॥१८९॥ 

शाका- ञ्नभव्य मव्यत्व को प्राप्त हो नहीं सकता, क्योकि, भव्य ओर अभ्य भव्‌ एक दूसरे 
घे ्मत्यन्त रभाव को धारण करने वालं होने से एक ही जीवम क्रम से भी उनका श्रस्तित्व माननेमें 
विंेव श्राता है । सिद्ध मी भव्य होता नहीं है, क्योकि, जिन जीवों के समस्त ` कमश्िव नष्ट हो गेहं 
उनके पुनः उन कम्बो की उत्यत्ति मोनने में विरोव ्राता है । रतः भव्यत्व रादि नहीं हो सक्ता ? 

` समाधान--यहं कोई दोष नही है, क्योकि पर्यायाथिक नय के अरवलम्बन से जव तक सम्यक्त्व 

-नहीं किया तव तकं जीव का भव्यत्व भाव्‌ अनादि अनन्त स्प है. क्योकि, तव तक उनका संसार अनन्त 
-रहित है । किन्तु सम्यक्त्व कै ग्रहण कर लेने पर अन्यही भव्य भाव उत्पन्न हौ जाता है । क्योकि, 
सस्यक्त्व उत्पन्न हो जाने पर फिर केवल रधं पुद्गल परिवतन मात्र काल तक संसार मे स्थिति रहती 
1 इसी भरकर एकं समय कम-उपाधं पुद्गल पांरवतंन संघार वाले, दो समय कम उपाघं पुद्गलं परिवतंन 


निष 


, 


१६६ १ | ६: श्री जितीमभ | । 
संघार वाले श्रादि जीवों के पृथके-पथक भव्य भावे का कथन करना - चाहिए 1 इस प्रकार ` यह्‌ सिद्ध 
-जाता-है कि भव्य जीव सादीसान्त होते है 


नोर संसार का कारण श्रौदयिक भावरहै, नकि पारिणामिक. भाव श्रौ. संसार श्रन्तः'कां 


कारण क्षायिक भावहै नकि पारिणामिक भाव । पारिणामिक भाव का व्यय होकर कौनसा भाव श्रगट ` 


शरा ? यदि पारिणामिक भाव का व्यंय होकर पारिणामिक ही भाव की उत्पति - हुई तो नया कौनसा 
भाव हरा ? -मन्यत्र रूप पारिणामिकं भाव हरएक जीवों मे ्ननादिकालसेदक्तिसू्प हैया. व्यक्ति करूप 
है? यृदिव्यक्तिरूपहैतो जो जीवों का कभी संसारःनास होने वाला नहीं है. उसी जीव म भी पारिंणा- 
मिक भाव व्यक्तरूप है, तो संसार नाश्च करने वाला श्रीर संसारः नाश नदीं करने वाले व्यक्त. पारिणामिक 
आव में क्या ्रन्तरहै 2 यदि पारिणामिक भावःशक्तिरूपदहै तो सभी जीवों मे वही पारिणामिक भाव ` 
शक्ति रूप श्रनादि .प्रनन्त रहते है यह .स्वयं सिद्ध होते है । जैसे सभीं संसारी. जीवों मे जीवत्व नामका 
पारिणामिक भाव दक्कि रूप है उनकी व्यक्ति कभी नहीं हौती है परन्तु पारिणामिकं भावः गक्ति.रूप-होते ' 
सन्ते संसारी जीरो मे व्यक्त रूप क्षयोपश्चमिक भाव है. श्रौर शक्त जीवों मे तथा. केवल ज्ञानी जीवों मँ 
क्षायिक भाव रूप व्यक्ति है । संसार का कारण जीवत्व कूप पारिणामिक.भावदहैया क्षयोपरामिक.है? 
मुक्त होने का कारण केवल क्षायिक भावं ही है ।-उसी- प्रकार प्रत्येक संसारी जीवों मे मन्यत्व अ्रभव्यत्व. 
भाव पारिणामिक भाव शक्तिरखूप्‌ है श्रौर व्यक्त रप श्रौदयिक् भाव है -। जिसका संसार है उनकोतो 
श्रौदयिकरूपं रहता है मीर जिसका संघार नश्च हने वाला है- उनका क्षायिक रूप रहता है तो नी 
पारिणामिक भाव रूप भग्यत्व भ्रभन्यत्व भाव शक्ति रूप्‌ तौ श्रनादि ्रनन्त रहता है 1 


म धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४७६-४७० पुस्तक नम्बर ४ मेँ लिखा है कि-- ` 

“'एरजेवं पडच्च अणादिश्रो सपञ्जवसिदो सादिश्रो सपञ्जवसिदो ॥ घत न° ३१०१ 

: ` ` ~ -अथे- एक जीव की श्रपेक्षा ग्रनादि सान्त श्रौर सादौ ` सान्त भव्य जीव कां काल है ।३१०॥ 
जसे भव्यदोप्रकार का है। अ्रनादि सान्त श्रौर सादी सान्त । पूवं मे. नहीं प्राप्त हुध्रां है 


सम्यक्त्व जिसको एसे जीव को अनादि सान्त भव्यत्व होता है 1 सम्यक्त्व को प्राप्त करके मिथ्यात्व को 
गये हुएन्जीे केः सादी सान्त मन्यत्व होता है ` -. ` 


> ;-3 शंका--ओो वस्ु प्रनार्दि"है वहं ग्रकतत्रिम होती है ग्रौर उसका विनाशं ` नहीं होता"? (इसलिये 
मिथ्यात्व को श्रनादि होने से अक्रत्रिमती सिद्ध है फिर उनका विनाद नहीं होना चाहिए ) ? ` ` - 
समाधान- नही; क्योकि, श्रज्ञोन का श्रौर'कमं वन्धन का उनके श्रनादि `होते हृएः भी विनाश. 


पाया जातादहै! - 


शंक्ा-कारण॒ रदित वस्तु का विनास नहीं होता है इसलिये अज्ञान था कर्म बन्धन का विनाश 
नही -होना चाहिये. ... . - 

, ~. -समाधान - नदी, क्योकिः-ञ्ज्ञान या कर्म बन्धन का-क्रारण श्रनादि बन्वन -बद्धःकमंहीहैञ . 
>> ~ -रशका--म्रिथ्यात्व, भ्रसंयम, कषाय प्रौर योग के दारा - कर्माश्चव ` से विरहितः सिद्ध जीवों का 
पुनः संसार्‌ मे पतन नही होता ह इसलिए मव्यत्व सादी सान्तः नहीं है.\ ओर न प्रतिपन्न सम्यक्त्वी जीव `` 
के भी. भव्यतव सादी होता है, कर्थाकि, सम्यकंस्व कौ प्राप्ति-कै पूवं भी उस जीव में मव्यत्व प्रायाः जाता--ईै2. ' 


समाधान--श्रव उक्त प्रादंका का परिहार कहते हैँ ।  संसारमें पुनः. लौटकर ` भ्राने बाले. ` 
जीवों की श्रपेक्षा से. भव्यत्व को सादी नही कटु, सक्ते, क्योकि; कर्माध्नवो -के.नष्टः होजाने सेवे सत्तार 


८ 


श्री जितोगम 1 ॥ । ४ = | 
पुनः लौटकर नही भ्राति ह 1 किन्तुं ग्रहण, किया है सम्यक्त्वं को.जिसने.एेसे जीव्‌ कै.भृव्यत्व को सादी कहते 
है । तथा वह पूवं मे र नहीं है, कंयोकि, इस सादी सान्त भव्यत्व के पूवं वर्ती उस श्रनादि. मन्यत्व के 
साथ एकत्व का विरोधहै।! , ^ 
 . -शंका--पहले कै भव्यत्व को भी यदि सादी सान्त मात्र लिया जाय तो क्या हानि है? 

क समाधान नहीं, क्योकि, शक्ति की प्रपेक्षा से उसके सान्तता का उपदेश.किया गया .है । व्यक्ति 
पो अपेक्षा सम्यक्त्व ग्रहण के विना भ्रनन्त संसारी जीव्‌ के सान्त मव्यत्व नहीं माना जा सकता है, क्योकि, 
पूसा स मँ विरोध भ्राता है । शर्थात्‌ फिर तो भव्यत्व कौ भ्रनादि अनन्त होना पड़ेगा श्रन्यथा' भ 
वों के विच्छेद का प्रसङ्ग प्राप्त होगा । [र । 1 
अत्थि अ्ररंता जीवा जेहि ए पत्तो तमाण. परिणमो । 1 
~ ~ , .. भाव कलंकद्पउश णिगोदबासं शं शु'चत्ति ॥४२॥ गो, जी, १९७. ` -. 
श्र्थ--रेसे श्रनन्तानन्त जीव है कि जिन्होने ्रसों की पर्याय अभी तक नहीं पाई है भ्रौर जो 
दूषित्त भावं की श्रतिपच्ुरता के कारण कभी भी निगोद कै वास को नहीं छोडते है ॥४२॥ " 
| एय िगोदसरीरे जीवा दव्वापमाण दो दिह । `. _- .' 
सिद्धि श्रणंतगुणा सन्वेण वित्तीद कालेण ॥४३॥ भो, जी, -१९६. . ..- 
~. शरथ-एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण से जीव .सिद्धो से तथा समस्त प्रतीत काल. के समयो 
से श्रनन्तयुरो दैवे गये ह ।४२॥ । - ~ ^. 
इत्याद सूरो के देखे जाने से भी भग्य जीवों के विच्छेद का प्रभाव सिद्ध है । तथां मोक्ष को नहीं 
जाने वाले जीवों के 'भग्य पना नहीं होता ठेसा भी कहनः युक्त नहीं है । कयोक्रि, मोक्ष , गमन कीः -रक्तिः 
सदमाव की भ्रपेक्षा उनके भग्यत्व के पाये जाने का उपदे है । तथा यह्‌ भी कोई नियम नही, है-कि 
भव्यत्व की शक्ति रखने वाले सभी जीवो के उसकी व्यक्ति होना ही चाहिए भ्रन्यधा सभी स्वं पाषाण 
कँ स्वरणं पर्याय से परिणमन का प्रसङ्घ प्राप्त होगा ? क्रिन्तु इस प्रकार से देखा नहीं जाताहै क 
शंका -निदृति (मोक्ष) को जाने के कारण नित्यव्यात्मक भन्य राशि विच्छेद को ्राप्त नहीं 

ठोगी यह्‌ कैसे जाना ! 9 
~“ : ` संमांधानं--बयोंकि, वहु रारि श्रनन्त है । ग्रौर वही राशि ग्रनन्त कही जाती है जो व्यय के 
होते रहने.पर भी समाप्त नदीं -होती है । अन्यथा फिर उस राशि कौ श्रनन्त संज्ञा श्रनर्थंक हो जार्यगी । 
सलिए भग्यत्व तीन शरक्रार को ही होना चाहिए । तथा सूत्र के साथ भी. कोई विरोध नहीं प्राता. है,. 
वयोकि “सूत्र मे शक्ति की श्रपेक्ष सूर मे भग्यत् के अनादि सान्ता का उपदेश दिया गया है। . _ 
नोट--शक्ति का कभी नाश नदीं होता परन्तु व्यक्त पर्याय मेही नार पना होता ,है 1 वर्तमान 

पर्याय का व्यय, शक्ति रूप पर्याय कौ उत्पति श्रौर दव्य या गण ध्रौव्यं रहता है 1 देखिये . उत्पाद व्यय 
पर्याका कथन करते धवल ग्न्य पृष्ठ १०६ पुस्तक नम्बर ७ मं कया लिखा दे 1, , क 

धसृपरियाुवादेण भवसिदधिञ्यी अभव सिद्धि्नो शम कथ भव्‌ १1८ न° ६४॥ 
 छर्थ्‌--जीव भव्य सिद्धिक शरोर श्रभव्य सिदधिक किस भाव से होता दै ॥दिथा ; । । 
` पारिशामिएण मावेशं ॥६५॥ 


+. >... रय -परारिणामिक भाव से जीव मव्य सिक व अभिव्यःसिद्धिक होतादै ॥६१५॥ “`` ` ` ' " 


1 
9: ०८.54 
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[॥ 


र # 4 


दन ) | ४ ति  [ श्रौ जित्तोगकर ` 
| ` शेष भवसिद्धित्नो शेव श्रभवमिद्धिमो साम. कथं भबदि १॥६६॥ . ` | 
थ--जीव न भव्य सिदधिक न अभव्य सिद्धिक किस भावसे होता है? ॥६९ा . . -. 
रवइयाए लद्धीए ॥६५७॥ क 
अर्भ~-क्षायिक (भाव से) सग्धि से जीव न भव्य सिदिक न श्रमव्य सिद्धिक होता है सूत्रनं०६७॥ 
 लोट-पारिणामिक भाव से भव्य श्रौर श्रभव्य होता है । पारिणामिक भाव से कर्म का बन्ध 
होता हो नहीं तब कौनसे क्म का नार करके जीव न भव्य न श्रमव्य सिद्धिक ह्रां ? कमं का ` नाश किया 
दिना क्षायिक भाव होता नहीं है । जब कमं ही नहीं है तब नाश किसका किया ? शान्ति से विचारना . 
चाहिये मव्य भाव का नार हुमा तव कौनसी क्षायिक पयाय उत्पन्न हुई ओर कौनसा गुण: ध्रौव्यं रहा ? 
यथार्थं मे भव्य भाव शक्ति रूप प्रनादि भ्रनन्त ही हरेक भव्य जीवों मे है। उसी प्रकार श्रभव्य भाव भी 
शक्ति खूप श्रनादि श्रनन्त रूप ही है । तो भी भ्य भाव में ग्रनादि सान्त, सादी, सान्त कहना यह सब ` 
उपचार का ही कथन है । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु उपचार को सत्य मानना 
मिथ्याज्ञान है 1 जिनागंम मे उपचार का कथन ्रनेक है परन्तु उपचार को उपचार मानना -चाहिए परन्तु 
उपचार को सिद्धान्त मात्रना मिथ्याज्ञान है । सिद्धो मे भव्य सिद्धिक तथा श्रभेन्य सिद्धिक इन दोनों 
विकल्पों से रहित स्यान घवल प्रन्थ पुस्तक नम्बर २मेभ्रालाप नं० २९, २४०, ३३१, ३५१, ३७१, ४७३, 
५२६ श्नौर ५४५ मे लिखा है । यथार्थं में तो भव्य सिद्धिक तथा अ्रभव्य सिद्धिक इन दोनों विकल्पों वीतराग 
भ्रवस्था से ही नहीं होता है । क्योकि विकल्प राग है श्रौर वीतराशी राग से श्रत्यन्त रहित है । तब सिद्धं 
को विकल्पों से रहित कहना कहाँ तक उचित्त है । ह न 
भव्यत्व भाव को पारिणामिक माना है। रौर भव्यत्व भाव का नार क्षायिक भाव से होता है। 
कमं का बन्ध ही नहींहैतो किस कमं का नाश कर क्षायिक भाव हुश्रा ? यह्‌ सोचकर श्री धवल म्रन्थ 
पुस्तक नम्बर १४ पृ १२ मे लिखा है कि-- ` ` ध 
“्रविपाकम्रत्ययिक जीव भाव बन्धं दौ प्रकार का. है-श्रौपशमिक भरविपाकं प्रत्ययिक जीव 
भाव बन्ध श्रौर क्षायिक विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध ।सूत्र न° १६ अ 
इस तरह दो.प्रकार का ही ्रविपाकं प्रत्ययिक जीव भाव बन्धहोताहै। ` `` । 
, _ शंका--जीवत्व, भव्यत्व श्रौर श्रमव्यत्व भ्रादिक जीव भाव पारिणामिक भी है, उनकी य्ह. 
क्यों कथन नहीं किया? _ ` -, | 1 गि 
 समाधान--कहते है, श्राय श्रादि प्राणो का धारण करना जीवन है । वह ्रयोगी के श्रन्तिमं 
समय से श्रागे नहीं पाया जाता, क्योकि, सिद्धो के प्राणो के कारण भूत श्राठों कर्मो का भ्रमाव है । इसलिए 
सिद्ध जीव नहीं है, श्रधिक से श्रधिकं वे जीवित पूवं के जां सक्ते है । त 
शंका-सिद्धों के भी जीवत्व क्यो नहीं स्वीकार किया जतिाहै? 4 । 
समाधान-नरी, क्योकि, सिद्धो मे जीवत्व उपचार से.है, भौर उपचार कोःसत्य माननां ठीक 


नहींहै। ४ 
सिद्धो मे प्राणो का ग्रभाव अन्यया बन नहीं सकता, इससे मालुम पड़ता है कि जीवत्व. पारिणा- 
मिक नहीं है । किन्तु वह्‌ कमं के-विपाक से उत्पन्न होता है, क्योकि, “जो जिसके सदुमाव ग्रौर असद्भाव 
का श्रविनाभावी होता है, वह उसक्रा-है, ठेसा काये कारण भाव के ज्ञाता कहते है" एसा न्याय है 1 इसक्तिये 
जीवं भाव प्रौदयिक हैष यह्‌ सिद्ध होता है। तत्वायं सूत्र मे. जीवत्व.को जो.प्रारिणामिकः कहा ह, - वह प्रासो ` . 


ध्री जिनाग॑म |. | । 6 


के धारण करने की श्रपेक्षा से नहीं कहा है किन्तु चैतन्य ुण की श्रपेक्ना से वहाँ वैसा कथन किया है, 
इसलिए वह॒ कथन भी विरोध को प्राप्त नहीं होता । 

चार भ्रघाति कर्मो के उदय से उत्पन्न हुग्रा प्रसिद्ध भावह। वह दो प्रकार कां हँ । श्रनादि 
भ्रनन्त श्रौर भ्रनादि सान्त । इनमे से जिनके श्रसिद्ध भाव श्रनादि श्रनन्तहैवेश्रमव्य जीव है, रौर जिनके 
दूसरे प्रकार का है वै भव्य जीव है । इसलिये भव्यत्व भ्रौर श्रभव्यत्व मे भी विपाक प्रत्ययिक है । 

शंका-तत्त्वाथं सूत्र मे इन्दं पारिणामिक कहा है, इसलिए इस कथन का उसके साथ विरोध 
कैसे नहीं होगा ? 

समाधान- नहीं होगा, क्योकि, श्रसिद्धत्व का अनादि श्रनन्त पना श्रौर भ्रनादिसान्त पना 
निष्कारण है, यह्‌ समभ कर उन्हे वहां पारिणामिक स्वीकार किया गया है 1 

नोट यहां भव्यत्व भाव को ग्रौदयिक भाव माना है । जो जीव चार श्रघाति कर्मो कै उदयसे 
उत्पन्न हुश्रा भ्रसिद्ध भाव है उनका नाच कर सकता है क्ह भव्य है श्रौर जो नाग नहीं कर सकता है वह्‌ 
भ्रभग्य जीव है। न्तु देसे श्रनन्त भन्य जीव है जो कभी प्रसिद्ध भाव काना नही कर सक्ता है वह्‌ 
इस लक्षण से सभी श्रमव्य बन जावेगा यह दोष भ्राता है। जिससे सिद्ध होता है किं भव्यत्व जीवोंमें 
भव्यत्व शक्ति प्रनादि भ्रनन्त है नौर भ्रभन्यत्व जोवां मेँ श्रभवग्यत्व शक्ति श्रनादि अ्ननन्त है यह्‌ स्वीकार 
करना न्याय युक्त दै। 


वेद अधिकार 


। जिनागममे वेद दो प्रकार कामाना है। १ भाव वेदं २ द्रव्य वेद। स्त्री पृरुषकी साथमे रमण 
करनेकामावकानाम भाव वेदहैश्रौर स्त्री, पुरुष रुप शरीर का ्राकार का नाम द्र्य वेद है। परन्तु यहं 
मान्यता ठीक नहीं 8, क्योकि स्त्री पुरुष का प्राकार का नाम द्रव्य वेद कहोगे तब मोहनीय नामा कमं के 
उत्तर भेद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुशंक वेद को क्या कहोगे ? यथाथं में मोहनीय नामा कमं की प्रकृत्ति का नाम 
द्रव्य वेद श्रौर स्त्री परुषरूप शरीर काश्राकार तो श्रगोर्पागनामा नाम कर्म॑का फल है! मोक्ष रूपी 
पर्याय मात्र पुरुष ही प्राप्त कर सकता हैः परन्तु स्री मेँ यहं शक्ति नहीं च ।स्त्री मे शक्ति मात्र ७ सातवां 
गु स्थान तक भाव करने की है धवल ग्न्य पृष्ठ २३९ पुस्तक न° १ मे लिखा ह कि- 
“सम्मा मिच्छाइट्धि-अ्रसंजद सम्माइटटि-संजदा संजद-सजंद इणेणियमा 
पञ्जचियाश्रो ॥९२॥' 
श्रध मनूष्य स्त्रीयां सम्यग्मिथ्या दृष्टि, श्रसंयत सम्यष्टष्टि, संयतासंयत, संयत गण स्थान में 
नियम से पर्याप्तक होती है । सूत्र नं० ॥६३॥ ह 
शंका--हुणडावसर्पिणी काल सम्बन्धी स्त्रियो में सम्यण्टष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होता है? 
समाधान- नहीं, उनमें सम्यष्टरष्टि जीव उत्पन्न होते है । 
शंका--यह किस प्रमाण से जाना जातादहै ? 
- समाधान -इसी भ्रागम प्रमाण से जाना जाता दै 1 
4. । 
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शंका--तो इसी श्रागम से द्र्य स्त्रीयो का मुक्ति जाना भी सिद्ध हौ जायगा ? 

समाधान-नदी, क्योकि, वस्र सहित होने से उनके संयता संयत्त. गण स्थान होता ह भ्रतएव 
उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हौ सकवी है । म ू 

शंका--वस्तर सिव हो हए 4 उन द्रव्य स्तरीथों कै माव संयम होने में कोई विरोव नही भ्राना 
चाहिए ? . र 

समाधान - उनके भाव संयम नहीं है, क्योकि, भ्रन्यथा भ्रर्थात्‌ भाव संयम के मानने पर उनके भाव 
प्रसंयम का श्विना भावी वस्त्रादिकं का ग्रहृण करना नहीं वन सकता है । | 

नोट--यह मूल सूत्र करणानुयोग की ्रपेक्षा से है । सूत्र मे पर्याप्त शब्द है वह शरीर सूचक है 
नहीं कि भाव सूचक । जिसका शरीरस्य रूप है वही स्त्री पर्याय ग्रवस्थामे ही तीसराश्चौथापाचवा श्रौर छट- 
वां, सात्तवां गण स्थान ङ्प भाव कर सकती है परंतु ग्रपर्याप्त श्रनस्था म यह्‌ भाव होता ही नहींहै। दीका 
कार श्राचायं वीरसेन स्वामी ने चरर्णानु योग की श्रपक्षा से टीका की ह परन्तु सूत्र करणानुयोग की श्रपक्षा 
से है) करणातरुयोग वस्त्रादिक को वाधक नही मानता है जव चरणानुयोग वस्त्रादिकं को बाधकं मानताहै। 
णण स्थान करणचुयोग की श्रपेक्षासेहैन कि चरणानुयोग की श्रपेक्षा से है। चरणानुयोग बाह्य व्यवहार 
मात्र हं । दरव्यलिगी सनि को चरणानुयोग छटवां गुण स्थान मान कर उनकी नवदा भक्ति करता है जव 
फरणएानुयोग की ग्रपेक्षा से तो बह्‌ मिथ्यात्व गुण स्थान वर्तीं जीव है ! करणानुयोग “शूरा परि्रह"मानता है 
जव चरणानुथोंग वाह्य पदाथं को परिग्रह्‌ मानता है । भरत चक्रवर्ती की पासं चह खण्ड की विश्रुति होते 
संते कर्णानुधोग भरत महाराज को न्वैरागी केहता है । यह्‌ तो श्रनुप्रोग की महिमा है । करणानुयोग की 
भ्पक्षा से ही जीव प्रथम गुरा स्थान से सीधा चौथा पांचवां व सातवां गुण स्थान का भावे कर सकता है । 
पुचल श्रन्थ पुस्तक नं ५ पृष्ठ नं० = २७६६. २७।१२१ ३८।१२१-२४ ४३१४५ मे लिखा है किं “एके अनादि 
मिभ्याटरष्टि जीव ने तीनों ही करणा करके उपशम सम्यक्त्व श्रौर संयम कौ एके साथ ही प्राप्त होता है" 1 यह 
क्थनस्त्री या परूषक लिए नहीं है परन्तु साधारण मनुष्य के लिये है। वस्त्रे बाधक चरणासुयोय ही 
मानता है । कस्णानुयोग मेँ वस्त्र बाधक नहीं हैँ । । 

भावेण होई शग्मो मिच्छता य दोस चश्छणं । 
पच्छा द्वेश युखी पयडदि लिंग जिशाणाए ॥ . 

अथं-पहले मिथ्यात्व श्रादि दोषों को छोडकर भाव पूवक श्रन्तरङ्क नग्न हो एक स्प 
गुद्धत्मा का श्रद्धान, ज्ञान, ्राचरण॒ करे तत्तपर्चात्‌ मुनिराज द्रव्य मय वाह्य लिग जिनज्ञाचुकुल धारण 
करे-यही मागं है । 

प्रथम भाव ही छदुमस्थ जीवों मे होते है बादमें ही क्रिया होती है । वस्तरत्याय करना क्रिया 
है । जैसे मन्दिरमे भ्रानेकाभाव हमरा वाददही चलनेकी क्रिया होतीहै। दान देतेका भाव हमरा बाद 
ही श्राहारादिसामग्रीदीजातीहै प्राहारखनेकाराग हृए बाद ही श्राहार खानेकी क्रिया की - जातीः 
ई-यदही नियम है । 

योपशम संप्राप्त प्रशस्त संज्लनोदयः। ` 
रब्धयोधिः सुतं राज्ये निजे संयोज्य सुप्रभम्‌ ॥ 
शअथ-कर्मो के क्षयोपशम से भगवान्‌ नमिनाथ को प्रदास्त संज्वलन का उदय हशर भ्र्थात्‌ 


भरगख्यानानरण, श्रपरतयाख्पाना वरण, का उपशम होगया श्नौर रत्नत्रय को पाकर उन्होने सुप्रम नामके 
„ श्रपमे पत्र को राज्यं काभार सौपा। 


री सिनागम । 
ध. । [ १७१ 


नेमिनाथं भगवान्‌ ने नरन भ्रवस्था धारण किया | बाद में भ्रपने पा 
त पुत्र को राजसौपा होगाया 
| सहित ॥ ? । नो होते सन्ते भाव से उन श्रात्मा का छठवां सातवां 
 स्थानथा।य भाव की महिमा है । यह कथन करणानुयोग की श्रपेक्षासे 
योग की श्रेक्षा से ? + ५ न 
न हि शालितंदलस्य बहिरंगतुषे विद्यमाने सत्यभ्तंरतुषस्य त्यागः कतु मायाति । श्रभ्यंततरतुषत्यागे 
सति बहिरंगतुषत्यागो निययेन भवत्येव । भ्रनेन न्यायेन सव॑संग परित्याग कूपे बहिरंग द्रव्यललिगे सति 
भावलिग भवति न भवति नियमो नास्ति, श्रभ्यंतरेतु भावलिगे सति सवं संग परित्याग रूपं द्रव्य लिग 
भवत्येवेति । है भगवन्‌ भावलिगे सति बहिरंगं द्रव्यलिग भवतीति नियमो नास्ति साहारणा साहारणे 
त्यादि वचनादिति ? परिहारमाह --कोऽपि तपोधनो ध्यानारूढ स्तिष्टति तस्य केनापि दृष्ट भावेन 
वस्त्र वेष्टनं कृत । भ्राभरणादिकं वा कृतं तथा पसौ निग्र न्थ एव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, बुद्धि पूर्व॑कममत्वा 
भावात्‌ पाण्डवादिवत्‌ । 
पारडवों के शरीर पर गेहने का संयोग होते सन्ते उस पर ममत्व न होनेके कारण सिद्ध 
पद की प्राप्ति करली ? उसी समय यदि पारडवों की तसवीर ली जातीतो गेहुनै कासंयोग साथमे. 
था की ह १ शान्ति से विचार करना चाहिये ? गेहने का संयोग करणानुयौग बाधक नहीं 
मानता है । 
मनुष्य तथा मनुष्यणी का चौदह गुण स्थान होता है यह्‌ कथन, धघवलग्रन्थ पुस्तक नम्बर दो 
मे श्रालाप दिखाते लिखा ह । 
घवलग्रन्थ पृष्ठ ३३३ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि-- 
शंका-स्नियों मे चौदह ण स्थान होते ह, यह्‌ कथन किंस श्रपेक्षासे कियाद? 
समाधान- नही, क्योकि, भाव स्त्री मेँ भर्थान्‌ स्त्री वेद युक्त मनुष्यगति मे चौदह गरणस्थानो के ,. 
सदुभाव मान जने मे कोई विरोध नहीं प्राता है । 
शंका--वादर कषाय गुणस्थान के उपर भाव वेद नहीं पाया जाता है, इसलिये भाववेद मे 
चौदह गुर स्यानों का सदूभाव नहीं हो सक्ता है ? 
समाधान नही, क्योकि यहां पर वेद कौ प्रधानता नहीं है किन्तु गति प्रधान है श्रौर वहु 
पटले नष्ट होती है । 
४ शंका~-यद्यपि मयूष्य गति मे चौदह्‌ गु स्थान संमव है । फिर भी उसे वेद विशेषण से युक्तकर 
देने पर उसमें चोदह्‌ गुशस्यान सम्भव नदीं हो सक्ते है ? 
समाधान-नहीं, क्योकि, विरोषण के नष्ट हो जाने पर भौ उपचार से विशेषणयुक्त संज्ञा को 
करने वाली मनुष्य गति मे चोदह पृणस्यानों का सद्‌ भाव मान लेने मे कोई विरो नहीं भ्राराहै। 


नोट--जो पुरुष है रौर भाव से पुरुष वेद, स्री वेद या नपुसक वेद रूप भाव है उसका भरालाप 
करते उसको "संज्ञिरु-प्रसं्ञिक, ्राहारक-प्रनाहारक, साकारः उपयोगी -श्रनाकार उपयोगी" कहा जा सक्तां 
है परन्तु पुरुष को 'संक्ञिनी-श्रसंक्ञिनी, श्राहारिणी-ग्रनाहाद्णी, साकरार उपथोधिनी-नाकार उपयोगिनी" 
नहीं कहा जा सकता है । परन्तु जिसका लरीर (स्त्री रूपै उसीकोदही ' संज्ञिनी-श्रसंन्िनी, श्राहारिणी- 

-नाकार उपयोगिनी" कहा जा सकता है यहं बात न्याय कीरै म्रौर 


भ्रनाहारिणो, साकार उपथोगिनी द 
सवं सम्मत ह । चवलं श्रन्थ पुष्ठ ९७३-६८३ पुस्तक नम्बर २ मे भाव स्त्री काश्रालप करते श्राल्लाप नम्बर 


धारणक 
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२९५ से ३१० मे “संज्ञिक-श्रसंक्ञिक, ग्राहारक-ग्रनाहारक, साकार उपयोगी-ग्रनाकार-उपयोगी" यह्‌ शब्द का 
भ्रयोय किया है जिससे सिद्ध होता है कि यह पुरष वाचक गरीर मे जिसका माव शस्त्री" र्पहै उसीकोरी 
यह शब्द का प्रयोग किया गया है । पंचेन्द्र तिर्यच योनिमती के भ्रालाप करते श्रालाप नम्बर ८७ से € 
पृष्ठ नम्बर ४९३ से ५०० पुस्तक नम्बर २ मे लिखा है कि संनिनी-श्रसंिनीः ग्राहरिणी-श्रनाहारिणी, 
साकार उपयोगिनी-अनाकार उपयोगिनी" यह शब्द जिसकी “स्वी” रूप पर्याय है उनके लिए ही किया गया 
है न कि “पुरूष” लिग ।तर्यच के लिए । उसी प्रकार वही अ्रन्थ मे श्रालाप नम्बर ११४-१३०८ पृष्ठ नम्बर 
५१४-५३० मे मनुष्यनी स्त्रियों के ग्राल।प करते गरणस्थान चौदह “संसचिनी-ग्रसंञ्चिनी, ग्राहारिणो-प्रनाहारिणी, 
साकार उपयोगिनी-म्ननाकार उपयोगिनी” यह्‌ दन्द का प्रथोग किया है. जिससे मालूम होता है कि यह्‌ 
जिसका “स्वी” ल्पी शरीर है उसके ही लिए यह याव्द का प्रयोगदहै नकिं “पुरुष” रूपी जिसका शरीरदै 
उसके लिए ? तो भी यह्‌ कथन भाव स्त्रीके लिए कियागया है यह्‌ कहना कहां तक सत्य है वहु पाठक 
स्वयं विचार करें ? लेखक द्या कहे ? श्राप स्वय ज्ञान स्वल्प श्रात्मा हो पक्षपात छोडकर समभन की इदि 
से न्याययुक्त जो बात हो वह्‌ ग्रहण करो । “ठेसा कथन ने" भ्रज्ञानी जीवों को विपरीत मागं पर चला 
दियाहै। 

४ तीनों वेदों की प्रवृति कमस ही होती है युगपत नहीं, क्योकि, वेद पर्याय ह । जैसे विवक्षितं 
कषाय केवल भ्रन्तसरु हूत पर्यन्त रहती है वैसे समी वैद केवल एक भ्रन्तमरुहूर्तं पर्यन्त ही नहीं रहते है, 
क्योकि, जन्म से लेकर मरण तक भी किसी एक वेद का उद्य पाया जाताहै। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३४६ 
पुस्तक नम्बर १। 

शंका-- मैथुन संज्ञा कव नष्ट होती है ? 
समाधान घ्रन्तर करण करने के श्रनन्तर अन्तमुहुतं जाकर वेद का उदय नष्ट हो जाता 
इसलिए भ्रनुवृतिकरण गणस्थान के हितीय भागवती जीवों के मैथुन संज्ञा नहीं रहती है । धवलं ग्रन्थ 
पृष्ठ ४३६ पुस्तक नम्बर २। 
वेद की भाव उदीरणा के विषय मँ घवल न्थ पृष्ठ १४१ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 
वेदस्सुदीरणाए वालचं पुण शियच्छदे बहुसो । 
थी-पु-एवुसएवियविए त्ति तश्रो हवई वेरो ॥८९॥ 
अथौ-वेद कर्म की उदीरणा से यह्‌ जीव नाना प्रकार के बाल भाव श्र्थात्‌ चांचत्य को प्राप्त 
होता है मरौर स्त्री भाव, पुरुष भाव तथा नपुसक भाव का वेदन करता है इसलिए उस वेद कमं के उदय से 
प्राप्त होने वाले भाव को वेद कहते है । - । 


पेदमागेणा मे कितना युणस्थान है १ स्त्री वेदी पुरुप वेदी कितने कत्र मे रहते है १ 


वेदमार्गणा के भ्रचुवाद से स्त्री वेदी रौर पुरुष वेदियों मे मिथ्याद्रष्ि गुणस्थान से लेकर ्रनिदृति 
गरस्थान तक प्रत्येक गुरस्थानवर्ती जीव क्ते क्षेत्र में रहते हँ ? लोक के श्रसंख्यातवेः भाग मे । सूत्र 
न° ४३। घवल ग्रन्थ पृष्ठ १११ पुस्तक नम्बर ४1 । 


अपगतवेदी. कीन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान त के जीव पिते चेतर मे रहते है १ ` ` 
प्रपगत वेदी जीवों में भरनिदृति गुणस्थान से श्रवेद भाग से लेकर प्रयोगी केवली गुणस्थान तक 


भतयेक गुणस्थानवर्तीं जीव क्रितने क्षेव में रहते ह ? लोक कै श्रसंस्यातवें भास में रहते हैँ ! धवल. ग्रन्थ 
पृष्ठ ११३ पुस्तक नम्बर ४। ॥ 


शरीःचिनागम्‌ ) [ ९५४ 
कषाय अधिकार 


भ्रनन्त भवो को वांधना ही जिनका वे श्रनन्तानुवन्धी कहलाते है । श्रनन्तानुबः 
11141110: 
ध , मान, माया, लोम कहलाते हँ । जिनं ग्रविनष्ट 
स्वरूप वाले ग्र्थात्‌ श्रनादि परम्परागत्त कोध, मान, माया, लोभ के साथ जीव श्रनन्त भव में भ्रमण 
करता है उन, क्रोध, मान, माया, लोभ कषायो की “श्रनन्तानुवन्धी” संज्ञा है यह्‌ अथं कहा गया है । 
शंका - उन श्रनन्तानु बन्धी क्रोधादि कपायों का उदय काल ग्रन्तमरुहूतं मात्र ही है श्रौर स्थिति 
चालीस कोडा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण है । प्रतएव इन कषायो के श्रनन्तमवानुबन्धिता घटित नहीं होता ? 


समाधान- यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, इन कषायौं के द्वारा जीवम उत्पन्न हुए संस्कार 
का श्ननन्त भवो मे श्रवस्थान माना गया है । अथवा जिन क्रोध, मान, माया, लोमे का भ्रनुबन्ध श्रनन्त 
होता है वे श्रनन्तानुवन्थी क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाता ह । इनके हारा वृद्धिगत संसार भ्ननन्त भवो 
मे अनुबन्ध को नही द्योडता है वे श्रनन्तानुत्रन्वी कोच, मान, माया, लोभहै।ये चारौं ही कपाय सम्यक्त्व 
भ्रौर चारित्र के विरोक है, कथोकि, वे सम्यक्त्व रौर चारित्र इन दीनो को घातने वाली दो प्रकार की 
शक्ति से संयुक्त दै । 

शक्ा--यह कैसे जाना जाता है? 

समाधान~-गुरूगओं के उपदेश से श्रौर यक्तियो से जाना जाता है कि श्रनन्ताचु बन्धी कषायो 
कीदावितदोप्रकारकी होती है। । 

` शौका- श्ननन्तानुबन्धी कषायो की शक्ति दो प्रकार की है इस विषय भँ क्या युक्ति है? 

समाघान-सम्यवत् श्रौर चारित्र न दोनों को घात करने वाले ये श्रनन्ताचु वन्ध क्रोधादिक 
न तो दशच॑न मोहनीय स्वरूप माने जाते ह, क्योकि, सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व श्रौर सम्यगिमिथ्यात्व के हारा 
ही -प्रावरंण किये जाने वाले सम्यण्द्ान के श्रावरण करने मे फल का श्रभावहै । श्रौर न उन्दै चासि 
मोहनीय स्वरूप भी माना जा सकता है, क्योकि, श्रपरत्याङ्यानां वरण श्रादि कषायो के दारा ्रावरण॒ 
किये गये चारित्र कै श्रावरण करने मे फल का प्रभाव है। इसलिए उपयुक्त प्रकार से इन श्रनन्तानुवन्वी 
क्रोधादिक कपायों का प्रभाव ही सिद्ध होता है । किन्तु उनका ग्रभाव है नहीं, क्योकि, सूत्र मे इनका 
श्रस्वित्व पाया जाता है इसलिए इन श्रनन्ताचुबन्धी क्रोधादि कपायों के उद्य से सासादन भाव की 
उत्पत्ति ग्रन्था हो नहीं सकती है इस प्रन्यथा अ्रनुपपति से उनके दशन मोहनीयता श्रौर चारित्र मोहनी- 
यता श्र्थात सम्यक्त्व श्रौर चारित्र को घात करने कौ दनिति का होना सिद्ध होता है 1 तथा चारस्त्रि मं 
ग्रनन्तानुबन्धी चतुष्क का व्यापार निष्फल भी नहीं है, क्योकि; श्रप्रत्याख्यानादिं के अनन्त. उदय स्प 
प्रवाह के कारण भ्रूत श्ननन्तानुबन्धी कषाय के निष्फलत्व का {वरोध है । धवल अ्रन्थ पृष्ठ ४१-४२ पुस्तक 
नम्बर ६ 
. . ` नोट--यहां पर श्रनन्तानु बन्धी कौ दो दाक्ति कही है वह॒ उपचार मात्र है करथोकि, चारित्रं गुण 
श्रीर्‌ श्रद्धा गरा ्रलग श्रलग है श्नौर उनके घात करते वाने कर्मं भी ्रलग श्रलग दहै। प्रनन्तानुबन्धी के 
कमं वर्गणा -दशंन मोहनीय सप नदीं हो जाती है प्रौर द्शंन मोहनीय कै कमं वर्गणा, प्रनन्तानुयेन्धी कर्मं 
वर्गणा स्प नहीं होती है । दूसरे सासादन गुणस्थान मे चारित्र मुश श्रीदयिक माव से परिणमन करता 
है जब श्रदधगुण पारिणामिक भाव से परिएमन करता है । चारित्र गुण श्रनन्तानुबन्धी स्य परिणमन 
करते सन्ते, भिथ्यात्व सम्बन्धी -१६ प्रकृतियां का बन्ध नही-पडता है । श्वद्धगुण मिथ्यात्वम्‌ पारिणामिक 


च 


६०४ [ शरौ जिनागमं 
साव से परिणमन्‌ करते सन्ते वहां मिथ्यात्वं सम्बन्धी १६ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है इससे सिदध 
हु कि श्रनन्तानुबन्वी का कायं चारति कोही घात करतेका हैन की श्रद्धागुण को घात करने का 
है ! तो भी ्नन्तातुवन्धौ श्रौर भिथ्याख की चाल एक है ! मिथ्यातत्व पर पदार्थो मे श्रपनत्व कराता 
है, जव अनन्तानुबन्धी पर पदार्थो मे इष्ट, अनिष्ट की कल्पना कराता है। एक श्रद्धाका विपय हैएक 
श्राचर्ण का विषय है ! देनो विपय अ्रलग श्रलग है । 

घवलग्रन्य पृष्ठ ४१२-४१३ पुस्तक नम्बर रेमे लिखा है कि-संज्ञा चार प्रकारकी है १ आहार 
संज्ञा २ भय संज्ञा ३ मैथुन संज्ञा ४ परिग्रह संज्ञा 1 

शंका - मैथुन संज्ञा का वेद मे अन्तर्भाव हौ जायगा ? 

समाधान- नही, क्योकि, तीनों वेदों के उदय सामान्य के निमित्त से उत्यन्न हुई मैथुन संजा 
श्रौर वेदों के उदय विशेय स्वरूप वेदन इन दोनों मे एकत्व नहीं बन सकता है । इसी प्रकार परिग्रह सज्ञा 
भी लोभ कषाय के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होती है, क्योकि बाह्य पदार्थो का विपय करने वाला 
होने के कारण परिग्रहं संज्ञा को धारण करने वाले लोभसे लोभ कषाय के उदय सूप सामान्यलोभका 
भेद है। भ्र्थात बाह्य पदार्यो के निमित्त सेजो लोभ होतादहै उसे परिग्रह संज्ञा कहते ईग्रौरनलोभ 
कषाय के उदय से उत्पन्न हुए परिणामों को लोभ कहते है । 

शंका--यदि ये चारो ही संज्ञाए वाह्य पदार्थो के संसर्ग से उत्पन्न होती है तो श्रप्रमत युणस्थान 
वर्ती जीवों के संज्ञाग्नों का अमाव हौ जाना चाहिए? 

समाधान- नही, क्योकि, अप्रमतों मे उपचारसे उन संज्ञाग्नों का सदृभावे स्वीकार किया 


गया है 1 
घवलग्रन्य पृष्ठ ४३५ पुस्तक नम्बर २ मे लिखा ह कि--श्रपूवं करण गुरस्थान के 
स्रन्तिसि समय मे भय अ उदीर्णा तया उदय नष्ट होगया है इसलिए वहां पर भय संज्ञा 


नहीं है । 


[4 
हैकि- 

ईषत कषायं को नोकपाय कहते हँ 1 यहां पर नोकषाय शव्द में प्रयुक्त नो शब्द एक देश का 
प्रतिषे करने वाला ग्रहण करना चाहिये श्नन्यथा इन स्तौ वेदादि नवों कषायो के अकषायता का प्रसंग 
प्राप्तं होगा । । 

शंका-होनेदोक्याहानिरहै? 

खमाधान- नहीं, क्योकि, ्रक्पाग्रो के चारित्र को परावर करने का विरोध है। 

शंका -कपायो से नोकपायौं के अल्पपना कैसे है ? 

समाधान- स्थितियों की अनुभय की ओर उदय की श्रपेक्षा कषायो से नोकपायों ॐ अल्पता 
पाई जाती ह| । 

शका-नोकपायो का उद्य काल कषायो की अपेक्षा वहत पाया जात्ता है इसलिए नो कषायों 
की प्रपेज्ला से कषायो के ्मल्पपना क्यो नहीं भान तेते है १ 

समाधान- नदी, स्थोकि, उदयकाल की अधिकता होने से चारित्रं विनाशक कषायो की 
पेक्षा चारित्र भ मल को उत्पन्न करने रूप फल वाले कर्मो के महता चहं बन सकती है! 


कपाय नाम क्थों रखा है इसका खुलासा घवलग्रन्थ पृष्ठ ४५-४६ पुस्तक नम्बर ६ मे दिया 


श्री जिनायम ] { १७५ 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ३५६-३६० पुस्तक नम्बर १३ में लिखा है कि- 

शंका-- नोकषाय में अरत्परुपता किंस कारण से है ? 

समाधान - स्थिति बन्ध श्रौरं म्रनुभाग बन्ध की श्रपक्षा उनमें श्रल्वरूपता है । तथा कषायो से 
नोकषाय श्रल्ष है । क्योकि क्षपक श्रोणी मेँ नोकपा्यों के उदय का रभाव हौ जाने पर तत्पङ्चात 

` कषायो के उदय का विनाश होता है ! श्रथवा नोकषाय के उदय के श्रनुवन्ध काल को देखते हुए 

कषायो के उदय के भ्रनुवन्व काल श्रनन्तग्.णा उपलब्ध होता है इस कारण भी नोकपायों की भ्रत्पता 
जानी जाती है । ॥ 

शंका--कषायों का उदय काल श्रन्तगुतं है श्रौर नोकषाव का उदयकाल श्रनन्त है इस कारण 
नोकषाय की श्रपेक्षा कषायो मे ही स्तोकपना है । इसलिये उनकी उससे विपरीत संज्ञा क्यों नहीं स्वीकार 


कीगर्ईहै? 
सकाधान- नही, क्योकि, इस प्रकार यपां विवक्षा नहीं है । 
जीव जाति अधिकार 
पेकेन्द्िय जीव 


जिनागम मे निगोद क्रा श्रं दोप्रकारसे करिया गयाहै। १ जिस जीव को साधारण नामा नाम 
कमं का उदय है वहु निगोद जीव है २ जिस जीवकास्वासके ग्रठारवे भागमें मरण होता है उसे निमोद 
जीव कहते दै । । 


निगोद जीव एकेन्द्रिय भँ ही होते है १ 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५ ०४-५०६ पुस्तक नं० ७ मे लिखा है कि- 
षटखंडागम में खुदावधो मध्ये भागा भागाणुगमे लिखा है कि- 
सूत्र-सूक्ष्म वनस्पति कायिक व सूक्ष्म निगोद जीव सवं जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है ॥२६॥ 
उन्तर--उक्त जीव सवं जीवों के ्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण ह । सूत्र नं ° ॥२०॥ 
परश्न--सूष्ष्म वनस्पति कायिक, व सूक्ष्म निगोद जीव पर्याप्त सवं जीवों के कितने वे भाग प्रमाण 
है ? सूत्र नं ॥३१॥ । 
उत्तर--उपयु क्त जीव सवं जीवों के संख्यात वहुभाग प्रमाण है । सूत्र नं ० ३२ 1 सूक्ष्म वनस्पति 
कायिको का कह कर पुनः निगोद जीवों को पृथक कहते है, इससे जाना जाता है कि सब सूक्ष्म वनस्पति 
सुक्ष्म निगोद जीव नहीं होते । 
+ ता है तौ “सवं सूक्ष्म वनस्पति कायिक निगोद ही है" इस वचन की साथ विरोध 


भ्राताहे? नो ौं | 
ध समाधान---उक्त वचन के साथ विरोध नहीं होगा, क्योकि, सुक्ष्म निगोद जीव सूक्ष्म वनस्पति 


एेसा श्रवधारण नहीं है । 
कायिक त फिर सूष्म वनस्पति कायिको को छोडकर श्रन्य सूक्ष्म निगोद जीव कौन सा है ! 
समाधान--नहीं, क्योकि, सुकम निगोद जीवों के समान उनके श्राधार शरुत ( बादर } वनस्पति 
कायिको मे भी सूक्ष्म निगोद जीवत्व की संम्भावना है इस कारण सदम वनस्पति कायिक ही सुक्ष्म निगोद 
जीव नहीं होते यह बात सिद्ध होती ह । + ॥ 


१७६ 1 [ श्रौ जिनागम 

शं रा- सूक्ष्म नाम कमं के उद्य से जिस प्रक्रार वनस्यरति कायिकादिकर जीवों के सुक्षनपना होता 
उसी प्रकार निगोद नाम कमं के उदय से निगोदत्व होता है 1 किन्तुं वादरं वनस्पति कायिकं प्रत्येक शरीर 
जीवों के निगोद नाम कमं का उदय नहीं है जिसे कि उनकी “निगोद" संज्ञा हौ सके? 

समाधान- नही, क्योकि, वादर वनस्पति कायिक प्रत्येक रीर जीवों के भी श्रावार मे भ्राघेय 
का उपचार करने से निगोद पने का कोई विरोध नहीं है । 

शंका--यह्‌ कसे जाना जाताहै ? 

समाधान निमोद प्रतिष्ठित जीवों के, व्वनस्पति कायिको के श्रागे निगोद जीव विशेष श्रधिक 
है" इस प्रकार से सूत्र वचन से भी जनाजतादहै। 

म्र सुक्ष्म वनस्पति कायिक व सूक्ष्म निगोद जीव भ्रपर्याप्त सव जीवों के कितने वें भाग प्रमाण 
है ? सूत्र नं० ३३1 

उत्तर--उक्तं जीव सवं जीवों के संल्यातवें साग प्रमाण ह । सूत्र नं2 रेणा 

“निगोद मे जो जीते हँ भ्रथवा निगोद भाव से जो जीतेह वे निगोद जीव रहै उस प्रकार उनसे 
मेद करना चादिए । 

स्वका -““निगोद जीव सव वनस्पति कायिक दही है अ्नन्यनहींहै" इमपप्ररार से कुं भागामामं 
सूत्र स्थिति है, क्योकि, सुम वनस्पति कायिक भागामाग के तौनों हा सूरो में निगोदं जीवों के निर्देशक 
ञ्नभाव है । इसलिये उन सूरो से इन सूत्रों का विरोध होगा ? 

समाधान--यदि एसा है तो उपदेश को प्राप्त कर “यह सूत्र है ग्रौरं यह सूत्र नहीं है" एेसा 
श्रायम निपुख जीव कह सक्ते है किन्तु यहाँ हम कहने के लिए समथं नदीं है, क्योकि, हमे वैसा उपदेश 
प्राप्त नही है। 

नोट-निगोद किसको जिनागम में कहा है वह सममने में नहीं ग्ने से यह शंका उत्पच्च हुई है 1 
यथार्थ मेँ जो जीव इवास के श्रखारवें भाग मे मरण करते ह उसे यहाँ ' निगोद संज्ञा दी गर्द है। तब वह्‌ 
निगोद कौन है यह्‌ शंका उठ सकती है ? उसी का खुलासा घवन ग्रन्थ पृष्ठ ५७५-५०८६ पुस्तक नम्बर २ में 
लिखा गया है वही निगोद जीव हं । कंथोकि, उसी का उवास क श्रगरवे भागसं मरण होता ह। वह यहं 
जीव है। 

“ग्रपर्याप्त नाम कर्मं के उदय वाले सूक्ष्म एङेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तकों के एक भअ्रपर्याप्त श्रालाप 
जानना । पृष्ठ ५५५ म्रालाप नं° १६१ 

दिन्द्र जाति ओर लन्ध्य पर्याप्तक नाम कमं के उद्य वाले द्विन्धिय भ्रपर्याप्तक जीवों के एक 
भ्रपर्याप्त श्रालाप कटुना ॥ पृष्ठ ५७७ श्रालाप नं° १६४। 

चिन्द्रिय जाति श्रौर लब्ध्य पर्याप्तिकं नाम कर्मं के उदय वाले त्रि्िय श्रपर्याप्तिकं जीवों के एक 
श्रपर्याप्तक भ्रालाप कहना । पृष्ठ ५७६ अ्रालाप नं° १६७1 

चतुरिन्द्रिय जाति रौर लब्ध्य पर्याप्तक नाम कर्म के उदय वाले चतुरिच्िय जीवों के एक श्रपर्याप्त 
श्रालाप कट्ना । पृष्ठ ५८२ ्रालाप नं० २०० 

पंचेन्द्रिय जाति श्रौर लब्ध्य पर्याप्त नाम क्म के उदय वाले पंचेन्दरिय जीवों के एक भ्रपर्याप्तिक्‌ 
भालप कहना ¡ पृष्ठ ५८६ प्रलाप नम्बर २१०; २११, २१२ 


श्रीः जिनांगम्‌. | | १७७ 


2 ~> `-नोद-~यहं सव -को निगोद -सृंज्ाः दी गई-है.। क्योकि सब जीवौ का स्वस के श्रगरवे भागमें 
मरण होता है । यह बात लक्ष्य मे नहीं श्राने से पसा मान लिया कि “निगोद जीव वनस्पति कायिक में ही. 
है” यह्‌ धारणा. गलत हँ । इसे.ऊपर से धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५३९.५४५ पुस्तक. नम्बर ७ मे लिखा-है.कि- ` 
“वनस्पति कायिको से निगोद जीव विशेष प्रधिक है 1सूत्र नं ५६॥ 
~ श्रन्यु प्रकार से '्रस्प वहुत्व के निरूपणाथ. उत्तर .सूत्र कहते है । बादर - वनस्पति . कायिक ` प्रत्येकं 
शरीर जीवों से बादर निगोद जीव प्रतिष्ठित श्रसुख्यात गुरो है । सूत्र नम्बर ६३॥ .. 


बादर निगोद जीव निगोद प्रतिष्ठितो से वादर्‌ पृथिवी कायिक जीव भ्रसंख्यातत गुरो हैः ॥सूत् 
नम्बर ६४ `". `. 3 
.. बादर पृथिवी कायिको से बादर श्रप्कायिक जीव भ्रसंख्यातत गुणो है ।ूत्र नम्बर ६५॥ 
(7 -- - चादर भ्रप्कायिक जीवों से वायु कायिक्‌ जीव श्रसंख्यात गुण हे .॥सूत्र नम्बर ६६॥ 
5 : “1७ १।श्रकायिक जीवों से बादर वनस्पति कायिक जीवे अनन्त गुणे है ।।सूत्र नं ७२॥ 
. -बादरः वनस्पति कायिका से सूष्ष्म वनस्पति कायिक जीव श्रसंख्यात गुरो है ॥ सूत्र नम्बर ७३॥ 
सक्षम वनस्पति काकं से वनस्पति कायिकं जीव विशेषः प्रधिके है |सूतर नम्बर ७४॥ 
वनस्पति कायिकं से निगोद जीव विशेष श्रधिक है सूत्र नम्बर ७५॥ 
वनस्पति कायिक मेँ प्रत्येक तथा साधारण दोनों जीव श्रांजाति है । तब उनसे विरोषै' निगोद 
जीव हो सकता है यह शंका रखकर शंकाकीहै। 
शंका--यह्‌ सूत्र निष्फल ह, क्योकि, वनस्पति काथिक जीवों से प्रथग्भूत निगद जीव.. पाये नहीं 
जाते हैँ । तथा “वनरस्पात कार्यिक जीवों से प्रथग्भूत पृथिवी कायिकों मं .निशोद. जीव टै“ सा भ्राचार्यों 
कृा उपदेश भौ नृही ह.जिससे इस वचन को सूत्र का प्रसङ्घ हयो. सके ? . । 

; ~ संमाधान~- तुम्हारे हारो कहे हुए वचन मे भले ही सत्यता हो, क्योकि, बहुत से सूर््रोर्मे 
वैनस्पत्तिकायिकं जीयो के श्रागे.-“निगोद पद नहीं पाया जाता; निगोद जीवों के श्रागे वनस्पतिः कायिको 
कीं पाठ पायां जीताहै, म्रीर पसा बहुत से प्राच्यो से सम्मत भी-है । किन्तु “यह सूत्र ही. नहीं है“रेसा 
निरचय करना उचित नहीं है । इस प्रकार तो वह्‌ कहु सक्ते है जो कि चौदह पूर्वो का धारक - हो, श्रथवां 
केवल ज्ञानी हो । परन्तु वर्तमान कालमेनतोवेदोनोंहै नौर न उनकरे.पासि में हए भ्रत्य महापूरुष भी 
दस -ससय.उप्रलन्ध. होते. । प्रतएव सूत्र कौ भ्रासातना (छेद-त्तिरस्कार) से भयभीत रहने. वाज्ञे भ्राचार्यो - 
को स्थाप्य समकर दोनों को ही सूत्रा का व्याख्यान करना चाहिए । + ~= 

शंका-निगोद जीवों. के ऊपर वनस्पति कापिक जोव बादर वनस्पति कायिके प्रत्येक, शरीर 
मात्र से विदोष श्रधिक होते ह, परन्तु वनस्पति कापिक जीवों के भ्रागे निगोद जीव किससे विदोप भ्रधिक 


होते द? 

समाधान-- “वनस्पति कायिक जोव” एेसा कहने पर बादर निगोद से प्रतिष्ठितं श्रप्रतिष्ठित 
जीवों का ग्रहणं नहीं करां चीरिः क्योकि, श्रोधेय से ्रांधार का मेद देखा जाता है । 

शका--वमस्पति लाम कमं के उदय से संयुक्त होने की ग्रपेक्षा सवो के एकता है? 
-- ~ ˆ -समाधान-- वनस्पति नाम कर्मोदय की श्रपेक्षा उससे एकता रै किन्तु उसकी. यहां विवक्षा नहीं 
है, यहाँ श्राधारत्व श्रौर श्रनाधारत्व की ही.विवक्षा है! इस कारण वनस्पति कायिकं जीवौ में बादर निगोदों 
त प्रतिष्टितं वं शरप्र्िष्टित शरीरं जीवों से विषेश अधिक है एेसां संमना चाहिए । ` |. __. 


१७६ ‡ | [ शरी जिनागंभ 


शंका -वादर निगोद जीवों से प्रतिष्ठित ्रभत्तिष्ठतं जीवो के “निगोद संज्ञा कैसे धटित 
होती है? 

समाधान- नही, क्योकि, माधारमे आयेय का उपचार करने से उनके निगोदत्वं सिद्ध 
होता है। 

शंका--वनस्पति नाम कमे के उदय से संयुक्त सव जीवों के “वनस्पति” संजा सूत्र मे देखी जाती 
है 1 बादरं निगोद जीवों से प्रतिष्ठित ब्रभतिष्ठितं जीवों के यहाँ सूत्र मे वनस्पतिसंजञाक्यों न 
निद्ष्टिकी १ 

समाधान-उत्त दका का उत्तर गौतम से पुदधना चाहिए ! हमने तो “गौतम वादर निगदं 
जीवों से प्रतिष्टित जीदो के वनस्पति संज्ञा नहीं स्वीकार करते इस प्रकार उनका चमिप्राय कहा है 1 

नोट--यथाधं मे वनस्पति कायिक छोड़ कर निगोद नदीं होते है रेसी मान्यता के कारण 
गौतम को पुदधो टे कहा गया है, परन्तु, चरमे सौ निगोद होते हैँ यह्‌ वात लक्ष्य मे आयी नदींहै। 
यथायं मे जो जव स्वास के अह्ारवे भागे मरण को प्राप्त होते ह ठेसे स्रव चस स्थावर जीवों को निगोद 
संज्ञा दी मई है यही सूत्र का परमाधं त्रथं है । 
बादरं निगोद्‌ ्रिष्ठित जीव कौन हं ! 

ववल भ्रन्य्‌ प्८ठ ३४७-रे४ पुस्तक नं ० ३ मे लिखा है कि 

शंका--भत्येक शरीर ब्रौर सावारण दारीर इन दोनों जोव राचियों को छोड कर बादर निगोद 
प्रतिष्ठित जीव राशि क्या है यह नहीं माम पड़ता है ? । | 

समाधान-यह्‌ सत्य है क उक्त दोनों राशियों के. श्रपतिरिक्त बनस्यति कायिको स्र जौर कोई 
जीव राशि नहीं है । किन्तु प्रत्येकं चरीर वनस्यति कायिक जीव दो प्रकार केह! एकं तो बादर निगोद 
जीवो के योनिभ्रूत प्रत्येक चरर ब्रौर्‌ दूसरे उनसे विपरीत शरीर वाले र्यात्‌ बादर निगोद जीवों के अयोनि 
भरत प्रत्येक सरीर जीव 1 उनमें चे जो बादर निगो जौवों के योनिभूत शरीरं प्रत्येक रीर जीव है उन्हं 
वादर निरोद प्रतिष्टित कहते हैँ ? 

शंका--तो बादर निगोद जीवों के योनिभूत प्रत्येक शरीर जीव कौन है ? 


समाधान - मूली, अदरक, मट्लकः ( मदक ) सूरण, गलोई, ( युरवेल ) सोकैरवर, प्रभा ? आदि 
चादर निगोद प्रतिष्ठित है। कहाभीहेकि- 


यजे जोशी भदे जीवो क्कम्‌ सो च अ्रण्णो वा । 
जे वि य भूलादौीया ते पत्तेय! एडमदाए ।७६॥ 
गोऽ जी° १८७ पज्ञापना नं १-४५ माथा ५१ 
अ्थं-योनिभूत वीज भें वही जीव अथवा कोई | 
छथ मृत वीज जोव उत्पन्न होता है अथवा दूसरा कोई जीव उत्यघ्च होता है वह्‌ 
रौर जितने मूली ्रादिक्र सप्रतिष्टत प्रत्येक है वे प्रयम अवस्था मे प्रत्येकं हीह? 


वो नह ० मे वारर वनस्पति कायिक-पत्येक शरीर जीवोंको ही ग्रहणं करिया है उनके मेदो का 


न समाधान -नही, क्योकि, वादर वनस्पति कायिक्त प्रत्येक शरीर जीवो से ही उवका अन्तर्भाव 
२१ ५१ ह्‌ | 


॥ 


श्ी.लिततागम ) (0. 


 * ~ वनस्पति कायिक जीवों सै निगोद जीव विशेष श्रधिक है पेसा शुच त° ७५. धवल न्यः न॑ मे 

केहा जव धवलं ग्रन्थ पृष्ट ३८६ पुस्तक नं० ३ मे क्या कहते हैँ ? ॐ 4, 

४ निगोदजीव सृष्षन वनस्पति कायिक भ्य से विरोष भ्रधिक है। वनस्पति कायिक्र . जीव निगोदं 

जीवों से विशेष ्रधिकरह | | = 
मोट--यह्‌ सव कथन करने की रीत है श्नमिप्राय समभनेमेन भ्रवे तो जीव,. शास्त्र स्वाध्याय 

करते उलदी पकडने कारण भ्रन्ञानी रह्‌ जाय । छ 


विग्रह गति मँ वनस्पति जीव, प्रत्येक शरीर है था साधारण शरीरी है 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ३३२-३३३ पृस्तक नम्बर २३ म लिखा है कि- 
- " ` शंका- विग्रह गति मेँ विद्यमान वनस्पति कायिक जीव क्या प्रत्येक शरीरी हैया साधारणं 
शरीरी है? यदि दस्त प्रन का फल पृद्धा जाय तो यह्‌ है कि~वे जीव इन दोनो विकल्पों मे से प्रत्येकं 
-शरीर तो हो नहीं षकत्ता, क्योकि, कामंएक्राय योग में रहने वाले वनस्पति कायिके जीव, भ्रनन्त होने से 
वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जोवों क श्रनन्तव्व का प्रसंग भ्रा जाता है। परन्तु सूत्र में एेसा 
है नही, क्योकि, सूत्र मे वनस्पति कायिक प्रत्येकं शरीर जीवों का भ्रसंख्यात- लोक ˆ प्रमाण कटा 
है + उसी प्रकार वे जीव साधारण शरीर भी नहीं हो सकते है क्योकि वहां पर कहा है किं-- ` ` ` ` 
| साहारणमाहारो साहीरणमाण पाण गहणं च | 
पहार जीवाणं साहरणलक्खणं मिदं ॥७४॥ गो० जी° १९२ 
` श्र्थ--साधारण जीवों का साधारणही तो श्राहार होता है गौर साधारण स्वादोच्छुवास 
का ग्रहण होता है! इस प्रकार प्रागम मे साधारण जीवों का साधारण लक्षण कटा है । . 
इत्यादि गाथाग्नो के ढारा कहा गयां साधारण जीवो का लक्षणा नहीं पाया जाताहै। ग्रौर 
अस्येक शरीर तथा साधारण शरीर इन दोनों से व्यतिरिक्त वनस्पति कायिक्र जीव पाये नहीं जति है 1 
क्योकि इस प्रकार का, उपदेश -नहीं पाये जाते है । इसलिषएु. “जिनका देहं प्रत्येक है वे प्रत्येक शरीर है" यहं 
कथन घटित नहीं होता है ? | । 
समाधान यहां पर उययुष्क शंका का परिहार करते है, जिस जीव ने एक दरीरं में स्थित 
होकर श्रकेले ही सुख दुःख के श्रनुभव करने योग्य कमं उपाजित किया है वद जीव प्रयेकं शरीरै । त्था 
जिस जीव ने एक शरीर मे स्थित, बहुत जीवौं क साथ सुख दख खूप कम्‌ फरल के व करने योग्य कमं 
-उर्पाजित किया दै वह जीव साधारण शरीर है । परन्तु जिनकी ब्रा ष चिन्न नहीं हई दै भर्थात्‌, जो.जीव 
शरपनी पर्याय को छोडकर प्रत्येक व साधारण पर्याय मे उत्पन्न नहीं भ्रा है उस जीव के इस प्रकार का, 
-उरपदेल नहं हो सकता ह,  क्योक्र, वहां पर प्रत्यासत्ति नही" पाई जाती है। विग्रह गति मेँ तो रत्या 
चत्त पाई जाती है इसलिए वहां पर यह व्यपदेश होता है भ्रतएव यहं पूर्वो दोप सम्भव नही ह। 
-प्मयवा श्रलयेक शरीर नाम कमं कै उद्य -से युक्त परनस्पति कायिक जीव प्रत्येक शरोरदहै प्रौर 
साधारण. नाम कमं के उदय से. युक्तं वनस्पति कायिक जीव साधारण रीर है एसा. कथन करना 


पवा्िएु \ 


 शका--शरीर ग्रहण होने के प्रथम समय भं दोनों गुरीसो भे से किसी एक करः ;उदय होतादहे 


{८० -1 [ श्रौ दिनान्त 
इसलिये विग्रहं गाति मे -रहने वासे जीवों के प्रत्येकं शरीर श्रौर साधारण शरीर.इन दौनों मंसे कोरईभी 
संज्ञा नरीं प्राप्होतीदहै? 
~ ˆ ` ˆ -समाधान--यहं कोई दोष नहीं है, क्योकि, विग्रह गति में मी प्रत्यासत्ति पाई जाती है, इसलिए 
उपचार से उन जीवों के प्रत्येक शरीर अ्रथवा साधारण शरीर संजा सस्भमव है । अथवा साधारण नाम कमं 


के उदय के आयन हए ओौर विग्रह गति मे विद्यमान हए अनन्त जीव परस्परः प्रनुगत होने से एकत्व को 
प्रास हृए एक शरीर मेँ रहते है, इसलिए वे प्रत्येक शरीर नहीं ह 1 


विग्रह गति मँ वनस्पति कायिक कंसे कदा जता है ? 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३५६ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा-है कि-- -- - ` 
---- -- चनस्पति ही काय अर्थात्‌ शरीर जिन जीवों को होता है वे वनस्पति काय कहलाते है। 
तथा वनस्पति काय ही वनस्पति कायिक कहूलाता है 1 


शंका--यदि एसा ह तो विग्रह्‌ गति में विद्यमान जीवों को वनस्पति कायिकपना नहीं प्राप्त 
ताह? 

५ ससाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, वनस्पति काय के सम्बन्ध से सुख श्रौर दुःखके 

भ्रसुभव करने मे निमित्त्रूत कमं के साय एकत्व को प्रास हुए्‌ जीवों के उपचार से विग्रह्‌ गति मे वनस्पति 

कायिक कहने मे कोई विरोष नदीं भ्राता है । जिन जीवों के वनस्पति नाम कर्म का उदय पाया जाताहैवे 
विग्रह गति मे रहते हुए भी वनस्पति कायकत कहे जाते है । 

नोट-यह्‌ तो उपचार मात्र है । जहां काय ही नहीं है वहाँ कायिक कटुना उचित नहीं है । यदि 

विग्रह सति मे कायिक जोव कहा जावे तो "वनस्पति जाव संज्ञा किसको दौ जावेगी ? जिनागम मे जहाँ 

पनी बात सिद्ध करना है वहां “उपचार” शब्द का प्रथोग जरिया जाता हे । “उपचार” शब्द यह्‌ दिखोता 

है कि “यथायथं म वह्‌ नही है” तव यथाथं म व्या है यह्‌ न कहना सत्य का घात करना है । सत्य कहने मे 


वाधा क्या है? सत्य को करटं तक छिपा रखोगे ? सत्य छिपाया नहीं जा सक्ता हे? विग्रह गति मे 
वनस्पति कायिक जीव नदी कहा जाता है परन्तु. “वनस्पति जीव" है यही ययाथं मे सज्ञा है । 


एङेन्दरिय जीव के दो मेद-- 
एकैन्दिय जीव वादर श्रौर सूक्ष्मकेमेदसेदोप्रक्रारकेहै। 


शंका- बादर शब्द स्पुल का पर्यायवाची है रौर स्दूल का स्वरूप कृ नियत - नहीं है, . इसलिये 

यह मालूम नहीं पडता है कि कौन जीव स्यूल है, जो चक्षु इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है वे स्यूत है 

यदि एेसा कहा जावे सो म नहीं बनता है, क्योकि, एेसा मानने पर जो स्थूल जीव चक्ष्‌ इद्धिय के हारा 

ण करने योग्य नही है उन्हं सूक्ष्मयने की प्राति हो जायगी । ओर जिनका चक्षु इन्द्रिय से ग्रहण -नहीं ह्य 
सकत है एेसे जीवों को वादर मान सेने पर सूक्ष्म म्रौर बादरो मे कोई भेद नही रह्‌ जाता है ? 


संसाधान- नही, क्योकि, यह्‌ ्राङ्गंका माषं के स्वरूप की श्मननगि्लता की योतक है। यह्‌ बादर 


नन्द स्थूल का पर्यायवाची नही है, किन्तु वादर नामा नाम कमं का वाचकं है, इसलिये उस बादर.नाम कमं 
~ कै उदय के सस्बन्व से जीव भी बादर कहा जाता है 1 
५. 


1 


॥- 1 


। शकम्‌ शशोर.क स्पूलता को उत्पन्न करने वाले कमं-को बादर श्रौरः सूक्ष्मता को उत्पन्न करने 


न्रौ जिनागमं 1 व ६१ 
वालि कमं.की सूक्ष्म कहते है 1 तथापि जो चक्षु इन्दिय कै दवारा ग्रहण करने योग्य नहीं रै वह ` भृषम शरीर 
दै, श्रीर्‌ जो उप्रके द्वारा श्रू करने .योग्य है वह वादर शरीर है । श्रवः भूम श्रौर बादर कमं के उदय 
वालन सूक्ष्म ग्रौर चाद्र्‌ शरीर से युक्त जीवों को सूक्ष्म श्रौर वादर संज्ञा हात्‌ प्रात हौ जाती है । इससे यह 
सिद्ध हुमा कि जो चक्षुसे ग्राह्यहैवे वादरहग्रौरजो चक्षुसे श्रग्राह्यहैवे सुक्ष्म है। सुक्ष्म श्रौर वार्दर 
जीवों के इन उपयु क्त लभणों से ही मेद प्राप्त होगया । यदि उपयुक्त लक्षण न माने जाये तो सूक्ष्म श्रौर 
वादरो में कोई मेद नदीं रह जाताहै? . । ४ 
3 ~ --समाघान्‌--देसा नदी.है, क्योकि, स्यूल तो हो श्रौर चक्षु से ग्रहण करने योग्य न हो इस कथन 
मेँ क्याःविसोधदहै)., - - । ग 

शंका ~ सूक्ष्म शरीर से श्रसंख्यात गुणी श्रधिक श्रवगाहुना वाले शरीर को वादर्‌ कहते ह . श्रीद 
उस शरीर से युक्त जीवों को उपचार से वादर जीव कहते हैँ 1 श्रवा वादर शरीर से भ्रसंख्यात गुणदहीन 
भ्रवगाहुना वाले शरीर को सूक्ष्म कहते हँ श्रौर उस शरीर से युक्त जीवों की उपचार से सुक्ष्म जीव 
कहते है? ` ` । । । । 

-समाधान- यह्‌ कल्पना भी ठीक नहीं है, क्योकि, सवंसे जघन्य वादर शगीर से सूक्ष्म नाम कमं 
कै द्वारा निर्मित सूङषम गरीर की ग्रवगाहुना भ्रसद्यात गुशी होने से ऊपर के कथन में श्रनेकरान्तः दोय भ्राता 
है 1 इसलिए जिन जीवों के बादर नाम कमं का उदय पाया जाता है वह्‌ वादर है ग्रीर जिनके सूक्ष्म नाम 
कमे का उदय पाया जाता है वे सूष्षम ह यह्‌ वात सिद्ध हो जाती है! , | 

शंका-सूश्म नाम कर्म के उदय ग्रौर वादर नाम कर्मके उदयमेंक्या भेददहै? 

समाधान -वाद्रर नाम कर्मं करा उदय मूतं पदार्थो से श्राघात करने योग्य शरीर को उत्पन्न करता 
है । ग्रीरसूक्षमनाम कर्मकरा उदय दूसरे मूतं पदार्योके दारा भ्रावात नहीं करने योग्य शरीर को, उत्पश्च 
करतार यदीउन दोनों मेभेददै। . ८ 

शका -सूकषम जीवों का-शरीर सूक्ष्म होने से ही श्रन्य मूतं द्रव्यो के द्वारा श्राघात को प्राप्त नहीं 
होना है, इसलिये शत द्रव्यो के साथ प्रति घात का नहीं होना सूक्ष्म नाम कमं के उदय से नहीं मानना 
चाहिए?.. , . “ | 
~ `. समाधान-नर्ही, क्योकि, एेसां मानने पर दूसरे सूतं पदार्थो के द्वारा श्राघात को नही. प्राप्त होने 
से, शृक्ष्म संज्ञा को श्राप्त होने वलि सूक्ष्म शरीर से श्रसंख्यातगुंणि हीन प्रवगाहना वाले, ्रौर बादर नाम 
कर्म के उद्य मे वादर संज्ञा को प्राप्त होन वाले बादर शरीर की सूक्ष्मताके प्रति कोई विशेषता नहीं रह 
जाती है, ग्रतएव उसका भी मूतं पदार्थो से प्रतिघात नदीं होगा एेसी श्रापत्ति भ्रा जायगी । | 


शंका--ग्राजनेदो?; ` - (र ५ 
समाधान - नहीं, क्योकि, एसा मानने पर सूक्ष्म भ्रौर वादर नाम कर्म के उदय मे फिर कोई 
विेपता नहीं रह्‌ जाती है 1 | । ५7 
शंका-सुक्षम नाम कमं का उदय सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न करने वाला है इसलिए उन दोनों के 
उदयम भेद.है ? .. । | | ~ 
` `" “.गमाथार्त-- नही, क्योकि, सूक्ष्म दरीर से.भी श्रसंख्यातगुणि हीन श्रवगाहुना वाले श्रौर बादर 
नाम कमं के उदय से उसन्न वादर शरीर कौ उपलब्धि दती है ! , | 
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शका-यह कैसे जाना? :- “7 ८“ 


५ ९" £ 


~ -~ . - - -समाधाने--केदना नामक-ववये-खण्डागम ॐे-कषेत्ापुयोग-द्वाय सम्बन्धी सूत्रों मे जाना जाता है 
इससे यह बात सिड-हुई कि जिसका मूतं पदार्थो से प्रतिघात नहीं होतारहैरेसा सरीर को निर्माण करवै 
-वाला सूक्ष्म नाम कसं ह नौर उससे विपरीत अर्थात्‌ मूतं पदार्थो से प्रतिघात को प्राप्त होने वाले शरीर 
को निर्माण करने वाला बादर नाम कमं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २४९-२५३ पुस्तक नम्बर १। 
पृथी कय -का कप्तौ अथं करना चाहिये ! 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि-- ` 
पृथ्वी है काय श्र्थात्‌ शारीर जिने उन पुथ्वौ कायं जीव कहते हैँ एेसा नहीं कहना चाहिए, 
वयोर, पृथ्वी काय का एेसा प्रथं करने पर विग्रह गति मे विद्यमान जीवक अकायित्व करा ब्र्थातु पृथ्वी 
कायित्व के.अभाव का प्रसङ्क भ्राजाताहै। 
शंका-तो फिर पृथ्वी कायिक काकंसा प्रथं करना चाहिए? ` 
समाधान--पृथ्वी काय नाम्‌ कमं के उदथसे युक्त जीवों को पृथ्वी कायिक कहते है इस 
-पृथ्वी कायिक जीव का प्रथं करना चाहिए! ` = 
शंका--पृथ्वी कायिक नाम कर्म कहीं भी भ्र्थात्‌ कर्मोँकेभेदोमे नहीं कहा गया! 
„ समाधान - नरी, क्योफि, पृथ्वी काय नाम का कमं एकेन्द्रिय नामक कमं के भीतर प्रन्तभरुतं ६ै। 
शंका-यदिरएेसाहैतो सूत्र सिद्धि कर्मो की संख्या का नियम नहीं रह सकता दहै ! 
समाधान --ठेसां प्रन करने परं श्राचार्यं कहते हैँ कि सूत्र मे कमं भ्राठ ही भ्रथवा एक सौ ग्रड- 


तालीस ही नही है, क्योकि, श्राठ या एक सौ भ्रडतालीस संख्या छोडकर दूसरी संख्या का प्रतिषेध 
करने वाला “एवं एसा पद सूत्र मे नहीं पाया जाता है । 


शंका-तो फिर कमं कितने है ? 


समाधान--लोक-मे घोड़ा, हाथी, मेडिया, मगर, सलय, मत्कुण, उदेहिका (दीमक) गोमी भ्रौर 
दनद ्रादि रूप से जितने कर्मो का फ़न पाया जाता है, कमं मी उतने ही होते है ! 

ट-एकेन्िय का चार्‌ चार मेद दिखाया है । १ शुद्ध पृथ्वी, २ पृथ्वी जीव, ३ पृथ्वी कायिक 
ग्रौर ४ पृथ्वौकाय। जंसेजलमेसे बना नमक शुद्र पृथ्वी है। जो जीव पृथ्वी काय मे उत्पन्न होने को 
जारहाहै एेखा विग्रह्‌ गतिमे जो जीन है वह पृथ्वो जोव दहै! जिस जीवको पृथ्वी शरीरै वह पुथ्वी 
शरीर है वह पुथ्वी कायिक जीव है ।' जिस पृथ्वी मे से जीव निकल गयादरेसी पृथ्वी को पृथ्वी काय 
कहा जाता है इस कथन क साथ उपयु क्त केथन्‌ से विरोधं को राप्तं होने का प्रसंग भ्राता है । परन्तु जैन 
धम स्याद्रादी है जिससे जहाँ चाहे बह प्रथं कर सक्ते हैं यही तात्यय॑है। ` 


-एेन्दरिथ जीषो मे अभोपाग-संस्थानं होता ई? 7: ` ` 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ११२ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि- 
शका-एकेद्धिय जीवो क भ्रगोपांग यो नही बतलाये ? 


समाधान -नही' क्योकि, उनके पैर दाथ, नितम्ब्‌, पीठ, शरीर, प्रौर उर का भभाव होने से 
भंगोपांयं नही' होता है। 


शंका-एकेन्दरयो को चों संस्थान क्यो नदी" ब्रवलये १ ` 
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समाधाननं, कंपोकि, प्रत्येक श्रवयव भे प्रर्पति लक्षणा वाले पाच सस्थानः कौ समूह्‌ स्वरूपं 
से धारण करने वाले एकेन्दियों के पथक पृथक छह संस्थानों के श्रस्तित्व का विरोध है। + 


एकैन्दरिथ मेँ द्रव्य बेददहैया नहीं! 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ३४४ पूस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि-एकेन्धिय सै लेकर ्रनिदृिकरं गुण 
स्थान तकं नपसक वैद वाले जीव पाये जाते है । सूत्र नम्बर ॥१०३ 

शका--एकेन्द्रिय जीव क द्व्य वेद नहीं पाया जाता है इसलिए, दव्य वेद की उपलब्धि नहीं 
होने से एकेन्दरिय जीवों मे माव नपु-सक् वैद का भ्रस्तित्व कैसे वतलाया ? 

समाधान-एकेन्द्रिय मे द्रव्य वेद मत होभ्रो, कथक, उनकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है । श्रथवा 
द्रव्य वेद की एकेन मे उपलब्धि नहीं होतो है इसलिए उनका अभाव सिद्ध नहीं होता है।. पर सम्पुरं 
प्रदेयो मे व्याप्त होकर रहने वाले उपरलम्म प्रमाण से ( केवल ज्ञान से ) उक िद्धि हो जाती है। परन्तु 
वह्‌ उपलम्म ( केवल ज्ञान ) छदूमस्थो मे नहीं पाया जाता है । ॥ 

शंका--जो स्त्री भाव श्रीर पुरुप भाव से सर्व॑या ्रभिन्न है एसे एकेन्दिो के स्त्री श्रौर पुरुष 
विषयकं श्रभिलाषा कैसे बन सकती है ? 

समाधान - नहीं, क्योकि, जो पुरुष स्त्री वेद से सवंथा ्रज्ञात है ्रौर भ्रु-गृह के भीतर वृद्धिको 
प्राप्त हुभ्रा है एसे पुरुष के साथ युक्त कथन का व्यभिचार देखा जाता है 1 . 

नोट- वनस्पति काय मेँ श्रमुक पेड नरका है श्रमरुक पेड़ मादा कां है यह्‌ व्यवहार वर्तमानमेंभी 
देखा जाता है । साइन्स के प्रोफेसर का यहु मत है कि एकैनच्छिय वनस्पति कायक मे द्रव्य लिग देखा 
जातादहै। । 
नल श्नेक वणं बाला होता है ! [र 


धवल भ्रन्थ पृष्ठ ६०६-६१० पुस्तक नम्बर २ मे लिखा है कि- 

सक्षम श्रप्‌कायिकं जीवों में पर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत लेया कहना चाहिए । तथा बादर 
कायिकं जीवों के स्फटिक वणं वाली शुक्लं लेरया कहना चाहिए, क्योकि, घनोदधिवात्त श्रौर॒ घनवलयवात्त 
दवाय ्राकाड से गिरे हए पानी का धवल वणं देखा जाता है । यदह पर कितने ही पराचाय्‌ एेसा कहते है कि 
धवल, कष्ण, नील, पीत, रक्त श्रौर भ्राताञ्न वर्णा का पानी देला जाने से पानी धवल वणं ही हीता है एसा 
कहना ठीक नहीं है । परन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत नही है, क्योकि, श्राधार के होने पर मिह़ीके 
संयोग से जल भ्रनेक वणं वाला हो जाता है एेसा व्यवहार दैखा जाता है किन्तु जल का स्वभाविकं वणं 
धवल ही है। 
तेजस कायिक जीवों का प्रमाण कैसे निकालना चाये १ 

धवल श्रन्थ पृष्ठ ३३७ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि~ 

तेजस्कायिक रारि की श्रन्योन्य गुणाकार सलाकाए चौथी वार स्थापित श्रन्योन्य गणाकार 
शलाका रादि प्रमाणदहै) 

कितने ही भ्राचायं चौथी बार स्थापित शलाका राशि के प्राधिप्रमाण के व्यतीत होने पर 
तैजस्कायिक जीव राशि उत्पन्न होती है एषा कहते हँ 1 परन्तु त ही भ्राचायं इस्त कथन को नहीं मानते 
ह, षर्योकि, सादे तीन बार राशि का सञ्ुदायवर्ग धारा मे उलन नहीं है । 


९८४ ) ` ` ({श्रीजिकतगम्‌, 


. .- शंका--यह्‌- ठीक है-कि हृठ्वार (-साडेतीव. }-राशि. का. समुदाय चर्ोत्पन्न नही है.पर .तेजस्कायिक, 
राशि की अन्योन्य गुणाकारः रालाकाएुः वर्गवास म उत्पन्न है यह्‌ कैसे-जाना जाता है.? , 
समाधान-उक्त ्राचार्यो के सत मे यह्‌ परिकमं के वचन्‌ से जानी जाती हे । | 
, . कितने ही श्राचायं इस प्रकार कहते है कि यह पूर्वोक्त रारि ( हठवार्‌ रारि ) तेजस्कायिक राशि 
की गुखाकार दालाका राशि के प्रमाणरूप नहीं है । फिर कौनसी रादि तेजस्कायिक रारि की गरणाकार ` 
द्ललाक्ता राशि के प्रमाण रूप है रेखा पुने पर वह कहते हँ कि गुरयमान लोक के गुखाकार कूप से परेश 
कौ प्राप्त होने वाले लोकों की जितनी शलाकाए हों उत्रनी तेजस्कायिक राशि की अन्योन्य युलाकार 
शलाकाए कही जाती है । ये अन्योन्य गुखाकार यलाकाए वर्गं मे.उत्पन्न हुई हँ पहले की ब्र्थात्‌ सहेतीन. ` 
दार राज रूप नही है इसंलिए हृठवार रासि प्रमाख गणाकार चलाकाग्रौ का ` उपदेश विरोच- को प्रात ` 


~ 
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होता है यह उपदे नही है । ६ 
पृथ्भी कायिक आदि प्रत्येक. शरीर मे अधिक से अधिक फते काल तफ जीवे रहता है 1 
घवल अरन्य पुष्ठ ९४४-१४५ पुस्तक नन्वर ७ में लिखा है कि--अ्रधिकं से अधिकं ` कमं स्थिति 
प्रमाण काल तकं जीव वादर पृथ्वी कायादिक प्रत्येक शरीर पर्याय मे रहते है । सूत्र नम्रं ७ ॥ 
सूत्र मे जो कमं स्थिति शब्द है उससे सत्तर कोड़ा . कोड़ी सागरोपम मात्र काल का ग्रहणे करना 


चाहिये, क्योकि, विदेष कर्मो की स्थिति को छोड़कर कमं सामान्य की श्रायु स्थिति कां ही यहा ग्रहण 
किया गवा है ! कितने ही ्ाचायं एे्ा कहते हैँ कि--सत्तर्‌ सागरोपम कोड़ा कोड़ो कोभ्राचली के असंख्यातवें ` ` 


साग से गुणा करने पर वादर पृथ्वी कायादि जीवों को काय स्थिति-का प्रमाण. त्राता ह किन्तु. उनकी 
यह कमं स्थिति संज्ञा कायं मे कारण के उपचारसे ही सिद्धहोतीहै। ` ` ` । 
शंका-एेसा व्याख्यान है एेसा कंसे जाना जाता है ? | 
समाघान-- “कमं स्थिति को आवली के असंख्यातवें भाग से रुणितत करने परं बादर स्थिति 
होती है" देते परिकृमं के वचनः को अ्न्ययो उपपतिं वनं ` नदीं सकतीं इससे - उपयु क्त "व्याव्यान जाना ` 
जाता है। 


॥, 
= „~ "~ 


वहाँ प्र यद्यपि सामान्य से “बादर स्थिति होती है” एता कहा है. तो भी ` पृथिवी कायिकं 
नादर प्रव्यक्त सरीर जीवों की स्थित्ति ग्रहण करना चाहिए, क्योकि, सूत्र मे वादर स्थिति का -परस्पेरौ 
श्रसंस्यात श्रसंख्यात श्रवसपिणी प्रमाख कहा गयाह। ~. 7 
` जव धवल ग्रन्थ -पृष्ठ ३८९-३६० पुस्तक नम्बर ४ मेँ क्या लिखा है देखिये-: ` ` ` ˆ` ˆ - , 
उक्डस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदि भागो असंसेञजासखेज्जायो ओसप्पिणि-उस्छप्िणीश्ो . 
[चतर न° ११२॥ । । 
श्र्भै--एक जीव की श्रपेक्षा वादर. एकेन्रिय जीवो का. उत्कृष्ट काल अंगूल. ॐ - ्रसंख्यात्वे भाग 
प्रमाण ्रसंख्पातासंख्यात श्रवसपिणी श्रौर उत्सपिणी रमा है. 1 सूत्र नस्बर शशया . ` - ` "- 


शंका--“कमं स्थिति को आवली के अ्रसख्यातवें भागे से गरखा करने पर बादर स्थिति होवी-है 
इस प्रकार के परिकमं वचन के साथ यह्‌ सूच्र-विसेध को प्राप्त-होता है? -: 


समाधान--परिकमं के साथ विरोघ-दोने से यह सूत्र अवक्षिप्तर्ता (विषढता) नहीं : भ्राप्त -होत्तीः ` 
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है, किन्तु, परिकमं का उक्त वचन सूत्र का श्रनुखरण करमै वाला नहीं है, इसलिए उसके हौ ग्रवक्षिप्वतां का 
प्रसङ्ख भ्राता है। 

नोट--प्रथम पक्ष में परिकमं के वचन की शाख देकर कथन सिद्ध किया जव उत्तर में परिकममं 
का उक्त वचन सूत्र को गलत सिद्ध कर दिया इसी का नाम स्याद्वाद है । जहां जरूर पड़ जाये वहां वस्तु 
का गला घोर्टकर मी सूत्र की सिद्धि करना यही उदेश्य है । विदेष पाठक स्वयं विचार के ? सबकी 
छुम्भेवारी श्रपने श्रपने सिर पर है कोई कोई का कर्ता हर्ता है नहीं यही सत्य है । । 

दीन्दरियादि कहने से कया अर्थं करना चाहिए १ 

दीन्दिय-वीन्दरिय, चतुरिन्द्िय एेसा कहने पर दवीन्िय जाति, क्रच्िय जाति श्रौर चतुरिन्द्रिय जाति 
नाम कमं के रूप से युक्त जीवों का ग्रहशौ करना चाहिये । 
शंका--^“जिन जीवों के दो इन्द्रिया पायी जती हँ वे दरीन्द्रिथ जीव है" ेसा ग्रहण करनेमे क्या 
दोष भ्राता है? “ 
ः समाधान- नहीं, क्योकि, उपयुक्तं ग्रहण करने पर श्रपर्याप्त काल में विद्यमान जीवोंके 
इन्द्रियां नहीं पाई जाने से उनके ग्रहण होने का प्रसंग प्राप्त हो जायगा | 

शंका--क्षयोपशम को इन्द्रिय कहते है, द्रभ्येन्दरिय को इन्द्रिय नहीं कहते है इसलिए श्रपर्यप्तिं 
काल में द्रव्येन्दियौं के नही रहने पर भी द्रीन्धियादि पदों दारा उन जीवों का ग्रहृण हो जायगा ? 

समाघान- नही, क्योकि, यदि इन्दिय का श्रथ क्षयोपशम किया जाय तो जिनका क्षयोपङम 
नष्ट दहो गया है एेसे सयोगी केवली को ्रनिच्य पने का प्रसंग श्रा जाताहै। 


शंका-श्राजानेदो? 
समाधान-- नहीं, क्योकि, सूत्र सयोगि केवली को प॑चेन्दिय रूप से प्रतिपादन करता है } 


द्रीन्दरिथादि जीर कितने काल मे अपहत होते ह १ , , 
घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१३ पृस्तक्र नम्बर ३ म लिखा है कि- 
श्रसंखेन्जादि श्रसिप्पिशि, उस्सपिशि हि चवष्िरंतिं कलेण ॥घूत्र मं० ७८॥ 
प्रथं -ये दवीन्द्ियादि सवं जीव रारिर्यां सवं कल भराय के भ्रनुरूप व्यय से युक्त है इसलिए यदि 
विच्छेद को प्राप्त नहीं होती है तो ्रसंख्यात श्रवसपिणीयों ग्नौर श्रसंख्यात उत्सपिणियों के द्वारा भरपहत 
होती है यह कथन कैसे घटित हौ सकता है ? 
समाधान--यह्‌ सत्य है कि उपयुक्त दिन्ियादिक जीव रादियां विच्छ नही होती है'किन्तु, इन 
रालियो का श्राय के बिना यदिव्ययही होता है तो निश्चय से विच्छिलि हो जाती। यदि एेसा न माना 
जाय तो "द्विन्दरियादिक राशियां ग्रसंख्यात है यह्‌ कथन नहीं बन सकता है! इसी भ्रथ का ज्ञान करानेके 
“्रवहिरत्ति"” एसा कहा है । । त 
न नोट--यहँ सूत्र मे “श्रसंखेज्जाहि" पाठ है किन्तु श्रयं संदभं ध की व वहाँ ज्जा 
खंसेज्जाहि" एेसा पाठ प्रतीत. होता है 1 खुदाबन्धे खराड के इसी प्रकरण मे इन्दी जीवों की सामान्य संख्या 


~, २४ 
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वतलाते हए यह सूत्र पाया जाता है “शरसंखेजनासंसेज्जादि” श्रौसप्पिणि-उस्सप्पिरि हि श्रवदिरंति फले” 
किन्तु यहां पर टीका मे भी “श्रसंखेज्जाहि” पद होने से उसी पाठ की रक्षाकौ गई ह । सूत्र की रक्षा करना 
यही प्रयोजन है परन्तु सूत्र मे कोई छदमस्थ की गलती देखने मे प्रवि तो सुधारने से सामान्य जीवों को 
विशेष लाभ होमा यह प्रयोजन का तो लोप ही होगया है । यह भी पक्ष है, श्रौर जहां पक्ष हैः व्हा मोक्ष 
मार्म मिलना कठिन है 1 मेरा सोही सत्य है यह्‌ मानत्या सुधार कर सत्य सोही मेरा है एेसी मान्यता 
बना जावे तौ स्वयं का तथा पर जीवों का यथाथं कत्याण हो सकता है वाकी तो बोलने की बातें है। 
विकलत्रय जीरो -का नाना जीवों की पेक्षा तथा एक जोव कौ अपेक्षा जघन्य तथा उक्कृष्ट 
काल-कितिनाहै१ 
` धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३९७-३९० पुस्तक नम्बर ४ मे लिखा दै- 
वीइदिया दीर्दिया चडरिदिया बवीहदिय तीईदिय चउरिदिय पञज्जत्ता केवविरं काल्तदो 
होति णाणाजीचं पडुच्चसन्वद्धा ॥ सत्र नं° १२८ ॥ + 
अर्थ-हिन्दरिय, विन्द्र श्रौर चतुरिद्दिय जीव तथा द्विन्द्िण पर्याप्तक, चरिन्द्रिय पर्याप्तक श्रौर 
चतुरिन्द्िय पर्यप्पिक जीव कितने काल तक होते है ? नाना जीवों की श्रपेक्षा सवंकाल होते ह। सूत्र नर 
१२० स० सि० १-८॥ 
एगजीवे पड्च्च जहण्णेण खुदाभवग्गदशं अर॑तोहुचं ॥ घत नं १२९ ॥ 
शर्थ--एक जीव की श्रपेश्ना उक्त जीवों का जघन्य काल क्रमशः क्षुद्र भव ग्रहण भ्रौर भअन्तमुहर्त 
प्रमाण है ।॥१२६॥ 
उक्कस्मेण संखेज्जाणि वामर हस्साणि ॥ घत नं° १३० ॥ 
अर्थ--एक जीवों की श्रपेक्षा उक्त जीवों का उक्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं है । १३० ॥ 
तरीन्दिय जीवों की उनंचास दिवस उत्कृष्ट श्रायु स्थिति का प्रमाण है, चतुरिन्दरिय- जीवो को 
छहमास भ्रौर द्रीद्धिय जीवों की वारहं वषं उक्करृष्ट रायु स्थिति होती है । । 
शंका-एेसा है तो सूत्र मे कही गई “संख्यात हजार वर्पो की स्थिति” नहीं घटित होती है ? 
समाधान - यह कोई दोप नहीं है क्योकि, वे बतलाई स्थिति्यां एक श्रायु सम्बन्धी है इनसे यहाँ 
पर कोई कायं नहीं है । किन्तु यहां प्र भव स्थिति का श्रयिकारं है । 
शका-- भव स्थिति किसे कहते है ? 
समाधान अ्रनेक भ्रायु स्थितियों के समूह को भव स्थिति कहते है । 
शंका--यदि एेसा है तो श्रसंख्यात हजार वषं प्रमाण भव स्थिति क्यो नहीं होती है ? 
समाधान्‌--यह कोई दोष नही, क्योकि, श्रसंख्यात वारं श्रथवा संख्यात चषं सहस्त्र के विरोघी 
हमातवार्‌ भी उनमें उत्पति होने की संभावना का श्रभाव है श्रविवक्षित इन्द्रिय वाले जीवों से आकर 
के विवक्षित इन्द्रिय वाले जीवों मे उत्पन्न होकर संख्यात सहस्व वषं ही भ्रमण करता है, अ्रसंख्यात वषं 
भ्रमण नही करता है ४५. ग्र्थं कहा हुभ्रा समना चाहिए । 
५ नोट--ययाथं मे एक जीव की उल्कृष्ट भ्रायु कितनी होती है उसका जबाव “संख्यात हजार 
वप सूत्र म किया गया है परन्तु एक जीव की उक्ृष्ट श्राय इतनी होती नहीं है परन्तु श्रीन्दिय जीव की 


श्रो लिनागमः | । १ ९८५ 
उनं चास दिवस चतृरिन्दरिय जीव की छह मास श्रौर द्च्िय जीव की वारह वषं होती है येह परम" संत्य 


है । परन्तु सूत्र की रक्षके भ्र्थी सूत्र का गला घोटकर भ्रथं किया गया है । यह्‌ रितमोक्षमागं मे उचित नहीं 
है, परन्तु क्या किष जावे सत्र जोव स्वतंत्र है यहु कहना ही मातरप्रभरोजन भूत है । पाठक स्वयं विवार करर? 


त्रसकायिक लेन्ध्य पर्याप्तक जीवों का प्रमाण 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६२ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि- 


तसकाश्य श्रपज्ञता पंचिदिय श्रपञ्जताण भंगो || नम्बर १०२॥ 

श्रथे-त्रस कायिक लब्ध्य परथाप्तक जीवों का प्रमाण पंचेन्दरिय लब्ष्य पर्याप्तकों. के प्रमाण के 
समान है ॥१०२॥ 

शंका -जव कि द्रीन्द्िय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ौर पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तकों को एकत करने 
पर घस कायिक लब्ध्य पर्याप्तक जीव होते है, तव फिर चरस कायिक लन्ध्य पर्याप्तकों की प्रूपणा 
पेचेन्दरिय लब्ध्य पर्याप्तों की प्ररूपणा के समान कैसे हो सकती है ? 

समाधान-यह्‌ कोई दोप नहीं है, क्योकि, उभयत्र श्र्थात्‌ पंचेन्द्िय लब्ध्य पर्याप्तक जीव श्रौर 
त्रस कायिकं लब पर्याप्तिक इन दोनों का प्रमाण लाने के लिए प्रतरांगरुल के भ्रसंख्यातवें भाग रूप, भाग 
हार को देखकर इस प्रकार का उपदेश किया । श्रं की अपेक्षा जो उन दोनों की प्ररूप्णा मे विरोष दै 
उसका गणधर भी निवारण नहीं कर सकते है । 1 । 

नोदट--स्वयं टीकाकार ने कष्या जवाव दिया है वह पाठक विचार करे-- 


श्नौदारिके शरीर फी जघन्य संघातन ईति किसके होती रै ? 


धवल ग्रन्थं पृ८5 ३३३ पुस्तक नम्बर & में लिखा है कि-- 
शंका--ग्रौदारिक गरीर की जघन्य संघातन कृति किसके होती है ? ॥ 
समाधान - जो कोई जीव सूक्ष्म है, श्रपर्याप्त है, प्रत्येक शरीरी है, भ्रनादिं लम्भ में पतित है, 


्र्थात्‌ जिसने श्रनेक वार इस पर्याय को ग्रहण किया है, प्रथम समय मे तदुभवस्थ हमरा है , प्रथम समय 
से प्रहरक है, श्नौर सरसे जवन्य योग वाला है, उसके श्रौदारिक शरीर को जघन्य संघातन ति होती है । 


इससे भिन्न श्रजघन्य संघातन कृति होती है । 

शंका--“श्रनादि लम्भ में पतित" यह्‌ किंस लिये कहा जाता है? 

समाधान-- यह्‌ ठीक नहीं है, चर कि प्रथम लम्म मँ सवं जघन्य उपपाद योग नहीं पाया जाता 
श्रतः 'ग्रनादि लम्भ मे पतित" एेसा कहा गया है । 

भरत्येक शरीर के "वहु सत्कमं प्रकृति प्राभूत का वचन है ग्रौर पूवं कोटि प्रमाण श्रायु कै 
्नन्तिम समय मे उल्छृष्ट स्वामिख का निर्दे ये दोनो वचन च्रूकि सूत्र विरुद्ध ह इसलिए ईनका भ्रनादर 
नहीं करना चािए, क्योकि, दो सूत्रों के मध्य मे विरोध होने पर द्ुप्पी का भ्रवलम्बन करना ही च्यायहै। 

नोट--जदं जहाँ दो मत मिले वहो पर पाठकों को भी इप्पी का भ्रवलम्बन करना यही उचित 


मायं दहै। 
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(१) -ति्य॑च सस्यम्िथ्यादृष्टि भौर संयतासंयत युणंस्थान . मे ` नियम ` से ` पर्याप्त 
रते है॥ च नं०८५॥ ` ` 
शका-जिन्होने मिथ्यादृष्टि श्रवस्था मे ति्य॑चायु का वन्ध करमै के पदात्‌ देश संयम को ग्रहण 


कर लिया है भौर मोह कौ सात प्रकृतियों का क्षय कर दिया है एते मनृष्य तिर्य॑चों ` मेः क्यों नहीं उत्पन्न 
होते ? यदि होते है तो इससे तिर्थच-प्रपर्याप्ठो में देश संयम के प्राप्त होने की ्रापत्ति भाती है? 
खसाघान--नही, क्योकि, देवगति को छोडकर रेष तीन गति सम्बन्धी श्राय बन्ध से यक्त जीवों . 
कै श्रणुव्रत क ग्रहण करे कीं बृद्धि ही उत्पन्न नदीं होती है । कहा भी हई कि-- ` 
चतारि . ब छैताईं आउभ बंधे षि दोह सम्मतं | | 
` . . अ्रशुषद्‌ महव्यदाई स सह देवयुं मोत, ॥१६९॥गो० जो ६५३ गो क०.३३४॥ 
अभ-चायों गति सम्बन्धी आयु कर्म के वन्ध हो जाने पर भौ सम्यग्द्ान उत्पन्न हो सकता दहै 
परन्तु देवायु को छोड़कर दोष तीन-्रायु कमं के वन्व होने पर यह जीव अ्रणुव्रत ग्रौर महाव्रत को ग्रहणं हणं 
नहीं करता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नँ० १ पृष्ट ३२७1 
(२) पंवेन्धिय तिय॑च योनिमतियो में क्षायिक भव क्योनष्ी है! 
धवल प्रन्य पृष्ठ १०७ पुस्तक नम्बर भर्मेलिखादैकि- 


“पचेन्द्रिय तिरयंच योनिमतियों मे. उपशम सम्यष्टष्टि श्रीर क्षयोपराम सम्यष्टष्टिः जीवों का ही 
पाया सना सम्भवदहे। । 


शंका--उनमे क्षायिक भाव क्यो नहीं सम्भव है ? ` । 

समाधान--क्योकि, बद्धायुस्कः क्षायिक सम्यण्टण्टि जीचों के स्री वेवियों मेँ उत्पत्ति नहीं होती ह 
तथा मनुष्य गति के प्रतिरिक्त दोष गतियो मेँ दशंन मोहनीय कमं की क्षपणा काः रभाव है इसलिए 
पंचेन्दिय तिर्यच योनिमतियों मे क्लाधिक भाव नहीं पाया जाता है। .. - ` 

(३) योनिमति पचेन्दरिय तिच मिथ्यादृष्टि ओर सासादन गुणस्थान भं पर्यप्ति भी 
होती ह भौर अपर्याप्त मी होता है ॥ घ्र नं०-८७ ॥  - 


श का--सासादन गुणस्थान. बाला जीव मर क्रर जिस प्रकार नारक्रियो -मे -उल्न्न नहीं होते है 
उसी प्रकार तिर्य॑चों म भी उत्पन्न नदीं होना चाहिए ? 


समाधान-नही, क्पोकि, नारकी शौर तिर्यचों मे साधर्म्य नहीं पाया जाता है इसलिये नारकिर्यो 
का हष्टान्त तिर्यचों को लागू नहीं हो सकता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर १ पुष्ठरेरे८। ., ;, 

(४) योनिंमति तियत  सम्पममिथ्यादृष्टि, श्रसं्रत ` सम्यग्दष्टि `श्नौर ` संयतासंयत 
शुणस्थानं मे नियम्‌ से पर्याप्तक. दते है ॥ घ्त्र नं ८८. ॥ । 

शका -एेसा क्यों होता है.? 

ससाधान--त्योकि, उपयु क्तं गुणस्थानों मे मर कर योनिमति ति्य॑च .ऽत्वन्न नदीं होते है1 


शी-जिनाग्म "१ [ १५६ 
- ---7 ˆ -शंका--जिस-प्रकार बद्धागुषक क्षायिक सम्यण्ष्टि जीव्‌ नारक सम्बन्धी नपु'सक वेद. मै {उत्पन्न 


होते ह उसी प्रकार यहाँ पर स्त्री वेद में क्यो नहीं उत्पन्न होते है ? | 
~ ~ -समधान-~ नही) क्योकि,.नरक मे एक नपु सक वेद का ही सदुभाव है। जिस किसी गति मेँ 
उत्पन्न होने वाला सम्यण्टरष्टि जीव गति सम्बन्धी विशिष्ट वेदादिक मे ही उस्पस्न होता है! यह श्रभिप्राय 
यहा ग्रहण.करना चाहिए । इससे यह्‌ सिद्ध हुभ्रा कि सम्यण्ट्रष्टि जीव मर कर योनिमति त्िर्य॑च मे नहीं 
उत्पन्न होते हैँ । धवल ग्रन्थ पुस्तक नंबर १ ए८ठ ३२८ । 

(५) तिर्य॑चों मे उत्पन्न हए भी क्षायिक सम्यष्टष्टि जीव श्रुत्रती को नहीं ग्रहण करते है, 
क्योकि, क्षायिक सम्य्टष्टि जीव यदि तिर्यचौँ मे उत्पन्न होते है तो भोग भूमि मेँ ही उत्पन्न होते है श्रौर 
भोग भूमि मेँ उत्पन्न हए जीवों के ग्रणुत्रतों का ग्रहण करना जन नहीं सकता दै । 

शंका-जिन्हौने दान नहीं दिया है रेस जीव भोग भ्रमि मेँ कैसे उत्पन्न हो सकते ह ? 

समाधान - नही, क्योकि, भोगभ्रूमि मे उत्पत्ति का कारगर सम्यग्दशंन है रौर वह जिनके पाया 
जाता है उन्हें वह उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं प्राता है! तथा पात्र दान द्री भ्रनुमोदना से रहित जीवे 
सम्य्टष्टि हो नहीं सकता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर १ पृष्ठ ३२६ । । 

नोट-सम्यग्दशंन न भोगभ्रुमि काकारणदहैन स्वगं का कारण है। सम्यग्दर्शन तो स्वभाव भाव 

है उससे बन्ध नहीं होता । परन्तु सम्यग्दर्शन के साथमे जो पूरय भावै वही भोगभ्रुमि तथा स्वगंमें 

ले जाता है। भोगभूमि में तो मिथ्यादृष्टि जीव भी जाति ह । भोगभरूमिकाकारणदन देना ही नहींह 

परन्तु पुन्य भाव है 1 पुन्य भाव अनेक प्रकार के होते है-जैे प्रशस्तराग-ग्रनुकम्पा लोकोपुकारी कार्यादि । 
(६) शंका-तिर्यचों मे क्षायिक सम्यष्टष्टि जीव संयता संयत क्यो नहीं होते ह? 

समाधान-- नही, क्योकि, तिर्यचों. म यदि क्षायिक सम्यष्टष्टि जीव उत्पन्न होते हैतोवे 
भोग श्ुमि में ही उत्पन्न होते है दूसरी जगह नहीं । परन्तु भोग भरूमि में उत्पन्न हुए जीवो के श्ररुत्रत की 
उत्पति नहीं हौ सकती दहै, क्योकि, वहां श्रणुत्रत के होने मेँ श्रागम से विरोध भ्राता है। धवलग्रन्य न॑ १ 

पृष्ठ ४०२ 

(७) शंका-- संयता संयत गरुणस्थान में तिर्य॑चों को कौन सा सम्यक्त्व होते है ? 

समाधान--क्नायिक सम्यक्त्व के बिना दो सम्यक्त्व होते है । क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होने का 

यह कारण है कि -संयता संयत तिर्य॑च दशंन मौहेनोय कमं का, क्षपण नहीं करते है ` वरयोक्रि यहां पर 

जिन भ्र्थात्‌ केवली या श्रत केवलौ काश्नमाव है।ग्रौर पूवं में पिर्थचाु को वांधक्रर पीठे क्षायिक 

सम्यष्टष्टि होने वाले मनुष्य कमं भूमियों मे उत्पन्न नहीं होते है, किन्तु भोग श्ुमि मेँ ही उत्पन्न 
है । परन्तु भोग भरूमि मेँ.उत्पन्न होने वाला तिरेव संवमासंयत को प्राप्न नहीं होते, इसलिये 

तिर्यचों के संता संयत गुरश्यान में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है । धवलग्रन्थ पुस्तक नं० २ पृष्ठ 

४८१-४८२ ` ॥ 

(८) ति्॑चोँ भे प्रथम सम्यक री रप्ति फोन करते ह ! 

पचेन्द्रियों मे भी प्रथम सम्यक्त्व उलन्न करने बलि त्िर्यच जीव संज्ञी जीवों मे ही उत्पन्न कसे 
ह श्रसं्ीणो म नहीं॥। सूत्रनं° १६॥ . ~ - ह 

* \संजी.तिर्यचौ मे भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले जीव गर्भोक्रान्तिक तिर्य मे ही उत्पन्न 
करतः है-सम्भखंवनो मे नहीं ॥ सूते मं ० -१७॥ $ न. 


१६०१ | ं [शी जिना्ैम ` 
`: ` ` र्भोक्रान्तिक तियो मे भी, प्रथमे सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले जीव 'पर्याप्तकों मे ही उत्पन्न 
करते है, ्रपर्याप्तकों मे नहीं ॥सूत्र न° १८॥ 
पर्याप्तक तिरयैवोँ मे भी प्रथम सस्यक्त्व उत्पन्न करने वले दिवस पृथक्त्वं लगाकर उररिमकाल 
मे उत्पत्न करते है नीचे के काचं में नहीं "सूत्र ने० १६९॥ 


दिवस पृथक्त्व कह्ने से यहां केवल सात श्राठ दिनि काही ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योकि 
यह्‌ पृथक्त्व चाब्दं वैपुल्य वाचक है! अतः बहुत से दिवस पृथक्त्व व्यतीत हौ जाने परं पूर्वोक्त जीव भ्रयम 
सम्यक्त्व को उत्पन्न करते है । 
एवं जवर सव्यदीव सथुद्‌ ख । त्र न° २०॥ 
अथ-इस प्रकार सव दीप समुद्रो में तिर्यच भ्रयम सम्यक्त्वं उत्पन्न करते है ।\२०।। 
शंका-च्रूकि, भोगं भूमि के प्रतिभागं सखो में प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति मानना पृक्त 


^ न 


नही है? 
समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि पुर्वं भव के वैरी देवों केदारा उन समुद्रो मे डाले 
गए पंचेन्धिय तिर्व॑चों की सम्भावना है! 
शंका-सं्ो पचेन्धिय तिर्यच क्रिस कारण से सम्यक्त्व की प्राप्ति करते दै १ 
समाधान--दीहि कारेहि पटम्‌ सम्मत्त दुप्पादेति, केई' जादस्सरा $ैदं सोरण केर 


जिसर्धिवं दडण [च न° २२॥ | 4. 

अ्थं-पुरवोक्त पंचेन्दि'तिर्य॑च तीन कारणों से प्रथम ` सम्यक्त्व को उत्पत्त- करते है। 
कितने ही तिर्य जाति-स्मरण से, - किते ही धर्मोपदेश्च सुनकर, ओर कितने ही जिन विम्बों के ददन 
करके सूच नं० रेरा 


शंक्ष-जिन -तिम्ब-का ददान प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारणे किस प्रकार 


होता है ? 
समाघान<-जिन विम्ब के दशन से निधत ग्रौर निकाचित सुप भी भिथ्यात्वादि का कमं कलाप ` 
का क्षय -देखा जाता-है जिसे जिन विम्ब. काद्दन प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्तिका कारण होताहै 
दशनेन ` जिनेन्द्राणं ~ -पापसंषात्डजरम्‌ । ` 
सतधा भेदमायात्ति भिखिखदतो यथा. ॥१॥ 
. -अथे - जिनेन्द्रो के दर्शन से पापसंधात रूपौ कुजरके सौ टुक्डेहो जाते हैः जिस प्रकार कि 
वजे के भ्राघात से पर्व॑त के सौ टुकड़े हो जति ह । धवल अरन्य पुस्तक नम्बर ९ पुष्ठ ४२७-४२८ , - 


नोट--यहाँ पर निधत श्रौर निर्कांचित कभ के टुकड हो जाते है बह कहना केवल उपचार 'है 
क्योकि, निधत निकांचित का स्वरूप आगम मे इस प्रकार किया गया है- 


रदंए सक्रम उदए चदु धि दादु कमेण शो सक्का। ~... ` 
उपसंतं च शित्त शिकाविद्‌ं चाति जं कम्मं-|॥१८। भो पु ७४० 
भर्थ-जो कम उदय भे न दिया जा सके, वह उपसान्त, जो संक्रमण श्रौर उदय दोनों - मे हीन -' 


श्री जिनागमं 1 इ 


दिया जा सके वह निधत, तथा जो उक्षण, श्रपकर्षण, संक्रमा व उदय चारों में ही न दिया जा सके 
वह्‌ निकांचित करण है । 
जिस समय भ्रायु का वन्ध पड़ता है उसी समयम जो गति तथा गोचर का बन्धं पड़ता है वही 
निकांचित निधत है । श्रं णिक राजा-कृष्णादि उसको तोड़ न सका । निकांचित निधत कमं श्रघातिया कमं 
मेहीदहोतेहैन कि घातिया कर्मो मँ। यदि धातिर्यां कर्मो मे निकाचितादि बन्ध होवे तो श्रात्मा पराधीन 
वन जाती है परन्तु वस्तु का एसा स्वभाव नहीं है । । 


` (९) तीर्थकर प्रकृति के बन्ध वाले जीव तिर्य॑चों मे क्यों नदीं जाता है १ 


तीन गतियो के भ्रसंयत सम्य््रष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध कै स्वामी हे, क्योकि, तिर्व॑च 
गति के साथ तीर्थकर के बन्धका श्रभावहै। 

शंका--तिर्यच गति में तीर्थकर कमे केभनेही न हौ, क्योकि, वहं जिनो का प्रभाव है । किन्तु 
जिन्होने पूवं मे तिर्यचायु को बांध लिया है उनके पीछे सम्थक्त्वादि गुरो के प्राप्त हौ जाने से तीर्थकर कमं 
को बांध कर पुनः तिर्य॑चौं मे उत्पन्न होने पर तीर्थंकर के वन्ध का स्वामी पना पाया जाता है? 

समाधान--एेसा होना सम्भव नही है, क्योकि, जिन्होने पूर्व मे तिर्यच या मनूष्य श्राय का बन्ध 
कृर लिया है उन जीवों के नरक व देव भ्रायुभ्रों के वन्ध से संयुक्त जीवीं के समान तीर्थकर कमं के बन्ध 
करा भ्रभाव है। 

शंका-- वह्‌ भी कैसे सम्भवहै ? 

समाधान क्योकि, जिस भव मे तीर्थकर प्रकृति का बन्ध प्रारम्भ किया गया है उससे इतीय 
भव में तीर्थकर प्रकृति के सत्वयुक्तं जीवों मेँ मोश्न जने का नियम है । परन्तु तिर्यच श्रौर मनुष्यों मे उत्पन्न 
हुए मनुष्य सम्यण्टष्टियों की देवों मे उत्पन्न न होकर देव नारक्रियो मेँ उत्पन्न हुए जीवों # कै समान मनुष्यों 
म उत्पत्ति होती नहीं है, जिससे कर तिर्य॑च व मनुष्यो मे उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यष्टष्टियों की दतीय भ्व में 
मुक्ति हो सके । इस्त कारणा तीन गतियां के श्रसं वत सम्यष्ट्रष्टि तीर्यकर प्रकृति के वन्ध के स्वामी है यह्‌ 
बात सिद्ध होती है । धवलं ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ठ पृष्ठ ७४-७१ 

(९०) शंका--शुक्ल लेदया वाले तिर्य॑व शुक्ल लेदया वाले देवो मेँ नहीं उत्पन्न होते है यह कैसे 
न समाधान--चरूकि पांच वटे चौदह भाग प्रमाणा स्पर्शन क्षेत्र ध उपदेदा का श्रभाव रहि इससे जाना 
जाता है कि, सुक्ल लेदया वाले तिर्थच जीव मरकर शुक्ल लेया वे देवो मेँ उत्यच् नहीं होते है । धवल 
ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ४ पृष्ठ ३०० | 

(१०) सं्ी सम्मूच्छिम पर्यप्ठको म अवयिज्ञान तथा उपशम सम्यक्व फी संभावता का 
अभाव ह| र 

शंका--यहु कैसे जाना जाता है कि, संज्ञी सम्मूखिन पर्याप्तक जीवो मे भ्रवधिज्ञान श्रौर उपरम 


सम्यक्त्व का भ्रमाव हं ? त 
समाधान--““पैचेन्धियों में दशन मोह उपशम करता इभा गर्भोक्रान्तिक जीवों मे ही उपशमनं 


करता है, सम्म्रिन जीवों में नहीं" इस प्रकार के चुलिका सूत्र से जाना जाता है। 


{६२ ) [श्री जिनाममं 
| शंका--संज्ञी सम्मूज्छिन जीवों मे ग्रवधिज्ञान का श्रभाव कैसे जाना जाता है?. ष 
समाधाच- क्योकि, श्रवधिज्ञान को उत्पन्न करके श्रन्तर के प्ररूपण करने वाले श्राचा्योँका 


श्रमाव है । ग्र्थात्‌ किसी मी च्राचार्यं ने इस प्रकार अन्तर प्ररूपणा नही की 11ववत्न ग्रन्थ पुस्तक नम्बर 
५ पृष्ठ नम्बर ५६ ।॥। [वि 
(१२) श्रसंयत सम्यण्डष्टि तियं चों ॐ अपर्याप्त काल्ञ मे कौनसा सम्यग्दशंन है १ - 

ंका-ध्रपर्याप्त काल मे श्रसयत सम्यण्रष्टि तिर्यचों को कौनसा सम्यग्दर्यन रहता है ? 

समाधान - उपगम सम्यक्त्व के विना क्षायिक तया क्षयोपरममिक ये दौ सम्यक्त्व होते हई 1 
पुर्वीक्त दो सम्यक्त्वो के होने का यह्‌ कारण कि, जिन मनुष्यों ने सम्यग्दर्शन होने के पहले तिर्यच श्रायु 
को वांघ लिया है पीडे सम्यक्त्व को ग्रहण कर ग्रौर दशंन मोहनीय को क्षपण करके कायिक सम्यष््रष्ि 
होकर श्रसंख्यातत वषं की -प्ायु वाले भोग भ्रुमि के तिर्यचों मे ही उत्पक्त होते ह श्रन्यच नहीं, इस कारण 
भोग भ्रुमि के तिर्यचो मे उत्पश्न हने वाल जीवों की श्रपेना से अस्यत सम्यष््रप्टि के श्रपर्याप्ति काल मेँ 
क्षायिक सम्यक्त्व पाया जाता है । रौर उन्हीं मोग श्रुमि के तिर्य॑चौं मे उत्पन्न होने वाले जीवों के कत्य-छृत्य 
वेदक की म्रपेला वेदक सम्यक्त्व भी पाया जाता है । इंस प्रकार तियं च ग्रसंयत सम्यश्टरप्ट्यों के अपर्याप्त 
काल मे दो सम्यक्त्व होते ह 1 धवल अ्रन्थ पुस्तक नम्बर २ पृष्ठ ४८१ 


(१३) सम्यक्तर सित तियं च गति मँ जाने वाले जीव सम्यक सहित ही वहां से निकलते हैः! 
सम्भतेण अधिगदा शियमा सम्मेयेण चेष णोति ॥ सूत्र नं° ५९॥ 

अर्थ-सम्यक्यत्व सहित तिर्यच गति में श्राने वाले जीव नियम से सम्यक्त्व के साथ ही व्हासे 
निकलते हैं ॥ूत्र नम्बर ५६1 । 

क्योकि, क्षायिक सम्यण्टष्टियों का व्‌ छरत्य-कृत्य वेदक सम्थण्टरष्टियों का तिर्थ॑च गति जाने पर्‌ श्रस्यः 
गुणस्थान मँ संक्रमण नहीं होता है । धवलं ग्रन्य पुस्तक नवर ६ पृष्ठ ४४१ 
(१४) पुरुप वेदी असंयत सम्यण्टष्टि तियं चों मँ स्त्री वेदी असंयत सम्पण्दष्टि प्रप्त जीवों 
हीन कयो! न 

शंका - पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तो मे परुष वेदी श्रसंयत सम्य्रष्टि जीव राशि से वहां परस्त्री. 
वेदी श्रसंयतत सम्यष्टष्डि जीव रारि भ्रसंख्यात गणी हीन क्सि कारणस ई? क 

समाघान--पुरुप वेदी की श्रपेक्षा श्रप्रशस्त स्त्री वेद के उदय के साथ प्रचुर ल्प ये दक्षन 
मोहनीय के क्षयोपकम का श्रभाव है। 

शंका--यदि एेसा ह तो उन्हीं पैचेन्द्रिय तिर्य॑चों मस्ती वेदी श्रसंयत सम्यग्टष्टि जीव राशि से 
स्री वरैदियो से भी अप्रशस्त नयु सक वेदी श्रसंयत सम्यण्ट्ष्टि जीव रारि के श्रसंर्यात युणीहीनता प्राप्त 
दौ जातीदहै? 

समाधान--स्वी वेदियो से नपु सक वेदियों के श्रसंख्यात गुखीहीनता प्राप्त होती है तो हो जाग्र 
क्योकि ठेसा स्वीकार कर लेने में कोई विरो नहीं भ्राता है । धवल ग्रन्थ पुस्तकं नम्बर ३ पृष्ठ २३८1 
(१५) संपूरणं दवीप सयुर मे संयमासंयम तियंच होते रै ! 

। एवं जाव सच दीव सयु सु ॥ घरत्र नं ° १५७ ॥ 
अथ- सवं द्वीप समुद्रो मे संयमासंयम तिर्वच होते ह ।१५७॥ 


भी जिनागम 1 [ १६३ 


, शंका -स्वर्य्रमश दवीप वर्ती स्वयं प्रम पव॑त के इस शरोर मानूषोतर पवं के उस श्रोर 
प्रसंख्यात दीपो मे मोग भूमि के समान रचना होने से वहां पर देशत्रती नहीं पाये जते हैँ इसलिए वह्‌ सूत्र 
घटित नहीं होते है ? 

ह क्योकि, वैर के सम्बन्ध से देवों श्रथवा दानवो के दवारा कमं भूमि से उठाकर 
डाले गये कमं भूमिज तिर्य॑चो का सव जगह सद्माव होने मे कोई विरोध नहीं भ्राता है इसलिए वहां पर 
तिर्य॑चां के पांचौं गुणस्थान वन जाता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर १ पृष्ठ ४०२। 

नोट--यर्हा सूत्र की सिद्धि तकं द्वारा की परन्तु मानुपोतर पव॑त के उस भ्रोर स्वयं प्रम पवं के इय 
श्रोर तिर्यच त्रपजीव न रहते है इस सूत्रे के साथ में विरोव भ्रा जाता दै। 


(१६) तिर्थचों मे चादार दान केसे दिया जाता ह ! 

शंका -तिर्य॑चों मेँ श्राहार दान देना कसे सम्भव हो सकता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, जो तिर्य च संयतासंयत जीव सचित भंजन कै प्रत्याख्यान भ्र्थात्‌ त्रत 
को ग्रहण कर लेते ह उनके लिए सल्लकी के पत्तों प्रादि का दान करने वाले तिर्यचों के दान देना मान 
लेने ये कोई विरोध नहीं ग्राता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ७ पृष्ठ नं ° १२१) 


(१७) पंचेन्दरिय ति॑चयोति मति के वहार काल सम्बन्धी दो मत । 


पेचेन्दिय तिर्यच योनिमतियों के श्रवहार काल से सम्बन्ध रखने वाला यह्‌ कितने ही प्राचार्यो 
का ( कथन ) व्याख्यान घटित नहीं होता है, क्योकि, तीनसौ योजनो के श्रगुलों का वगंमान व्यंतर देवो का 
श्रवहार काल होता है एेसा भ्रागे व्याख्यान देखा जाता है । 

शंका-यह पूर्वोक्त पंचेन्द्रिमर तिर्य॑चं योनिमति सम्बन्धी प्रवहार काल का भ्याख्यानं अ्रसत्य है 
ग्रीर ष्यन्तर देवौ के श्रवहार काल का व्याख्यान सत्य है यह कैसे जाना जाता है † 

समाधान-एेसा कु हमारा एकान्त मत नदीं है, किन्तु, हमारा इतना ही कहना है कि उक्त 
दोनों कथनो मे से एकर कथन श्रसत्य होना चाहिए । श्रथवा उक्त दोनों ह व्याख्यान भ्रसत्य ह यह हमारी 
प्रतिज्ञा है। + 
9 शंका-- उक्त दोनों व्याख्यान श्रसत्य है श्रथवा उक्त दोनों व्याख्यानं म से एकं व्याख्यान तो 
भ्रसत्य ही है रेता कैसे जाना जात्ता है ? 

खमाधान--““पंचेन्द्िय तिर्यच योनिमतियों से वाण व्यन्तर देवों संख्यात गृणे है श्रौर उनकी 
देवियां वाणब्यन्तर देवों से संख्यातयुणी दै” इस खुद्धा वन्ध के सूत्र से उक्त श्रभिप्राय जाना जाताहै। 
सधको श्रप्रमाण करके उक्त व्याख्यान प्रमागा है एेवा तो कहा नहीं जा सक्ता है अन्थथा श्रतिप्रसंग दोष 
श्राजायगां । यदि एक-एक देव क एक-एक ही देवी हती है यह युक्ति दी जायसौ भी ठीक नहीं है, क्योकि, 
भवनवासी श्रादि देवों के बहुत सी देवियों का भ्रागम मेँ उपदेश पाया जाता है। ओर “देवां से देवियां 
वत्तीस गरी होती है” एसा व्याख्यान भी देखा जाता है। इगलिए वाण व्यन्तर देवों का श्रवहार काल 
तीनसौ योजनो के श्रंगुलो का वगंमात्र है, यदि एेसा निर्वय है तो पंचेन्दरिय तिर्यच योनिमति्यो के श्रवहार 
काल उन्न करने के लिए तीनसौ योजन कै भ्रगुलों क वर्गं मजो राशि जिनदेव ने देखी हो तदनुसार 
वत्तोस श्रधिक सौ श्रादि ख गरणाक्रार का भवेच करना चाद्िए । अथवा “पंचेन्दिय तिर्यच योनिमतियौं का 
ग्रवहार काल चछहपौ योजनो के भर॑ुलो का वं मात्र है" यदि रेस निश्चय है तो वाण व्यन्तर देवों का 


२५ 


[क न] 


9 1 


१६ | त | [बरी जिनागमं ` 


प्रवहार काचं उत्पन्न करने क लिए तेती श्रादि जौ संख्यां जिनेन्द्र. देव ने देखी हो उससे छहसौ योजनो 
के. शरंलो के वर को ्रपवत्तित करना चाहिए । भ्रथवा वाण व्यन्तर्‌ श्रौर पंचेन्द्िथं तिर्य॑च योनिमति इनं , 
दोनों क श्रवहार काल के लिए दोनों स्थानों मे भी प्रतसागरुल के उसके योग्य गुणाकार दे देना चाहिए । 
धवल न्थ पुस्तक नस्बर ३ पृष्ठ २३१-२३२९। ` ` ` ˆ ` । 


श्रसंह्ी कौन भाबदहै१. .. . `. त 
द श्रसं्ी मे कौनसा भाव है ?.्रौदयिक भाव है ।। सूत्रतं< €९॥ । 

` ` ` ष्क, नोडन्दरिपावरण कमक सवंघाति स्पधंकों के उदय से श्रसंक्ञित्र भाव उत्पन्न. हौवा -है 1 
पृष्ठ २३७ धवल ग्रन्य पुस्तक नम्बर ५ 


नोट-घाति कमं, ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय कम॑, मोहनीय कमं चौर. श्रन्तरायं कमं है 1. 
उनम ही सवंघाति श्रौर देश घाति का भेद है परन्तु भ्रेघति कमं मे देशघाति सवंघाति के भेद. नहीं ह । 
ज्ञनार्वरणीय कमं का क्षयोपन्ञम तो सर्वं छदूमस्थ को रहता है तो भी. ज्ञानोवरणीय कर्मं की अपेक्षा 
श्रसंज्ीं का श्रीदयिकं भावे बन नहीं सकंता'है परन्तु यदि नाम कमं के-उदय कौ अपेक्षा श्रसं्ञी को श्नौदयिक 
भाव कहा जावे तो कौर श्रपेक्षा से उचित है । यदिज्ञन का ग्रौदयिक भावरूप परिणमन ही.जवे तो 
भ्रात्मा जड स्वभावी बन जवे क्योकि गुण का संदुणं विकारी परिणमेन.करा नामः श्रौदयिक भाव है ठेस 
जानना-चाहिए्‌-] ४ व ८ = 

व 
नारक 
तारकी जीवं सम्यक्स कव, उत्पन्न करता हं ! वा 1 

नारफ्री जीव. पर्वाप्तकों मे ही प्रथम सम्यक्त्व उत्पृच्च करते है श्रपयम्तिकों भे नही । सूत्र नं० ३॥ 
क £~ ~. पर्याप्तिको मे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले भ्रन्तदु हुतं से लगा कर -अपने धर्गय.-अरन्तसुूतं . 
के पश्चात्‌ सम्यक्त्व उत्यन्न करते हैँ उससे; नीचे नहीं ।1४॥ < 
`, म पूर्वोक्त सूत्रं से पर्याप्तर्कोःके संव काल-सम्यक्त्वोत्पत्तिकां प्रसङ्ग प्त होता ह । उसी के प्रतिषेध. 
के लिए यह सूर श्राया है । पर्याप्त होने से प्रथम समय से लगाकर त्रयोग्य श्रन्तमुहूतं तक ~ निंरचय सै 
जीवःप्रथमं सम्यवत्व उत्पन्च नहीं करते, क्योकि, ग्रन्तु हुतं काल के ` विना प्रथम सम्यषेत्व उत्पन्न करने ` 
योग्य विचरद्धि-की उत्पत्ति का प्रभावहि। ..: ` 

 _ -शंका-भ्रयु के-ग्नन्तसरुहतं शेष रहने पर भी नारकी जीव ` प्रथम सम्यक्त्व को नहीं करते" है 
दंसलिंहे उस काल मेः भी सम्यत्रत्वोत्पत्ति का श्रभाव कहना चाहिये ? 
.  , संमाधान--नरी., पर्य्याथिक नय के अरवलम्बन.से प्रप्येक समय पृथक-पृथक सस्यंव॑त्व की उत्पत्ति 
हने पर जीवनके द्री चरम समय तक सम्यक्त्व की उत्पत्ति पायी जाती है । चरम समय में भी सम्यक्त्वोः 
त्पत्ति का प्रतिषेध नहीं कटा जा सकता, क्योकि, दर्शन मोहनीय के कमं के उदय के बिना उत्वन्न होने वलि ' 


चरम स॒मयवती सासादन भव की भी उपचार के रयम सम्यक्ते संज्ञा मानी जा सकती है. \, श्रथवा यहु 


सु ठेगामपेक हे जिसमे जीवन ॐ श्रवसान काल मे. प्रयम सम्यक्त्व के प्रह का प्रतिषेध सिद्ध हो 
जाता ह ! घवले ग्रन्थ पुस्तक ६ पृष्ठ ४१६५५२० ` ` 


^ 


श्री जिनागम | ` [ १४ 


(2) नारी शीव. सम्धक्त-दोने का क्या कार्ण दै १. , = र 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४९२-४२३ पुस्तक नम्बर ६ गे लिखा है कि - "न ध 


२ 


कैदं जस्सरा कैईं सोऽणं केदः वेदणाहि भूदा ।'त्र नंः.ट) - ` = 
थं--कितने ही नारकी जीव जातिं स्मरण सेगैकरितने ही धर्मोउपदेश से सुनकर “रौर कितने 
ही वेदना से भ्रमिभूत होकर सम्यक्त्व को उत्पन्न करते है ।॥८॥ 
शंका-च्रुकि, सभी नारकी जीव, विभंगज्ञानके हारा एक, दो या तीन श्रादि भव श्रहण 
जानते है । इसलिए सभी के जाति स्मरण होता है प्रतएव सभी नारकी जीव सम्य्ष्डि होना चाहिए? 
समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि सामान्य रूप से भव स्मरणा के द्वारा सम्यक्त्वं की 
उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु धमं बुद्धि से पूवं भव में किये गये श्नुष्ठानों की विफलता के दर्शान्‌से टी प्रथम 
सम्यक्त्व उत्पत्ति का कारणत्व इष्ट है । जिसे पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं होता श्रौर इस प्रकार की बुद्धि 
सुब नारकी जोवों के होती नहीं है, क्योंकि, तीतर मिथ्यात्व के उदय से वशीभूत नारकी . जीवों. के पूवं भव 
का स्मरण होति हुए मी उक्त प्रकार के उपयोग का भभावहै। इसप्रकार जाति स्मरण प्रथम सम्यक्त्व 
की उन्पत्ति का कारण है। 
शंका- नारकी जीवों के धमं श्रवण किस प्रकार सम्भव है, क्योकि; वहां तो ऋषियों के गमन 
का भ्रभावहै! 
समाधान नही, क्योकि, ग्रपने पूवं भव के सम्बन्धी जीवों के धमं उत्पन्न कराने मे प्रवृत्त भ्रौर 
समस्त वाधाश्रों से रहित सम्यष्ष्टि देवों का नरक मे गमन देखा जाता है । - 
शंका--वेदना का भ्रनुभव सम्यक्त्वोत्पत्ति का कारण नहीं हौ सकता, क्योकि, वह श्रनुभवन तो 
सव नारकीयो के साधारण होता है 1 यदि वह भरनूुभवन सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण हौ तोः सब नारको 
जीव सम्थण्ष्टि होगे ? किन्तु एेसा है नही, क्योकि, वसा पाया नहीं जाताहै ? 
समाधान-वेदना सामान्य सम्यक्त्वोखत्ति का कारण नहीं है। किन्तु जिन जीवों के पा 
उपयोग होता है कि श्रगु वेदना.ग्रमुकः मिध्यात्व के कारण या अक्र अ्रसंथम से उत्पन्न हुई उन्हीं जीवों 
की वेदना सम्यक्त्वोदत्ति का कारण होती है । ्रन्य जीवों की वेदना सम्पक्वोत्पत्ति का कारणः नहीं होती 
क्थोकि, उसमे उक्त प्रक्रार के उपयोग का प्रभाव है। ॥ 
(३) सातवीं नरक से निकला नारङ्धी तिय॑च गति मेँ सम्पक् की प्राप्ति फर सकता है वी 


नदा { 
सूत्र - सातवीं पृथ्वी से निकले हए नारकी जीव केवल तिर्य॑च गति मे ही जाते ह ॥ २०४॥ 
` तिर्य" मे उत्पन्न होने वाले तियं च इन छर्‌ की उत्पत्ति नहीं करते है 1, प्रामिनित्रोधिक-ज्ञान.को उत्पन्न 
नदीं करते है, भ्‌ तज्ञान को उत्पन्न नदीं करते हैँ । प्रवधि ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते है । सम्यग्मिथ्यात्व ` 
गुएास्थान को उतन्न नहीं करते हँ । सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं करते है श्रौर संयमासंयम को उत्पन्न नहीं 
केरते है ॥ सूत्र तं° २०५॥ 
शंका- तिर्य चौं म तीर्थङ्कर भादि भी तो उत्पतन नहीं होते द भ्रतएव तीथंङ्कर श्रादिं कायां 


 प्र्पिषुक्योन्दीलिगा्‌ व ५ २ ज १ 


` १९६1 ` {जली जिनायेम 
खमाधान- नही, क्योकि, वीर्थङ्करादिकों का तो तिर्य चो मे. उरतवन्न होना -सम्मवं नहीं है । 
सवं प्रतिषेध मे पहले प्रतिषध्य वस्तु की उपलब्धि पाई जातीहै! ` =. ` . ~ ` 
शंका-उपयुशत तियं चौं म सासादन गणास्थान की प्राति का प्रतिषेध क्यों नदीं किया ? 
समाधान- नही, क्योकि, सम्यचत्न का. प्रतिषेध कर देने पर सम्यक्त्व से उत्पन्न होने वलि 
सासादन सम्यक्त्व ग॒ के प्रतिपेध की सिद्धि विना कहे ही हौ जाती है । 4 
. विशेषाय यहाँ सप्ठम नरक से श्राय हुए विर्यं च जीवों. के सम्यनत्य की प्राप्ति का स्वया 
प्रतिषेध किया गया है, किन्तु तिलोयपर्णति (२-२९२) तथा प्रज्ञापना (२०-१०) में उनमें से कितने ही जीवों 
हारा सस्थक्त्व ग्रहण करिये जाने का विधान पाया जाता है । 


(४) सस्यक्त्र सरित नरक भँ जने बाजे जीव सम्यक्व सित ही नरक से वापस भाते हे ! 
सस्पतेख अधिगदा सम्भते चेव णीति ॥ सत्र नं° ४७ ॥ त° रा० ३-६ ॥ ` 
शथ- सम्यक्त्व सहित नरक मे जाने वाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वर्ह से निकलते है! 
सूत्र नं° ४७1 । ॥ । । 


क्योकि नरक में उत्पन्न हुए शा सम्यष्टष्टिर्यो के ्रथवा कृत्य्त्य वेदक सम्यष्टष्टियों कै 
भ्रन्य गुणस्थान मे संक्रमण नहीं होता है । श्रौर सासादन सम्यक्त्वयीयों का नरक गति मे रवे नहीं है, 
क्योकि, यहाँ प्रवेश के प्रतिपादन न करने की श्रन्यथा उत्पत्ति नहीं बनती । धवल ग्रन्थ पुस्तक नंवर ६ 
पुष्ठ ४३५ । । 


(५) नरक शति के साथ एकेन्द्रियादि का बन्ध क्यो नहीं दयेत ह १ 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०२-१०३ पुस्तक नंवर ६ मे लिखा है कि- । 

शंका--नरक्‌ गति के साथ एकेच्छिय, दिन्द्िय, च्रिन्द्रिय, चतुरिन्दरिय जाति नाम वाली प्रकृतियां 
क्यो नहीं वंवती है ? । । 

ममाधान-नही, क्योकि, नरकं गति कै वन्ध के साथ इन दिन्द्रियदि जाति श्रादि प्रकृतियों के 
वन्ध का विरोष है) 


शंका--इन प्रकृतियों के सत्व का एक साथ. एक जीव मेँ श्रवस्थानष्देवा जाता है इसलिए बन्धं 
का विरोध नहीं होना चाहिए ? । 


^ 


समाधान-सत्व की श्रपश्चा उक्त भरकृतियों के एक साथ रहने का विरोध भले ही न हो, क्योकि, 
ठेसा माना गया ह 1 किन्तु वन्ध की श्रपेक्षा उन प्रकृतियों के एक साथ रहने मे विरोध का अभाव नहीं है 
रथात्‌ विरोध ही है, क्योकि, इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता है । ओर सत्व मे विरोध का अमाव 


देखकर वन्ध मे भी उनका भ्रभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योकि, वन्ध श्रौर सत्व मे एकत्व का विरोध है 
र्थान्‌ वन्ध श्रौर सत्व ये दोनों एक वस्तु नहीं है । | य ~ 


कितने ही भ्राचार्यं यहु कहते है कि नंरक गति नामक नाम कमं की प्रित के साथ जिनं प्रकृतियेः 
का युगपत उदय होता है वे भ्कृतियां नरक गति नाम कम॑ के साथ वन्ध को प्राप्त होती है । किन्तु उनक 
` यह्‌ कहना घटित नहीं होता है, ब्योकि, वैसा मानने पर धुव उदय्ील होन से नरकं गति नामं प्रकृति ? 
साथ उदय मे राते वाले स्थिर भ्रौर शुभ नाम कर्मो का नरकं गति के साथ वन्ध का प्रसंग श्रां -जाताडहै। 


जो शितान ) - 
जिनागम 1 [-१९७ 


किन्तु एसा है नही, क्योकि, शुम प्रकृतयो का श्रशुभ प्रकृतियों ॐ साथ बन्ध का अभाव है इसलिए नरक 
गति के साय जिन प्रकृतियों का उदय नहीं है एकान्त से उनका बन्ध नहीं ही होताहै। किन्तु जिन 
प्रकृत्तियो का एक साथं उदय होता है उनका नरक गति के साय कितनी ही प्रकृतियों का बन्ध्‌ होता है.म्रौर 
कितनी ही प्रकृतियो का वन्ध नहीं होता है एेसा श्रयं ग्रहण करना चाहिये । न 
(६) नारीयो में राग देष का जघन्य तथा उल्छृष्ट फाल- 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४०-४१ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका-नरक गति मे नारकीयों मे प्रेम श्रौर द्रप कितने काल तक होतादहै? 

समाधान--जघन्य काल की ग्रपेला एक समय होता है भ्र्थात्‌ नरक गति में नारकीयोंके प्रेम 
प्रौर देष का जवन्य काल एक समय है । सूत्र नं०° ११०1 

नरक गति मे नारकीयों के राग श्रौर देप का उक्कृष्ट काल ्रन्तमु हतं प्रमाण है [सूत्र नं° १११॥ 


मडुष्य 


(१) कौनसा गुणस्थान मेँ स्त्री पर्याप्तक होती रै ? 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३२ पुस्तक नं० १ मे लिखा हैकि- 

सम्मामिच्छाऽटि असं जदसम्माइद्ि संजदा-संजद संजद हारो शियमा पञ्जचियाश्नो ॥९३॥ 

श्रथ - मनुष्य स्त्रीया सम्यग्मथ्यादष्ट, ग्रसंयत सम्य्ष्टि, संयता संयत, संयत गुणास्थान मे 
नियम से पर्याप्तक होती है ॥सूत्र नं° ६३॥ 

शंका-ंगवसरपिणी काल सम्बन्धी स्वरयो मे सम्यद्टष्टि जीव वयो नहीं उत्पन्न होते ह ? 

समाधान- नदीं, क्योकि, उनमें सम्यग्टष्टि जीव उत्पन्न होते है । 

शंका- यह किंस प्रमाणा से जना जातादहै? 

समाधान-इसी भ्रागम प्रमा से जाना जाता है । 

शंका-तो इसी श्रागम से द्रव्य स्वरिथों का मुक्ति जाना भी सिद्धहो जायगा ? 

समाधान नीं, क्योकि, वस्त्र सहित होने से उनके संयतासंयत गुणस्थान होता है भ्रतएव 
उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है 1 

शंका ~ वस्त्र सहित होते हृए भी उन द्रव्य स्तिथों के भाव संयम होने मे कोई विरोध नहीं राना 


चाहिये ? 
॥ समाधान--उनके मावे संयम नहीं, क्योकि, म्रन्यथा भ्रर्थात्‌ भाव संयम के मानने पर उनके भाव 
श्रसंयम का अविना भावी वस्त्रादिक का ग्रहण करना नहीं वन सकता है । 
नोट--मून सूत्र करणानु योग की श्रपेक्षा से है" जव टीका चरणादरुयोग की श्रपेक्षा से की ई 
&ै । करणानु गोम वस्त्र को वाधक नदी मानता है चरणानुयोग वस्त्र को बाधक मानता ह । करणानुयोग 
कौ अ्रयक्षा "सूरा" परिग्रह माना गया है जब चरणानुयोग को ्रपेक्ञा वस्त्रादिक परिग्रहं माना गया है। 
भरत चक्रवती के पास मे छ्‌ खणड कौ विश्रुति परिग्रह स्प होते सन्ते उनको वैरागी माना गया है, यह्‌ 


<= 1 [ शरी जिनागग्र 


कर्णानूुयोग की श्रपेधाः माना-ग्ा-है-1 "उसी प्रकार करणानुयोग -की श्रपक्षा स्प का पर्याप्तक श्रवस्या 
भ तीसरा, चौथा, पांचवां रौर सातनं गरणस्थानं हो सकता रहै । चरणानुयोग की अ्पेक्षासेस्त्रीका 
पाँचवां गुणस्थान माना गया है । द्रव्यलिनी शूनिका भी चरणानूयोग की श्रपेक्ना छटवां गुएस्थानहै 
श्रौर इसी श्रपेश्षा से उनकी नवदा भक्ति की जाति है, जव करसानुयोगं की श्पेक्षा से उनका मिथ्यात्व 
गुखस्यान है! । 
क्षयोपश॒म संप्राप्त प्रशम्द संञ्यलनोदय । 
लव्ध वोधिः सुं राञ्ये निजे संयोज्य सुधरभम्‌ ॥ 
रथं कर्मो के क्षयोपफगम से भगवान्‌ नमिनाथ को प्रसस्त संज्वलन का उदय हूग्रा अर्थात्‌ 
प्रत्याद्यानावरण॒ श्रप्र्राख्याना वरणा का उकम हौ गया भ्रौर रत तथ को पाकर उन्होने सप्रभ नामके 
ग्रपने पुत्रको राज्यकाभारशोपा। 
यह्‌ गाथा करणानुयोग वणे श्रपे्नासे है । सातवां गुखस्थानं का भावं हुभ्रा वाद नमिनाथ 
भगवान्‌ ने श्रपने पुत्रसुप्रभको राज्यका भार ल्पा) क्या नमिना्र भगवान ने नमन श्रवस्थामे राज्य का 
भार शौँपा होगा ? शान्त से विचारना चाहिए । इससे सि हुप्राक्रि स्तौ का सात्वं गुखस्थान करणा- 
नुयोग की श्रपेक्षासे होतेह । 


(२) स्त्री का चौदह युणस्थान क्रिस अरपक्षा से माना है! 

धवल ग्रन्थ पृऽठ ३३३ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका- स्त्रीयो मे चौदह गुणस्थान होते है यह्‌ कथन किस श्रपेक्षा से किया ह? 

समाधार--नहीं, क्योकि, भाव स्त्री मं अर्थात्‌ स्वरीवेद युक्त मनुष्य गति में चौदह गुणस्थानों 
के सद्मा मान लेने मे कोई विरोध नहीं भ्राता है। 

. शंका-वादर कपाय के ऊपर भाव वेद नहीं पाया जाता है इसलिए भाव वेद में. चौदह गण- 

स्थानों का सद्भाव नदी हो सक्ता ह ? 

समाधान - नही. क्योकि, यहा पर वेद की प्रधानता नहीं है, किन्तु, गति प्रधान है श्रौर वह्‌ 
पहले नष्ट नदीं होती है । । 

शका- यद्यपि मनुष्य गति-में चौदह गुणस्थान सम्भव है ! फिर मी उसे वेद विशेषण युक्त 
केर देने पर उमे चौदह गणस्थान सम्भव नही हो सक्ते ? 

- समाधान--नदी, क्योक्रि, मि्ञेग्ण. को नष्ट हौ जने. पर भी उपचार से उस 
विक्ञेपर युक्त सज्ञा को वारण करने वाली मनुष्य गति में चौदह गुणस्वानां का सडुभाव मान लेनेमें 
कोई विरोध नदी-ग्राता है [र 

ल]ट-- मनुष्य गति पर चौदह्‌ गृणस्थान मनेहंतोस्ीकाभी तो मनुष्य गति है इस श्रपेक्षा 
से स्वीका चौदह मुगसूान वन जात्राहै । भाव वेद.स्त्री की ्रपक्षा से कथन किथा जवे तो पुरुषको 
संगीनी ग्राहारणी, उपयोगीनी एसा विशेपण॒ नही दिया जाता दैयह्‌ विशेषण तो द्व्यस्त्ीको ही दिया 
जाता ह एसा विलेप घवल ग्रन्थ पृष्ठ ५१४-५३. पुस्तक नवर २ ्रालाप नंतर ११४-१.८ देखने से 
माचूम होगा क्रि यह कथन द्रव्य सत्री वेद की म्पक्षासहीकयागयाहै । भावस्वरीवेदकीष्पेक्षा से तौ 
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भ्राविका नौ गुरास्थान माना है प्रौर वहाँ संज्ञक, भ्रसंज्ञिक, पराहारक, ग्रनाहारक, साकार उपयोगी, श्रना- 
कार उपयोगी लिखा हँ , परन्तु संज्ञिनी, भ्रसंज्लिनी, आहारिणी, साक्रारउपयोगीनी, श्रनाक्रारउषयोगीनी 


नहीं लिखा है इससे सिद्ध होता है कि दरव्यस्नी की श्रपक्षासे ही चौदह गुणस्थान लिखा गया है 1 यह 
परम सत्य है । परन्तु रव्य स्त्री का चौदह गुस्थान होता ही नही है ! 
(२) मयुष्य स्री को आहारक योग क्यों नदीं होता दै ! | 

शंका-मनुष्य स्त्रियों के भ्राहारकं काययोग ्रौर श्राहारक मिश्र काययोग नहीं होने काक्या 
कारण है । # 
`  समाधान--यद्यपि जिनके भाव की अपेक्षा स्त्री वेद तथा द्रव्य की श्रपेकषा पृष वेद हता हैव 
{भाव स्त्री) जीव भी संयम को प्राप्त होते है । किन्तु द्रव्यकी श्रपेक्षा स्वरी वेद वाले जीवसंयम को नहीं 
प्राप्त होते है क्योकि वे सचेल मर्थात्‌ वस्त सहित होते है । फिरभीमावकी श्रपेक्षास्वी वेदी शओ्रौर द्रव्य 
भ्रपेक्षा पुरुष वेदी संयम धारी जीवों के श्राहार ऋद्धि उत्पन्न नही होती है । किन्तु द्रव्य श्रौर भाव इन 
दोनों ही वेदय की श्रपे्षों से पुरुष वेद वाले जीवों के ही भ्राहार ऋद्धि उत्पन्न होती है । इसलिये स्त्री वेद 
वाले मनुष्यों के ्राहारक ऋद्ध के पिना योग होते है । , 


(४) मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्स की प्राप्ति कव करता है । 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ४२८, पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है फि- मिथ्यादरष्टि मनुष्य गभक्रान्तिकोमें 
प्रथम सम्यक्त्र को उत्पन्न करते है, सम्धुच्छंननो में नदीं ॥सूत्र न° २५॥ 

गर्मोक्तान्तिकों मे प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले मिथ्याद्रष्डि मनुष्य पर्याप्तकों मेही 
उत्पन्न करते है श्रपर्याप्त को मे नहीं ॥सूत्र मं° २६ ~ 

` पर्याप्तकों मे प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले गर्भोक्रान्तिक, मिथ्यादरष्टि मनुष्य 

श्राठ वषं से लेकर उपरर किसी समय भी उत् करत है उससे नीचे के काल मे नहीं ॥ सूत्र 
न° २७ ॥ 

इसका कारण यह है कि, प्यति काल के प्रथम समयसे लेकर श्राठ वपं परयेन्त की श्रवस्था 
भ प्रथमे सम्यक्त्व की उत्पत्ति के श्रद्यान्ता भाव का नियम है। 
(५) मलुप्य मिथ्यादृष्टि को सम्यक्त्व होने का कपा कारण हे । । 

धवलुग्रन्थ पृष्ठ ४२६ पुस्तक नम्बर ६ म लिखा है कि-मिध्या्रष्टि मनुष्य तीन कारणो से 
प्रथम सम्यक्त्व को उतपन्न करते है । कितने ही मनुष्य जाति" स्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर 
प्रौर कितने ही जिन विम्ब के दर्दोन करके ॥।सूर न° ३० ॥ 

शंका-जिन महिमाश्रों को देखकर कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते है 
इसलिए चार कारणो से मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैँ एेसा कहना चाहिये ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, जिन महिमा द्नन का जिन विम्ब दर्स॑नमें 
अन्तर्भाव हो जाते है 1 श्रथवा मिथ्यादष्डि मनुष्यों के भ्राकाश मेः गमन करने की भक्ति न होनेसे 
उनके महा महोस्सव का देखना सम्भव नही है इसलिए उनके जिन निम्ब दर्चन खकारणका अभाव 
है। किन्तु भेर पदं पर किएु जाने वाले जिनैल महोत्सवं को विद्याधर मिध्या्रष्डि देखते है 
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इसलिए उपवुभ्त श्रं नहीं करना चादिए ! एेसा कितने ही भ्राचायं कहते है 1 श्रतएव पूर्वोक्त श्रं ही 
ण॒ करना चाहिए 1 

शंका-लग्वि सम्पन्न ऋषियों का दन भी तो प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता 
है श्रतएव इस कारण को पृथक स्पसे क्यो नहीं कहा ? 

समाधान- नहीं कहा, क्योकि, लव्वि सस्पन्न चटषियो के दर्दने काभी जिन विम्ब दशेनमं 
ही ्रन्तर्भाव हो जाताहै। 
(६) मिथ्यादृष्टि मरुष्य म्ुप्यनी कौ संरूया 

चवलग्रन्य पृष्ठ २५३-२६६ पुस्तक नम्बर ३ में लिखा है कि-मनुष्य पर्याप्तो में मिथ्यादष्टि 
मनुष्य द्रव्य रमाण की श्रपेक्षा कितने है ? कोड़ा कोड़ा कोड़ी के ऊपर ग्रीर,कोड़ा कोडा कोडा कोड़ी के 
नीचै छह वमो के ऊपर श्रौर सात वर्गो के नीचे अर्थात्‌ छे श्रीर सातवे कग के वीच की संख्या 
प्रयाण मडष्य पर्याप्त होते ह । सूत्र नं० ४५ 1पृष्ठ रधा ` 

मनरष्यनियों मे मिथ्यादृष्टि जीव, द्रव्य प्रमाण की. श्रपेक्षा क्रितने है? 

कोडा कोडा. कोडी के ऊपर ग्रौर कोडा कोड़ा कोड़ा कोड़ीः के नीचे छंठवे वगं के ऊपर श्रीर 
सातवें वर्गं के नीचे मध्य की संख्या प्रमारादहै ॥ सूत्र नं> ४्८॥ पृष्ट २६० 

यह्‌ भाव स्त्री वेदे की अपेशा से जव गोमदक्रार की टीका .में यह भरमाण॒द्रव्यवेदकी 
श्रपेक्षा वतलाया है । गो जी° १५६ टीका 

मनुष्यनियों से सासादन सम्यष्टण्टि गुणस्यान से लेकर श्रयोगि केवली \गुणस्थानं तक प्रत्येक 
गुणस्थान मे जीव द्रव्य प्रमाण की पेज कितने ह ? सूत्र नं ४६। पुष्ठ २६१। 

सामान्य मनुष्यो मे सासादन सम्बष्टष्टि श्रादि गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों की जो संख्याुकही ग 
है उसके संख्पातवें भाग मनुष्यनियों मे सासादन सम्यष्टष्टि च्रादि गुरस्थान प्रातपन्च जीदों का भरमार, 
वर्योकि, श्रप्रशस्त वेद के उदय के साथ प्रचुर जीवों का सम्यग्दशंन का लाभ नहीं होता है । 

शंका--यह्‌ केसे जाना जाता है ? 


समाधान- नपसक वेदी श्रसंयत सम्यण्ष्टि जीव सवसे स्तोक है । स्त्री वेदी भ्रसंयत सम्यष्टरष्टि 
जीव उनसे श्रसंख्यात गरणे है 1 पुरुष वेदी श्रसंयत सम्यग्टष्टि जीवे उनसे असंख्यात गुरो हँ । इस अत्प 
बहुत्व के प्रतिपादन करने वा सूत्र से स्त्री वेदियों के अल्प होने के कारण का स्तोकपना जाना जाता है। 


मनुष्य रायि के असंख्यात खणड करने पर उनमे से बहू भाग प्रमाण श्रपर्याप्त मनुप्य हैँ । शेष 
एक भाग के संख्यात सवरड करने प॒र उनमें से वहु भाग प्रमाण मनुष्यनि मिथ्याहष्टि जीव हँ । शेप एक 
भाग के संस्यात खरड करने पर उनमें से वहत भाग प्रमाण मनुष्य परयप्ति मिथ्याटरण्टि जीव है ! पृष्ठ र६४। 

भ्रसंयत सम्यष्ष्टि मनुष्यो के भ्रमा से मिथ्यादृष्टि पर्याप्त सनष्यों का द्रव्य परमार. संख्यात्गुणा 
टै । गणाकार क्या है ? संख्यात्त समय गुखाकार है । इसी प्रकार मरुष्यनियो मे भी प्रस्थान श्रत्प वहुत्व का 
कथन करना चाहिए । 


नोट- यहां पर पर्थाप्त श्रपर्याप्त क्षन्द है जिससे द्रव्य पुरष स्त्री का कथन सिद्ध होता है । भावि 
कै कथन मे पर्याप्त श्रपर्याप्त की. कोई जरूरत नहीं है । 


= ^ कः 
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जव धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५७द-५७७ पुस्तक नम्बर ७ मेँ लिखा है कि- 

मुष्यनी सवसे स्तोक हं । मू्रनं०८॥ ` ` ॥ । 

मनुष्यों से नारकी श्रसंश्पात गृणे हँ । सूत्र नं ० १०। यह्‌ कथन खुदा वन्ध विसे है जब महादरडक 
मे लिखा है-कि-- | 

मनुष्य पर्याप्न गभोक्रान्तिक सवसे स्तोक है। सूत्र नंऽ२॥ 

पयम्ति मनुष्यों से मनुष्यणी संख्यात गरी ट । सृत्रनं०३॥ 

वेर मागंएा के हिसाव से-पष्ठ ५५४ पस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि-- 

वेद मागं ला के अनुसार पुरूष वेदी सबसे स्तोक है । सूर न° १३०॥ 

पुरुष वेदियों से स्त्री वेदी संख्यात गुणे ह । सूत्र नं १३१ ॥ 

स्त्र वेदधियों से भ्रपगत वेदी श्रनन्त गुणे हँ । सूत्र नं० १३२॥ 

ग्रपगत वेदिवों से नु सक वेदी अनन्त गुणे है । सूत्र नं° १३३॥ 


७) ठाई दोप श्रौर दो सथुद्रौ फे बाहर मलुप्य मानने मेँ स्या बाधा है 


धवलं ग्रन्य पृष्ठ ४०३-४०४ पुस्तक न॑ब्रर १ मे लिखा है कि- । 

शंक्रा--वैर के सम्बन्ध से डानि गये संपत ग्रौर संपता-संथत श्रादि मनुष्यो का संपूण द्वीप श्रौर 
समद्र मे सदुभाव रहा श्रावे ठेसा मान लेने में क्या हानि हे। 

समाधान नहीं, क्योक्गि, मानुपोत्तर पव॑त के उस तरफ देवों कीप्रेरणा से भी मनुष्योका 
गमन नहीं हो सकता है । एेखा न्याय भी दै करि जो स्वत्तः ्रसमधं होता दहै वहु इसरों के सम्बन्ध से भी 
समथं नहीं हो सकता है1 यदि ठेसा न माना जवे तो अति प्रशङ्खं दष श्राता है । रतः मनुभोत्तर के उस 
श्रोर मनुष्य नहीं पाये जाते हे | 
(८) मवुभ्य मे उच्च भोत्री कौन है । या नीच गोरी कोन है। 


धवल ग्न्य पृष्ठ ३८८-३८९६ पृस्तक नंघर १२ मे लिखा है कि-- 

श ा--उच्च गोत्र का व्यापार कहाँ हौना है? राजादि ल्यसम्पदाकी प्रपिमें तो उसका 
व्यापार होता नहीं है, क्योकि, उ सकरी उसत्ति सानावेदनीय कमं के निमित्तसे होती है 1 पांच महात्रतों 
को ग्रहण करने की योग्यत्ता भी उच्च गोवके द्वारा नहीं की जाती है, करथोकि, एेसा मानने प्रर जो. सब 
देव तथा श्रभव्य जोव पांच महान्रत को नहीं धारण कर सकते ह उनमें उच्च गोत्र का उदय का श्रभाव 
ठहुरता है । सम्यक््ान के उत्पत्ति मे उस का व्यापार होता है यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, योक्त, उसकी 
उत्ति ज्ञानावरणं के क्ष्रोपश्चम से सदैकृत सम्यग्द्न सेहोतीदहै। तथा ठेसा माननेपरमभी तिर्यचो भ्रौर 
नारकीय के भी उच्च गोत्र का उदय मानना पड़ेगा क्योक्रि, उनके सम्थक्लान होता है } ्रादेयता, यश्च 
सनौर सीमास्य की प्राप्ति में इसका व्यापार होता है, यह्‌ कहना भी ५ नहीं है, क्योकि, ह उनकी उत्पत्ति 
नाम कम के निमित से होती है । इष्वाक कुन अटि कौ उत्ति भ इका आगार न है" क्योकि, वे 
कँत्पनिक ह ! भरतः परमां से उनका भ्रस्तित्व ही नी ५ । इसके ्तिरिक्त वैश्य ्ीर ब्राह्मण सुगो मे 
उच्चं गोत्र का उदय देखा जाता है । सम्पन्न जनों से जी की उत्पत्ति भँ इसका व्यापार होता है यह 
कहना भी ठीक नदीं है क्योकि, इस तरह तो म्बेच्छं राजा से उत्मच्च वालक के भी उच्च का उदय 
्राप्त होतां ३ । श्रुत्रतियों से जीवं की उत्पत्ति मे उच्च गोन का व्यापार होता व हना भी टीक 
नहीं दै, ्योकि ठेस मानते प्र भरीपपादिक देवौ मे उच्च गोत्र का उदम काश्रमाव प्राप्त .होत्रा है तथा 
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नामिपृत्र नीच गोत्र ठहरते है । इसलिये उच्च गोत्र निष्फल है, ग्रौर इसलिये उसमे कमं पना भी घटित 
नहीं होता ! उसका श्रभाव होने पर नीच गोत्रकाभी प्रभावहो जाता है, क्योकि, वे दोनों एक दूसरे के 
भ्रविनाभावी है, इसलिये गोत्र कमं है ही नहीं ? 
समाधान- नहीं, क्योकि, जिन वचन के श्रसत्य होने से विरोध ग्रता है वहं विरोध भी वहां 
उसके कारणों क नहीं होने से जाना जाता है । दूरे केवल ज्ञान के हारा विपय किये गये सभी श्र्थो मे 
दमस्थों के ज्ञान प्रदृत भी नहीं होते ह । इसलिये यदि छदमस्थों को कोई रथं नहीं उपलन्य होते है तो 
जिन वचन को श्रप्रमारा नहीं कहा जा सकता । तथा गोत्र कम निष्फल है यह्‌ वात भी नहीं है, क्योकि, 
जिनका दीक्षायोगय साघु ्राचार है, साधर श्राचार वालों के साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है, तथा 
जो “श्रां” इस प्रकार के ज्ञान प्रौर वचन व्यवहार के निमित्त है, उन पुरूषो की परम्परा को उच्च गोत्र 
कहा जाता है । तथा उनमें उत्पत्ति का कारण भरत कमं भी उच्च गोत्र है । यहां पूर्वोक्त दोय भी नहींदहै, 
क्योकि, उनके होने मे विरोध है । 
नौट--इससे सिद्ध होवा है कि भरत क्े्र के सव मनुष्य उच्व गोत्र ही है, मान्न म्लेच्छ खणड कैः 
मनुष्य नीच गोत्र है । दूसरी बातश्री श्रादिनाथ ने श्रणुब्रत धारण नहीं किथा है यह्‌ भी इससे सिद्ध होता 
है । श्रादिनाथ ने श्रणुव्रतत धारण क्ियाहै बहु वात जाभ्रादिपुराणमह वह्‌ भी खण्डन हय जाता ह । 
म्लेच्छं खरएड वाले जव नीच गोच्री है तव उसकी पुतरिधां जो चक्रवर्ती के साथसादी कर-भरतक्षेत्रमें 
ग्राती है वह्‌ भ्रजि् एवे उनके साथ जो पुरुप नोकरादि भ्राते है वहु मुनि बन सक्ते हैं तबउसीका 
गोत्र बदल जाता है। यदि संस्कारसे गोचर बदल जवे तो तिर्य॑चभी संस्कार से उच्च योन्नी यन सकता 
दै । उदय संस्कार से मिट नहीं सक्रता है । यह्‌ न्पाय है । मनुष्य मे नीच गोत्र जो कहा गया है वहु उपचार 
से कहा गया है देखा सिद्ध होता है। उच्चगोतव्र में देव तथा मनुष्य गति ही मिलती ह यह्‌ वातभी 
गोमटसार गाथा रन्५ मे लिखी है इससे भी प्रतीत होता है कि सव मनुष्य उच्च गोरी हीह परन्तु कायं 
की श्रयक्षा से व्यवहार मे ऊच नीच काभेदहजो भेद परिवतंन सील है। हरिजन, ईसाई, मुमलिम -बन 
जति ह जिसकी साथ मे सव प्रकार का स्पर्ादिक का व्थवहार देखा जाता ह। इससे सिद्ध होता है कि 
व्यवहार गोत्र परिवत्तन शील है । । 
म्लेच्छं खण्ड के जीवर महात्रतादि धारण करते हैया नदीं इसत विपय में कदाय पादुडसूत्त 
पृष्ठ ६७३, ६७४ पुस्तक १ मे लिखा है कि- । । 


मिथ्यात्वे को जाने वाले चरम समयवर्तीं संयम के जघन्य संयम स्यान सवसे.मन्द ग्रसुभाग 
वाला होता है । इससे उसके ही भर्थात्‌ मिथ्यात्व को जाने वाले जीव के उक्कृष्ट लन्धि साय ग्रनन्त गुणित 
दै । इससे श्रसंयत्त सम्यक्त्व को प्राप्त करने वलते जीव का जवन्य संयम स्थान -अनन्त गरुशित 
है । इससे उनका ही उक्ृष्ट संरमं स्थान श्रनन्त गुणित है । इससे सवमा- 
संयम को प्राप्त होने वाले जीव का जमर्य संयम स्थान श्रनन्त गुशित्त है । इससे उसका ही 
उक्छृष्ट संयम स्यान श्रनन्त गुणित है 1 इससे सम॒ को प्राप्त होने वाले कमं भ्रूमिज मनुष्य का जन्य 
संयम स्थान ग्रनन्त गुणित ह । इससे संयम को प्राप्त करने वाले श्रकमं भूमिज समचुष्थ का जघन्य संयम 
स्थान ग्रनन्त गणित दै । चु° सूत्रनंर ५६५८ 


रं श्र & ् 
। विशोगाभ्र--ऊपर जो अ्रकमं भ्रूमिज, मनुष्य के संयम लब्धि स्यान बत्तलाये गये है सो वहीं पर 
अकम भूमिज का ग्रं भोग भूमि न करके म्लेच्छ खरडन करना चाहिये, क्योकि, म्लेच्छो से साधारणतः 
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1 1 ५ से उन्हे व हा गया है । श्रतएव, यहां प्र भरत रावत 
न्धी, क मनुष्यव च्छ लरडो का ग्रहणं करना चाहिये । यहां पर शंका भी 
कीजा सकती है कि, जव- ध # 1 
£ + £ [ 
धमं कमं बरहिभू ता इत्य भी म्लेच्छ का मताः । अन्य थाद्न्यौः समाचारै-रार्मापर्तोन 
ते समाः ॥ आदिपूाण पवं ३१ श्लोक १४३ ॥ 
इस प्रमाश के श्राधार से म्लेच्छो को धमं कर्मं परान्युख माना गया है, तो उनके संयम का 
ग्रहण कैसे हो सकता है ? इसका समाधान, जय धवला कार ने यह्‌ दिया है कि~“दिगविजय कै लिये 
गए हुए चक्रवर्ती कै स्कन्धावार ( कटकसेना ) के साथ जो म्लेच्छं राजादिक भ्रायं खण्डे भ्रा जत्ते है 
श्रौर उनका जो यहां वालो के साय विवहादि सम्बन्ध हो जाता ह उनके संयम ग्रहण करने मेँ 
कोई विरोध नहीं है । “श्रवा दूखरा समाधान यह भी क्रिया गया है कि चक्रवर्ती आदि को 
विवादी गई म्लेच्छ कन्थाश्रों के गभं से उत्पन्न हुई सन्तान की माद पक्ष की श्रपेक्ना यहां “श्रकमं मूभिज” 
पद से विवक्षा की गई हे क्योकि इस प्रकार की भ्रकमं भूमिज सन्तान को दीक्षा लेने कौ योग्यता का निषेध 
नहीं पाया जाता है। 
(६) मनुष्य सम्यग्मिथ्याटष्टि, संयतासंयत, श्रौर संयत्त गण स्थान मेंनियम से पयतिक ही 
होता है ॥ सुतर नं ६० ॥ 
शंका सूत्र म वताये गये इन सभी गुगस्यान वालों को यदि पर्या्पना प्रात होता हैतो हो, 
परन्तु जिनकी भ्राहारक शरीर सम्बन्धौ छह पर्यापतियाँ पूणं नहीं हई है से शआराहारक शरीर को उत्पच्च 
करने वालि प्रमत्त गुणस्परानवर्ती जीवों के पर्यासपना नदीं बन सकता है । यदि पर्यास नाम कमं के उदय की 
्रे्षा ग्राहारक शरीर को उत्पन्न करने वाजे प्रमत संयतो को पयाँसक कहा जावे सो भी कहना ठीक नहीं 
है, क्योकि, पर्थान कमं का उदय प्रमन संयतो के समान असंयत सम्यष्टष्टियो के भी निव ल्य पर्याप्त भ्रनस्था 
मे पायाजाता है इसलिए वहाँ पर भी श्रपर्थाप्तपने का भ्रमाव मानना पड़ेगा । संथम की उत्पत्ति रूप 
ग्रवस्या की श्रपेक्षा से प्रमत संयत के श्राहारक की भ्रपर्याप्तक श्रवस्था मेँ पर्याम्तपना बन जात्ता है यदि एेसा 
कहा जवे सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, इस प्रकार ग्रसंयत सम्यण्टष्ट्यों कै भी श्रपर्याप्त श्रवस्थामें 
( सम्यग्दर्शन कौ ्रपक्षा ) पर्याप्तपने का प्रसंग श्राजायगा ? 
समाधान यह कोई दोष महीं है, क्योकि, द्रव्याथिक नय की अरवलम्बन की श्रपेक्षा प्रमत 
संयतौ को श्राहारक शरीर सम्बन्धी छह पर्माप्तियों के पूणं नहीं होने पर भी पर्याप्त कहा है । 
शंका--उसी द्रव्याधिक नय का दूसरी जगह ( विग्रह गति सम्बन्धी गएस्थानों मे ) भ्रालम्बन 
कयो नहीं लिया जाता है ? 
` समाधान नही कथोकरि, वहां पर द्रव्याथिक नय के निमित्त नहीं पाये जाते रह। 
शंका--तो फिर वह पर द्रत्याथिक नय का श्रालम्बन किंस लिए लिया जारहा है? 
समाधान श्राहारक शरीर सम्बन्धी श्रपर्याप्त श्रवस्था को प्राप्त हुए भ्रमत संयत की पर्याप्तके 
साथ समानता का दिखाना ही यहाँ पर उग्याथिक नय कै श्रवलम्बन कार्ण ६ै। 
शंका- इसकी दुसरे पर्थाप्तकों के साथ किंस कारण से समानता है? 
समाधान-दुःखभाव की मरपश्षा इसकी दूसरे पर्याप्तकों के साथ समानता है। जिस प्रकार 
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-उपेपात जन्मे, गें जन्म, या सेमुच्छैन जन्म से उत्पन्न हृए शरीरो कौ धारण करने वालों के दुःख क है 
उस प्रकारं श्राहारक शरीर को धारण करने वालो के दुःख नहीं होता है इसलिए उस श्रवस्था म प्रमत 
संयत पर्याप्त है इस प्रकार का उपचार किया जाता हं । श्रयवा पहने प्रभ्थास की हुई वस्तु के विस्मरण के 
"विना ही श्राहारक शरीर का ग्रहण होताहैयादुःखके विनादही पूव शगीर (श्रौदारिक ) का परिल्याग 
होता है श्रतएव प्रमत संयत श्रपर्याप्त श्रवस्थामे भी पर्याप्त है। इतत प्रकार का उपचार किया जाता हे 
निद्वय नय का श्राश्रय करने पर तो वह्‌ श्रपर्याप्त ही है । इस भकार सणदधात गतत केवली के सम्बन्ध मे 
भी कथन करना चार्ए । । . 
(१०) मनुष्य मेँ आने बे देव नारकी के जो सम्यक्तय सहित श्राकर॒सास्ादन सहित कते 
निरत ह ? 
शंकरा संख्यात वपं की श्राय वाले मनुष्य च मनुष्य पर्याप्तकों मे सम्यक्त्व सहित प्रवेक करने 
वाले देव श्रौर नारकी जीवों का वहाँ से सासादन सम्यक्त्व साथ क्रिस प्ऱार निगमन होतादहै? 
समाधान-देव श्रौर नारकी सम्यण्टष्टि जीवों का मनुष्यों मे उत्पन्न होकर उपशम श्रेणी का 
भरारोहण करके भ्रौर फिर नीचे उतर कर सासादन गुएास्थान म जाकर मरने पर सासादन गुएस्थान 
सहित निर्गमन होता है । 
इसी प्रकार सासादन गुणस्थान सहित मनुष्यों मे प्रवेश कर सासादन गुणस्थान के साथही 
निर्गमन भी करना चाहिए भ्नन्यथा पल्योपम के भ्रसख्यातवे भाग प्रमाण काल के विना सासादन गखस्थान 
की उत्पति बन नदीं सकती, यह्‌ बात प्रा्ृत सूत्र ( कपाय प्राभृत } के श्नमिप्रायके श्रनुसार कही गई है, 
परल्तु जीव स्थान के श्रसिप्राय से सख्यात वपं की च्नायु वाते मनुष्यो मे सासादन गरएस्थान सहित निगमन 
सम्भव नही होता, क्योकि, उपशम श्र णी से उतरे हुए मनुष्य का सासादन गुणस्थान मे गमन नही माना 
-गया है । किन्तु यहा पर भ्र्थात्‌ सूत्र में च्रुकि संख्यात व श्रसंख्यात वपं की श्राय का उस्लेख छोड़कर कथन 
किया गया है इससे वह्‌ कथन घटित हो जाता दै। । 
भावाथ-जो जीव देव या नरक त्ति से मनुष्य मव में सासादन गुणस्थान सहित श्राया है वह 
सासादन गुणस्थान सहित ही मनुष्य गति से किंस प्रर निर्गभन कर सक्ते ह । धवलाकार ने वहु इस 
प्रकार बताया है कि देवगति से सासादन गृरास्थान सहित मनुष्य गति मे भ्राकर त पल्योपम के श्रसंख्यातवें 
भाग का प्रन्तर काल समाप्त कर उपशम सम्थक्त्वी हो सासादन गृणस्थान मेँ श्राकर मरण करने वाले 
जीव क उक्तं बात घटित हो जाती है । परर यह्‌ बनना केवल ्रसंख्थात वषं की भ्रायु वाले मनुष्यो मे, 
क्योकि, संख्यात वषं की श्रायु वाले मनुष्थों मे उक्तं उद्वैलन घात के लिए श्रावश्यक पल्योपम का भ्रसंख्यातवां 
भाग काल प्राप्त दी नहीं हो सकेगा, यह्‌ न्धवस्था भूतबली प्राचायं के मतानुसार है । विन्तु कषाय प्राभृत 
के दणि सूत्रों के कर्ता यतिद्रृषमाचायं के मतानुसार सासादन सम्यक्त्व सहित मनुष्य गति में श्राया हु्रा 
जीव मिथ्यादृष्टि होकर पुनः द्वितीयोपशम सम्यक्त्व हौ उपशम श्रो णी चह पूनः सासादन होकर मर 
सकता है । किन्तु उपशम श्रे णी से उततर कर सासादन गुणस्थान मे जाना भूतवली श्राचायं नहीं मानते 
ग्रौर इसलिए उनके मत से सम्यक्त्व सहित श्राकर सासादन सहित व सासादन सहित भ्राकर सासाद्न 
सहित मनुष्य गति से निर्गमन करना संख्यात वर्पायुष्कों मे सम्भव नहीं है । 


मदुष्य चीर तिय॑"च दी रायु बन्ध क्रा आ्राधा काल । 
तियं चाणु श्नौर मनुष्या का उक्छृष्ट स्थितिबन्ध तीन पर्योपम दै । सूत्र नं २६॥ ` , 
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शंका~-ग्रावाधा के साथ. निषेको की उक्छृष्ट स्थिति किस लिये निरूपण की गई ? , 

समाधान- नही, षयोंकि, यहां निषेक काल श्रौर -प्रावाधा काल परस्पर एक दूसरे के ्राधीन 
नहीं है, यह बततलाने के लिये, उस प्रकार से निर्देश किया गया है । भ्र्थातु भ्राबाधाके साथ निषेकों की 
उत्कृष्ट स्थित नहीं बतलाई गई है । 

इस उपगु क्त कथन का यह्‌ भाव है- उक्छृष्ट श्रावाधा के साथ जघन्य निषेक स्थित्ति को श्रादि 
करके उर्छृष्ट नपे स्थिति तक जितनी निषेक स्थितियां ह वे सव वन्धती है । इसी प्रकार एक समय कम, 
दो समय कम \ इत्यादि रूप से उत्तरोत्तर एक एक समय कम्‌ करते हए ) भ्रसक्षेपाध्या काल तक उक्करृष्ट 
भ्रावाधा रादि कौ प्रूपएा करनी चहिये। 

शंका-भ्रायुकमं की भ्रावाधा पूव कोरिके त्री भाग से श्रधिकं क्यों नही होती है? 

समाधान-न तो श्रनेक सागरोपम की श्राय स्थिति वाले देव श्रौर नारक्रियों में पुवं कोटिक 
त्रीभाग से अ्रयिक भ्रावाधा होती ह। क्योकि उनकी भज्यमान श्रायु के छह मास ग्रवदेष रहुनै 
परतथा कम से कम प्रसंेपाध्या काले अपदेप रहने पर श्रागामी भव सम्बन्धी भ्रायु के 
वान्धने वाले उन देव भ्रौर नार॑क्यो कँ पूवं कोटिके चरिभाग से श्रधिक प्रावाधा काहोना श्रसंम्भवहै। न 
तियं च प्रर मनुष्यां मे भो इसस श्रधिक भ्रावाधा संम्भव है क्थाकि, उनमे पुवं कोटसे भव स्थिति का 
श्रभाव है। 

शंका--भोग भरुमियों मे ग्रसंख्यात वपं की श्राय वाले तियं च श्रौर मदुष्य होते हैँ फिर उनके पूवं 
कोटिक तरिमाग से ्रधिक ब्रावाधाका होना संम्भव क्यों नरीह? 

समाधान - नही, कथो, उनके देव श्रौर नारकियों के समान भुज्यमान श्रायुके छह मासमे 
श्रधिक होने प्र, पर भव संम्बन्धी श्राय के बन्ध का श्रभाव है, प्रतएव पूवं कोदिके त्रिमागसे श्रधिकर प्रावाधा 
का होना संम्भरव नहीं हे । 

तथा संपात वपं की भ्रायु वाले भी तियं च श्रौर मनुष्य कदलीघात ॐ समय समय. प्रत्ति एक एक 
निपेक के खिरने से जव तक भुज्य श्रौर श्रभुक्त श्रायु स्थितमें भुक्त श्रायु स्थितके श्रधं प्रमाण से ्रथवा 
उससे हीन प्रमाण से भरुज्यमान श्रायु को नहीं कर देते हँ तव तक वह्‌ पर भव संम्बन्धी भ्रायु को-नहीं 
वान्यते है कथोकि, यह्‌ नियम पारिणामिक है इस लिये रायु कमं की उक्ृष्ट प्रात्राधा पूवं कोकिक्रिन्निमाग 
से श्रधिक नदीं होती है एेघा भ्रथं ग्रहण करना चाहिये 1 धवल ग्रन्य पृऽ १६६ १७१ पुस्तक नंनर ६ 


कंदलीयात-अकाल मृत्यु 


श्रकाल शर्य (कदली घात) किसकी होती है ! 

शंका--एक समय श्रधिक पूवं कोटि भ्रादि रूप श्रागे के श्राय विकल्पः का कदली घात नहीं होताः 
किन्तु पूवं कोटि से नीचे के विकल्प का ही होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है ? 
। समाधान -एक समय श्रधिक पूर्वं कोटि श्रादि रूप श्रागे की सव” श्राय ्रसंष्यात वषं भमाण 
मानी जाती है ठेसा भ्रति देश है । इससे जाना जाता है । श्नौरकागण के विना आदेश किया नहीं जाता, 
क्योकि, कारण के विना भ्रादेश करना भ्रनवस्था दोप भ्राता है । धवल अरन्थ पुस्तक नम्बर १० ० २९ 
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फदली घात कव होती है १ | 

श्त धहधेण पुणरमि पर भव्रियं पुव्वकोडाऊंं बंधदि जलचरेसु ॥४१॥ 

अथं -प्न्तमुूत काल द्वारा फिर भी जलचरो मे पर भवः सम्बन्बी पूवं कोटि प्रमाण भ्रायु 
को वांधता है ।४१॥ 

पर्याम्तियों का पूणं कर चुने के समय से लेकर जव तक ग्रन्त्ुं हृतं नहीं वीतता है तव तकं 
कदली घात नही करता हे , इस बात का ज्ञान करने के लिये “श्रन्तसुहुते” पद का निदेश काह । 

शंका--इसके नीचे भूज्यमान श्राय का कदली घात क्यो नही करता ? 

समाधान - नही, क्योकि, एसा स्वभाव है । 

शंकछा-कदली घात के विना अन्तुहुतं काल हारा परभविक भ्रायु को नहीं वांधी जाती? 

समाधान- नहं, क्ति, जोधित रहकर जो श्राय व्यतीत हुई है उसकी प्राधी से श्रधिक 
आबाधा के रहते हुए पर भविक श्रायु का वन्ध नहीं होता । 

शंका--जीवित रहकर जो श्रायु व्परतीत हुई है उसकी श्राघी या इससे भी कम भ्रावाधा के रहन 
पर श्राय बन्धती है, श्रविक में नहीं वन्धती यह्‌ क्रिस प्रमाण से जानाजाता है? 

समाधान--धूवं कोटि के कनीय भाग ही प्रागु को उच्छृष्ट भ्रावाधा होती है" इसका काल विधान 
सूत्र से जाना जाता है । पृष्ठ २४०-२४१ पुस्तक नं० १० 
रायु घात कम से कम करिंतने कलमे होती है! । 

शंका -कदली धात से भरज्यमान ्रायु को नष्ट करने वाले पचेद्धिथ तिर्य'च पर्याप्तकों भें कुद 
भव ग्रहण मात्र कालं क्यों नहीं पाया जाताह? 

समाधान- नहीं, पाया जाता है, कयोक्रि, पर्याप्ठकों मे श्रवयन्त शीघ्र रायु का घात करने वाले 
जीव के भी भरज्यमान ्रायु का ्रन्तमुहूत्तं काल से कम में नष्ट होना सम्भव नहीं है। 

शंका-देव श्रौर नारकी जीवों मे क्षुद्र मव ग्रहण मात्र ्रथवा भ्रन्तमहूतं श्रायु स्थिति ' क्यो नहीं 
पायी जातीदहै? 

समाधान ~ नदीं पायी जाती, क्योकि, देव ग्रौर नारकीयों सम्वन्ी भ्रायु का वन्य दा हजार 
वषं से कम नही होता ग्रौर उन शि भरज्यमान श्राधु का कदली घात भो नहो होता 4 घवलं ग्रन्थ पुस्तक नं 
७ परऽठ १२४ 
शरीर व्यय कातीनमेद ˆ ; , ;. 1 

भ्रतीन शरीर के तीन मेद हैँ । (१) च्युतः, २) च्यावितत, (३) त्यक्त 

कदली घात मरण के वना कमं के उदय से भडुने वलि श्राधु कमं के क्षय से पके हुए फलके 
समान अपने भ्राप्‌ पतित शरीर को च्यत सरीर कहते हैँ । 
नो कदली घातके हारा भ्रायु के चि्हौ जनेसेद्टे हुये शरीर को च्यावित हरीर कदते ह । कहा 

क - ५ 
परिस-वेयण-रत्तक्खय-मय-सत्थगगदश संक्गिल्िस्तेहि । 
्ाहारोर्सासणं शिरोददो छिञ्जदे आउ ॥गो, क; ५७॥ 
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अथे-विपके सालतेनेसे, वेदनासे, रक्तकाक्षय हो जाने से, तीव्र मय से; गस्त्र घात से, 
सं्रनेश की श्रधिक्रतासे, प्राहार्रौर स्व्रासोनख ग्रास के रुक जाने से ग्रमु क्षीण हो जातीहै इससे जो 
, मरण होता है उते कदली घात मरण कहे ह । 

व्यक्त शरीर तीन प्रकार का है । (१) प्रायोग गमन विधान से छोडना, (२) इ'भिनी विधान से 
शरीर छोडना, (३) भक्त प्रत्याख्यान विधान से शरीर छोड़ना । इस तरह यह्‌ तीन निमित्तो से त्यक्त शरीर 
के तीन मभेद्रहोजातेहै। 

भ्रपने श्रीर पर की उपकार की श्रपक्षा रहित समाधि मरण को प्रायोग गमन विधान कहते है । 

जिस सन्या मे श्रपने द्वारा किये गये उपकार की श्रपेक्षा रहनी है, किन्तु दुसरे के द्वारा विये 
गये वैयादृ्य श्रादि उपकार की ग्रेक्षा स्था नदीं रहती उसे इ गनी समाधि कहते है । 

जिस संन्यास में श्रपने भ्रीर दूसरे के हारा किये गये उपकार की श्रपेक्षा रहती है उसे भक्त 
प्रत्याख्यान संन्यास कहते है । 


शंका-संयरम के विनाञ्च के भय से स्वासोच्छुवास निरोध करके मरे हुए साघु के शरीर का 
त्यक्त के तीन भेदो मेसे क्रिस मेद मे भ्रन्तभवि होताहै? 

समाधान-एेसे शरीर का त्यक्त के किसी भी भेद मे ्रस्तर्भाव नहीं होता, क्योकि, इस प्रकार 
के मृत रीर को मंगलपना प्राप्त नहींहो सक्ताहै। 

शंका-जो मंगल शास्व का धारक दहै ध्र्थात्‌ ज्ञाता है, जिसने महत्तरं को धारण क्यरहै, 
चाहे उस साधू ने समाधिसे शरीर छोडा हो भ्रथवा नदी छोड़ा हो, परन्तु उनके शरीर को भ्रमंगल पना 
कंसे प्राप्त हो सकता है ? यदि कहा जावे क साधूभ्रो मे श्रयाग्ध कायं करने वलेसाध्रु का रारीर होनैसें 
वह्‌ श्रमंगल है, सो एेसा कट्ना दीक नही है, क्यो जौ शरीर पटेल रलत्रय का भ्राधार हने से मंगलपने 
कोप्राप्तहो चुका है, उसमे पीड से भी भूतपूवं न्याय की श्रपेक्षा मंगलत्वं कै स्नीकार कर लेने म कोई 
विरो नही श्नाता ह । इसलिये, मंगलपने की अपेक्षा संयम के विनारा के भय से स्वासोच्छुवास के निरोध 
से छोड हुए साधर के दरीर को त्यक्त तीन भेदो मे से किसी एकमभेदमे ग्रहण करना ही चाधिये ? इस 
ररीरका च्यावितमें तो ग्रहण हौ नही पकता है, क्योकि, यदि इस्तका च्पावितमें ग्रहण क्रिया जावेतो 
प्राहार के निरोधसे दटे इए व्यक्त शरीर का भी च्यावित में ही भ्रन्त्ावि करना पड़ेगा? तो देसे शरीर 
को किंस भेद मेँ ग्रहण करना चाहिए ? 

समाधान-मरण की प्रशासे या जीवन की ग्राश्चा से श्रथवा जीवन श्रौर मरण इन दोनोंकी. 
भ्रालाके विना ही कदली घातसेद्टे हुए रीर को च्यावित मरण कहते है । जीवन की राशा से, -प्रथवा 
भरण की भ्रारा से, अ्रथवा जीवन मरण इन दोनों की भ्राशा विना ही कदली घात व समाधि मरण से 
रहित होकर दे हुए शरीर को च्युत कटे है । श्रात्म स्वरूप की प्रातिति के निमित्तः जिसन्‌ बहिरंग तथा 
प्रतरं परिग्रह कास्याग कर दिया है, एेसे साधर के जीवन प्रौर मरण कीश्रादाके विना ही कदली घात 
से श्रथवा इतर कारण से टे हुए शरीर को त्यक्त शरीर कटृते है । धवल ग्रन्थ पुस्तक १ १८५ २५-२६ 

नोट--माव पाहृड गाथा रर मे लिखाहैकि-- ,_ , 

ञ्रश्णे $मरणमरण श्रणेयजम्मंतराई' मरिथोसि । 


भावहि सुमरणमरणं जरमरण परिणासणं जी ॥२२॥ 


र०द 1 | [ श्री जिनांगभ्र . 


रभ -है जीव या संसार विषे श्रनेक जन्मातर विपे श्रन्थ कुमरण॒ मरण सैतसे होय वैते तु श्वा 
ग्रवतूजामरण मे जन्म मरण काना होय एेसा सुमरण भाव। 
इसकी टीका करते १७ प्रकार का मरण लिखा है जिसमें दर्शन वाल का संक्षेपमे दो प्रकार कां. 
मरण कहा है । इच्छो प्रहरत, तथा भ्रनिच्छेप्रवृत । अरग्निकरी, धूमकरि, शस्त्र फ़रि, . विपकरि, जलकरि, 
पवत के तट के पड़ने करि, प्रतिीत उष्ण की बाधाकरि, वंधन करि, क्षुधा वपा के श्रवरोध करि, जीभ. 
उपाइने करि, विरुद्ध ग्राहार सेवनकरि, बाल प्रज्ञानी चाहिं मरे सो इच्छीाभ्रवृत मर्ण है। श्र जीवन का 
इच्छुक होय प्रौर मरे सो अनिच्छप्रवृतत मरण है। 
यथाथं मे मरण दो प्रकारसे होते है 1१) उदय मरण, (२) उदीर्णा मरण) तीसरे प्रकारसे 
मरण होता ही नही है 1 हरेक जीवों के श्रपने-श्रपने कमं के साय श्रपना ही भाव का सम्बन्य है । कोई जीव 
का प्रजीवों के कर्मो क साथ सम्बन्ध नहीं हैः तब पर जीव पर जीवों कां मरण जीवन कैसे कर सकता ह ? 
समय सार बन्ध ्रधिकारमें भी लिला हैकि-- ` (र 
जो सण्णदि हसामि य ईहिसिज्जामि य परेहि सत्ते हि| 
सो मूढो ्ररण्णाणो शाणी एत्तो ठु विषरीदो ॥२४७ 
अर्थं - जो पुरुष एेसा मानते हैँ कि मे परजोवोंकोमारताहं मौर पर जीवौ कर मै मारा 
जाता हं पर मुभे मारतेहै वह परुष मोही ह ग्रजञानी हैँ ग्रौर इससे विपरीत ज्ञानी है ठेसा नहीं मानता है ` 
यह्‌ प्रध्यवसान प्रज्ञान क्यो है ? 
अक्षये सरणं जीवां जिणवरेदिं पर्णत्' । 
श्राड' ए हरेसि तुमं कह ते म्स कयं तेनि ॥२४८॥ 
आउ.क्खयेण सरणं जीवाणां जिखुवररेहिं परणत्त' | 
राड न हरति तहं कह ते भणं कयं तेद ॥२४९॥ - 
| र्थी-जीवों के मरण है वह्‌ भ्रायु कमकेक्षयसे होता है एता जिनेरवर देव ने कहा हैः सो है 
भाईतूमाननाहै क्रि, मेँ पर जीवों को मारता हं वहं ग्रज्ञान है, क्योकि, उन” पर जीवों का श्रायु कंमं 
तू नहीं हर्ता तो तूने उनका मरण कैसे किया ? । 
जीवों र मरण श्आयु कमंकेक्षयसे होना है एेसा जिनेश्वर देव ने कड़ा है, परन्तु, है भाई तू 
एसा मानते ह किमे पर जीवों कर मारा जाता हं यह मानना तेरा ग्रज्ञान दै, कथौकि, पर जीव तेरा श्रायु 
कमं नहीं हरते इसलिये उन्होने.तेरा मरण कैसे किया? छः 
. श्रपने परिणाम हारा ही श्रपना रायु कमं नाश हो सकता है पर जीव भाव करे श्रौर श्रपनौ 
भु कमंकानाश्च हो जावे ठेसा सम्बन्ध नहीं है । हमारा भाव क द्वारा ही सत्तर कोड़ा कोडी सागरोपम 
केम का नाग कर्‌ ग्न्त कोड़ा कोड़ीरूप हम ही ला सक्ते है, परन्तु, पर जीव भाव करे रौर श्रएना कम॑ कां 
नाल हो जावे एता सम्बन्व नहीं है । हरेक जीवों का श्रपने अपने कर्मो की साथ निमित्त नैमितिक सम्बन्ध 
है । पर जीवों के कर्मो के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्य नही है! ` ` ^ 
स्वद्च्छासेजो मरण होता है उसी का नाम उदीरणामर ह श्रौर श्न इच्छा पृचृत्त जो मरण 
होता है वह्‌ श्नौदयिक मर्ण है । एेसी श्द्धा रखनाः चाहिये । अ्रगुक जीव द्वारा श्रशुकं जीव कामरणं हु 


` श्रीःजिनागम ] [ २०६ 
एसा कहना लोक व्यवहार है ययाथं मे ठेसा ही मरण होनै वाला था । यहं श्रौदयिक मरण से ही मरा हा 
है परन्तु श्रकाल मृत्यु से मरण हुग्रा नही है 1 ह 

मिथ्यादृष्टि का मरण कानाम कुमरणा है सम्थ्टष्टि का मरण नियम से समापि मरण ही है! 
भ्रात्म भान मे अरीर्‌ छोडना यही समाधि मरणा दै । श्रे शिक राजा का मरण श्रकाल मरण हुश्रा हैतोभी 
वह समाधि पूवक ही मरण है । मरते वक्त भ्रात भ्रनुभव जरूर था । जहां श्रास श्रनुभव सहित मरण होता 
है वही समाधि मरण है। - 

ओ जीव केवल क्रम वद्ध पर्याय मानते है इसी का मुख पर ताला कदली घात के सिद्धान्त से लग 
जाना है । श्रब्ुदधि पूवक भाव क्रमबद़ हं ग्रीर बुद्धि पूर्वक राग प्रक्रम दै । ्रनुदधि पूव॑क भाव से सविपाक निज॑रा 
होती है श्रौर इदि पूव॑कर भाव से श्रविपोक निजंरा होती है 1 यह दोनों भाव एकी साथ मे श्रात्मा में रह 
सकता है । जहां श्रडद्धि पूर्वक भाव है वहां इद्धि पूर्वक भाव दहो या न भी होय, परन्तु जहां बुद्धि पूवंक भाव 
है वहां श्रढ्द्धि पूरवंक भाव नियमसे है । अ्रुद्धि पूवक भाव का नाम भ्रौदयिक भाव दहै भ्रौर इद्धि पूर्वक भाव 
कानामश्रोदीरणा भावदहै। 
क्रिया क्म का सरूप 

तमद्ादीणं पदाहिणं तिक्र तियणिदं चडमिरं । 
ारसावत्त तं सव्वं किरिया कम्मं णाम ॥ सूत्र नं° २८ ॥ 

श्रथं-श्रात्माधीन होना, प्रदिक्षणा करना, तीन वार करना, तीन वार भ्रवनित, चार वार सिर 
नवानां, श्रीर वारह्‌ श्रावतं यहु सव क्रिया कमं है । २८॥ 

श्रात्माधीन होना परादि के भेदसे वहुक्रिया ज्म छंद प्रकारकादहै। उनमें से क्रियाक्मं करते 
समेय भ्रात्माधीन हना प्र्थात्‌ परवश न होना श्रालमाधीन होना कहुलाता है । - 

शंका- पराधीन भाव से क्रिया कमं क्यों नहीं किया जाताहै? ५८ 

समाधान - नहीं, क्योकि, उस प्रकार क्रिया कमं करने वले के कर्मो का क्षय नहीं होता भरर 
जिनेन्द्र देव श्रादि की श्रासादना होन से कर्मो का वन्ध होता है। । 

लोर--प्रात्ाधीन का श्र्थं पाप भाव छोडकर मन्द कपाय रूप से भक्ति श्रादि भावों से रहना 
श्रा्माधीन कहा जाता है । जिस जीवों का परिणाम पचेन्छिय विपयों मेँ चल जाता है प्रौर क्रिया कमं 
करता है उन जीवों को पापकर्मो की निज॑रा नहीं होती है । परन्तु नवीन पाप कर्मो का वन्ध पड़ता हे] 
क्रिया कर्म से कमं श्राता है परन्तु वन्ध या निर्जरा भावोसेही होती है। परिणाम सन्य क्रिया कोई कायं 
कारी नहीदहै) 





२७ 


५ 
क #। 


२१० | | {श्री जिनागम. 
देवगति 
(९) देवो मे सम्यग्दशंन की प्राप्ति कथ होती है १ 


पर्याप्तकों मे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले मिथ्याटष्टि देते श्रन्तमु हैतं काल से लेकर अपर 
उत्पन्च करते हँ उससे नीवे के काल मे नहीं । सूत्र नं° ३४॥ ४ 

क्योकि पर्याप्तं काल के प्रथम समयसे लेकर श्रन्तमरुहूतं काल तके तीन प्रकार कै करण 
परिणामों की योग्यता का प्रभाव पाया जाता है धवल ग्रन्थ पुस्तक नं° ६ पृष्ठ ४३२। 


(२) मिथ्यादष्टि देव किस कारण से प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है ! 


चदुहि कारणेहि पटम्‌ सम्मत्त परुप्पाए"ति केर जादस्सरा, केह" साऊण फेर" जिरमदिमं 
हुड स केद' देविद्धिदड्. णं ॥ शत्र न° ३७ ॥ 

धर्थ-मिथ्याटृष्टि देव चार कारणों से प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति करते हैँ। कितने ही 
जातिस्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिन महिमा देख कर श्रौर कितने ही देवों की 
ऋद्धि देखकर ॥२७॥। । 

शंका-यहां जिननिम्ब को प्रथम सम्यक्त्व के कारण रूप से क्यों नहीं कहा ? 

समाधान~--यह्‌ दोष नहीं है, क्योकि, जिनविम्ब दरशंन का जिनमहिमा द्शंन मे ही श्रन्तरभावि 
हो जाता है । कारण कि जिन्िम्ब के विना जिन महिमा की उत्पत्ति बनती नहीं है । 


शंकरा -स्वर्गावितरण, जन्माभिषेक श्रौर परिनिष्करमण रूप जिन क भे जिनविम्ब के विना 
की गई देखी जाती है-इसलिए्‌ जिन महिमा दशन मे जिन्िम्ब दशन का ] नहीं है? 


समाधान--एेसी भ्राशंका नहीं करना चाहिए, क्योकि, स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक श्रौर 
वरिनिष्क्रमण रूप जिन महिमानो मेँ भी पाई जिनविस्ब का दरशन पाया जाता है । श्रथवा इन महिमाभ्रों 
मे उत्पन्न होने वाला प्रथम सम्यक्त्व जिनविम्ब निभित्तकं नहीं है, किन्तु जिन गख श्रवण निमित्तक है । 


[1 


शंकरा -देवधि दशंन का जाति स्मरण मे समावेद क्यों नहीं होता ? . 

समराधान--नहीं होता, क्योकि, ्रपनी श्रणिमादिक ऋद्धियों को देखकर जब यह्‌-विचार उत्पन्न 
होताहैकिये ऋद्धियां जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मक भ्रनुष्ठान से उत्पन्न हुई हैः तब प्रथम सम्यक्त्व 
की प्राप्ति जाति स्मरण निमित्तके होती है । किन्तु जब सौधमं इनद्रादिक देवों की महा ऋद्धियो को देख 
कर यहं ज्ञान उत्पन्न हीता है.कि ऋद्धियां सम्यग्दर्शन मे युक्तं संयम के फलसे प्राप्त हूर्दहै, किन्तु में 
सम्यकत्व से रहित द्रव्य सेयम के फल से वाहनादिक नीच देवों मे उत्पन्न हा ह तब प्रथम सम्यक्त्व की 
भाति देवधि दसन निभित्तक होता है । इससे जाति स्मरण श्रीर देवधि दन मँ प्रथम सम्यक्तवोत्पत्ति क 
दोनों कारण एक नहीं हो सकते है । तथा जाति स्मरण उत्पन्न होने के प्रथम समथ से लगाकर ग्रन्तमु हूतं 
कालके भीतरही होता दै । किन्तु देवधि दरशन उत्पन्न होने के समय से अन्तमं काल के परचात्‌ ही 
होता है । इसलिए भी उन दोनों कारणो म एकत्व नहीं है । घवल ग्रन्थ पुस्तक नं० ६ पृष्ठ ४३३-४२४। 


(२) नौं बेयिक वासौ देव मँ क्रिस कारण से सम्यक्तय उत्पन्न होता है ! 
दोहि फारणेहि-पटम सम्मत्तमुप्पादति केड' जादस्सरा केह सोढणं ॥ त्र नं° ४२॥ 
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भर्थ--नौग्रं वेयिकं विमान वोसी मिथ्यादणष्टि दैव दौ कारणों से प्रथम ` सम्यक्त्व उतपन्न कैरते 
है । कितने ही जाति स्मरण से श्रौर क्रितने ही धर्मोपदेश सुनकर ॥ ४२॥ त 
 नौगैवेयिकों मे महद्धि दशन नहीं है, क्योकि, यहां ऊपर के देवों के ्रागमन का श्रभाव है । यहा 
५ ५ दर्शन भी नहीं है, क्योकि, ग्रं वेयिक विमानवासी देव नन्दीस्वरादिक मे महोत्सव देखने 
नहीं प्राते । 
शंका--ग्र वेयिकं देव श्रपते विमान में रहते हुए ही श्रवधि { द॑संन ) ज्ञान से जिन महिमानो को 
देखते तो है, श्रतएव जिन महिमा का दशंन भी उनके सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता है एसा ` क्यों 
नहीं कहा ? 
2 समाधान - नहीं, क्योकि, ग्रं वेयिक विमानवासी देव वीतराग होते है, भ्रत्तएव जिन महिमा क 
दक्ष॑न से उन्हे भिस्मय उन्न नहीं होता । 
शंका-ग्रं वेयिक विमानवासी देवों के घमं श्रवण किस प्रकार सम्भव है ? | 
समाधान- नहीं, क्योकि, उनमें परस्पर संलाप होने पर प्रहमिन्द्रस्व से विरोष नहीं भ्राता 
प्रतएव वह्‌ संलाप ही धर्मोपदेडा रूप से सम्यक्त्वोत्पत्ति का कारण हौ जाता है। । 
विशेषार्भं-तिलोय पगणत्ति मे सामान्य से समस्त कल्पवासी देवों के सम्यक्त्वोपत्ति के चारों 
ही कारणों का प्रत्तिपादन किया गया है प्रौर नौग्रंवेयकों म देवधि दशन छोड़कर देष कारणों का। 
घवलं ग्रन्थ पुस्तक नं ० ६ पृष्ठ ४३६॥ र 
(४) भयनत्रीक देव तथा कल्पवासिनी देवरिया तीसरा-चथा गुणस्थान म पर्यप्तकि दी 


दीती ह । । 
सम्यग्मिथ्याट्ष्टि श्रौर भ्रसंयत सम्यण्टष्टि गुणस्थान मे पूर्वोक्त देव देविथां, नियम से पर्यापतक 
होती है ॥ सूत्र नं° ९७॥ 

शं का--सम्यम्मिथ्याटृष्टि जीव की उक्त देव श्रौर देवि मे उत्पत्तिः नहो यहं ठीक 


क्योकि, सम्यग्मिथ्याटृष्टि गुरस्थान के साथ, जीव का मरण ही नहीं होता है, परन्तु यह्‌ 
वात नहीं बनती है कि, मरने वाला श्रसंयत सम्यष्हष्टि जीव उक्त देव श्रौर देवियों में उत्पत नहीं 


2 
५ समाधान नही, कयो कि, सम्यग्हष्टि की जघन्य देवों मे उत्पत्ति नहीं होती है । 
शंक्रा--जघल्य श्रवस्या को प्राप्त नारक्यां मे तियं्चों मे उत्पन्न होने वाले सम्यष्टृष्टि 
जीव उनसे उत्कृष्ट श्रवस्था को प्राप्त भवन वासी देव श्रौर देवियों मे तथा कल्पवासिनी देवियों मे क्यों 
नहीं उत्पन्न होते है ? । 
समाधान- नही, क्योकि, जो श्रायु कम का बन्ध करते समथ, मिथ्यादृष्टि थे श्रौर जिन्होने 
तदनन्तर सम्थग्दशंन को ग्रहण किया है एेसे जीवों की नरकादि गति भे उत्ति के रोकने की सामभरं 


सम्यग्ददोन मे नहीं दै 
शका-सम्यषष्टि जीवों की जिस प्रकार नरक गति श्रादि मै उषसि की है उतनी प्रकार 


देवों मे क्यो नर्दी होती दै ? 
५ (० कुना ठीक नदी षै; क्योकि" "यहु नात ष्ट दै 
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„`: शंका--यदि पैसा हतो सवनवासी श्रादि.मे. भी भ्रसंयत्‌ सम्यण्टष्टिः जीवों. की -उदयत्ति प्राप्त 
हौ जायसी ? 


समाधान नही, .कोकि, जिन्होने पहले श्रायु कमं. का . वन्ध -कर लिथा.है पसे जीवोके 
सम्यग्दर्शन क-उस गति. सम्बन्धी श्रायु सामान्य की. .साश्रः विरोध नहते .हुए _ भी.उस गति सम्वन्धी 
विकेष मे उत्पत्ति के साथ विरोध पाया जाता है । देसी ्रवस्था मेँ भवनवासो, व्यन्तर, ज्योतिषी, प्रकीरंकु,. ` 
प्राभियोग्य, रौर किंल्विसिक देवों में नीचे के छं ( पृथिवी ) नरको मे सव्र .्रकरार की. स्त्रियो में. नपुसक 
वैद मै विकलध्रयों मे लन्धय पर्यप्तिक ` जीवों म श्रौर क्रमं. भूमिज तियचो..में असंयत सम्यग्यटष्टि-का 
उत्पत्ति कै साथ विरोध सिद्ध हो जाता है । इसलिये इतने स्थानों मे सम्यग्रष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है । 
धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर १ पृष्ठ ३२६ । 


(५) सम्यण्डण्टि मवनतीय देष, देव्याः तथा सौधम हैरान कल्पवासी देवयो मे कौनसा. . 
माव है ! 


भवनच्रीक दैव देविर्या; तथा सौवमं ईशान कल्पवासी देवियां श्रसंयत स्म्य्टष्टि के कौनसा 
भावहै? ओरौपरशमिकभी है ग्रौर क्षयोपशमिक्त भी है ॥ सूत्र नं० २५॥ स०्सि-१-८ ४ ॐ 


- :,, क्योकि उनमें उपशम सम्यक्छ श्रौर क्षयोपृशमिक्र . सम्यक्त्वं इनः दोनो काही `पाया.जाना 
ही संमव दै। । र 
शंका--उक्त भवनत्रीकं श्रादि देव, ग्रौर देवियों के क्षायिक भराव क्यों नहीं-होवा ३? `` 
समाधान- नहीं, क्योकि, भवनवाकी, वानव्यंततर, जोत्तिषक देव, हितीयादि चहं पृथ्वीयो के 
नारकी सवं विकलचथ सवं लन्धय पर्पाप्तक म्रौर स्त्रो वेदीयों मे सम्ध्टरष्टि जीवों कौ उत्पति नहीं 
होती 'है- । -तथा मनुष्यगति के भ्रतिरिक्त अन्य गतियो मेःदलंन मोहनीय. 'क्रमं.कीः क्षपणा का 


प्रभाव है इसलिये उक्त भवर्नात्रक भ्रादि देव भ्नौर देवियों में क्षायिक भाव नही होते. है। धवलग्रल्थ 
पृष्ठ ३६६ पुस्तकं नं० ५ | 


` (६) असंयत सम्यण्दष्टि देवों मे अपर्याप्त कल मे चओौपशमिक सम्यक्त कंसे पाया 
लाता ह । व 
धवलग्रन्थ पृष्ठ ५५९, पुस्तक नम्बर २ मे लिखा है कि-- . - 
.- शंका-श्रसंयत -सम्य्टष्टि. देवों के अपर्याप्त काल में श्रौपर्शमिक सभ्यर्त्वः कसे पाया 
--जाता है? | 
समाघान-वेदक सम्यक्त्व को उपमा करके श्रौर उपशमं श्रेणी" पर. चदृकर ` फिरवहां -से 
उतर कर प्रमतत संयत, भ्प्रमत संग्रत, भ्रसंयत श्रौर संयता संयत, उवशम सम्यग्टरष्डि. गणु स्थानौ "मे 
मध्य॒म तेजो लेरया को परिणत होकर श्रौर -मरण ` करके. सौवमं ईसान.-कल्पवासी देवों ` म उत्यन्च होने 
वाले जोवों के प्रपर्वाप्त कालं में गौपरंमिक ` `सम्यक्तम पाया जाता ,है.।. तथा उपयु: गुरस्यान, वर्ती 
जीव उक्छृष्ट तेजो लेष्या- को श्रथवा जघन्य पद्म लेदया को परिणत होकर यदि -मरण.. करे -तो 
प्रौपशमिक सम्यक्त्व के साथ्‌, सनत्कुमार . ओर , महेन्द्र कल्प -मे-उयन्न -होति..है „1. त्था .वेही उपशम ` 


सम्य्टष्टि जीव मध्यम प्च लेदेया कौ परिणत होकर यदि" मरण करे तौ ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर ल्ासूतव, शुक 
प्रोर महाबु कपो मे उत्प होते. है \ तथा- वेह - उपृञ्ञ॒म सम्य्ट्रष्ट जीव. उरछृष्ड "पदं लीः कौ ~. 
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भथा जघन्य ुक्ल लद्या को परिणत होकर मरण करे तौ उपदाम सम्यक्त्व के, साथ, सत्तार सहस्रार, 
कल्पवासी देवों मे उत्पन्न होते है। तथा उपरमश्रेखी पर चदेकर के पुनः उत्तर करके मध्यम शुक्ल 
लेश्या सं परिणत होति हृए यदि मरण करते है तो उपशम सम्यवत्व के साथ, प्रानत, प्राणत, प्रारण॒, 
भरच्युत मौर नौ ग्रो वेयके कत्पपासी देवों मे उत्पन्न होते है । तथा पूर्वोक्त उपशम सम्यष्टष्टि जीव ही 
उत्कृष्ट श्रुक्ल लेश्या को परिणत हौकर यदि मरण करते है तो, उपरम सम्यक्त्व के साथ नौ भ्रनुदशि, 
शरोर पचि श्रनुत्तर विमान वासी देवों मै उत्पन्न होते ह । इसी कारण सौमं स्वगं से लेकर 
ऊपर के समी भ्रसंयत सम्यष्टष्ि देवों के श्रपर्पाप्त कालं मे श्रौपश्ञामक सम्यक्त्व पाणा 
जाताहं। . 
 नोट-यंहां परलेष्याकाजो भेद दिखायाहै वह उपचार मात्र है, लेया भ्रनेक प्रकारकी 
होती नहीं है.परन्दु लेया मैक्रापि काआरयकर कथा क्रिया ह। कपा तत्र, तोत्र तर, तावत, 
मन्द, मन्डतर, श्रौर मन्दतम मेदहोनेके कारण, लेश्या भौ छह प्रकार की मानी गयी है। यथार्थंमें लेया 
मे शुटता श्राती ही नहं है। यदि लेश्ामें भ्रंश मे शुद्धता भ्राती तोलेश्या कोक्षयोवशमिक मावर 
गगना होनी परन्तु एेसान होकर लेद्या को मात्र ्रोदयिक भावदही माना है जिससे सिद्ध होता है 
कि लेया मे भ्रंश में शुढता श्राती ही नहीं है । 
(७) नौ अलुदिश ओौर पांच शअदुत्तर विमान वासौ देवों मेँ पर्याप्त ल्त मे ओपशमिक 
सभ्यक्त क्यो नहो होता है ! | 
शंका-नौ श्रनृदिद श्रौर पांच भ्रनुत्तर विमानो के पर्याप्त काल में श्रौपरामिकफे सम्यक्त्व करसं 
कारणा से नहीं होता-है? 
। समाधान- नौ भ्रनुदिज श्नौर पांच श्नुनर विमानो मेँ विद्यमान देव तो ग्रौपञ्चमिक सम्यक्त्व 
को प्राप्त होते ही नहीं ह क्कि वहां पर मिथ्यादृष्टि जीवो को भ्रभाव है । 
शंका--भले ही वहां मिथ्याटष्टि जीवो का भ्रभाव रहा श्राव, किन्तु यदि वहाँ रहने वाले देव 
ग्रौपरामिक सम्यक्त्व को प्राप्त करे तो क्या विरोधहै? ओ 
समाधान-एेसा कहना भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योकि, श्रौपभमिक सम्यवत्व के श्रनन्तर ही 
ग्नौपभिक सम्यत्व का पुनः ग्रहा करना स्वीकार करने पर श्रनाडि मिथ्याटृष्टि जीव के प्रथमोधदंम 
सम्यक्त्व की प्राप्ति कै ्रनन्तर पर्चात्‌ अवस्था मे ही मिथ्यात्व कां उदय नियम से होता है! किन्तु जिक्रके 
हितीयः वृत्रीयादिवारं उपम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उसके श्रौपशमिक सम्यक्त्व के श्रनन्तर-पश्चात्‌ 
ग्रवस्था मे मिथ्यात्व का उदय भाज्य है भ्र्थात्‌ कदाचित्‌ भिथ्याटृष्टि होकर के वेदक सम्यक्त्व या उपशम 
सम्यक्त्व को प्राप्न-होतता है, कदा चत्‌ सम्यम्मथ्याटष्टि होकर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, इत्यादि 
इम कपाय प्रासूत के गाथा सूत्र क साथ पूर्बोक्ति कयन का 4 है । यदि कहा जाय क्रि, 8 भ्रचुदिश. 
नौर श्नुत्तर विमानों मे रहने वाला वेदक सम्यण्टष्टि देव श्रौपर्शामकं सम्यक्त्व क पराप्त होते है ५ 
बान नश्च ह, काकि, मनुष्य गति के सिवाय श्रन्थ तीन गतियो म रहने वाले वेदकं सम्यष्रष्टि जीवों के 
दर्शनं मोहनी के उपक्षमन करने के कारण भून परिणामो काश्रभावहै । यदि कहा जाय कि, वेदक 
सप्यण््ष्टि करे-अति मनुष्यों से ्नुदिक्ञादि विमानवासी देवो के विशेषता नहीं है, ्रतएन जो दशन 
सो हनोध-के उपशमन योग्य परिणाम मनुष्यां के पायै जाते हे वह्‌ प्रीर भ्रनुन्तर विमानवासी देवों 
च निथम से होना चादिये ¡ सो भी कंहना युक्ति संगत नहीं है, क्थोकि, संयम को धारण करने । की शक्ति 
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तथा उपलोम श्रौ सी क समारौहेणं शरदि फ्री योग्यता भरृष्य क ही हीने कै कारण श रिसं श्रौ त ५ 
विमानवासी देवौ में श्रौर मनुष्यो मे भेद देखा जाता है । तथा उपशम श्रेणी मे मरणां करके गोपी र 
सम्यक्त्व के साथ देवों मे उतयन्न होने वाले जीव श्रौप्मिक सम्यक्त्व के साथ छट. परयाप्तकं “समाप्त नहः 
कर पते है क्योकि, ्रपर्याप्त अवस्था मेँ होने वाले श्रौपशमिक सम्यक्त्व के काल. से-खहो पकः 
समाप्त होने का काल भ्रधिक पाया जाता है, इसलिये यहं वातत सिद्ध हुई कि, ` श्नुविक ओर अनतरं 
विमानवासी देवो के पर्याप्त काल में श्रौपशमिकं सम्यक्त्व नही होता है । घवल न्थ पुस्तक न॑० २. 
५६६-५६७ एवं यही बात धवल ग्रन्थ पुस्तक नं० १ ष ४०७-४०८ में लिंखी है कि-~` - “~ 
, अणुदिस, अणुत्तर, विजय, बहनयंत, जयतावयनिद सव सिद्धि. विमाण -वासिय दवी: 
शसंजद, सम्पाहि इरे अत्थि खथ सम्मा वेदग सम्मादइट्ी , उस; सम्माषटटि ॥ 
सत्र ° १७१ ॥  " "५ ध ४ 
शंका--वहां पर उपशम सम्यण्द्शन का सदृभाव कैसे पाया जाता है ? ^. 1 2 
प्रतिशंका-वहां पर उसका सदुभाव कैसे नहीं पाया जा सकता है.? 4 ६ 
शंका-- वह पर जो उत्पन्न होते हैँ उनकर क्षायिक शओरौर.क्षयोपरशमिक सम्यृरदशंनःपाग्रा जता.;ह 














को ग्रहण करके वहां पर उत्पन्न नहीं होते है, ष्योकि, उपशम सम्यग्दष्टियों का उपरमं 

मरण नहीं होता है । " ५ &: 

समाधान- नी, योकि, उपन्षम श्रं णी पर चदने वाले श्रौर चढ़कर ` उतने वातिः. जीवोः की 

्रनुदिब श्रौर श्रनुत्तरो मे उत्पत्ति होती है इसलिये यहां पर उपशम सम्यक्तव के: सदूभाव;,रहने म कोई 
विरोध नहीं भ्राता ६ै। 1 0 

शंका--उपशषम श्रे णी पर श्रारूढ़ हुए उपरम सम्य्दष्ट जीवः नहीं मृरते ठै, क्योकि; वे; उपदे 

सम्य्दशन से युक्त है । जिस प्रकार अरन्य श्रौपशमिक सम्यण्दष्टि्ों का-मरण नही होताःहै 2८.५४६ 
समाधान-- नहीं, क्योकि, परचात्‌ कत मिथ्यात्व श्रौर सम्पर्वत्व. की अपेक्षा ;तथ्‌;.अनुपशमित्‌ 

रौर उपशमित चारित्र मोहनीय की श्रपक्षा.साधारख उपरम्‌ सम्यग्दष्टिगरो.भौरः उपमः णीः परः चेः 

हृए सम्यम्द्टयो मे वैषम्यं है। . -- ठ 


(८) शर्क लेश्या वासे मिथ्यादृष्टि शरीर सास्ादन सम्यण्ष्टि-जीषो. षो आओौदारिक | मिभरःवोय 
म कौनसी रेश्या होती दहै१ : “ `: न 


( लोभे ४ 
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तिर्य॑च शौर मनुष्यों मे उत्पतन होने बाले परमार्थं के श्रजानंकारˆग्रौर--तीत्र तलि 

देसे मिथ्यादृष्टि भौर सासादन सम्यम्दष्टि देवों के मरते समयं मे सं्लेद “उत्पतन “हो " जनेःःसे : तेजः ~प, 
शुल्क लेद्या नष्ट.होकर कृष्ण, नीं ओरं कापोत ले्येशरो मे से यथा सम्भवः कोई .एक; लेद्या हा जाती 
है । बिन्तु जो मनू्यो मे उत्पन्न होने वर्ते हँ म॑न्द.लोभे षाय , वाते है,:प्रमायः.क -जनिकार दधशरौर 
जिन्हनि जन्म भरण ॐ नेष्ट करने. वले पररह मगवन्त्‌ मे श्रपनी इटि. को लगाया हैःएषेः सम्यद्दष्टिः देवो 
कै चिरंतन (पुरानी) तेज॒..पय॑, बुल सेस्याए्‌ मरण करने के भनततर अन्तयु हतः तक नष्ट. हीं हती ई 
. इसलिये सुर्क लेया तराले भिथ्याद्ष्टिं श्रौरं सासा सम्यष्दष्टि जीतोःके ्रोदाणि मिक कव योग ही 
ह्येता हे । धवल प्न्य पुस्तकं नं २.२ पृष्ठ ७६४.७६५ 0 
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(९) वैक्रियिक मिश्र काययोगी सम्यग्मिथ्यादृष्टि की संख्या १ - 
. शंका--सूत्रके विना वैक्रियिक मिश्र काय योगी सम्यग्मिथ्यादुष्डटि जीव रादि तिर्यच सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीव राशि से लेकर तीनों रारियों से असंख्यात गुणी हीन है यह कैसे जाना जाता है ? । 
| समाधान - यह्‌ कथनं आचार्यो के वचन से जाना जाता है । 

शंका- प्राचार्य के वचनो मे भ्रनेकान्त है । अर्थात वे नेक प्रकार के पाये जाते है ? 

समाधान - यदि वे अनेक प्रकार के पाये जाते हैँ तो पाये जाग्र इसमे हमारा ्राग्रह नहीं है । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४०७ पुस्तके नं ०३ 

नोट-सम्यग्मिथ्यात्व श्रवस्था मेँ मरण होता ही नदीं तो वहां मिश्च काययोग कैसे संभव है? 
तो भौ उसकी प्ररूपणा की है जिससे यह्‌ प्रन उठाया गया है । इषी का नाम स्परादयाद है । गला घोट कर 
सूत्र कौ सिद्धि करना । 
(१०) देब गति के साथ उदयोत प्रति षा बन्ध क्यो नदीं हता है ? 

शंका-देवगति के साथ ऽद्योत भ्रति का बन्ध क्यों नहीं होता है? 

समाधान - नहीं, क्योकि, देवगति मे उद्योत प्रकृति का उदय कां रभाव है 1 श्रौर तिर्यच गति 
को छोड़कर भ्रन्य गतियो के साथ उक्षके बन्धने का विरोध दहै। 

शंका-देवो में उद्योत प्रकृति का उदय नहीं होने पर देवो के शरीर मे दीप्ति (कान्ति) कहाँ 
सेहोतीहै? 

समाधान-देवों के शरीर में दीप्ति वणं नाम कमं के उद्यसे होती है। 

उद्योत प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाली देह की दीप्ति भ्रत्यन्त भ्रत्प, प्रायः स्तोकं {थोडे) 
श्रवयवों मे प्रति नियत रीर तिर्यच नाम कमंके उद्यसे होती है । इसलिए उद्योत प्रकृति का उदय 
तिर्य॑चोंमेही होता है देवों में नही, क्योकि, वैसा मानने मे विरोध आ्राता है 1 धवल ग्रन्थं पुस्तक नं०६ 
पृष्ठ १२६ त 
(११) देव श्रिता क्षेत रोककर विक्रिया करते ह ! 

शंका--असंख्यात योजन क्षेत्र को रोककर विक्रिया करने वाले भी देव पाये जते ह ? 


समाधान-नहीं, क्योकि, श्रसंख्यात योजन प्रमाणा विक्रिया करने वाले देव सामान्य देवों के 
भ्रसंख्यातवें भाग मात्र है ! ।कतने भ्राचायं ठेसा कहते हैँ कि सनी देव श्रपने प्रवधिल्लानके क्षत्र ५ 
विक्रिया करते है 1 परन्तु उनका यह्‌ कहना घटित नही होत है, क्योकि, वैक्रियिक समुद्र घात को पराप्त ह 
रारि “तियंग्लोक के संख्याते भाग भरमाणा क्षेत्र म रहती ह" एसा ग्धाख्यान देखा जाता हं 1 धवल अन्य 
पुस्तक नं० ४ पृष्ठ ३८ 
(१२) देवगति से देवँ फा अन्तर कितने है ? 

` . भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषि व सौधम ईशान कल्पवासी देवों का देवगति से अन्तर 

कितना है । सर्च नं० १८ | 

कम से कम अन्तम हूतं काल तक देवों का देव गति से दनन्तर है 1 पूर नं° १२ 1. 
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सनतकूमार श्रौर महेन्द्र कल्पवासी देवो का देवगतति से कितने काल तकत ्रन्तर होता है? 
सूत्र न° १५॥ 

कम से कम महतं पृथक्त्वे काल तक उन देवों का देव गति से भ्नन्तर होता है ॥सूत्र नं° १६॥ 

क्योकि, तिर्यच या मनुष्य श्रायु को बान्धने वाले सनत्कृमार ग्रौर माहेन्द्र देवों केति्ग्र॑चव 
मनुष्य भव सम्बन्धी जघन्य स्थिति का प्रयाण मुहन पृथक्त्व पाया जाता है । इमी मुहनं प्रथक्त्व प्रमागा 
जघन्य तिर्यच मनुष्य श्राय को बान्ध कर तिर्यचों मेव मनुष्यों मे उत्पन्न होकर परिणामों के निमितसे 
पुनः सनत्कुमार महेन्द्र देवों की भाय बान्ध कर सनत्कुमार महेन्द्र देवों मे उत्पन्न हुए जीवों का मुहूतं 
पृथक्त्व जघन्य म्रन्तर होता है । पृष्ठ १६२। 

ब्रह्य त्रह्ोत्तर व लान्तव कापिष्ट कल्पवासी देवों का देवगति से भ्रन्तर कितने काल तक होता 
है । सूत्र नं० १८॥ 

कम्‌ से कम दिवस पृथक्त्व ब्रह्य ब्रह्मोत्तर ग्रौर लान्तव कापीष्ट कल्पवासी देवों का श्रपनी देवगति से 

ग्रन्तर होता है । सूत्र न° १९ ॥ 

क्योकि उक्त देवो द्वारा जो प्रागामी भवकीभ्रायु बान्दी जाती है उसका स्थितिवन्धं दिवस 
पृथक्त्व से कम होता ही नही है। । 

शंका- दिवस पृथक्त्व की भ्रायुमेंतो तिर्यच व मनुष्यगर्भमेसे भी नहीं निकल पाते ग्रौर इसमे 
ग्रणुत्रत गैर मदह्ःव्रत भो नही हो सवते । एसी श्रवस्था मे व [दवस पृथक्त्व मात्र की भ्रायु के प्रचात्‌ पुन 
देवों मे केसे उत्पन्न हो सकते हं ? 

समाधान--यह्‌ शंका टीक नहीं, क्योकि परिणामों के निमित्तं से दिवस पृथक्त्व मात्र जीवित 
रहने वाले तिर्यच व मनुष्य पर्याम्तक्‌ जीवा के देवो में उन्न होने मे कोई-विरोध नही भ्राता । ` 

दुक-महारुक्त ग्रौर सताहु-सहस्रार कल्पवासी देवों का देवगातवों सें ब्रन्तर कितने काल तक हं । , 
सूत्र न० २१॥ | 

कम से कम पक्च पृथकत्व काल तक शुक्-महाशुक भौर सतार-सहसार कल्पवासी देवों का देव- 
गति से प्रन्तर होता है । सूत्र न° २२॥ 

वेयोकरि, उक्त देवो हारा वान्धी जाने वाली श्रायुं का जघन्य.बन्ध पक्ष पृथक्त्व से कम नहीं होता । 

भ्रानत-प्रा॒त ग्रौर श्रारण-प्रच्य॒त कल्पवासी देवों का देवगति से भ्रन्तर कितने काल तकं होता 
है ) सूत्र नं० २३॥ 

कम से कम मास पृथवत्व तकं उक्त देवों का देवगति से भ्रन्तर होता है । सूत नं २४॥ 

क्योकि भ्रानत-प्रारत-आ्रारण व ग्रच्युत्त कल्पवासी देवों द्वारा वान्धी जाने वाली मनुष्यायु का 
स्थिति बन्ध कम से कम मास प्रथक्त्व से नीचे होती ही नहीं है। 

शंका--जब भ्रानत श्रादि चार कल्पवासी देव मनुष्यो मे उत्पन्न होते हैँ तव मनुष्य होकर भी वहु 
गभं से लेकर भ्राठ वषं व्यतीत हो जाने पर्‌ प्रणुन्नत व महाव्रत को रहए कहने ह । श्रणुब्रत व महाव्रतौ 
को ग्रहण न करने वाले मनुष्यों की भ्रानत भ्रादि देवों मे उत्पत्ति ही नहीं होती है, क्योकि, - वैसा.उपदेक . 
नहीं पाया जाता है 1 ग्रतएव . ्रानत श्रादि चार्‌ देवों का मार पृथुल मन्तर कहना युक्त सहं है, उनका 
भ्रन्तर्‌ वष पृथक्त्व होना चाहिए ? 
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न समाधान- वहु इस प्रकार है-ग्रणुव्रत व महात्रत से संयुक्त ही तिर्य॑च व मनुष्य श्रानत-प्राणत ` 
देवों मे उत्पन्न हो ेसा नियम नही है, क्योकि ठेसा मानने पर तो तिर्यच श्रसंयत सम्यष्टष्टि जीवों 
काजो चह राजुसरशंन बतलाने वाला सूत्र है उसमें विरोध उत्पन्न हो जायगा । ( देखो षटखरडागम जीव- 
इण स्पनानुगम सूत्र २८ व टीका पुस्तक नम्बर ४ पृष्ठ २०७ श्रादि) ग्रौर श्रानत-प्राणत कल्पवासी 
मरसंयत सम्यष्टष्टि देव जव मनुष्यायु की जघन्य स्थिति बधते है तब वे वषं पृथक्त्व से कम की रायु 
स्थिति नहीं वान्धते है, क्योकि, महाबन्ध में जघन्थ स्थिति बन्ध के काल विभाग मे सम्यष्टष्टि जीवों की 
ग्राम स्थिति का प्रमाण वषं प्रथक्त्व मात्र प्ररूपित क्रियां गया है । श्रत प्राणत-प्राणत कल्पवासी मिथ्या- 
हृष्टि देव के मास पृथक्त्व मात्र मनुष्याय बान्ध कर फिर मनुष्यों में उत्पन्न हो मास प्रथक्त्व जीवित रहकर 
पुनः भरन्तु हुतं मात्र आराध चाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्य॑च समूर्च्छ॑न पर्याप्त जीवों मे उत्पन्न होकर पर्याप्तिकं 
हो संयमा-संयम (प्ररुत्रत) करक भ्रानतादि कल्पो की भ्रायु वान्ध कर वहां उत्पन्न हुएु जीव के सूत्रोक्तं 
मास पृथक्त्व प्रमाण जघन्य भ्रन्तर काल होता है । पृऽ १९४-१९५ पुस्तक नम्बर ७॥ 

नौ ग्र वेयक विमानवासी देवों का ्रन्तर कितने काल तक होता है ? सूत्र न° २७॥ 

कम से कम वषं पृथक्त्व काल तक नौ ग्रे वेयक विमानवासी देवों का भ्रन्तर होता दै । सूत्र नं०२न 

ग्नुदिरा रादि अपराजित पर्॑न्त विमानवासी देवों का अ्रन्तर कितने काल तक होता है ? सूत्र 
नम्नर ३०] 

केम से कम वषं पुथक्त्व काल तक श्रनुदिंश ब्रादि भ्रपराजित पर्यन्त विमानवासी देवों का 
भ्रन्तर होता है । सूत्र नम्बर ३१॥ 

क्योकि, सम्यष्रष्टि जीवों के भ्रायु के जघन्य स्थिति बन्ध भी वषं प्रथक्त्व से नवे नहीं होता है1 
पृष्ठ १६६ पुस्तक नम्बर ७ 


(१३) देव श्रौर नरक श्रायु का श्रवाधा कै साथ उत्कृष्ट स्थि मिपेक क्यो नहीं होता है १ 


शंका-नरक भयु भ्रौर देवाय की उक्ृष्ट स्थिति प्ररूपणा में श्रवाधा के साथ उक्क्रृष्ट निषेक 
स्थिति किस लिये नहींहै? 

समाधान- नहीं, क्योकि, यहाँ पर भर्थात्‌ श्रायु कमं कीं स्थिति मे निषेक स्थिति की श्रपक्षा न 
करके श्राबाधा की प्रवृति होती है । इस बात का प्ररूपणा करना ही उक्कृष्ट स्थिति प्ररूपणा में श्रावाधा 
के साथ उक्करष्ट निषेक स्थिति न कहने का फल है ! जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मो की भ्रावाधा निषेक 
स्थिति के परतत्र दै, उस प्रकारकी ब्राधु कमं की भ्राबाधा श्रौर निषेक-स्थिति परम्पर एक दुखरे के प्राधीन 
नहीं है । यह्‌ बातत वतलने के लिये यहाँ पर प्राण कमं कौ निषेक स्थिति की प्रर्पणाकी गई है । इसका 
यह श्रथं होता है कि पूर्वं कोटि वषं के त्निमाग भ्रर्याति तीसरे भाग को आ्रादि करके भ्रसंक्ष पाध्वा प्र्थति 
जिससे छोटा (संक्षिप्त) कोई काल न हो, एसे रावली के भ्रसंख्यात वे माग प्रमाण काल तक जितने 
भ्रावाघा काल का विकल्प है उनमें देव श्रौर नारकियों के भ्रायुं की उत्कृष्ट निषेक स्थित्ति सम्भव है । 

विशेषा -देवायु का बन्ध मनुष्य श्रौर तिर्य॑च गतिम ही होता है । नरक या देवगति मे नहीं। 
श्रौर श्रागामी ्रायु का बन्ध गीघ्र से शीघ्र मुज्यमान रायु के $ भाग व्यतीत होने पर तथा ग्रधिकसे 
श्रधिक मृत्यु के पूवं होता है । कमं भूमिज मनुष्य या तिर्य॑च की उक्छृष्ट श्राय एक कोटि पुवं वपं की है। 
भ्रतएव देवाय का बन्ध मुज्यमान आयु के ‡ भाग शेष रहने-पर हो सकता है । श्रौर यही काल देवाय का 

२८ 
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स्थिति बन्ध उक्छृष्ट श्राबाधा काल है । मरते समय ही आयुका बन्ध होने से भ्रसंक्षे पञ्मष्यारूप जघन्य 
भ्रावाघा काल प्राप्त होता है 1 इन दोनों मर्यादा के वीच देवायु की प्रावाधा के मध्यम विक्त्प सम्भव है। 
भोग भूमि प्रारियों के श्रागामी श्रायु का बन्ध आयु के केवल छहमास तया श्रन्य मतानुसार नौ मास शेष 
रहने पर होता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १६६-१६७ पुस्तक नम्बर ६ 
(१४) सूर्वाथं सिद्धि देव सब अवधिज्ञान सहित ही मनुष्य पययि में जन्म लेते ह । 

सर्वां सिद्धि विमान से च्युत होकर मनुष्यों मे उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के प्राभिनि बोधिक ज्ञान 
रत ज्ञान श्रौरं प्रवधिज्ञान नियम से होता है । मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न करते है । केवल ज्ञान वै नियम से 
उत्पञ्च करते है । उनके सम्पग्मिथ्यात्व नहीं होता किन्तु सम्यक्त्व नियम से होता है । कोई संयमासंयम 
उन्न करते है, किन्तु संयम नियम से उत्पञ्च करते है! कोई बल देवत्व उत्पन्न करते है किन्तु वासु 
देवत्व उत्पन्न नहीं करते दँ । कोई चक्रवतित्व उत्पन्न करते है कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते ह । वे सव 


नियम से भ्रन्तछृत होकर सिद्ध होते है बुद्ध होते हैँ शक्त होते है परिनिर्वाण को प्राप्त होते है नौर स्वं 
दुःखो के भरन्त होने का भ्नुभव करते है ।सूच्र नं ° २४३॥ 


(८ शंका-सर्वाथं सिद्धि विमान से च्युत होकर मनुष्य होने वाले जीवों के वासुदेवत्व क्यों नहीं 
है? । 
, समाधान- नहीं, क्योकि, वासुदेवत्व की उत्पत्ति मे ऽससे पूर्वं मिथ्यात्व के श्रविनामानी निदान 
का होना ्रवश्यंभावी है। [ 
\. शंका--उनके भवधिज्ञान नियमसे होताहैसो केसे? 


समाधान- नहीं, क्योकि, उनको श्रननुगामी हीयमान व प्रतिपाती श्रवधि्ञानों का श्रमाव है। 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ नं ° ५००-५०१ पुस्तक नम्बर ६ 


युणस्थान अधिकार 
मिथ्यात् खणस्थान-- ` 
` (१) प्र समय मिथ्या का ही नाम है। 
| पर समय मिथ्यात्वं को कते हैँ । उसका जिस प्राभृत का श्रनुयोग मे वणन क्रिया जाताहै, 
प्रङ्पण किया जाता है या विशेष ज्ञान कराया जाता है, उस प्रात या अनुयोग को पर समयं वक्तव्य 
कहते हँ । श्रौर उसके भाव को शर्या उमे होने वाली विशेषता को पर समय व्यक्तता कहते है । जहां प॑र 
स्व समय श्नौर पर समय इन दोनों का निरूपण करके पर समय को दोष्‌ युक्तं दिखलायां जाता है भ्रौर 
स्व समय की स्थापना की जाती है उसे तदुभय व्यक्तन्य कहते है श्रौर उसके भाव भ्रर्थात उसमे रहने वाली 
| विरोषता को तदुभय व्यक्तता कहते दँ । धवल ग्रन्थ पुस्तकं नम्बर ९ पृष्ठ २ 
(२) सम्यक्त्व की प्रान्त कव होती है { उदीरणा से 


जिन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग श्रौरं प्रदेशों को बान्धता हुग्र। उन प्रकृति, स्थिति, श्ननुमाग ओरौर 
: ्रदेशों के सत्वस्वरूप होते हुए ग्नौर उदीर्णा किये जाते हुए यह्‌ जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता हं ॥पृष्ठ 
१०३ पुस्तकं नम्बर ६ | 
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प्रथमोपरम सम्यक्त्व के पराप्त करने योग्य जीव भ्रयमोपदाम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है यह्‌ 
बात उपचार से प्रह्पणकी ८4 है । परन्तु यथायं से यहाँ पर भ्र्यात उक्त भ्रकरार की कमं स्थिति होने 
पर नहीं प्राप्त करता ह, क्योकि, त्रोकरण॒ भ्र्थात अवः करण, ग्रपूवं करण भ्रौरं अ्ननिवरति करण॒के 
अन्तिम समय में सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०४ पुस्तक नम्बर ६ 
शंका--उद्य श्रौर उदीरसणामेक्यामेद है? | 
समाधान--जो कर्म स्कन्ध श्रपकर्षंण, उत्कर्ष॑रा आदि प्रयोग के विना स्थिति क्षय को प्राप्त 
होकर अपना अपना फल देते हैँ उन कमं स्कन्धो की “उदय” यह संज्ञा है । जो महान स्थिति बन्ध श्रौर 
ग्रनुभागों मे अ्रवस्यित कमं स्कन्ध अ्रपकषंण करके फल देने वाले किये जाते ह उन कमं स्कन्धं की 
“उदीरणा” यह्‌ संज्ञा है, क्थोक्रि, अ्रपक्व कर्मं स्कन्व के पाचन करे को उदीरंणा कटा गया है 1 घवल 
ग्रन्थ पृष्ठ २९४ पुस्तक नम्बर ६ ॥ ८ 
नोट-उदय मे अडद्धि पूवक रागादिक होते हैँ रौर उदीरणा मं इुद्िपूर्वक रागादिक होते है 1 
कमं के उदय के ्रनुङलं जो प्रात्म परिणाम होते हैँ उस परिणाम को उदय परिणाम कहते हैँ । कमं का 
उदय कारण है रौर तदनुसार आत्म परिणाम कायं है । बुद्धि पूवक रागकेद्टारा जो कमं उदयावली में 
लाया जाता है। उस्र भाव कानाम भाव उदीरणान्नौरजो कमं उदीरणामेश्रातेहै उसीका नाम द्रव्य 
उदीरणा दै । उदीरणा भाव कारण है श्रौर तदनुसार कमं का उदयावली में श्राना कयं है । उद्यमे कमं 
प्रधान है श्नौर उदीरणा मे श्रात्म भाव प्रयान है । श्रुधि पूवक भाव में ्रात्मा पराघीन है श्रौर दुद्धिपूर्वक 
भाव में आत्मा स्वाघीन है । ्रडद्धि पूवंक राग से सविपाक निजंराहोती है भौर इद्धि पूर्वक भाव से 
श्रविपाक निर्जरा होती है । - 
. (३) जीव उपाशामक क्व कडा जाता हे १ 
ग्रन्तर करणं समाप्त होने के समय से लेकर यह्‌ जीव “उपञामक” कहुलाता है । 
शंका--यदि ठेस! है तो म्र्थाति श्रन्तर करण समाप्त होने के परचात वह॒ जीवं “उपरामक" 
कहलाता है तो इससे पूवं श्र्थात अ्रधः करणादि परिणामों के प्रारम्भ होने से लेकर अरन्तरकरण होने तकं 
उस जीव के उपरामक पने का श्रभाव प्राप्त होतार? 
समाधान--अन्तरकरण समाप्त होने के पुवं भी वह जीव उपञामकं ही था किन्तु मध्य दीपकं 
कृरके शिष्यो क प्रति वोधनाथं “यह्‌ दशन मोहनीय कमं का उपगामक है ” इस प्रकार यतिवृषभाचायं ने 
(अपनी कषाय पाहृड दूरं के उपरामना प्रधिकार भे) कहा है । इसलिए यह्‌ वचन ग्रतीत भाग के उपराम- 
कता का प्रतिनंब नहीं करता है । धवल ग्रन्थ पुस्तके नस्वर ६ पृष्ठ २३३ 
(४) दर्शन मोह कौन जीव उपशम करता है १ , 
दंसण मोहस्सु वसामन्रो दु चदुसु वि गदीयु बोद्धन्नो । 
पंचेदि्मो य सण्णी शियमां सो होदि पज्जतो ॥२॥ 
सच्रणिरय-मवणेसु-य समुद दीव-गुहं जोईस विमारे । 
अदिओोग्य-णटिजोगगे-उवसामो . होदि णायव्वो ॥३॥ 
उवसामगो- य सव्यो, शिव्ाधोदो तदा णिरासाणोः = 
उवसंते भनियव्यो शिरास्णो- चेव खीणम्हि ॥४॥ ` ` 


॥ 


# 


२२० }. । { ओ जिनागम 


सायारे पदूश्रो-शिद्रबश्रो भन्छिमो . य भयणिज्जो । 
जोगे श्रणणद्रम्मि दु जदरण्णए तेरलेस्साए ।॥५॥ 
गर्भं - दर्शन मोहनीय कमं का उपशम करने वाला जीव चारो ही गतियो मे जानना चाहिये । 
वह्‌ जीव नियम से पंचेन्दरिय सं भ्रौ र पर्याप्तक होता है ॥२॥ षि ४ 
इतक श्रे खी बद्ध श्नादि सवं नरकों मे, सवं प्रकार के भवनवासी देवों मे, स्वे समुद्रा मे, भौर 
द्वीपो मे, गुहं भ्र्थात समस्त व्यन्तर देवों मे, समस्त ज्योतिष्क देवों मे, सो धमं कल्प ` से लेकर नौ प्र वेयक्‌ 
विमान तक विपानवाी देवों मे प्रामियोग्यः अर्थात वाहनादि कुत्सित कमं म निथुक्त वाहन देवों 
मे, उनसे भिन्न किल्विषिक श्रादि भ्रनुत्तम तथा पारिषद श्रादि उत्तम देवों में दसन मोहनी कमं का 
उपशम होता है ॥३॥1 | 
दर्शन मोहनीय का उपशामक सर्वं ही जीव निर््याधात ब्र्थात उपशगादिक -केः श्राने से भी 
विच्छेद श्रौर मरण से रहित हो जाते है । तथा निरासान भ्र्थात सासादन गुण स्थान को नहीं प्राप्त होता 
है, उपशान्त श्र्थात उपशम सम्यक्त्वं होने के पश्चात भजितव्य है ्र्थात सासादन परिणाम को कंदाचित्त 


प्राप्त होता भी है श्नौर कदाचित नहीं भी होता है । उपम सम्यक्त्व का काल क्षीणं भ्र्थात समाप्त हो 


जाने पर मिथ्यात्व भ्रादि किसी एकं दनि मोहनीय प्रकृति का उदय ब्राने मिथ्यात्व श्रादि भावों को प्राप्त 
होता है । श्रथवा दरंन मोहनीय कमं के क्षीण हो जाने पर निरासान भ्र्थात सास्ादन परिणाम से सवंया 


रहित हीता है ॥४॥ । 


साकार भ्रर्थात ज्ञानोपयोगी श्रवस्थामे ही जीव प्रथमोपद्म सेम्यक्त्व का प्रस्थापक प्र्थात 
प्रारम्भ करने वाला होता है । किन्तु निष्टापक श्रत उसे सम्पन्न करने वाला मध्य भ्रवस्थावर्तीं जीव 
भजनीय है, भ्र्थात वह साकार उपयोगी भी हौ सकता है ओर निराकारोपयोगी भो हो सकता है । मनो- 
योग श्रादि तीनों योगों मसे भी एक योग में वतंमान जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त केर सकता है । 
तथा तेजो लेश्या के जघन्य भ्रंश म वतंमान जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ॥\५॥ धवल 


-ग्रन्थ पुस्तकं नम्बर ६ पृष्ठ २३६ जय० घ° भ्र ° पु° ६५७-६५८ लन्धि ६€-१०१ 


नोट-यहां पर तेजो लेदया के जघन्य भ्रंश मे वतमान जीव प्रथमोपशप्त सम्यक्त्व को प्राप्त 


करता है वह्‌ उपचार का कथन है । सब लेश्या मेँ जीव सम्यग्दर्शन प्राप्तं कर सकता है 1 नरक गति में 


ग्रशुभ ही लेश्याए ह वहां भी सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है । जिससे एेसा वचन को सिद्धान्त कथन न मान- 
कर उपचार कथन मानना चाहिए । परन्तु श्रज्ञानी जीवों एसे कथन को श्रागम कथन मानने की प्रेरणा 
करता है यह्‌ श्रन्याय है । सब लेश्या मे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है यह वात धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०७ पुस्तक 
नम्बर ६ में भी लिखी है तव यहाँ कौनघी बात सत्य मानोगे ? विचार करने की जरूरत है । उपचार कथन 
को सिद्धान्त कथन मानना मिथ्याज्ञान है ।- ~ - 


(५) सम्यक्त् की प्राप्ति कैसे होती है । ओर फोन करे १ 


. दंसण महि उवसामगस्य परिणोमो केरिसो भवे | 
„ . ज्ञागे कषाय उबजोगे : लेस्सा -वेदोय का भवे ॥९१॥ 
अथ-- दशन .मोह के उपशामक का परिणाम कैसा होता है ? किस -योग कषाय श्रौर उपयोग 
मे वतंमान किस लेया से.गुक्त श्रौर कौनसे वेद बाला जीव दर्शन मोह का उपशामक होता है ॥९६१॥ 


श्रौ जिनागम ] । [ २२१ 


चुर सूत्र-दर्शन मोह के उपशामक का परिणाम अत्यन्त विशुद्ध होता है । क्योकि, वह्‌ इसके 
अरन्त हतं पुवं से ही श्रनन्तगुणी विशुद्धि से विुद्ध"होता हुमा रहा है । सूत्र नम्बर ७-म 

म्रन्थतरः मनोयोगी, अ्नन्यतर वचन योगी श्नौरः ग्रौदारिक काय योगी या वैक्रियिक काय योगी 
जीव दशन मोह का उपशमन प्रारम्भ करता है । चारो कषायो मे से किसी एक कषाय से उपयुक्त जीव 
ददान मोहं के उपशमन का प्रारम्भ करता है । सूत्र नं ° €-श२्‌ 

शंका--वह्‌ वधंमान कषाय युक्त होती है या हीयमान ? 

समाधान - नियम से हीयमान कषाय युक्त होता है 1 सूत्र नं° १३ 

दरशन मोह का उपशामक जीव नियम से साक्रारोपयोगी होता है दर्शेन मोह का उपरामक के 


तेज पद्म श्रौर शुल्क लेद्याश्रो में से नियम से कोई एक वधंमान लेश्या होती है । तीन वेदम से कोई एक 
वेद वाला हता है 1 १४-१६ पृष्ठ ६१४.६१६ कषाय पाहुड सूत्त 


काणि षा पृव्र ब्द्धाणि के वा अंसे शिषिघदि। 
कदि आव्तियं पविसत्ति कदिर्टं वा पवेभो ॥९२॥ 
अथ- दर्शन मोह्‌ के उपशम करने वाले जीव के पूवं वद्ध कमं कौन कौनसे है । नौर श्रव कौन 
कौन से नवीन कर्मश को वान्वता है । उपशामक के कौन कौन प्रकृतियाँ प्रवेशक है, अर्थात उदीरणा 
रूप से उदीयावलो मे वेशा कराता है ॥९२॥ 
चूर सूत्र-य्ाँ पर प्रकृति सत्कर्म, स्थिति सत्करमं, श्रनुमाग सक्कमं श्रौर प्रदेश सतकमं श्रनु- 
मागण करना चाहिए । अर्थात उपम सम्थक्तर को प्राप्त होने वाले जोव के सत्तायोग्य-प्रकृतिधों के 
संमवा संमव का विचार करना चाहिये 1२९ इ विषय में प्रकृति वन्ध, स्थिति वन्व, श्रुभाग बन्ध श्रौर्‌ 
प्रदेका बन्व की साणंणा करना चाहिए ।२२-२३॥ 


दरशन मोह का उपशमन करने वाले जीव के सभी मूल प्रकृतिर्या उदयावली में प्रवेश करती है । 

उत्तर प्रकृतियों मे से जो होती है भ्र्थात जिनका सत्त्व पाया जाताहैवे प्रवेक करती है । श्रन्य नहीं। 
वि्ेष इतना जानना क्रि यदि पर भव सम्बन्धी श्राय का भ्रस्तित्वहो तो वह्‌ उदयावली में प्रवेश नहीं 
करती है ॥२४-२७] द्षंन मोह का उपडामक जीव सभी प्रकृतियों को उदीरणा करता है 1 उत्तर प्रकृतयो 
की उदीरणा करता है । उत्तर प्रकृतियों मे से पाचों ज्ञानावरणीय, चार- .दंनावरणीय भिथ्यात्व, पचेः 
च्रिय जात्ति, तैजस काम॑ सरीर, वणं रस गन्ध, स्प, श्रगुरूलघ्ु, उपयात, परधात, उच्छवास, तरस 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, भ्रस्थिर, शुभ, भ्रुभ, निर्माण श्रौर भ्रन्तराय की पाचों प्रकृतियों का 
उदीर्णा हारा नियम से उदयावली मे प्रवेश करता है । साता वेदनीय श्रौर श्रसाता वेदनीय में से किसी 
एक का प्रवेश करता है । चारों कषायो भ से किसी एक कषाय का तीनो वेदो मँ से किसी एक वेद का 
ग्रौर हास्थादि दो युगलो मे से किसी एक युगल का प्रवे करता है। भय भरर ह जुगप्सा का स्यात्‌ प्रवेश 
करता है । चारों घ्रायुमे से किसो एक्‌ का प्रवेश करता है । चारों गति नामो मसे किसी एक का तथा 

. श्रौदारिकागोपांम भ्रौर वैक्रियिकागोपांग में से किसी एक को प्रवेश करता है । उद्यत का स्यातु प्रवेश 
. करता है । दोनों विहायोगति, सुभग, दुरभेग, सुरवर, दुस्वरः ्रादेय, श्रनादेय -यशः कीति श्रौर भ्रपयश्चः कीति 
..इन युगलो मे से किसी एक क प्रवे करता है । ऊ चगोत्र श्नौर.नीच गोचरे. से किसी एक का प्रवेद 


~ करता है । २८-३६॥ 


२९२ ] । । वि ; { श्रौ जिनागम | । 


` केसे श्चयदे पूपं बंधेण उदर्ण वा।, ` 
. , ञ्र॑तर वा.कर्िं कच्चा-के के उवस्षामगो ॥९३॥ [र 
श्रथं--दशन मोह के उपशम काल से पूवं बन्ध श्रथवा उदय कौ श्रपेक्षा कौन कौन से कमि 
क्षीस होते है । श्रन्तर को कहँ पर करता है 1 श्रौर कहाँ - परः तथा किन कर्मो का यह्‌ उपशामक होता 
है । ॥६३॥ | - इ ५ कः 
चूणि सून्न--दर्शन मोहनीय कर्म का उपज्ञम करने वाले जीव के भ्रसाता वेदनीय, स्वीवेद, श्ररति 
बोक, चारों भ्रायु. नरक गति, पंचेन्दरिय जाति के विना चार जाति, प्रथम संस्थान के विना पांच संस्थान. 
प्रथम संहनन के विना पांच सहनन, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, ब्राताप,. श्रप्ररस्त विहायोगति, स्थावर, . 
सुक्ष्म, श्रपर्याप्त, साधारण, ग्रस्थिर, श्रशुभ, दुरभेग,. दुस्वर, ्रनादेय भ्रौरं ग्रयशःकीति ये प्रकृतिर्या बन्ध के 
पहले ही व्युच्छ हो जाती है । ४०-४१ । पांच दशनावरण एकन्दिय श्रादि चार जाति नाम कमं, चा 
प्रानुपूर्वी भ्राताप, स्थावर, सृष्ष्म, ग्रपर्यात्त ्रौर साधारण इतनी प्रकृतिर्या उदय से ब्धुच्छिन्न होती है। 
11४२॥ (पांचो द््छ॑नावरण मे पाचों ही निद्राःलेना चाहिए) ब्रधः प्रवृत करण के प्रथम समयमे न श्रन्तर 
करण होता है न यहाँ पर वह मोह कमं का उपाश्षमक ही होता है किन्तु प्रागे जाकर भ्रनिवृति करण के 
काल मेये दोनों हौ कायं होगे [४२-४४॥ [प | | 
किं हिदियाणि कम्भाशि अणुभागेयु केषु व्रा । 
अविद दृण सेपाणि कं उणं पडिवन्जदि ॥९४॥ 
अथं--ददोन मोह का उपश्चम करने वाला जीव, किस किस स्थिति, ` भ्रनुभाग. विरिष्टि कौन- 
कौन से कर्मो का भ्रपवर्तन करके किंस स्थान को प्राप्त करता है, भ्रौर भ्रविशिष्ट कमं किस ` स्थिति श्रौर . 
श्रनुभाग को प्राप्त होता है ॥६४॥' 9" 46 । -, 
चूखि सूत्र -स्थिति घात-संख्यात बहु कर्मो का घात करके संख्यातवे भाग को प्राप्त होता है। 
म्रनुमाग धात भ्रनन्तर बहु भाग का घात करके श्रनन्तवें भाग को प्राप्त होता हैँ । इसलिए. इस श्रध: प्रवृत्त 
करण के चरम समय मेँ वतमान जीवकेन तो स्थिति घातहोता है श्रौर न श्रनुभाग घात होता है।. 
किन्तु तदनन्तर समय मं गर्थात्‌ भ्रपू्व॑.करण के काल मे ये दोनों ही घात प्रारम्भ होगे ॥४५-४८॥ -दशेन 
मोह कां उपशमन करने वाले जीव के तीन प्रकारके करण श्र्थात्‌ परिणाम विरीष होतेह । वे इस प्रकार 
 दै-:९) ग्रधः प्रवृत करण (२) श्रपर्वं करण (३) श्ननिवृति करण । उक्त जीव के चौथी उपशामनाद्धा भी 
होती है । ४९-५३॥ `: ० 4 न $. प ॥ 
तीन करणो का लक्षण कहते दै-- 
अधः भरवृत करण-- - त | वः +, 
भ्रथः ्रदृत॒ करण म के: प्रथम समय मे जघन्य ` विशुद्धि ससे कम ` है । रथम 
समय से द्वितीय समय मे जघन्य विशृद्धि भ्रनन्तगरुणी होती है । समय समय मे जघन्य विशुद्धि अ्ननन्तगुरी 
म्रन्तयु हतं तक चलती है । तत्पश्चात्‌ प्रथम समय भें उक्कृष्ट विशुद्धि श्रनन्तगुणी होती है । जिस समयं 
मे जघन्य विशुद्धिं समाप्त हो जाती है उससे उपरीम समय में प्र्थात प्रथम निर्वगरा कारडक के भ्रन्तिंम . ' 
समय क भ्रागे के समय मे जघन्य विशुद्धि अनन्तगरुणी होती है 1 प्रथम समय की. उ्छृष्ट विशुद्धि से द्वितीय 
समय की उक्छृष्ट विरृद्धि श्रनन्तगुखी होती है । इस प्रकार यह क्रम निवंगंणा कारडकः मध्र भ्न्तमुदूतं 
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अ भ्रवः मृत करण के भ्रन्तिम समय तक चलता हैँ । तत्पश्चात श्रन्तमु्ृतं काल श्रपसरण॒ 
कर समय भे उक्छृष्ट विदुद्धि समाप्त होती है उससे श्रथति श्रन्तिम निवंगंणा कारडक के प्रथम 
समय मं उत्कृष्ट विशुद्धि भ्रनन्तगुणी होती है । इस प्रकार उक्कृष्ट विदूद्धिकाक्रम प्रधः प्रवृत करणाके 


. ्रन्तिम समय तक ले जाना चाहिए ॥५०-६४)। 
पूवं करण-- 

श्रपुवं करण के प्रथम समथ में जघन्य विशुद्धि वक्ष्यमाण पदो की श्रपेक्षा सवसे कम होती है। 
इसी प्रथम समथ में जघन्य विशुद्धि से उक्छृष्ट विशुद्धि श्रनन्तशरुरी होती है । प्रथम समय की उक्ृष्ट 
विशृद्धि से द्वितीय समय की जघन्य विशुद्धि श्रनन्तथुणी होती है । द्वितीय समय की जघन्य विशुद्धि से दवितीय 
समय की उक्कृष्ट विशुद्धि भ्रनन्तगुणी होती हैँ । (इस प्रकार यह्‌ क्रम श्रुरवं करण के श्रन्तिम समय तक 
चलता है) प्रपूर्वं करण के काल म समय समय भ्रर्थात प्रति समय श्रसंख्यात लोक प्रमाण परिणामस्थान 
होता है । इस प्रकार यहं छम निर्वंगंा काएडक तक चलता है ॥६५-७१॥ 

शंका-निवं्मसा काएडक किसे कहते टँ ? 

समाधान--जितने काल भ्रागे जाकर निरुद्ध या विवक्षित समय के परिणामों करी श्रनुङ्ृषण्टि 
विच्छिन्न हो जाती है उसे निवगंणा कारडक कहते है । । 

अनिवृति करण-- | | . 

श्रनिदृति करण के काल मे समय समय में एक एक हीं परिणाम स्थान होता है । ्रथति भश्रनि- 
वृति करण काल के जितने समय है उतने ही उस्के परिणामों की संख्या होती है । तथा वे उतरोत्तर 
ग्रनन्तगुणित होती है । श्रनिवृतति करण के प्रथम समय के परिणाम से द्वितीय समय का परिणाम भ्रनन्त 
गुणी विशुद्धि से गुक्त होता है यह्‌ क्तम श्रन्तिम समय तंक जानना चाहिये ॥७२-७३। 

श्रव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले श्रनादि भिथ्याटरष्टि जीव की प्रल्पणा करते है। 
श्रनादि मिथ्यादृष्टि के रवः प्रवृत करण मेँ स्विति काणएडक घातं, भ्रनुभाग कारडक घात, गुणश्रणी श्रौर 
` गुण संक्रमण नहीं होता है 1 वह केवल प्रति समथ अनन्त गुणी विशुद्धि से विशुद्ध हौवा हृभ्रा, चला जाता 
है । यह्‌ जीव जिन प्रप्रशस्त कर्मों को बान्धता है उन्दैँ दविस्थानीय अर्थात नीम्ब श्रौर. काजी खूप श्रौर 
सयय समय श्रनन्तगुण हीन श्रनुमाग शक्ति से युक्त ही बान्धता है ! जिन प्रशस्त कर्मश को बान्धता है 
उरे गड, शङ्कर प्रादि चतुः स्यानीय ओर समय समथ भ्रनन्तगुरौ श्रनुभाग शक्ति से युक्त वांवता हे। 
श्रधः प्रवृत करण काल मे स्थिति वन्ध का काल श्रन्तर्युहू्तं मात्र है । एक एकं स्थिति बन्ध काल के पूवं 
पुणं होने पर पल्योपम्‌ के संख्याते भाग में हीन अन्य स्थिति वन्ध को बान्धता है । इस प्रकार 
संख्यात सह स्थिति बन्धापसरणों के होने परं भ्रधः प्रवृत करण के काल समाप्तं हो जाता है ॥७४-७८ 

 श्रपूवंकरण के प्रथम समय में जघन्य स्थिति खरड प्रल्योपभका संख्यातवां भाग है श्रौर उक्छृष्ट 

स्थिति खरड सागरोपम परथक्त्व है । श्रधः प्रवृत करण के श्रन्तिम समय मे होने वाले स्थिति. बन्ध से 
। पट्योपम के संख्याते भाग से हीन श्रपूवं स्थिति बन्ध अभूवं करण के प्रथम समय मेँ होता है । भरपूवं करणं 
ˆ के प्रथम्‌ समय में श्रनुभाग कारुडक घात, भ्रप्रशस्त प्रकृतिं का भ्रनन्त वहु भाग होता है 1 विशुद्धि के 
` बने से प्रस्त कर्मो की रनुमाग की बृद्धि होती है } परं भ्रनुभाग घातं नहीं होता 'है 1 ७६५७९ ॥ 
ग्रतुमाग के एक प्रदेशा गुण हानि. स्थानास्तरभेः जो. भ्रनुभागः सम्बन्धी, स्पर्धक है" वे. वक्ष्यमाण 
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पदों की श्रपेक्षा सवसे कम है । उनसे अरति स्थापना कै स्पर्घ॑क श्रनन्त गुरित होते है। भ्रति स्थापनाके 
स्पधंकों से, निक्षेप सम्बन्धी, स्पधंक श्रनन्त गुरित होते है । निक्षेप सम्बन्धो, स्पधंकों से, भ्रनुभाग कारडक 
रूप से ग्रहण किये यये स्पघंक, भ्रनन्त गुणित होते है । श्रपूवं करण के ही प्रथम समय मे, रायु को चोड़- 
कर दोप कर्मो का गुण श्रे णी निक्षेप निवि करण के काल से श्रौर ग्पूवं करण के काल से विशेष अधिक 
है । श्रमूवं कर॒ मे, स्थिति कारडक का उत्कीरण काल ग्रौर स्थिति वन्य का काल ये दोनों तुल्य है । 
एक स्थिति कारुडक के काल मे, सहस्र श्नुभाग कार्डकों का घात करता है । स्थिति कार्डक घात कै 
समाम्त होने पर अ्रनुभाग कारडक घात श्रौर स्थिति वन्य का काल समाप्त हो जाता है 1 इस प्रकार श्रनेक 
सहन स्थिति काए्डक घात के व्यतीत हो जाने पर श्रपूवं करण का काल समाप्त हो जाता है। श्रपुवं 

करण कै प्रथम समय में होने वाले स्थिति सत्व से श्रपूवं करण के अन्तिम समय मे, स्थिति सत्व संस्यात- 
गृरित हीन होता है । ८२-६१। 

भ्ननुवृति करण ॐ प्रथम समय में श्रन्य स्थिति खरड श्रन्य स्थिति बन्ध, श्रौर श्न्य अनुभाग 
कारडक घात प्रारम्भ होता है! किन्तु गण श्र णी निक्षेप अपूवं करणा के समान प्रति समय भ्रसंख्यात 
गुरित प्रदेशों के विन्यास से विश्चष्ट ग्रौर गलिताव शेप रूप ही रहता ह 1 इस प्रकार सहस्र स्विति कारडक 
घाते के द्वारा श्रनिवृति करण काल के संख्यातं वहु भागों के व्यतीत होने पर उक्त जीव मिथ्यात्व कमं का 

श्रनतर करता है । ६२-६२३ ॥ 

उस समय जितना स्थिति बन्ध का काल है उतने कालके वारं अन्तर को करता हुभ्रा गुण 
श्रोणी निक्षेप के श्रम्राग्र से अर्थात्‌ गुण श्रे णी शीषं से लेकर ( नीचं ) संख्याते माग प्रमाणा प्रदेशाग्र को 
खन्डित करता है । इस प्रकार किया जाने वाला कायं किया गया त्र्थात्‌ अन्तर करण का कायं सम्पन्न 
हुश्रा 1 भ्रन्तर करण समाप्त होने के समथ से लेकर यह्‌ जीव “उपरामक“ कहलाता है 1 &४-६९५॥ 

प्रथम स्थित्तिसे भी, श्रौर दहितीय स्थिति से भी तव तक श्रागाल-प्रत्यागाल होते रहते ह। 
जव तक श्रावली श्रौर प्रत्यावली हेष रहती है । ६७ ॥ ध 

शंका--प्रागाल किसे कहते है ? | 

समाधान -ग्रपकषंण के निमित्त से दितीय स्थिति के कमं प्रदेशो के प्रथम स्थिति मे श्रानेको 
श्रागालं कहते है । 

शंका-प्रत्यागाल किसे कहते है ? 

समाधान--उक्कषंण क निमित्त से प्रथम स्थिति मे कमं प्रदेशों कै द्वितीय स्थिति मे जनेको 
भ्रत्यागाल कहते हैँ । 

, शंका-प्रत्यावली किसे कहते हँ ? 


ड समाधान-उदयावली से उपर के श्रावली प्रमाण काल को प्रत्मावली कहते हैया द्ितीयावली 
करुते है । ् . 

` भ्रावली ग्रौर प्रत्यावली के शेष रहने पर उससे भ्रागे मिथ्यात्वकी गुण श्रे णी नदीं होती. है। 
किन्तु शेप कर्मो की गुण श्र खी होती है। उस समय प्रत्यावली से ही मिथ्यात्व कमं की उदीरणा होती है 1 


भ्रावली भ्र्थात्‌ उदयावली त प्रथम्‌ स्थिति के देष रह्‌ जाने पर मिथ्यात्व कर्म के स्थिति श्रनुमाग का 
उदीरणासरूपसे घात नहीं होता, है । €८-१०१॥  ' | 


[वि १ 
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उपयुक्तं विधान से श्रावली मात्र श्रवरिष्ट मिथ्यात्वं की प्रथम स्थिति को क्रमसे वेदन कर्तां 
ह्र उक्त जीव चरम समयवर्ती मिथ्याटरष्टि होता है । श्रौर तदनन्तर समय मे भ्र्थात्‌ मिथ्यात्वकी सर्वं 
प्रयम स्थिति को गला देने पर वह्‌ दर्शन मोहनीय कमं त का उपम करके प्रथमोपशम सम्यवत्व को 
उत्पन्न करता है। तमी ही वह ग्र्थात्‌ दन मोहनीय कमं का उपरमन करमे के प्रथम समयमेँही 
मिथ्यात्वर कमं के मिश्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व, नौर सम्यक्त्व प्रकृति नाम के तीन कर्मार भ्र्थान्‌ खणड उत्पन्न 
कर्ताहं । प्रथम समयवर्ती उपशम सम्य्दष्डि जीव मिथ्यात्व से प्रदेशाग्र भ्र्थातु उदीरणा को प्राप्तं कम॑ 
प्रदेशों को लेकर उनका वह भाग सम्यग्मिथ्यात्व मेँ.देता है श्रौर उनसे ्रसंख्यात गुणित हीन प्रदेशाग्र 
सम्यक्त्व प्रकृति मे देना है । इसे दह्ितीय समय मेँ सम्यक्त्व प्रकृति मे प्रसंख्यात युत प्रदेशाग्र देता है । 
इससे सम्य॑ग्यथ्यात्व म असंख्यात गूरित प्रदेशाग्र देता है। इससे तीसरे समय मे, सम्यक्त्व प्रकृति मे, 
ग्रसख्यात गुणित प्रदेशाग्र देता है! ्ौर इससे भी भ्रसंख्यात गुणित प्रदेशाग्र सम्यम्मिथ्यात्व मे देता है । 
इम प्रकार भरन्त शरुतं काल तक गुण सक्रमण होता है । भ्र्थात्‌ गुण श्रो णी के द्वारा सम्यक्त्व प्रकृति भ्रौर्‌ 
सम्यग्मिथ्यात्र को गुएा संक्रमण कै श्रन्तिम समय तक पूरित करता दै! ्रसंख्यात गित क्रम से कर्मं 
प्रदेभो के संक्रमण को गुण संक्रमण कहते है । इस गुण संक्रमण के पड्चात सूच्यंगुल के श्रसंख्यातवे माग 
रूप्‌ प्रति भागके द्वारा संक्रमण करता है। इसी का नाम, तिध्यान संक्रमणाहै। जत्र तक गए संक्रमण 
होना हे तव तक मिथ्यात्र ( श्रौर श्रायु ) कमं को छोडकर शेष कर्मो का स्थिति घात श्रनुभाग धात श्रौर 
गरुण श्र णी रूप कायं होते रहते है । १०२-११९१ ॥ पृष्ठ 1 ६१४-६२६ कषाय याहुड सत्त पुस्तक १॥ 
दंसण मोहस्य व सामगो दुच दु वि मदीखु बोद्धव्वो । 
पंचदिश्रो य सश्णी णियमा सा होई पञ्जतो ॥ ९५॥ 
अरथ-- दर्शन मोहनीय कमं का उपशम करते वाला जीव चारों ही गति मेँ जानना चाये, वही 
जीव नियम से परचेन्िय संज्ञी, ग्रौर पर्यप्तक होता है । ९५1 
घशिरिय भवणेसु-दीप सथर गह जोदिसि षिमारे | 
श्रभिजेोग्ग, श्रणमिजोस्णे उवसामो होई बोद्धव्बो ॥ ९६ ॥ 
अथं सवं नरको भे, सवं प्रकार के भवन वासी देवों मे, सर्वंदीप समुद्रो मे, सवे व्यन्तर देवी भ 
समस्त ज्योतिष्क देवों मे, सौधम कल्प से लेकर नवग्न वेयक पर्यन्त सर्वं विमान वासी देवों मेः श्राभियोग्य 
रथात्‌ वाहनादि, कुत्सित कमं मे नियुक्त वाहन देवों मे, उनसे भिन्न क्रिल्विपिक श्रादि भ्रनूत्तम तथा पारिपदं 
श्रादि उत्तम देवों में दर्शन मोहुनीय कमं का उपशम होता है ।.६६॥ 
उवसामगो च सम्यो शिव्बाधादोः तहा शिरासाणो । 
उवसंते भजियव्यो शीगस्ाणो य खीशणम्मि ॥ ९७ ॥ 
शर्थ--दर्शन मोह्‌ के उपदामक सवं जीव निव्याधात, तथा निरासान होता है । दशंन मोह के 
उपशान्त होने पर सासादन भाव भजिततव्य है । किन्तु क्षीण होने से निरासान ही रहता है । ९७ ॥ 
सागारे पडूबमो शिडबमो . मञ्ज्िमो ` य भनियन्वो । 
जोभे अश्णदरम्दि य जदण्णगो तेउलेस्साट ॥ ९७ ॥ 
, , चथ ज्ञाकारोपयोम मे, वत्तंमान जीव्‌ ही, दर्शन मोहनीय कमं के उपरमन का प्रस्थापक हौता 


२६ 
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६.1 किन्तु निष्ठाय श्नौर मध्य श्रवस्थावर्तीं भजितव्य है 1 तीनों योगों मे से किसी एकत योग मे, चत्तंमान 
श्रौर तेजोलेदया के जघन्य अंश को प्राप्त जीव दशन मोह का उपशमन करता है । €= ॥ 
नोट--यहं जो भरल र्लोक मे तेजोलेश्या के जन्य भ्रंश लिखा है वह उपचार मात्र है प्रथ्‌ 
वस्तु का स्वरूप एेसा नहीं है । सवं लेदया मे प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती दहै 1 यदिषे न माना 
जाये तौ माथा नं° ९६ का साथ मे विरोध श्राता है ! क्योकि सवं नरकों मँ तेजोलेदया है ही नही, मरौर 
वहाँ सम्यवत्व की प्राप्ति होती है यह दोनों कथन परस्पर विरोधी हैँ । धवल ग्रन्थ नं° ६ पृष्ठ २०७ मे 
लिखा है कि--छृष्णादि चह लेदयाश्रो मेँ से किसी एक लेया वाला हो, चिन्तु यदि श्रुभ लेद्या हो तो 
हीयमान होना चाहिए श्रौर यदि शुभ लेष्या हौ तो व्धंमान होना चाद्विए" इससे भी सिद्ध होता है कि 
तेजोलेरया के जघन्य श्रं मे ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । वह्‌ यथाथं वचन नहीं है । 
भिच्छत्त वेदणीयं कम्मं उवसामभस्स बोद्धव्वं | 
उवसंते आसे तेण परं होई मजियच्यो ॥ ९९ ॥ 
अथं --उपशामक के मिथ्यात्व कमं का उदय जानना चाहिये, किन्तु उपश्चान्त श्रवस्या के विनाश 
होने पर तदनन्तर उसका उदय भजितव्य है 1 ६६ ॥ । 
सव्ये डदि विसेसे उवघ॑ता दति पिरिणिकम्मंसा । 
एक्म्हि य अभागं शियमा सव्ये डिदिषिसेसा ॥ १०० ॥ 
अथ-दरशंन मोह ॐ मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, रौर सम्यक्त्व प्रकृति ये तीनों कर्मा दर्शन मोहं 
की उपान्त भ्रवस्था मे सवं स्थिति विशेषो के साथ उपान्त रहता है । तथा एक ही भ्रसुभाग मे उन तीनों 
नर्मगों के सभी स्थिति नियम से भ्रवस्थित रहते है । 
भिच्छत्त पच्चयो खलु वंधो उवशामगस्स बोद्धव्यो ¦. 
उवसंते ्रास्राणे तेण प्रं दोईःभजियन्यो ॥ १०१ ॥ 
चर्थ--उपनलामकः के मिथ्यात्व प्रत्यय श्र्थात्‌ मिथ्यात्व के निमित्त से मिथ्यात्वं का श्रौर 
ज्ञानावरणीय श्रादि कर्मो का वन्ध जानना चाद्ये } किन्तु दशन, मोहनीय की उपरान्त श्रवस्था मे, मिथ्यात्व 
प्रस्ययके वन्ध नहीं होता है । उपशान्त .अ्रवस्था के समाप्त होने पर उसके पश्चात मिथ्या निमित्तक बन्ध 


भजनीय है । १०१ ॥ । 
सम्मामिच्छाइ्धी द॑ंसण मोहस्य अ्ंधगो रोई 1 
वेदय सम्मा खीणो वि अवंधमो होई ॥ १०२॥ 

श्रथे-सम्यगमिथ्याटष्टि जीव दरशन मोह का श्रवन्धक होता है । इसी प्रकार वेदकं सम्य्टष्टि 
जीव क्षायिक सम्यष्टष्टि, तथा अपि शब्दं से सुचितत उपरम सम्यष्टरण्टि श्रौर सासादनं सम्यष््रष्टि जीव भी 
ददन मोह का अबन्धक होता है) १०२॥ 

- ्ंतोयहुचमद्ध' सव्य पिसमेण हीइ उवसंतो । 
। तत्तो परयुदयो खलु तिण्णे छदरस्य कम्मस्सा ॥ १०३ ॥ 
अथ--उपशम सम्यद्टष्टि जीव के दान मोहनीय कमं ्रन्तमुहूतं काल तक्‌ सर्वोपशम से 
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उपयान्तं रहना द । उमक्ते पश्चात नियम से उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व श्नौर सम्यक्त्व प्रकृति इन तीन 
कर्मोमेंसे, एककम का उदय हो जाता है)! १०३॥ ५ 
सम्भत्तपटमलंभो सव्योधरसमेण तह षियद्रण । 
मजिगरव्मो य अभिक्खं सन्योवसमेण देसेण ॥ १०४ ॥ 
त्र्थं-श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव के, सम्यक्त्व का प्रथम वार लाम सर्वोपशमसे होताहै। 
`सादिमिथ्यद्रष्टियों मजो विप्र कृष्ट जीवदहै वहु भी सर्वोपिशम से ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त 
करता है। जिन्त जो भ्नप्रियक्ृष्ट जीव सादी भिथ्याटष्टि है श्रौर जो श्रभीक्ष्ण भ्र्थातत बार वार सम्यक्त्व 
काग्रहश करना है वहु सर्वोपशम, श्रौर देश उपरम से भजनीय ह भ्र्थातु दोनों प्रकार से प्रथमोपरम 
सम्यक्त्व को प्राप्त होता है १५४ ॥ 
सम्मत्तपटमलंभस्सऽणंतरं पच्छंदो य॒ भिच्छत्त' । 
सं म्स श्रपदृमस्त दु भजियन्यो पच्छो होदि । १०५॥ 
चमथ -- सम्यक्त्व की प्रथम वार प्राप्ति के ्रनन्तर श्रौर पृ्चात मिथ्यात्व का उदय होता है। 
किन्तु श्रप्रथमवार सम्यवेत्व की प्राप्ति के प्रचाते वहु भजितव्य है ॥ १०५॥) यति वृषाभाचायं कृत कपाय 
' पाहुइ सूत पठ ६३०-३६ प०-१ 
। जिनागम मे शुख श्र सी" चन्द वहत प्राते है । यहं श्ुख भ्र सी भाव निजेरा का नामहैया 
द्रव्य निर्जरा का नाम है यहु जानने की वड़ी जरूरत है, क्योकि, द्रव्यं निजंरा को भाव निजंरा मानना 
मिथ्यात्वे है ! एसा मिथ्यात्व भाव से वचने के लिये उनका जानना वड़ा ही जरूरी है । 
(६) युखश्रणी निजया 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ २०८२ पुस्तक नस्वर १० मे लिखा है क्रि-प्रथमोपञ्चम सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति 
"श्रावक, दे विरत, विरन (महात्र नी), श्रनन्त कर्मश भ्र्थात श्रनन्तानुबन्धी का विसंयोजन करने वालाः 
दशन मोह का उपरम करने वाला, उपशान्त मोह, चारित्र मोह का र करने वाला, क्षीण मोह श्रौर 
. जिन इनके नियम से उत्तरोत्तर सख्यात गरणी धरे णी खूप से कमं निर्जरा होती है, किन्तु निजंरा का काल 
, विपरीत संख्यातयुरित श्र णी रूप से ह ।1१६-१७ माथा-- 
सम्मत्त प्यत्ती परिय सावय विरदे अणंत कम्मं से । 
द॑सण मोदकखवए कसाय उवसामए य उवसंते ॥१६॥ 
खवये य खीणमोहै जिशे य॒ णियमा भवे असंखेञ्जा । 
तन्विवरीदो काले ` संखे, ज्छुगुणाए सेडीए ॥१७॥ 
गौमद्रसार जीव काण्ड गाथा ६६-६ तत्वारत सूत्र ६-४५ सूत्र 
> ५ ¢ 4 
गु श्रेणि निज॑रा भाव निग है था द्रव्य निजरा { ४४ 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ७८-७९ पुस्तक नम्बर १२ मे लिखा है कि-सम्यक्त्वोत्पति भ्र्थात सातिशय 
मिथ्यादृष्टि, श्रावकं श्र्थात देरात्रती, विरत प्रथत्ति महात्रती अ्ननन्तानुबन्धी कषाय का  विसंयोजंनः करने 
वाला, दर्शन मोह का क्षपक, चारित्र मोह का उपश्चामक, उपान्त कषाय, क्षपक, क्षीण कषाय रौर स्व- 
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स्थान जिन, व योग निरोध मे प्रवृत जिन इनं स्थानों मे उत्तरोत्तरं श्र्षख्यात गणी निर्जरा दौतरी है । परन्तु 
निजंरा काल उससे विपरीत ्र्थात श्रागे से पीछे की ग्रोर वता हुघ्रा है ज संहात गित्रं णो ल्प है । 


शंक्रा--भाव विधान का कथन करते समय ग्यारह गण धे णियों मे होने वाली प्रदेश निर्जरा 
का कथन ग्रौर उसके काल के कथन किंस लिए करते हँ ? 


समाधान--विशुद्धियों के दारा भ्रनुभाग क्षय होता है श्रौर उमुतन प्रदेश निजंरा होती है इस वात 
कां ज्ञान कराने से जीव ग्नौर कमं के सम्बन्ध कांकारणा श्रचुभागही है इस वात को वतलनि के लिये उक्त 
कथन किया जारहा है । श्रथवा द्रव्य विधान मे जवन्य स्वामित्व की प्र्पणा करते हुए युए श्रं णी निर्जरा 
की सूचना की गई है । उस गुण श्रे णी निजंरा का कारण भाव ह प्रतएव यहां भाव विधान म उमक्र 
{वकल्पो का कथन करने के लिए यह्‌ कथन किया जाता है । | । 
नोट--उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है कि यहं भ्यारहं स्थान रूप गुण श्रोणी निजंरा द्रष्य 
निर्जरा है परन्तु माव निर्जरा नहीं है । द्रव्य निजंरा तो पृन्यभ्रावसेभी होतो है 1 पुन्य भाव करनेसे 
पाप प्रकृतियों के फरमाणु की निर्जरा हो जाती है एवं पाप भाव करने से पुन्य प्रकृतियों का कर्मं परमसुु 
' की निर्जरा हो जाती है इससे भ्रात्म शान्ति नहीं मिलती है भ्रातर शांन्तिका कारण भावनिर्जराही है); 


सम्यक्त्वोत्पति भ्र्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि को भाव निर्जरा केसेहो सकती है ? जव तक 

.श्ननन्तानु बन्धी भाव कषाय का संवर न होवे तव तक भाव निर्जरा सम्भव ही नदीं है प्रयातत भाव निर्जरा 
शर ही नहीं होती है। रेस मिथ्यादृष्टि से श्रावक को घ्रसंख्यात गुणी निर्जय होती दहै । भ्रौर श्रावक से 
महाव्रती चठर्वा, सातां गुखस्थानवर्ती जीवों को श्रसंख्यात गणी निर्जरा होती ह 1 चठर्वा, सातवां गुण. 
स्थानवर्ती मुनिराज से श्रनन्तानुवन्धी विसंयोजन करने वाले जीव को भ्रसंख्यात गुणी निजंसय होती है मरौर 
उससे क्षायिक सम्यग््रष्टि जीवो को भ्रसंस्यात गणी निजंरा होती है यह्‌ सूत्र गाथा कहता है । श्रव तत्व- 
दृष्टि से विचार करने से मालूम होता है कि भ्रनन्तायुवन्धौ का विसंयोजन तथा क्षायिक सम्यग्दर्शन चतुथं 
गुणस्थान मेहो जाता है । एेसा चतुथं गुणस्थान वाले जीवों को पंचम तथा छठवां, सातर्वां गण स्थानं 
जैसी भ्रात्म शान्ति भ्र्थात भाव निजंरा कैसे" हो सकती है ? चतुथं गुण स्थान में मात्र अनन्तानु वन्धी का 
संवर हुभरा है, जब पंचम युत स्यान मे ्रनन्तानु वन्धो भाव केषाय तया श्रप्रत्याख्धान रूपी भाव कषाय 
का संवर हुशरा है । शुनिराज को भ्रनन्तानु बन्धी अ्प्रत्थास्थान तथा प्रतयार्यान भाव कषाय का संवर दग्रा 
है \ घ्र्थात्‌ चतुथं गुण स्थान मे तीन कषाय का बन्ध पडता है, पंचम गुख स्थान. मे दो कषाय का वन्ध 
पड़ता है जव गूनिराज को केवल एक संज्वलन भाव कषाय का बन्ध पड़ता है तब विचार करिये करि 
घ्रात्म शान्ति एवं भाव निजंरा किसको विशेव होती है ? सूत्र के श्रचुसार यदि कोई जीव श्वद्धा करे कि 
शुनिराज से चतुथं गुण स्थान वाला क्षायिक सम्यष्टष्टियों को विशेष भावं निर्जरा. होती है तो वह्‌ 
मान्यता मिथ्यात्वकी ही है । जिस शास्त्र द्वारा भ्रज्ञान का नाश करना धा वही शास्त हारा भ्ज्ञान पुष्ट हो 
जाति दै, क्योकि, वहाँ किस श्रपेक्षा से कथन किया गया है उसी का ज्ञान नहीं है । वह्‌ अपने भ्राता की ही 
गलती है प्रौर ्रपनी गलती से ही भ्रपना श्रज्ञान भाव श्रौर पुष्ट हृ्ा है शास्त से ग्रज्ञान- पुष्ट हृश्रा यहं 

, कहना व्यवहार का वचन है । ॥ 


, ९७) मिथ्यात् मेँ माव निजैरा होती नहीं ह । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ८१ पुस्तक नम्बर १२ मे लिखा है। 


भी स्तम {स 


संयता संयत के उक्छष्ट गुण शणो गुशाकार की श्रये स्वस्थान सं 
। णा गए न संयत का जघने 
भ्रसंख्यात गरणा है । न 
शंका~-यतः संयमा संयम रूप परिणाम की प्रेक्षा संम रूप परिणाम अ्रनन्तगुगा ] 
(1 न्तगरुगा है.्रतः संथमा 
सथम्‌ पारणाम्‌ को प्रमेक्षा संपरम परिणम्रके द्रासय होने वाली प्रदेश्च निजेराभी प्रनन्तगरुगो होनी चाहिये, 
क्योकि, इससे दूसरी जगद सर्वत्र कारणा के ्रुरूप ही कार्यं कौ उपलब्धि होती है ? 


समाधान - नही, क्योकि, प्रदेश निर्जरा का गुराकरार योग पणाकार का अनुमरण करने वाला 

ह ( उसके ्रनन्तगरुणो होने मे विरोध भ्राता है । दुसरे प्रदेश निर्जरा मे ग्रनन्तगृ शत्व स्वीकार करना 

उचित नहीं है, क्योकि, एेसा स्वीकार करने पर गुणश्रणीनिर्जराके दूसरे समथ में गृक्तिका प्रङ्ख 

भ्रावेगा । तीसरे कायं कारण का भरनुसरण करताही है एेसा कोई नियम नहीं है, क्योकि, श्रन्तरंग कारण 
की श्रपकषा प्रवत हने वाले-कार्यं के बहिरंग कारण के भ्रनुसर्ण का नियम नदीं बन सकता । 


। शंका- सम्यक्त्व सहित संयम्‌ श्रौर संमा संयम से होने वाली गुण श्रे णी निजंरा सम्थक्तव के 
विना संयम ग्रौर संयमा संयमसे होती है यह कँसे कहा जा सकता है ? 


समाधान- नही, क्योकि, यहाँ सम्यत्रत्व परिणाम को प्रधानतां नहीं दी शई है प्रथवा संयम 
वही है जो सम्यक्त्व का भ्रविनामावी है श्नन्य नहीं है । क्योकि, भ्न्य मे गुण श्रे शी रूप कायं नहीं उपलब्धे 
-होता। इससे संयम के ग्रहण करने से ही सम्यक्त्व सहित संयम की सिद्धि हो जाती है। 


नोट--सम्पग्दर्शनि बिना भव निर्जरा कभी भी होती नहीं है। तोभी शास्त्र की श्रटपरी बाख 
देकर (श्री भारत दिगम्बर जैन विद्रत्परिषद द्वारा श्रायोजित) संयोजक श्रीमान रतनचन्द्र जैन, “मिथ्या 
ष्टि को भाव निर्जरा होती हैया नहीं एेसी शंकाका क्या समाधान करते ह देचिये--प्रापोग्य लब्धि 
भ्रभव्यकेभी होती है किन्तु अरभग्यके प्रायोग लन्धि मे ३४ वन्धापसरणा कहे गये हैँ वह॒ भ्रभव्य के नहीं 
होते ह 1 इन २४ बन्धापसरण द्वारा नाना प्रकृतिर्या बन्ध से व्ुच्छकन्न हौ जाती .है, अर्थात उनका संवर 
हो जाता है । या स्थिति वन्ध प्रत्येक बन्धापसरण घटता जाता है} कर्मों की-स्थिति व फल देते की शाक्ति 
तो वहं कमजोर कर चुका है । करण सच् मे स्ितिक्रान्डक घात व गुण श्रे णी निर्जरा के द्वारा सम्थक््व 
कै अ्रभियुख मिथ्याटष्टि जीव भाव व द्रव्य दोनीं प्रकार की निर्जरा करतादै। महा वन्य पुस्तक ३ पत्र 
११५-११६ कषाय पाहुड सूते पत्र ६८ के प्राघारसे यद्‌ लिलागयाहै कि ३४ बन्धापसरणा अभव्य के 
नहीं होते है 1 किन्तु लन्विसार कै श्रनुसार ३४ बन्धापसरण श्रमव्य के भी होता है । जंन सन्देश पत्र 
ता० १४-९-५५ 
देखिये समाधान ? इस समाधान से जीव सम्यक्त्व के सन्युखःप्रावे या मिथ्यात्व पृष्ट होवे ? 
-पाठकं विचार करे ? ये सज्जन .मिथ्यात्व श्रवस्या मे संवर भी मानते हँ ? व्युछित्न का प्रथं वही गुणस्थरान 
म वन्ध नदीं रुक जाता है परन्तु अगि के गुण स्यान में ५. प्रकृतियों व्युच्िन्न हई है इतनो प्रकृतियो 
काबन्ध रक जाता है । श्वी रतनचन्दजी ने वहो गुण स्यान मरं बन्ध रकं जाता है एसा मानकर मिथ्या- 
हृष्टि को-संपम होता है यह्‌ लिख दिया । | 
परमार्थं से विचारया जाय तो, श्रनन्ताचुबन्धी रूप भाव कषाय का-श्रभाव्‌ होना व्ही भाव संवर 
है. भोव संवर हृश्रा वाद ही भाव निर्जरा होती है । उनके पहले भाव निर्जय होती ही नहीं है। र 
वर्तमान कषाय-मे ही होती है 1 सम्यष्टष्टि को वतमान में भ्रप्रत्यास्यान कषाय -रूप भाव असंख्यात लपक 


२३० } [ श्री जिनागम 
भरमार होता है जिन भावों मे से जितने भावों की यम रूप भ्र्थात्‌ जीवनं भर का त्याग किया जाता ह 
वह्‌ त्याग किया हृश्रा भाव का नाम भाव निजंराहैग्रौर जो भाव वतमान मंदहै उनमें से देव, गुरु ग्रौर घमं 
प्रत्ये कारागरै उसी का नाम भाव पुन्यहै। ग्रौर पांच इन्दो के विपय प्रत्येका राग हं वह्‌ भाव पापह। 


एेसा जव तक व्यवहार से ज्ञान न करे तब तक वह्‌ जीव सम्यक्त्व की सनगुख भी नहीं है । सम्यग्दशत 
होना भ्नौर वात है। 

¢ मे (@ ¢ = १ भ 
(८) अपूकरण तथा श्रघः प्रधृत करण मे भाव निजरा होती नदीं है । 

चूरणि सूत्र - संयमा संयमलब्वि प्रश्थापक के श्रपुवंकरण॒ के प्रयम समय में जघन्य स्थिति कार्डक 
पल्योपम के श्रसंख्यातवें भाग मान्न है श्रौर उक्कृष्ट स्थिति कार्डक सागरोपम पृथकत्व प्रमाण हे । भ्रनचुभाग 
कारडघात श्रशुभ कर्मो के ्रनुभाग का भ्रनन्त बहु भाग घात किया जाताहै। शुभ कर्मो का्रनुमाग घात 
नहीं होता । यहां पर गुणश्रणी रूप निजंरया भी नहीं होती है 1 सूत्र नं° १५-१७ कपाय पाह सूत्त 
पृष्ठ ६६१ 

नोट--यहां पर संयमा संयमलच्धि का श्रथं इतना ही लेना चाहिये किं जो जीव मिथ्यात्वमे से सिधा 

पचम गणस्थान मे जाने वाला है उनका कथन है परन्तु सम्यण्टष्टि जीव का कथन नहीं है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठः २८० पुस्तक नवर १० मे लिखा है कि- 

प्रथम सम्यक्त्व ्रौर संयम को एक साथ ग्रहण करने वाला मिथ्यादृष्टि भ्रधः प्रवृत करणे श्रपुवं 
करण, ग्रौरं भ्रनिवृतिकरण, को करके ही ग्रहण करता है । उनमें से श्रघः प्रवृत करणम, गण श्रेणी 
कमं निज॑रा श्रौर गुण संक्रमण नहीं है । किन्तु श्ननन्त गुणी विशद्धि से विशुद्ध. होता हुभ्रा ही जाता है। 
(भर्थात्‌ मन्द, मन्दतर कषाय परिणत करता जाता है 1) इस कारण श्रधः प्रवृत करण मे कमं संचय ही 
दै निर्जरा नहीं है । 

नोट -इससे भी सिद्ध होता है कि प्रायोग्य लच्धिं रूप परिणाम मे तथा श्रधः करण श्रादि परिणामों 

मे भाव निजंरा होती ही नहीं है ती भीं जो जीव भाव निर्जरा मानता है उसी को निर्जरा तत्व का यथाथ 
ज्ञान नहीं होने से वह्‌ जीव स्यूल मिथ्यादृष्टि ही.है। । 


(९) मिथ्यादृष्टि को अ्॒तरिपाक निजंरा होती है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४६ पुस्तक नंबर १२ में लिखा टै कि-~ 

यदि उदयगत गौपुच्छा का द्रव्य सर्वत्र श्रपकषंण, उक्कर्षण के वा पंचेन्धिय सम्बन्धी 
एक समय. प्रवद्ध के भ्रसंख्यातवें भाग मात्र होता है 1 तो वहः म्रपने जघन्य द्रव्य से भ्रसंख्यात गुणा होता 
है । यह क्रम केवल सम्यष्टष्टि जीवों के ही नीं होता क्योकि, म्रति्य विरुद्ध युक्त मिथ्यादष्ट्यों मे भी 
एेसा होने में विरोध नहीं है। शः 

शंका-श्रपकषण दारा इसप्रकार की निजंय होती है यह्‌ किंस प्रमाण से जाना जाता है 

समाधान -- चरू कि इसके विना चतुः स्थान पत्तित सूत्र का निर्देश घटित नहीं होता श्रतः उससे 
युक्तं निर्जरा परिज्ञात होती है |, । 


नाट--मिथ्याटष्ट्यिं को भी विशु परिणाम हाया द्रव्य निरजैरा-होती है । प्रायोग्य ल्न्िं रूप 
परिणाम होता है तव॑ पत्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम का.बन्ध द्रुट कर अन्तः कोड़ा कोड़ी की भीतर लाते 
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५ श की ्रविपाक निजंरा होती है । श्रक्राम निजंराभी इस प्रकार से मिथ्याटष्टियों को 
| श्रीमान रतनचन्द्र जी को प्रदन पृचा गया था कि ~ मिथ्याहष्टि जीवों को श्रविपाक निज 
हीं म ॥ 
है या नहीं ? तव समाधान मे लिखा है कि मिथ्यादृष्टि को श्रविपाक निजरा नहीं होती हद 
सन्देश पत्र ता९ २४-१-५७, बादमे पूचखा गया कि श्राप, मिथ्यादृष्टि को भाव निजं 
५ जरा होती हैएेसा 
१५-६-५५ के पत्र मँ स्वीकार करते हो श्रौर यहां भिथ्याहष्टि को भ्रविपाकं निर्जय नहीं होती है यह 
विरोधाभास भरतीत नहीं होता है १ तव उनने जैन सन्देश पत्र १५-२-५७ मेँ क्था जथाब दिया है वह्‌ पाठक 
क (2 के लिये दिये जाते हैँ कि जिनागम मे कौनसौ कौनसी वातत नहीं है? राजवाक्तिकं सूत्र ३ 
` 'पूर्वोपचित कर्म क्षय स्वाविपाक निर्जरा प्रतिज्ञानात्‌ तस्मात्त पोजाती यत्वात्‌ ध्यानानां निर्जरा. 
कारण प्रसिद्धिः ॥ मिथ्यादृष्टि के घमं ध्यान या शुक्ल ध्यान संम्भव नही है, श्रतः मिथ्यादृष्टि के तप दारय 
होने वाली श्रविपाक निरा नहीं होतीः। 
श्रसाद वंध जोगापरिणमो सक्ति सोणाम । 
परिसोही साद बंध जोगगपरिणमो ॥ १८० ॥ पुण नं० ६ 
विशुद्धियों के हारा भ्रनुमाग क्षय होता है, ग्रौर उससे प्रदेशा निजंरा अ्र्थाद्‌, द्रव्य निर्जरा होती 
है! यण श्रे णी निर्जरा का कारण भाव है । ये दोनों बातें घवल ग्रन्थ पुस्तक नं० १२ पृष्ठ ७६ मे कही गई 
है । सातिशय मिथ्यादृष्टि के विशुद्धि के हारा भ्र्थात्‌ भावो के दवारा गुणश्रणी निज॑रा होती है भ्र्यात्‌ 
द्रव्य श्रौर भाव दोनो प्रकार की निर्जरा होती है यह्‌ वात धवल ग्रन्थ पुस्तक नं० १२ पृष्ठनं० «से 
स्पष्ट हो जाती है। 
जैन सन्देश २४-१-५७ में तप के द्वारा होने वाली श्रविपाक निर्जरा का कथन हँ भ्रौर १५-९६-५५ 
मँ सातिशम मिथ्यादृष्टि के विशुद्धि के द्वारा होने वाली गुण श्र री निज॑रा का कथन है । 
देखिये सातिराय मिथ्यादृष्टि को तो, भाव तथा द्रव्य निजंरा होवे ग्रौर श्रन्य मिथ्याटष्टिको 
भ्रविपाक रूप द्रव्य निजंरा भी न होवे पर कहना कहां तक सत्य है वह पाठक विचार करं । मिथ्यादृष्टि को 
भ्रनिवृत्तिकरण के श्चेष समय तक भाव निजंरा नहीं होत्ती है, परन्तु, अविपाक रूप उन्य निजंरा तो मन्द 
कषाय से एक मुदरी चना दानमे देनेसेहोजातीरहैतपकीतो बात दूरकी है! जब तक भाव निजंरा का 
ज्ञान नहीं है तव तक वह्‌ स्थुल मिथ्यादृष्टि है ठेसा जानना चाहिये । 
(१०) मिथ्यात्व कमं के तीन इकडे कव होते है १ | 
मिथ्यात्व कमं के भ्रनुभाग से सम्यम्मिथ्यात्व कमं का भ्रनुभाग श्रनन्त गणा हीन होता है ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व कमं के भ्रनुभाग से सम्यक्त्व भ्रकरृति का अ्रनुभाग भ्रनन्त गुणा हीन होता है । एसा प्रात सूत्र 
्र्थात्‌ कषाय प्राभृत के चुशि सूनो म निर्देश किया गया है 1 तथा उपशम सम्यक्त्व सम्बन्धी काल के भीतर्‌ 
गरनन्तानुषरन्धी कषाय की विसंयोजन रूप क्रिया के विना मिथ्यात्व कमं का स्थिति कारडक घात श्रौर 
भ्रनुमाग कारडक घात नहीं होता है, क्योकि, उस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता है इसलिए. 
“्रन्तरकरण करके" ठेसा कहने पर काएडक धात के बिना मिथ्यात्व कमं के श्रनुमाग को घातकर श्रीर्‌ 
उस सम्यक्त्व प्रकृति श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के श्रनुभाग सूप भ्राकार से परिणामाकर प्रथमोपडाम 
सम्यक्त्व को प्रात होने के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व रूप एक कमं के तीन कर्माश भर्थातु भेद या खणड 
उत्पन्न. हो. जाता है । घवल्‌ रन्ध पुस्तक न° ९ ष्ठ नं० २३५ - - 
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(११) प्रथमोपशम सम्यक्त्व के च्रभिषुख मिथ्यादृष्टि से संयमासं्यम म शअभिुख मिथ्यादृष्टि 
का स्थिति सत्व हीन कैसे होतार ? 

प्रथमोपशम सम्यक्त्व के श्रभिगुख चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि के स्थिति वंध से ( श्रौर स्थिति 
सत्व से ) संयमासंयम के भ्रभिमुख चरम समयवर्तीं मिथ्यादरष्टि का ( स्थिति बन्ध श्रौर) स्थिति सत्व 
संख्यात गरित हीन होता है, क्योकि, प्रथमोश्षम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वलि तीनों करण परिणामों 
की श्रपेक्षा भ्रनन्तगुखित एेसे प्रथमोपश्म सम्यक्त्व से संयुक्त संयमासंयम के योग्य तीनों करण परिणामोंसे 
यह्‌ स्थिति घात प्रास हुभ्रा है । वेदकं सम्थक्त्वे को श्रौर संयमास्ंयम को युगपत प्रप्त होने वाले जीवकेदो 
ही करण होता है, क्योकि, वरहा पर श्रनिवृति करण नहीं होता है । 

शंका--ग्रपूवें करण के ्रन्तिम समय मं वतमान इस उपयुक्त मिथ्यादृष्टि जीव का स्थिति सत्व 
प्रथमोपश्ञम सम्यवत्व के ग्रमिभरुख श्रनिदृत्तिकरण के ग्रन्तिम समय में स्थित मिथ्यादृष्टि कै स्थिति सत्व से 
संख्यात गुणित हीन कैसे है ? 

समाधान - नही, क्योकि, स्विति सत्व का श्रपवतंन करके संयमाक्षयमः को प्राप्त होने वाले 
संयमासंयम के भ्रमिगुख चरम समयवरती मिथ्यादृष्टि के संख्यात युितदहीन स्थिति सत्व के होने म कोई 
विरोध नहीं है । श्रथवा वहाँ के भर्थातु प्रथमोपशम सम्यक्त्व के श्रभिमुख मिथ्यादृष्टि के श्रनिवृत्तिकर्ण से 
होने वाला स्थिति धातत बहुत श्रधिक होता है । तथा यहं श्रपूवं करण प्रथमोपदम सम्यक्त्व के श्रभिमुख 
मिथ्यादृष्टि के श्रपूरवं करण के साथ समान नहीं है, क्योकि, सम्यक्त्व संयम्‌ भौर संयमासंयम रूप फल वाले 
विभिन्न परिणामो से भरन्त गुणित हीन होते है । रेखा कहना भी युक्त नहीं .है, .बयोकि, इस बात के 
प्रतिपादन करने वाले सूत्र का श्रभाव है। 

शका--इस उपयुक्त पक्ष की सिद्धि कंसे होती है ? 

समाधान --इस प्रथमोशम सम्यक्त्व के ग्रसिसुख घरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि के स्थिति बन्ध 
भ्नौर स्थिति सत्व की श्रपक्षा चारित्र को प्राप्त होने वाला जीव भ्रन्तः कोड़ा कोड़ी प्रमाणा स्थितिं को 
स्थापित करता है 1 इस सूत्र से उपयुक्त “संख्यातगुणित हीन स्थिति को स्थापित करता है" इस पक्च की 
सिद्धि होती है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ६ पुऽठ २६९८-२६९। 
(१२) प्रथमोपशम सम्यक्त के ्रभिुख ति्य॑च या मतु्य कौनसी प्रकृतियों का बन्ध करता है १ 

सूत्र नं ° २-प्रथमोयडाम सम्यक्त्व के श्रभिसूख सं्ञौ पंचेन्द्रिय तिर्य॑च श्रथवा मनुष्य पाचों 
ज्ञानावरणीय, नवो दशंनावरणीय, साता वेदनीय, भिथ्यात्व, श्ननन्तानुबन्धी श्रादि सोलह कपाय, पुरुपवेद, 
हास्य, रतिं, भय, जुगुप्सा इन प्रवति को वांघता है ञ श्रायु कर्म को नहीं बांधता इ । देवगति, पंचेद्दिय 
जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजख शरीर, क्रामंण दारीर, समचतुरसर संस्थान, वैक्रियिक शरीर ग्रगोपांग, 
वणं, गन्ध, रस, स्पदां, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ वास, प्रास्त विहायो- 
गति, चस, बादर, पर्यास, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुम, शुभग, आदेय, यः कीति; निर्माण, उच्च गोत्र, भ्रौर 
पाचों श्रन्तराय इन श्रकृति्यो को बांधता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १३३-१३४ पुस्तक नम्बर ६। 


(१३) प्रथमोपाम सम्यक्त्व के अभिमुख देव तथा नवे सातवीं नरक को छोड़कर शेष नारी, 
जीत्र कौनसी प्रकृतियों फो बांधता ₹ै | 
प्रथमोपदाम सम्यक्त्व के श्रभिगुख देव श्रथवा नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकी को छोडकर शेष 
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नारकी जीव पांच ज्ञानावरणीय, नवं दङनावरणीय, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुवन्धी श्रादि 
सोलह कषाय, पूरुषवेव, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियों को वांघता है। किन्तु श्रायु कमं को नहीं 
बांधता है 1 मनुष्य गति, पंचेन्दरिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसर 
संस्थान, ग्रौदारिक शरीर भ्रंगोपांग, वज ऋषभ नाराच संहनन, वर्णं, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्य गति प्रायोग्या- 
पूर्वी, भ्रगृरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ वास, प्रशस्तं विहायोगति, त्रस, बादर, -पर्याप्त, प्रत्येक शरीर 
स्थिर, सुभ, शुभग, सुस्वर, ्रादेय, यशः कीति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पाचों श्रन्तराय इन प्रकतियों को 
नांधता है । सूत्र. नम्बर २ धवल ग्रन्थ पृष्ठ १४०-१४१ पुस्तक नम्बर ६१ < 


(१४) प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख सातवीं प्रथ्वी का नारकी कौनसी भ्रङृतियो फो 
वांधता है ? न । 

प्रथमोशम सम्यक्त्व के श्रभिगुख एसा नीचे सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्यादृष्टि जीव, पांचों 
ज्ञानावरणीय, नवो दशंनावरणीय, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी रादि सोलह कषाय, पुरुषवेद,' 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृति्यो को बांधता है । विन्तु रायु कम को नहीं बांषता है । तिर्यच गति, 
पचन्दरिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण दारीर, समचतुरख संस्थान, श्रौदारिक शरीर 
गर गोपांग, वजचऋषभ नाराच संहनन, वणं, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्थैच गति प्रायोग्यानुपर्वी, श्रगुखुलघु, 
उपघात, परघात, उच्छ वास, इन प्रकृतियों को बांधता है । उचोत प्रकृति को कदाचित बांधता है कदाचित 
नहीं बांधता है 1 प्रशस्त विद्वायोगति, चरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, शुभग सुस्वर, भ्रादेयः. 
यजः कीति, निर्मा, नीच गोचर श्रौर पांच श्रन्तराय इन्‌ प्रकृतियों को वांधता है । सूत्र नम्बर २ घवल ग्रन्थ 
पृष्ठ १४२-४२ पुस्तक नम्बर ६। | 
(१५) प्रथमोपशम सम्यक्त्व कै वाद्‌ जो मिथ्यात्व होता रै वह अनादि मिथ्यात्व नेसा है 

या नहीं 

शंका-्रन्तर करने के पूवं जो पहले का मिथ्यात्व था वही पुनः सम्यक्त्व कै उत्तर काल मँ नहीं 
होता है, क्योकि, सम्यक्त्व प्राप्ति के पूवं काल मेँ वर्तमान मिथ्यात्व की उत्तर काल मे भ्र्थात्‌ सम्यक्त्व 
छोडने के परुचात्‌ प्रवृति हनि का विरोध है । तथा वही मिथ्यात्वं उत्तर काल मेँ भी उत्पन्न नहीं होता है, 
क्योकि, उत्पन्न हुई वस्तु के पुनः-उत्पन्न होने का विरोध है । इसलिए सम्यक्त्व छूटने के परचात्‌ होने वाला 
श्रन्तिम मिथ्यात्न पहले का मिथ्यात्व नहीं हो सकता है इससे प्रन्तर का प्रभाव ही सिद्ध होता है ?. - 

समाधान- यहा उक्त शंका का परिहार करते है- उक्त कथन सत्य ही है, यदि शुद्ध पर्यायार्थिक 
नय का श्रवलम्बन किया जाय । किन्तु नैगम नय का भ्रवलम्बन लेकर भ्रन्तर प्रर्पणा कीजा रही हैः 
क्योकि, वह नैगम-नय सामान्य तथा विशेष इन दोनों का विषय करता है, इसलिए यह कोई दोप नहीं है । 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है । भ्रन्तर काल के पहले का मिथ्यात्व श्रौर पीछे का मिथ्यात्व, यह दोनो. 
पर्याय है जो कि श्रभिन्न है, क्योकि, मिथ्यात्व कमं के उदय से उत्पन्न होने के कारण श्राप्त आगम श्रौर 
पदार्थो के अ्रधदान की अपेक्षा तथा एक ही जीव द्रव्य के भ्राधार होने से उनमें करई भेद नहीं हैः 
श्रौर न श्वं काल तथा उत्तर काल के भेद की श्रपक्ला भी इन दोनों पर्यायो मे भेद.है, क्कि, इस काल्‌ 
भेद की यहाँ विवक्षा नहीं है । इसलिए अन्तर के पहले भ्रौर पीछे के काल में श्रविच्छित्न स्वरूप से स्थित 
नौर्‌ सामान्य (दग्याथिक. नय) के श्रवलम्बतु मे एकत्व को भप्त मिथ्यात्व का सम्यक्त्व पर्याय भ्रन्तर होता 
है यह सिद्ध हुमा । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३ पुस्तक नम्बर ५ ` 
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(१६) बन्ध का कारण- 
शंका- बन्ध क कारण कौन से है, क्योकि, वन्ध कै कारण जाने विना मोक्ष के कारणो का 
ज्ञान नहीं हो सकता है कहा भी हैकि- ह 
जे वंधयरा भावा भोक्खयरा चाधि जेदु अञ्छरप्पे । 
जे भावि बंधमोक्से अकारया ते वि विश्णेया ॥१॥ | 
ञर्थ- जो वन्ध के उत्पन्न करने वाले भाव है तथा जो बन्ध श्रौर मोक्ष दोनों को नदीं उत्पन्न 
करने का भाव है.्नौर जो मोक को उत्पन्न करने वाला भ्राध्यात्मिक माव हैं वे सब भाव जानने योग्य है। 
ग्रतएव बन्ध के कारण बतलाना चाहिये । - 
समाधान--मियथ्यात्व, श्रसंयम, कषाय भ्नौर योग ये चार वन्ध के कारण हैँ श्रौर सम्यग्दर्शन, 
संयम, श्नकषाय श्रौर प्रयोग ये चार मोक्ष के कारण है । कहा भी है कि-- 
मिच्छता विरदी षरि य कषाय जोगा य आसवा होंति । 
दंसण विरमण, शिग्गह शिरोहया सवरा दयति ॥२॥ स० सार ११६ 
र्थ--मिथ्यात्व, ्रविरति, कषाय भ्रौर योग ये कर्मो के भ्राश्चव भ्र्थात श्रागमन द्वार है। तथा, 


सम्यम्दंन, विषय विरक्ति, कषाय निग्रह्‌ श्रौर मन वचन काय का निरोध ये संवर ्र्थात कर्मो के. 
निरोधक है । | | 


शंका ~-यदि ये मिथ्यातव रादि चार बन्ध के कारण है तो-- 
श्रोदहया वंधयरा, उवसम, खय, मिस्सया य मोक्खयरा । 


भागो दु पारिणामिग्नों करणो भय बन्जियो होदि ॥३॥ 
ग्रथं--श्रौदयिक भाव बन्ध करने वाला है, श्रौपलमिक, क्षायिक तथा क्षयोपदामिक भाव मोक्षके 
कारण है तथा पारिणामिक माव वन्ध श्रौर मोक्ष दोनों के कारण से रहित है ॥३॥ 
इस गाथा के साथ विरोध उत्पन्न होता है ? 


समाधान--विरोध नहीं उत्पन्न होता है, क्योक्षि, “श्रौदयिक भाव बन्ध कै कारण है" एेसा 
कहने पर श्रौदयिक भावों का ग्रहण नहीं समना चाहिए । 


वरयोकि, वैसा मानने पर गति, जाति, श्रादि नाम कमं सम्बन्धी प्रौदयिक भावों को भी बन्धके 
कारण होने का प्रसङ्गं भरा जायगा । 


शंका-देव गति के उदय के साथ भी तो कितनी ही प्रकृतियों का बन्ध होना देखा जाता है फिर 
उनका कारण देवगति का उद्य नहीं होता ? 


समाधान --उनका कारण देवगति का उदय नहीं होता, क्योकि, देवगति के उदय के भ्रमाव 
नियम से उनके बन्ध का श्रभाव नहीं पाया जाता । जिससे भ्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के साथ नियमं से जिसके 
भ्न्वय श्रौर व्यतिरेक पाये जावे वह्‌ उसका कायं भ्रौर दूसरा कारण होता है। इस न्याय से मिथ्यात्व 
श्रादिक ही बन्धके कारण ह। 


इन कारणों भे मिथ्यात्व, नपु'सक वेद, नरकायु -नरकणति, एकेन्दरिय, दरीन्द्रिय, न्दर, चतु- 
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रिन्दरिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्यात्त, साधारण, हंडक संस्थान, ग्रसं प्राप्त सृपाटि का शरीर संहनन, 
| नरकगति प्रायोग्यानु पूर्वी, इन सोलह प्रकृतियों के बन्ध का मिथ्यात्वोदय कारण है, क्योकि, मिथ्यात्वोदय 
के अन्वय श्रौर व्यतिरेक के साथ इन सोलह प्रकृतियों के वन्ध का अन्वय भ्रौर व्यतिरेक पाया जाता है । 
(१) निद्रा-निद्रा (२) प्रचला-पचला (२) स्त्यानगृद्धि (४) अनन्तानुबन्धी कोघ (५) मान (६) मायां 
(७) लोभ (८) स्री वेद (६) तिर्य॑चायु (१०) तिर्यचगति (११) न्यग्रोधं (१२) स्वाति (१३) कुन्जक (१४) 
वामन शरीर संस्थान (१५) वज्रनाराच (१६) नाराच (१७) अघं नाराच (१८) कीलित संहनन (१९) 
‹ तिर्यचगति प्रायोग्यानु पूर्वी (२०) उद्यो (२१) अ्रभरशस्त विहायोगति (२२) दुभ॑ग (२३) दुस्वर (२४) भ्रना- 
देय (२५) नीच गोत्र इन पञ्चस प्रकृतियों के बन्ध का अनन्तानु बन्धी चतुष्के का उदय कारण रहै, क्योकि, 
उसी के उदय के अन्वय ग्रौर व्यतिरेक के साथ इन प्रकृतियों का भी भ्रन्वय व्यतिरेक पाया जाता है । 
(१) भरप्रव्यास्यानावरण क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोम (५) मनुष्याय (६) मनुष्यगृति 
(७) भ्रौदारिक रीर (८) श्रौदारिक शरीर भ्रंगोपांग (€) वज्छषमभ संहनन (१०) मचुष्यगति प्रायोग्याचु 
पूर्वी इन दस पकृतियों के वन्ध का अप्रत्याख्यानावसर्ण चतुष्कं का उदय कारण है,4 क्योकि, उसके उदय 
कै विना इन प्रकृतियों का बन्ध नहीं पाया जाता है । 
(९) प्रत्याख्यानावरण॒ क्रोध (२) मान (२) माया (४) लोभ इन चार प्रकृतियो के वन्ध का 
कारण इन ही का उदय है, क्योकि, श्रमने उदय के विना इनका बन्ध नहीं पाया जाता । 
त (९) श्रसाता वेदनीय (र) भ्रति (३) शोक (४) स्थिर (४) श्रदुभ (६) भ्रयः कीति इन छह 
भ्कृतियों के वन्ध का कारण प्रमाद है क्योकि, प्रमाद के विना इन प्रकृतियों को वन्ध नदीं पाया जाता है। 
शंका- प्रमाद किसे कहते ह । | 
समाधान- चार संज्वलन कषाय श्रौर नौ नोकषाय इन तेरह के तीन्न उद्य का नाम 
प्रमाद है। 
शका-पूर्वोक्त चार बन्ध के कारणों मे श्रमाद का कां श्रन्तभेवि होता है ? 
समाधान कषायो मे प्रमाद का भ्न्तर्भाव होता है, क्योकि, कषायो से पृथक प्रमाद पाया नहीं 
जाताहै। 
देवायु के वन्धं का भी कषाय कारण है, क्योकि, प्रमाद के हेतु श्रूत्त कषाय के उदय के अभाव 
से श्रपरमत होकर मन्द कपाय के उदय रूप से परिणत हुए जीव के देवायु कै बन्ध का विनाश पाया जाता 
है निद्रा ग्रौर प्रचला इन दो प्रहृतियों के भी बन्ध का कारण कषायोदय ही है, क्योकि, ग्रपूवं करणं 
काल के प्रथम सप्तमं भाग सें संज्वलन कषायो के उस काल के योय तीत्रोदय होने परर इन प्रकृतियो का 
चन्ध पाया जाता है । । । षि । 
(१) देवगति (२) पचेन्दिय जाति (२) वैकियिक (४) ्राहारक. (५) तेजस (६) कामण शारीर 
(७) समचतुरख संस्थान (८) वैकियिक शरीर भ्रंगोपांग (€) श्राहारक शरीर भ्ंगोपांग (१०) वं (११) 
गल्घ (१२) रस (१३) स्पदां (१४) देवगत्ति प्रायोग्यानु पूर्वी (१५) श्रगुर लघु (१६) उपघात ( १७) परघात 
उच्छवास (१९) प्रशस्त विहायोगति (२०) स (२१) बादर (२२) पर्याप्त (२३) प्रत्येक शरीर (२५) स्थिर 
(२५) शुभ (२६) सुभग (२७) सुस्वर (रण) भ्रादेय (२९) निर्माण (३०) तीर्थकर इन तीस प्रकृतयो के भी ` 
वन्ध का कारण कषाथोदय है, क्योकि, भ्रुवं करण काल के सात भागों मँ से प्रथम छह्‌ भागों के अन्तिम 
समय में मन्दतर कषायोदय के साथ इनका बन्व पराया जाता है॥ ` 


२३६ | ` [ श्री जिनागम 


(१) हास्य (२) रति (३) भय (४) जुगुप्सा इन चार के वन्ध करा श्रघः प्रवृत भ्रीर भ्रपुवं करण 
सम्बन्धी कपायोदय कारण है, क्योकि, उन्हीं दोनों परिणामों के काल सम्बन्धी क्पायोदय मे ही इन 
प्रकृतियों का वन्ध श्राया जाता है । ध 

चार संज्वलन कपाय श्रौर पुरुष वेद इन पांच प्रकृतियो के वन्ध क्रा कारण॒ वादर कपाय है, 
क्योकि, सुक्ष्म कषाय गुण स्थान में इनका बन्ध नही पाया जाता । पाँच ज्ञानावरण , चार दशनावरण, 
यदाः कीति, उच्चगोत्र रौर पांच अ्रन्तराय इन सोलह प्रकृतियों का सामान्य कपावोदय कार्ण है, क्योक्, 
कपायों के अभाव मे इन भ्रकृतियो का वन्व नहीं पाया जाता है ! व । 

साता वेदनीय के वन्ध का योग ही कारण है, क्योकि, मिथ्यात्व असंयम श्रौर कषाय इनका 
ग्रनाव होने पर मी एकमात्र योग के साथ ही इस प्रकृति का वन्ध पाया जाता है भ्रौर योग के ्रभावमें 
इस प्रकृति का वन्व नहीं पाया जाता है । । - 

इनके च्रतिरिक्ति वन्व योग प्रकृतिर्या कोई नहीं है जिससे कि उनका कोई ्रन्य कारणहो। , 

शंका-श्रसंयम सी वन्ध का कारण कहागयादहै सो यह किन प्रकृतियों के वन्धकाकारण 
होता है? 

समाधान--यह्‌ चका ठीक नहीं है, क्योकि, संयम के घातक कषाय रूप चारित्र मोहनीय कमं के 
उदयकानामही ग्रसंयमहै। | 
शंका--यदि श्रसंयम कषायो मे अन्तभरूत होता है तो पिर उसका पृथक उपदेश्च किंस लिए किया 
जाताहै? # | 

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, व्यवहार नय की श्रपेता से उसका परथकं उपदे करिया 
गया है । वन्ध कारणों की यह प्ररुपणा पर्यायाथिक नय का आश्वय करके की गयी है 1 परं द्रव्यार्थिक नय का 
ञ्रवलम्बन करते पर तो बन्व का कारण केवल एक ही है, क्योकि, कारण चतुष्क के समूहुमे ही वन्वरूप 
कायं उत्पन्न होता है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ६-१३ पुस्तकं नम्बर ७। 

नोट-पांच भावों मे केवल श्रौदयिकमभाव को ही वन्ध का कारण माना है श्रौर उपद्चस 
क्षायिक तथा क्षयोपदम भाव को मोक्ष का कारण माना है । यहु मी उपचार का कथन है । ग्रौदयिक भाव 
ही बन्धका कारण नहींहै। एवं क्षयोपडामिक भाव मोक्ष काकारण नहींहै। ओ्रौदयिक भाव में गति, 
भ्ज्ञान, असिद्धत्व ्रादि वन्ध का कारण नहीं है । एवं संयमा्ंयम, म्रसंयम, संयम यह क्षयोपरमिक भाव 
भी मोक्ष का कारण नहीं है! श्रद्धा गुण, चारित्र गुण तथा योग गुण का विकार ही वन्ध का कारण है! 
यह गुण का विकार श्रदयिक भाव से परिणमन करे या मिस्र भाव से परिणमन करे इससे नियम से वन्ध 
होगा ही एेसी श्रद्धा करना चाहिए 1 परन्तु मिस भाव को सोक्ष का कारण माने तो यह मान्यता अज्ञान 
है। मिश्च भावमेश्रशम शुद्धता है वहतो सोक्षका कारण है परन्तु जितना श्र ्रशुदधता है वह्‌ मोक्ष का 
कारण कैसे हो सकती है ? यह तो वन्वकाही कारण है। एेसी श्रद्धा कायं कारणी है। 


-(१७) मिथ्या ज्ञान से रन्ध होता है १ ज्ञानावरणीय कमं बन्ध का कारण | 
| ्रग्भक्खाण-कलह-पेसुणणश-रई-अरई-उवहि-णियदि-माण-माय | 
मोस-मिच्छणाण मिच्छदंसण-पञ्मो्पच्चए्‌ ॥ स्र नं° १० ॥ 
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ह उपधि-निृति, मान, माया, मोष, मिथ्याज्ञान, मिथ्या- 
इनःप्रत्ययों से ज्ञानावरणीय वेदना होती है । १० ॥ 

क्रोध मान, माया, लोम श्रादि के कारणं से दूसरों म ्रविद्यमान दोषों को प्रगट करना 
भभ्याख्यान कहा जाता हँ । क्रोधादिक के वश होकर तेलवार लाटी ग्रौर श्रसम्य वचनादिक के हारा दरों 
को संताप उत्वन्न करना कलह कहेलाता है । करोधादिक के कारण दुसरों कै दोषों को प्रगट करना शून्य है। 
नाती, पत्र एवं स्त्री आदिकं मे, रमण करने का नाम रंति. 1 इसक्री प्रतिपक्ष शरुत श्ररति कही जातो हे । 
“उपेत्य क्रोधादयो घौयन्त श्रस्मिन्‌. इति उपधिः" श्र्थात्‌ श्राकर के करोधादिक जहां पर पुष्ट होते है उसका 
नाम उपधि है । इस निरुक्ति के भ्रनूसार क्रोधादि परिगामों की उत्पत्ति मे निमित्त भ्रुत बाह्य पदार्थो को 
उपधि कहा गया है । वह भी ज्ञानावस्णीय के बन्व का, कारण .है। क्योकि, उसके बिना कपाय स्प 
परिणाम का अभाव होने से बन्ध नहीं हौ सकता 1 . निकृति का भ्रथं धोखां देना हैः अभिप्राय यह्‌ हकि 
नकली मरि सुवणं चांदी देकर द्रव्यान्तर को प्राप्त करना निकृति कही जाती है 1 हीनता व श्रधिक्ताको 
-आप्त पस्थ ( एक प्रकार का भाव ) प्रादि. मान कहलाता.ह । वे भी कूट श्रथति श्रसत्य व्यवहार के कारण 
होने से ज्ञानावरणीय के प्रत्यय है । मापने योग्य जौ भ्रौर गेह श्रादि मेय कहे जाते है । वे भी ज्ञानावरणीय 
के प्रत्यय है क्योकि, वै मापने वाने के अ्रसत्य व्यवहार के करणा है, . 
शंका--मेय के स्थान मे “माय शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है ? 
९ समाधान--यह कोई दोष नहीं है क्योकि, इस सूत्र म एकारके स्थानम श्राकार किया 
गया है । * 
मोय का अ्रथं चोरी है। यह्‌ मोष श्रदत्तादान में प्रविष्ट. नदीं होता, क्योकि हृत, पतित, प्रमुक्त 
ग्रौर निहित पदाथं के ग्रहण विषयक श्रदत्तादान मे इसके प्रवेश का विरो है । बौढ, नैयायिक, सांख्य, 
मीमांसक, चार्वाक, ग्रौर वैशेषिक श्रादि दनो की रचि से सम्बन्ध ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता है.। मिथ्यात्व 
के समान जो है वह्‌ भी मिथ्यात्न है उन्दी को मिथ्यादशेन कहा जाता है । मन वचन एवं काय रूप योगों को 
प्रयोग शाब्द से ग्रहण किया गया है 1 मिथ्याज्ञान मिथ्यादशंन से मिथ्यात्व प्रत्यय की प्ररूपणा कीगयहै। 
प्रयोग से योग प्रत्यय की प्रह्पणा की गई है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ-२८५-२०८६ पुस्तक नं० १२ 

नोट--यह्‌ उपचार का कथन है-मिथ्यात्व श्रौर कषाय से ज्ञानावरणीय कमं का बन्ध होता 
है! मन, वचन काय स्प योग से ज्ञानावरणीय कमं का बन्ध. कहना उपचार मात्र है यदि योग.से 
ज्ञानावरणीय कर्मं का बन्ध होने लगे तो ब्रीतरागी पुरुषों को भी ज्ञानावरणीय कमं का बन्व होना चाहिये 
परन्तु ग्यारवे गूणस्थान से ज्ञानावरणीय कमं का बन्ध नहीं है परन्तु वहां योग है ।-समय समयमे जो 
रुद्ध पूवक वन्ध पडता है उस बन्ध में सूत्र,मे लिखे भावों से उस बन्ध में उत्कषेण हो जाता है भ्र्थात्‌ 
स्थिति श्रौर ग्ननुभाग बढ़ जाताहै ओर व्ही भाव का नाम उदीर्णा भावे है । समय समय मे बन्धका 
बटवारा निम्न प्रकार ही होता है तो भी ज्ञानावरण में विशेष बन्धः कटुना सूत्र के साथमे विरोध दहोता 
है । परन्तु उदीरणा भाव से उस बटवारा मे स्थिति ग्रनुभाग बढ्‌ जाता, है 1 

कमं बन्ध का वटवारा--प्रायु भाग सवसे स्तोक है । नाम गोचर मे समान होकर वहु श्रायुकी 
श्रपश्ना श्रधिक है । उससे श्रधिके भाग ्रावरण भ्र्थात्‌, ज्ञानावरण, दशनावरण व श्रन्तराय का हैः इससे 
श्रधिक माग मोहनीय मेँ है । सवसे श्रधिक भाग वेदनी मे है । गाथा नं ० १७-१६ धवल ग्रन्थ नं० १०. प्रष्ठ 
३८७ तथा गोमटसार कम॑कारुड माथा १९२-१९३ । दसी का नाम ्ौर्दायक भाव है! श्रौर्दायकं प्राव से नियम 
पु्वेक ही बटवारा होगा परन्तु उदीरा भाव म श्रसुक कर्मो की ही स्थिति श्रनुभाग वद जाती है सव का 
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नहीं । यही श्रौदयिक भाव तथा उदीरणा भाव में भरन्त है । बुद्धि पूवंक (कायं का ) ,रागादिक का नाम 
उदीरणा भावदहै। । | 


(२०) मिथ्यादृष्टि कै बन्ध प्रत्यय कितने हं ? 


मिथ्याटष्टि कै जघन्य दश. ओर उत्क्रुष्ट १८ बन्ध प्रत्य होते है । उनकी विगत राच मिध्यात्वों 

मे से एक, मिथ्यादृष्टि एक इन्द्रिय से एक काय की जघन्य से. विराधना करता है इस प्रकार दो भ्रसंयम 
प्रत्यय । श्रनन्तानुबन्धी चतुष्टय का. विसंयोजन करके मिथ्यात्वं को प्राप्त हये जीव के भ्रावली सात्र काल 
तक श्रनन्तानुबन्धी चतुष्टय का उदय नहीं रहने से बारह कषायो मे से तीन कषायः प्रत्यय, .तीन्‌ वेदों मेँ एकः 
हास्य-रति श्रौर श्र्ात, शोक, इन दो युगलो मे से एक युगल, तथा दश.योगा में से एक योग इस प्रकार यह्‌ 
सब ही जघन्य से द प्रत्यय होता है । पांच मिथ्यात्व मे से एक, एक इन्द्रिय से छह कार्यो की विराधना 
करता है श्रतः सात श्रसंयम प्रत्यय, सोलह कषायो मे चार . कप्राय प्रत्यय, ` तीन ` वेदो में एक, हस्य, रति 
ग्रौर भ्रति, शोक ये दो थुगलों मे से एक युगल, भय व जुगुप्सा यह्‌ दो प्रत्यय, तेरह योग प्रत्यय मेँ से एक 
इस प्रकार वे सभी भ्रठारह प्रत्यय होते ह । इस प्रकार इन जघन्य. दश श्रौर उक्कृष्ट ग्रठारह प्रत्ययो से 
मिथ्याटष्टि जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियों को बान्धता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २५ पुस्तक नं» ७ 


(२१) अनन्तानु बन्धी फिसका बन्धक द ? 


भ्रनन्तानु बन्धी क्रोध का बन्ध कृरने वाला मिथ्यात्व का स्यात्‌ ` बन्धक है स्यात्‌ प्रबन्धक है.। . 
किन्तु रेष १५ कषाय का, भय, जुगुप्सा का, नियम से बन्धक है । स्त्री वेद का स्यात्‌ बन्धक दै, पुरुष वेद 
का स्यात्‌ बन्धक है, नपुखक वेद का स्थात्‌*बन्धक है । तीनों वेदों में से एक का बन्धक है भ्रनन्धक नहीं 
है । हास्य-रति का स्यात्‌ बन्धक है । श्ररति शोक का स्थात्‌ बन्धकं है । इसी प्रकार भ्रनन्तानु बन्धी मान, 
माय, लोभ मेँ जानना चाहिये । सूत्र नं° १२९ महाबन्ध पृष्ठ ६६-९७ पुस्तक न॑ १ 
(२२) स्त्री पेद फो गांधने वाला मिथ्यात को वाधना हैया नदीं! 

- स्त्री वेद को बान्धूने वाला मिथ्यात्वं का स्यात्‌ बन्धकं है । १६ कषाय, भय, जुगुप्सा का नियम 
से बन्धक है । हास्य रति का स्यात्‌ बन्धक है । अरति, शोक का स्यात्‌ बन्धक हं । दोनों युगलो. मेँ सेःएक 
का बन्धक ह भ्रबन्धक नहीं ह । । 

(२३) मिथ्यादृष्टि का खूप । 


एक्केक्क' तिण्ण जणा द्‌). दो. यण इच्छेद विवग्गम्मि। 

एक्का तिण्ण ण इच्छ्‌ सत्त प्रिपवरति मिच्छत ॥ ७६ ॥ सा० ध०° १-१४ 
थ --तीन जन त्रिवगं श्र्थात्‌ धमं अर्थं श्रौर काम में .एक एक की इच्छा करते है । ्र्थात्‌ 
कोई धर्मं को, कोई श्रथं को, कोई काम को ही स्वीकार ( चाहता ).है । दूसरे तीन जन उनम दो वो-की 
इच्छा करते ह अर्थात्‌ घमं श्रौर ` भ्रथंकोकोई धमं श्रौर काम. को रौर कोई -्रथं.श्रौर काम को 
स्वीकार करता है ।. कोई एक तीनो की इच्छा नहीं करता है । इस. प्रकार यह्‌ सातो .जन मिथ्यात्व को प्राप्त 

- होते है । घवलः ग्रन्ध पृष्ठ २००८ पुस्तक.नंऽ & .. 

नोट--कोई एक ` तीनों की इच्छा नहीं करता. यह `कंहना उचित भासता नहीं है परन्तुः “कोई ` 
“~, एक तीनों कौ इच्छा करता. है" यह्‌ होना चाहिये । जो जीव को चाह ही नदीं है वह मिथ्यात्व कौ प्राप्त ` 
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होवे तो सब बीतरागी मिथ्यात्व को प्राप्त हौ जावेगा । परन्तु एसा वस्तु स्वभाव नहीं है । पर पदाथ की 
चाह वालादही ॥ मिथ्यादृष्टि है । यहां धमं ॑कां भ्रथं पुन्य भाव मानना चाहिये, परन्तु धम का श्रं 
शुद्धोपयोग नहीं है । धमं को श्रयं पुन्य, पुन्य से धन मिलता है गौर घन से काम भोगकी सामग्री मिलती 
है इनमे जिसकी चाह है वही भिथ्याद्रष्टि है यह्‌ तीन चाह का भ्रमाव ही मोक्ष हेया मोक्ष का कार्ण है। 


सासादन ख्णस्थान 


(१) सम्यक्त्व की विराधना को सासादन कहते हँ । जो इस श्रासादन से युक्त है उसे सासादन 
कहते हैं} भ्रनन्तानुबन्धी किसी एक कषाय के उदय से जिसका सम्यग्दंन नष्ट हौ गया है, चिन्त जो 
मिथ्यात्वे कमं के उदय से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व रूप परिणामों को नहीं प्राप्त हरा है, फिर भी मिथ्याल 
गरणस्थान श्रभिसूख है उसे सासादन कहते है । 

शंका-सासादन गरणस्थान वाला जीव मिथ्यात्व कमं का उदय नहीं होने से मिथ्यादृष्टि नहीं है, 
समीचीन रूची श्रभाव होने से सम्यण्ष्टि भी नहीं है, तथा इन दोनों को विषय करने वाली सम्यम्मिथ्यात्व 
रूप रुचि का श्रभाव होने से सम्यगिमिथ्याटष्टि भी नहो है । उनके ग्रतिरिक्तं भरौर कोई चौयी दष्ट है नही, 
कंथोकि, समीचीन श्रसमीचीन श्रौर उभय रूप ष्टि के ग्रालम्बन शरुत वस्तु के ्रतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु 
पायी नर्ही जाती है । इसलिए सासादन गुणस्थान श्रसत्य रूप है । भ्र्थात सासादन नाम का कोई स्वतन्त्र 
गणस्थान नहीं मानना चाहिए ? कः 

समाधान-एेसा नहीं है, क्योकि, सासादनः गुणस्थान.मे विपरीत अभिप्राय रहता है, इसलिए 
उसके श्रसटण्टि ही समना चाहिये । । 

शंका -एेसा है तो, इसे मिथ्याटहण्टि ही कहना चाहिए, सासादन संज्ञा देना उचित नहीं है ? 

. समाधान- नही, क्योकि, सम्यग्दर्शन श्रौर स्वरूपाचरण चारिजं का प्रतिवन्ध करने वाली 
भ्रनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से उत्पन्न हूश्रा विपरीत श्रभिनिवेश दूसरे गुणस्थान मे पाया जाता है, इस- 
लिए द्वितीय गुणस्थानवती" जीव मिथ्यादृष्टि है । किन्तु मिथ्यात्व कमं के उदय से उत्पन्न हुए विपरीत 
ग्रभिनिवेश वदं नहीं है, इषलिए, उसे मिथ्यादृष्टि नहीं कहते है, केवल सासादन सम्यण्टष्टि कहते है । 

शंका--ऊपर के कथनानुसार जव वह्‌ मिथ्यादृष्टि ही है तो फिर उसे भिथ्यादष्टि संज्ञा क्यों 
नहीं दीगर? । ध शित १२ 

समाधान--रेसा नहीं है, क्योकि, सासादन गुएस्थान को स्वतंत्र “ कहुमे से अनन्तानुवन 
्रकरृतियों की द्विस्वभावता का कथन सिद्ध हो जाता है । „: - । = 3 

दर्शन मोहनीय- के उदय, उपशम, क्षय श्रौर क्षयोपशम से जीवों के सासादन ल्प परिणाम तो 
उत्पत होत्ता नहीं हे, जिससे कि सासादन गुणस्थान को मिथ्यादृष्टि, सम्यण्टरष्टि ` भ्रथवा सम्यग्मिथ्याटष्टि 
कहा जाता । तथा जिस श्रनन्तानुबन्धी के उदय से गृणस्यान भँ जो विपरीत भ्रभिनिवे् होता है वह्‌ 
भरनन्तानुबन्धी दर्शन मोहनीय का भेद न होकर चारित्र का भ्रावरण करने वाला होने से चारित्र मोहनीय 
का भेद ह । इपतलिए दुसरे गुणस्थान को मिथ्याषटष्ठि न कहकर सासादन सम्यष्टष्टि कहा ह 1 

शंका--्रनन्तानु बन्धी सम्यक्त्व श्रौर चारित्र इन दोनों का प्रततिवन्धक होने से उसे उभय सूप 
(सम्यक्त्व चारित्र मोहनीय) संज्ञा देना न्याय संगत्त है ? ह = 
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समाधान--यह ्रारोप ठीक नहीं है, क्योकि, वह तो हमे इष्ट हीं है, भ्र्थात श्रनन्तानुवन्धी, 
को सम्यक्त्व श्रौर चारित्र इन दोनों के प्रतिबन्धक मानाही है। फिर मी परमागम में मुख्य नय की ग्रपेक्षा 
इस तरह का उपदेश नहीं दिया है । 

सासादन गृणस्थान, विवक्षित कमं के भ्र्थात दशंन मोहनीय के उदय, उपरम, क्षय श्रौर क्षयो- 
पशम के बिना उत्पन्न होता है, इसलिए वह पारिणामिक भाव हैँ । श्रौर ्रासादना सहित सम्यण्ष्टि होने 
कारण उसे सासादन सम्यग्ष्टि कहा है 

शंका-सासादन गुणस्थान, विपरीत ्रभिप्राय से दूषित है इसलिये उसके सम्यग्टष्टि पना केसे 
बन सक्ता है ? 


समाधान नरी, क्योकि, पहले वह सम्यष्टष्टि था इसलिये भूतपूवं न्याय की श्रपेक्ना उसके 
सम्यण्टरष्टि संज्ञा बन जाती है! कहाभी है कि- 
सम्मत-रयण-पन्वय सिहरदो मिच्छभूमि समभिषटहयं } 
जासिय सम्मत्त सो सासण णमो मणेयर्व्वो ॥१०८॥ गो, जी, २०. 
अर्थं - सम्यग्दर्शन रूपी रल गिरि के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व रूपी भूमि के अरभिगुख 
है, भ्रतएव जिका सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया है परन्तु मिथ्यादन की प्राप्ति नहीं हुई हैः उसे सखासन या 
सासादन गुणस्थान वर्ती समना चादिए । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १६५ पुस्तक नम्बर १ 
नोट--यहां पर श्रनन्तानुवन्धी को सम्यक्त्व तथा स्वरूपाचरण चारित्र इन दोनों का प्रति 
बन्धक दिखाया यह्‌ उपचार है, क्योकि, श्रद्धा गुण कौ पर्याय का नाम सम्यक्त्व है ओरौर चारित्र गुणकी 
पर्याय का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है । एक गुण मे दूसरे गुण का अन्योन्य श्रभाव है । दूसरे सासादन 
गुणस्थान में चारित्र गुण श्रौदयिक भाव से परिणमन करता दहै जव श्रद्धा गुण पारिणामिक भाव से 
परिणमन करता है । एक गुण एक ही समयमे दो सावसे कभी भी परिणमन कूर नहीं सक्ता है, 
मिथ्यात्वं कमं का उदय नहीं श्रने से श्रद्धा गुण कुटस्थ तो रहं नहीं सकता, उनका परिणमन तो होना 
चाहिये । मिथ्यात्व कमं का उदय नहीं भ्रानै से श्रद्धा ग्‌ा ने स्वतन्त्र पने मिथ्यात्वं रूप परिणमन किया 
है जिससे उस परिएमन रूप माव को पारिणामिक भाव कहा जाता है । “स्व आ्राश्चित स्वभाव श्रौर 
पराधित विकार” यहं जो भ्रागम कथन है यह्‌ कथन एकान्तिक नहीं है परन्तु श्रनेकान्तिक है । पर द्रव्य 
का निमित विना विकारी परिणमन नहीं होता है, यह सिघान्त पारिणामिक भाव मानता नहीं है । स्वत॑न्- 
पते भी विकार होता है । यह तो जैन धमं की कथन करने की महिमा है । इसी का नाम स्याद्वाद कथन है ! 


(२) सासादन सम्यक्त्य कौनसा भाव है १ 


यह सासादन परिणाम क्षायिक नहीं है, क्योकि, दर्शन मोहनीय के क्षय से उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती  सासादन परिणाम क्षयोपमिक भी नहीं है, क्योकि, दर्शन मोहनीय के देशधाती स्पर्धकों के उदयः 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । सासादन परिणाम श्रौपरमिक भी नहीं है, क्योकि, दर्शन मोहनीय के 
उपम से उसकी उत्पत्ति नहीं है । सासादन परिणाम श्रौदायिक भी नहीं है, क्योकि, दर्शन मोहनीय के उदय 
से उसकी उत्पत्ति नीं है ग्रतएव पारिशेष न्याय से पारिणामिक भाव से ही सासादन परिणाम होता है। 


शंका--्ननन्तानुरबन्धी कषायो के उदय से सासादन गुणस्थान पाया जाता है श्रतएव उसे 
श्रौदयिक भाव व्यो नहीं कहते ? - -‹ 


श्री जिनागम ] ` , {रश् 


समाघान- नहीं कहते है, क्योकि,. दशन मोहनीय के उदय, उपशम, क्षय ` व 'क्षयोपराम के 
विना उत्पन्न होने से सासादन गुणस्थान का कारण चारित्र मोहनीय कमं ही हो सकता, है श्रौर चारित्र 


शे. 


मोहनीय के दरशन मोहनीय मानने मेँ विरोच भ्राता है । 

शंका--भरनन्तानु बन्धी चतुष्क तो दशन श्रौर चारित्र दोनों मे मोह उत्पन्न करने वाला है? 
„ समाधान-मले ही भ्रनन्तानु बन्धी चतुष्क, उभय मोहनीय हो परन्तु यहां वैसी विवक्षा नहीं 
हं । अरनन्तानु चन्धी चतुष्क चारित्र मोहनीय ही है इसी विवक्षा से सासादन गणस्थान को पारिणामिक 
कटा है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०६-११० पुस्तक नं० ७ । 

एवं घवल ग्रन्थ पृष्ठ १९६-६६ पुस्तक नम्बर ५ मँ लिखा है कि-- 

सासादन सम्यग्टष्टि यह्‌ कौनसा भावे है ? पारिणामिक भाव है । सूत्र नम्बर ३॥ 

शंका--^“भाव पारिणामिक है" यह वात घटित नहीं होती है, क्योकि, दूसरों से नहीं उ्यन्न 
होने वाले परिणाम के अस्तित्व का विरोध है । यदि श्रन्य से उत्पत्ति मानी जावे तो पारिणामिक नहीं रह 
सकता है, क्योकि निष्कारण वस्तु के सकारणत्न का विरोध है ? - 

ससाधान--जो कर्मो के उदय, "उपम, क्षय रौर क्षयोपरम कै विना भ्रन्य कारणों से उत्पन्न 
हुश्रा परिणाम है, वह्‌ पारिणामिक कहा जाताहै। न कि निष्कारण भाव.को पारिणामिक भाव कहते 
है । क्योकि, कारणा के विना उत्पन्न होने वाले परिणम्‌ का भ्रभाव है। 

शंका ~ सत्त प्रमेयत्तव भ्रादिक भाव कारण के विना भी उत्पन्न होने वाले पाये जाते है ? 

 समाधान- नहीं, क्योकि, विशेष सत्त्व भ्रादि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्त्वादि 

सामान्य नहीं पाये जाते है । च 

शंका--सासादन सम्यग्दुष्टिपना भी सम्थक्त्व श्रौर चारित्र इन दोनों के विरोधी भ्रनन्तानुबन्धी 
चतुष्क के उदय के बिना नही होता है इसलिए इसे श्रौदयिक क्यो नहीं मानते हँ ? 

समाधान--यह कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं है, क्योकि, भ्रादि के चार 
गुणस्थानों सम्बन्धी भावों की प्रर्पणा म दशन मोहनीय कमं के सिवाय रेष कर्मो के उद्य की विवक्षा का 
प्रभाव है । इसलिए विवक्षित दैन मोहनीय कमे के उदय से, उपशम से, क्षय से क्षयोपडम से, नहीं होता 
है भरतः यह्‌ सासादन सम्यक्त्व निःष्कारण है ्रौर इसलिए इसके पारिणामिकपना भी है । 

श॑का--इस न्याय के श्रनुसार तो सभी. भावों के पारिणामिकपने का प्रसंग प्राप्त होतार? 

समाधान- यदि उक्त न्यायक के श्रनुसार सभी भावों के पारिणामिकपने का प्रसंग भ्राताहै तो 


दो कोई 'दोष नहीं है, क्योकि, इसमे कोई विरोष नहीं भ्राता है । व 
॥ ५ है तो फिर अरन्य भावों म पारिणामिकृपने का व्यवहार क्यों नहीं किया 


जाता है? - ५ क पि 
समाधान नही, क्योकि, सासादन सम्यक्त्व को छोडकर विवक्षित कमं से नहीं उत्पन्न हौ 


वाला भ्रन्य कोई भाव नहीं पाया जाता है.। ४५६ ष - शी । 

' . , नोट-सासादन गुणास्थान छोडकर'्नन्य कोई -गणस्थान मे पारिणामिक भाव नहीं होता है यह्‌ 
कहना उपचार है, भ्रौर भी तीन गुरास्थान मेँ पारिणामिक भाव हो जाता ह। परन्तु "उख ॒गरस्थान में 
प्रथम से श्रन्त तक पारिर्मिकं भाव नही" रहने से श्रागम में उसी का कथन नही किया गया है । 


३१ 


२५२] { श्री जिनागम 


(१) जिस श्रात्मा नै अनन्तानुबन्धी के परमाणु को विसंयोजन कर दिया है वाद भे जव वह 
श्रास्मा सम्य्दर्न से गिरकर मिथ्यात्व गुखस्थान मेँ जाता है अर ग्र्रत्याख्यान के परमाणु जव तक , 
ञ्ननन्तानुबन्धी ङ्प परिण॒मन नहीं करता है तब तक चारित्र गुण मिथ्यात्व युखस्थान मं पारिणामिक | 
से परिणमन करतां है । 

(२) ग्थारहवां गुणस्थान से जव श्रात्मा गिरती है तन वहां भी पारिणामिक भाव से गिरती है] 
ग्थारहुवां युणस्यान का व्यय पारिणामिक भाव से ही होता है क्योकि चारित्र मोहनीय कमं का उदय तो 
दरावां गृणस्थानमे ही होता ह 1 । 

(३) चौदहयां गुणस्थान मे जिस समय मे संसार का व्यय होता है उसी समय मे उवंममनं 
पारिणामिक भावसे ही होता रहै । क्योकि गमन करना विकार है 1 चौदहरवे यएस्यान के ग्रन्त मे विकार 
के कारण कमं नहीं है तब वह ममन पारिणामिक भाव से किया गया है! गमन करना श्रात्मा का विक्रार 
है रोर स्थिर होना स्वभाव भाव है} वह्‌ दोनों वस्या क्रियागरुणकीहोतीर्है। क्रिया गुण को समयसार 
ग्रन्थ मे आचायं श्रमृतचन्दर सुरी ने ननिष्करयत्व शक्ति" के नामसे वणन क्याहै) 

(३) सासादन गुखस्थान में भिथ्याल् माय होते सन्त कस वन्ध नहीं हं । 

सासादन सम्यक्त्व मे मिथ्यात्व तीर्थकर श्रहारकटिक का वन्वन ही है} शेप, प्रकृतियों का 
त्रोघचत्त भंग है 1 सूच नं ° १६१ । महावन्ध पृष्ठ ११५ पुस्तक नं० १ 
(४) सासादन सम्य्टष्टि को श्ज्ञान होने का क्या कारण है १ 

शंका-मिथ्यादष्टि जीवों के भले ही दोनो अज्ञान होवे, क्योकि, वहाँ पर मिथ्यात्वं कमं का 
उदेय पाया जाता है, परन्तु सासादन मे मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जातता है,- इसलिये वहाँ प्र वे दोनों 
ज्ञान श्रज्ञान स्प नही होना चाहिये.? 

समाधान- नह, क्योकि, विपरीत श्रभिनिनेशा को मिथ्यात्व कहते है । ओर वहु भिथ्यात्व मौर 
परनन्तानुबन्धी इन दोनों के निमित्त से उत्पल होता है । सासादन गुरा स्थान वाले के अनन्तानुबन्धी का 
उदय तो पाया ही जाता है इसलिये वहां पर दोनों ही श्रन्ञान संभव है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६१ पुस्तक 
नम्बर १ 

नोट-- वहां पर श्रनन्तानुवन्धी के कारण से, भ्र्ञान है यह कहना उपचार है परन्तु वहां 
मिथ्यात्वे भी पारिणामिक भाव से है इसलिये मिथ्यात्व के कारण से ज्ञान को श्रज्ञान कहा जाता है । 

(५) सासादन युणस्थान एफेन्दरिय जीव भं होता है या नदीं | 


शंका-एकेन्दिय जीवों में सासाढन युस्थान भो सुनने में श्राता है, इसलिये उनके केवत एक 
मिथ्यात्व गुणस्थान के कथन करने से वह्‌ कैसे जन सकेगा ? 


समाधान नही, क्योकि, इस खंडागम, सूत्र से एकेन्दियादिकों के सासादन गुखस्थान का निषेध 
क्ियागयाहे। 
शंक्रा-जवकि दोनों नचन परस्पर वियोधी हँ तो उन्है सूत्रपना कसे प्राप्त हो सकता है ? 
समाधान-नही, क्योकि, दोनों चचन सूत्र नहीं हो सकते हे, किन्तु उन दोनो वचनो मे से किसी 
एक वचन को ही सूत्रपना प्राप्त हो सकता है ! 


` " श्री जिनागम ] ॥ । । [ २४३ 


शंका--दोनों वचनों भे से यह वचन सूत्र रूप है भ्रौर यह नही, यह्‌ कैसे जाना जाय ? 
समाधान उपदेश के विना दोनों मे से कौन वचन सूत्र रूप है यह नही. जाना जा सुकता है 
इसलिये दोनों वचनो का संग्रह करना चादिएु । . 
शंका-दोनों वचनों का संग्रह करने वाला शंसय मिथ्यादृष्टि हो जायया ? 
समाधान- नहीं, क्योकि, संग्रह करने वाले के यह्‌ सूत्र कथित ही दै, इस प्रकारका श्रद्धान 
पाया जाता है श्रतएव उसके संदेह नहीं हो सकता है । कहा भी है कि- 
युत्तादो तं सम्भं दरिसिज्जंतं जदा ण सदहदि । 
सो चेय हवदि भिच्छाइट्धी हु तदो पहुडि जीषो ॥ १४३ ॥ गो० जी° २९ 
ध र्थ--सूत्र से भले भकार भ्राचार्यादि के द्वारा समाये जाने पर भी यदि वह्‌ जीव विपरीत 
भ्रथं को छोड़ कर समीचीन श्रथं का श्रद्धान नहीं करता है तो उसी समय वह्‌ सम्यण्दष्टि जीव मिथ्यादृष्टि 
हो जाता है । धवल भन्थ पुऽठ २६१ पुस्तक नं° १ । 


साादन सम्यण्टष्टि तिर्यच सर कर एेन्द्रिय मे जा सकता ह । इस भिषय मे अनेक मृत-- 
एहंदिषसु न्दता बाद्र पर्यीकाईय बादर आउककषाहय बाद्र वणप्फहकाशय । 


पतेय सरीर पञ्जत्तए सु गच्छंति शो श्रपञनत्तयु ॥ दत्र नं° १२१॥ 
अर्भ -एकैन्दरियों म जाने वाले संख्यात वर्षायुष्क सासादन सम्यग्दृष्टि तिर्यच बादर पृथ्वी 


कायिक, बादर जल कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों मे ही जते ह प्रपर्याप्तकों 


मे नहीं । सूत्र नं ° १२१॥ 
त्रतेक मत--सासादन सम्यक्त्व जीव मर कर किन पर्यायों मे उत्पत हो सकता दहै इस विषय 
पर जैन ग्रन्थकराय मे बड़ा भारी मत भेद पाया जाता है। ये भिन्न भिन्न मत इस प्रकार हं। | 
` (९) तत्वायं सूत्र के टीका कार पूज्य पाद स्वामी ने शरपनी सवार्थसिद्धि टीका मँ कृष्ण, नील, 


. श्रौर कापोत लेश्या वाते सासादन सम्यण्दुष्टि जीवो को स्पल॑न प्रमाण बततलाते हए एक एेसे मत करा 


उल्लेख किया है कि, जिसके श्रनुसार सासादन जीव एकेद्धियों मेँ उत्पन्न नहीं होते ( देखो स० सि० १-८ 
स्पशन प्रमाण ) किन्तु उन्होने तियं च, मनुष्य व देवगति वाले सासादन , सम्थर्दष्ट्ों के स्पशंनकाजो 
प्रमाण बतलाया है उससे स्पष्ट हो जाते है कि उन्हे सासादन सम्यष्दष्टियो का एकेन्द्रियों मे उत्पृनन हौना 
स्वीकार किया है । ( देखो श्र.तसागरी टीका से लिए गए टिप्पणी ) । 

। (२) तत्वार्थ शजवातिक ग्रौर गोमटसार जीव काएड म पंचेच्ियों को छोड़कर शेष समस्त 
एकैन्दियों व विकलेन्दियों मँ केवल एक मिथ्याग्दष्टि गुणस्थान का ही विधान पाया जाता है। (त९ रा० 
.6-७ व गो° जी० गा० ६७७) किन्तु गोमटसार कमं काण्ड मँ एकैन्द्रिय व विकले्छिय जीवो -की श्रयाप्त 


` श्रवस्था मे सासादन सम्यक्त्व का विधौन किया गया है, पर लब्ध्य पर्याप्तक साधारण सूक्ष्म तथा. तेज भौर 
, वायक कायिके जीवों मे उसका निषेध है । ८ या०११२-११५ ) 


(३) अरमितगति श्राचायं ने श्रपने पंच संग्रह न्थ मे ( पठ ७५ ) सातो; गरपर्थाप्त श्रौर स्री 
पर्थोप्त इन आरं जीव समासो मै सासादन सम्यक्त्व का विधान क्था है जिसके भ्नुसार्‌ त्रिकृचेन्दिय तथा 
समं जीवों मे भी सासादन सम्यणदूष्ट कौ उरपन्न होना संभव है । । । 
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(४) भगवती, पज्ञापन्ना, व जीवामिगम श्रादि खवेताम्बरं प्रागम गन्थों के श्रनुसारं एकेन्दिय 
जीवों भ सासोदन गुणस्थान नीं होता पर द्रीन्दिय प्रादि विकलेन्दरियोमें होता है) इसक्रे विपरीत 
इवेताम्बर कमं श्रन्थ मे एकेन्द्रिय व टिन्दिय श्रादि वादर श्रपर्याप्तकों में सासादन गुण स्थान का विधान 
पाया जाता है । पर तेज श्रौर वारु कायिक जीवों मे सासादन गुणस्थान का वहां पर भी निपेव है! ( देखो 
कमं ग्रन्थ ४ गाथा ३-४५-४९ व पंच संग्रह्‌ द्वार १ गाथा २८-२६ ) 

प्रस्तुत षटखंडागम सूरो में व्यवस्था इस प्रकार है...सत्ररूपण के सूच नं ३९ मे एकेन्द्रिय श्रादि 
ग्रसंङ्गी पचेन्द्रिय पर्यत जीवों के केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान नहीं वतलाया गया है । उसी प्रह्पणा 
के कायमामंखा सम्बन्धी सूत्र ४३ मे भी पृथ्वी कायादि पांचों एकेन्द्रिय जीवों के केवलं भिध्यादुष्टि गुण 
स्थान कहा गया है । द्रव्य प्ररूपणानुगम के सूत्र नं ८८ भ्रादि में वादर पृथ्वी कायिक जीवों के गुणस्थान 
भेद विना ही प्ररूपणा की गई है जिससे उनमें एक ही गुणस्थान माना जाना सिद्ध होता है। क्षेत्रादि 
पररूपणा के सूत्रों मे भी एकेन्दरिय विकलेद्िय जीवों के गुणस्यान भेद का कथन नहीं पाया जाता । किन्तु 
प्रस्तुत गति श्रागति चूलिका के ११९, १२३, १५१ १५५ व १७३, १७७ सूत्रों में करमशः तिर्थ॑च, मनुष्य व॒ 
देवगत्ति के सासादन सम्यक्त्वीयों के वायु मौर तेज कायिक जीवों को छोड कर रोप तीनों एकेन्दरियों एवं 
प्रसंज्ञी पंचेन्दरियों मे उप्पन्न होने का निषेध किया गया है। 

घवलाकार ने भ्रपने भ्रालाप प्रधिकार मे सासादन सम्य्ष्टियो के पर्याप्त व भ्रपर्याप्त ्रवस्था 
मे केवल एक पंचेन्द्रियत्व व चस कायित्व का हौ प्रतिपादन किया है। तथा पृथ्वी कायिक भ्रादि स्थावर 
जीवों के अपर्याप्त अ्रवस्था मे भी केवल एक मिथ्याटष्टि गएस्थान बतलाया है । देखो भाग २ पृष्ठ ४२७, 
४७८, ६०७1 सत््ररूपणा के सूत्र नम्बर ३६ की टीका मे घवलाकार ने सासादनों के एकरेन्दियो में उल्ननन 
होने व न होने सम्बन्धी दोनों मतों के संग्रह गौर श्रद्धा न करने पर जोर दिया है । पर स्पर्शेन प्र्पणा के 
सूत्र नं०४्की टीका मे उन्हने यह मत प्रगट किया है कि ससादनों का एकेन्दरियों मे उत्पन्न होना 
सत्प्ररपणा श्रौर्‌ द्रव्य प्रमाण इन दोनों के सूत्रों के विष है ्रौर इसलिए-उसे ग्रहण नहीं करना चद्िए । 
. सासादन सम्यक्त्वीयों के एकैन्दियों मे उत्पन्न होने श्रौर फिर भी एकेन्द्ियो में सासादन गुणस्थान को सर्वथा 
प्रभाव पाये जाने का समन्वय उन्होने इस प्रकार किया है किसासादन सम्यष्रष्टि एकैन्ियों में मारणान्तिक 
समुदघात करते ह किन्तु श्राय छिन्न होने के प्रथम समय मेँ ही उनका सासादन गुखस्थान छूट जाता है ग्रौर 
वे मिथ्यादृष्टि हो जाते हँ इससे एकेन्दरियों की श्रपर्याप्त श्रवस्था मँ भी सासादन गणस्यान नहीं पाया जाता 
है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ४६०-४६१ पुस्तक नम्बर ६। 


(६) सासादन सम्ण्ष्डि मनुष्य मरण कर तिच मँ किस पर्याय मे जाता रै १. 
हिखि्खिु गच्छता एदिय पंचिदिणखु गन्छंति णो विगरहिदिषएसु गच्छंति ॥ 
सत्र नं° १५२ ॥ 


` श्रथे-सासादन सम्यग्दृष्टि मनुष्य तिर्य॑चों म एकेन्द्िय श्रौर पचेन्दिय जीवों मे 
निकलेन्दियों मे जते नहीं है । १५२॥ ॥ ० 
शंका--यदि एकेन्द्यो मे सासादन सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते है तो एकेन्दियों मे दो गुास्थान 
होना चाहिए ? यदि कहा जाय किं एकेन्दियो भ दो गुणस्थान होने दो सो भी नहीं बन सकता है, क्योकि, 
दन्यायुयोगं हार मँ एकेन्दिय सासादन गुस्थानवर्ती जीवों के द्रव्य का प्रमा नहीं बतलाया गया ? 
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् समाधान--एकेन्द्रियो मे उत्पन्न होने वाले सासादन सम्थग्दूष्टि जीव श्रपनी श्रायु के श्रन्तिम 

समयमे सासादन परिणाम सहित होकर उससे ऊपर के समेय में मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हँ इसलिए 
एकेन्द्ियों मे दो गुस्थान नहीं होते केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता हे 1 घवल ग्रन्य पृष्ठ ४७०- 
४७१ पुस्तक नं० ६। | । । 

नोट सूत्र से यहाँ पर विपरीत टीका को जाती है, क्योकि, टीकाकर इस सूत्र से सहमत नहीं 
है । इस सूत्र की रक्षा करते दूसरी जगह पर विरो भ्रा जाता है । ॥ 
(७) सासादन गुणस्थान मेँ बन्ध प्रत्यय कितने है १ 

एकेन्द्रिय से एकं काय की विराधना करता है स प्रकार दो भ्रसंयम प्रत्यय, सोलह कषायो मेँ 
चार कषाय परत्थय, तीन वेदों मे एक वेद-प्रत्यय, हास्य-रति श्रौर प्रति शोक ये दो युगलो मे से एक युगल, 
तेरह योगों मेः से एक योग इस प्रकार सासादन सम्यग्दृष्टि के जघन्य से दस श्रौर उक्कृष्ट से सत्तरह प्रत्यय 
होते है, क्योकि, उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं है । इस प्रकार क्रम से इन जघन्य श्रौर उक्कृष्ट दस व 
सत्तरह प्रत्ययो से सासादन सम्यग्दृष्टि विवक्षित सोलह प्रकृतियों को वांधता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६ 
पुस्तकं नम्बर ८। 


(८) सासादम सम्यक्त्व मे बन्ध "का अन्तर कल | 


५ ज्ञानावरण, & ददांनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति, (नरक गति रहित ) 
पंचेन्दरिय जाति, ४ शरीर, समचतुरसख संस्थान, दो श्र गोपाग, चार वणं तीन प्रानुपूर्वी, भ्रयुरुलघु ४ प्रशस्त 
विहायोगत्ि, त्रस च।र, शुभग, सुस्वर, भ्रादेय, निर्माण, नीच्वगोत्र तथा पांच भ्रन्तरायों का जघन्य बन्व 
काल एक समय श्रौर उक्छृष्ट ६ श्रावली प्रमाण हैँ । तीन भ्रायु का श्रोध के समान काल है विशेष यहाँ 
नरक श्रायु का बन्ध नहीं होता है । शेष प्रत्ययो का जघन्थ एक समय उक्छृष्ट श्रन्तमु हूतं है । महाबन्ध 
पष्ठ ६६ पुस्तक नम्बर १। । 


मिश्र तणस्थान 


मिभ गुशस्थान मँ कौनसा भाव है! 

शंका-पांच प्रकार के भागों मे से तीसरे ग्‌ णस्थान में कौनसा भाव है? 

समाधान-तीसरे ग्‌ स्थान मेँ क्षयोपशमिक भाव है । 

शंका-मिथ्याटष्टि गुरास्थान से सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के क्षयो- 
पकमिक भावकैसे है? । 

समाधान- वह इस प्रकार है किं वर्तमान समय मे भिथ्यात्व- कमं के सवंघाती स्पर्धकों का 
उदयाभावी क्षय होने से, सत्ता में रहने वले उसी मिथ्यात्व के सर्व॑घाती स्पर्धंकों के उदयाभाव लक्षरा उपशम 
होने से भ्रौर सम्यम्मिथ्यात्व कमं के स्रघातीं स्पधंकों के उदय होने से सम्यम्मिथ्यात्व शूणस्थान पैदा होता 
_ है इसलिए वह्‌ क्षयोपलमिक है । च 
: शंका- तीसरे ग्‌.णस्थानः में सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से वहां भ्रौदयिक ` भवि क्यों 

-नहीं कहा ? ` ` # । ध ४ अ" 


५ नष 
4 { + 
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समाधान नही, क्योकि, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जिस प्रकार सम्यक्त्व निरन्वय नाश होता ` 
है उसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व का निरन्वय नाद नहीं पाया जाता है इसलिए 


तीसरे ग्‌ णस्थान में ्रौदयिक शाव न कहकर क्षयोपशमिक कहा है । 


शंका--सम्यग्मिथ्यात् का उदय सम्यग्दर्शन का निरन्वेय नाश तो कर्ता नहीं है फिर भी उसे 
सवंधाती क्यो कहा ? 
समाधान-रेसी संका ठीक नहीं है, क्योकि, वह्‌ शम्यग्ददन की पूर॑ता का प्रतिवन्ध करता है 
इस श्रपेक्षा से सम्यम्मिथ्यात्व को सवंघाती कहा है । । । 
शका-जिस तरह मिथ्यात्व के क्षयोपशचम से सम्यग्मिथ्यात्व ग्‌.णस्थान ' की उत्पत्ति वतलाई 
है उसी प्रकार वह्‌ श्रनन्तालुवन्धी कमं के सर्व॑वाती स्पधंकों के क्षयोपयंम से होता है एेसा क्यों नहीं कहा ? , 
॥ समाधान नहं, वर्योकि, श्रनन्तानुवन्धी कषाय च।रित्र का प्रति बन्धक करती है, इसलिये यहां ` 
उसके क्षयोपम से वतीय ग्‌ स्थान नहीं कहा है । जो भ्राचारय ्रनन्तानुवंन्धी कमं के क्षयोपशम से 
तीसरे ग्‌.णस्थान की उत्पत्ति मानते है, उनके मत से सासादन ग्‌.णस्थान को ्रौदयिक मानना. पड़गा ।. 
पर एेसा नहीं है, क्योकि, दूसरे ग_.णस्थान को श्रौदयिक नहीं माना गया है । 
भ्रथवा सम्यक प्रकृति कै देक धाती स्पधंकों का उदय क्षय होने से सत्ता मे स्थिति उन्हीं देश ` 
धाती स्पर्धकं का उदया भाव लक्षण उपश्चम होने से श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व कम॑.के सवं घाती सपं. कै 
उदय होने से सग्यग्मिध्यात्व गणस्थान उन्न होता है इसलिए यह क्षयोपशमिक है । यहां इस तरह जो 
सम्यग्मिथ्यात्व गृणस्थान को क्षयोपशमिक कहा है वह केवल सिद्धान्त के पाठ का प्रारम्भ करने वालों के. 
परिज्ञान कराने के लिए कहा है! वास्तव मे .तो सम्यम्मिथ्यात्व्‌ कमं.निरन्वय रूप से आप्त, आगम श्रौर 
पदाथं विषयक श्वद्धा.के नार करने कै प्रति श्रश्षमथं हँ । किन्तु उसके उदय से सत्‌ समीचीन श्रौर श्रसत्‌ 
भ्रसमीचीन पदाथं को युगपत्‌ विषय करने वाली श्रद्धा उत्पन्न होठी है । इसलिए सम्यग्मिथ्यात्न गणस्थान 
क्षयोपचमिक कहा जाता है । यदि इस युणस्थान मरे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति से उदय से सत्‌ भ्रौर म्रसत्‌ पदाथ 
को विषय करने वाली मिश्र रुचि रूप क्षयोपदमता न मानी जावे तो उपरम सम्यष्टष्टि के सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थान को प्राप्त होने पर उस सम्यगिमिथ्यात्व गुणस्थान मे क्षयोपश्चमपना नहीं बन सकता है । क्योकि 
उपम सम्यक्त्व से तृतीय गुणस्थान मे श्राए हए जीव के एेसी अ्रवस्था मे ` सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व प्रौर 
श्रनन्तानुवन्धी इन तीनों का उदयाभावी क्षय नहीं पाया जाताहै। . । 
शंका--उपशम सम्यक्त्वे से श्राए हुए जीव के चृतीय गुणस्थान. मे. सम्यक्‌ प्रकृति, मिथ्यात्व, 
ग्रौर श्रनन्तानुबन्धी इन तीनों का उदयाभाव रूप उपरम तो पाया जाता है } 


समाधान--नही, क्योकि, इस तरह्‌ तो तीसरे गणस्थान मे ओौपरभिक भाव.-मानना पडेगा 
शंका--तो तीसरे गुणस्थान मे श्रौपशमिक भाव भी मान लिया-जावे ? 

` ~ समाधान -- नही" क्योकि, -तीसरे गुणस्थान मे -ओौपरामिक भाव का प्रतिपादन करते वाला-कोई ` 

श्राषं वाक्य नहीं है । भ्र्थात्‌ में तीसरे गुणस्थान में श्रौपरमिक भाव नहीं बताया है । ध 


दूसरे यदि "तीसरे गुणस्थान मे मिथ्यात्व आ्रादि कर्मो के क्षयोपशम से क्षयोपराम भाव की -उद्ति 
मान सी जवे तो मिथ्यात्व गुणस्थान को भी क्षयोपदामिक मानना.--पड़गा ! क्योकि, सादी सिथ्याटिष्ट ` 
की श्रपेक्षा मिथ्याल गुणस्थान मे भी सम्यक्‌ प्रकृति श्रौर सम्यगिमिथ्यालव कमं के उदय अवस्थाः को आप्त 
हुए सको का क्षय होने से सत्ता में स्थिति उन्हीं का उदयाभाव लक्षण उपम होने से तथा मिथ्यात्व - 


श्री जिनागम ] ` । [ २४७ 


कर्म के सवं घाती स्पधंकों के उदय होने से मिथ्यात्व युणस्थान की उत्पत्ति पायी जाती ह । इतने कथन से 
यह्‌ समभना चाहिए कि, तीसरे गुणस्थान में मिथ्य्रात्व सम्यक्‌ प्रकृति श्रौर श्रनन्तानुबन्धी के क्षयोपराम 
से क्षयोपशमिक भाव न होकर केवल मिध प्रकृति के उदय से मिश्र भाव होता है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ १९७- 
१७० पुस्तक नं ° १ 
सम्यगिषथ्यादृष्टि कौनसा माव है | . 


ख्रोवपमियाए्‌ लद्धीए्‌ ॥ चतन नं ७९ ॥ 

अथं क्षयोपरमिक लब्धि से जीव सम्यग्मि्यादृष्टि होता है । ७६ ॥ 

शंका--द कि सम्यभमिथ्यात्व नामक दर्शभ मोहनीय प्रकृति के स्वंधाती स्पर्धकों के उदय से 
सम्यग्मिथ्याटण्टि होता है इसलिए उसके क्षयोपशमिक भाव उपयुक्त नहीं है ? 

समाधान-सम्वक्त्व की श्रपक्षा भले ही सम्धग्मिथ्यात्व के स्पधंकों में सवंघातीपना हौ विन्तु 
श्रगुद्ध नय की विवक्ा से सम्थग्मिथ्यात्व प्रकृति के स्पधंकों मे सवं धातीपना नहीं होता, क्थोकरि, उनका 
उदय रहने पर भी मिथ्यात्व मिधित सम्थक्त्व का केण पाया जाता है । सनं घाती स्पधंक तो उन्हँ कहते 
है जिनका उदय होने से समस्त ( प्रतिपक्षी गण का ) घात हौ जाय, किन्तु सम्पग्मिथ्यास्व की ^ मे 
हम सम्यक्सव का निग्रुंल विनाश नहीं देखते, क्योकि, यहां सदुभूत श्रौर भ्रसद्‌भूत पदार्थो मे समान 
श्रद्धान होता देखा जाता है, इसलिए, सम्यग्मिथ्यात्व को क्षयोपशमिक भाव मानना उपयुक्त है । धवल 
ग्रन्थ पृऽठ ११०-१११ पुस्तक नम्बर ७ 
(२) क्षयोपशमिक्र भव के लक्षण मे दोष-- । 

मिथ्यात्व श्रौर सम्थग्मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वधाती स्पधंकरों के तथा सम्थक्त्व प्रकृति के देशघाती .. 
स्पर्ध॑कों के उदया भाव रूप लक्षण वाले उपशम से उपशम सम्यक्त्व होता है इसलिए असंयत सम्यग्दृष्टि. 
यह भाव भ्रौपशमिक है । इन्दी तीनो प्रकृतियों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव को क्षायिक भाव कहते है । 
सम्यक भ्रकरति के देशघाती स्पघंकों के उदय के साथ रहने वाला सम्यक्त्व परिणाम क्षयोपशमिक कहूलाता 
है1 मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकं के उदया भाव खूपक्षय से उन्ही ५ के सदृवस्था रूप उपशम से भ्रौर 
सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के सव॑घाती स्पधंकों के उदय र से तथा उन्हीं के सदूवस्था रूप उपशम से भ्रथवा 
म्रनुदयोपशम से रौर सम्यक्‌ प्रकृति के देरघाती स्पर्धक के उदय से क्षयोपशमिक भाव कितने ही भ्राचायं 
कहते है किन्तु यह्‌ कथन घटित नहीं होता है, क्योकि, वसा मानने पर ग्रति व्याप्ति दोष का प्रसंग भ्राता हँ। 

शंका-तो फिर क्षयोपशमिक भाव केसे घटित होता है? 

समाधान - यथास्थित श्रथं के श्रद्धान को घात करने ८ शक्ति जब सम्यक्‌ प्रकृति के स्पधंकों 
मे क्षीण हो जाती है तव उनकी क्षायिक संज्ञा है । क्षीण हृए सपर्भकों के उपरम -को भ्र्थात्‌ः प्रसन्नता को 
क्षयोपदम कहते ह । उसमे उत्पन्न होने से वेदक 1 है यह क घटित हौ जाताहै। 
इस प्रकार सम्यत्व के तीन भाव होति है । भ्रन्य भाव नहीं होते है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २००-२०१ पुस्तक 
नंनर ५) 


२४८ } [श्री जिनागम । 
| श्मवत स॒म्यरष्टि णएस्थान 
सम्यम्दर्शन का लक्षण 


प्रराम, संवेग, श्रनुकम्पा श्रौर श्रास्तिक्य की प्रगटता ही जिसका लक्षण है उसको सम्यग्दशंन 
कहते हैँ । त० रा० वा° १-२-३। 

शंका-इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण मान तेने पर भ्रसंयत सम्यग्टण्टि गुणस्थान का भभव 
हो जायमा ? 

समाधान-यह्‌ कहना शुद्ध निस्वय नय के प्राश्य करनेःपर ही सत्य कहा जा सकता है । 

ग्रथवा तत्वाथं के श्वद्धान को सम्यग्दर्शन कहते है । इसका यह श्रथं है किभ्राप्त, म्रागम भ्रौर 
पदाथं को तत्वाथं कहते है श्रौ र उनके विषय मे श्रद्धान अर्थान्‌ श्रनुरक्ति करने को सम्यग्दशंन कहते हैँ । यहाँ 
पर सम्यग्दर्शन लक्ष्य है तथा ्राप्त, प्रागम श्रौर पदां का श्रद्धान लक्षण है। 

शंका-पहले कहे हए सम्यक्त्व के लक्षण के साथ इस लक्षण का विरोध क्यो न माना जाय? 
भर्थात्‌ पहले लक्षण में प्रशमादि गणो की अभिव्यक्ति को सम्यक्त्व कह प्राये हैँ श्रौर इम लक्षण में श्रा 
भ्रादि के विषय में श्नद्धा को सस्यक्त्व कहा है । इसलिए ये दोनो लक्षण भिन्च-भिन्न श्रथं को प्रगट करते हैँ । 
इन दोनों में भ्रविरोध कैसे हो सक्ता है ? 

समाधान- यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, शुद्ध भ्नौर श्रगु नय की श्रपेक्षा से ये दोनों लक्षण 
कहे गये है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षण शुध नय की ्रपेक्ना से है श्रौर तत्वाथं श्रद्धान रूप लक्षण श्रद्ध नय की 
ग्रपेक्षा से है । इसलिए ये दोनो लक्षणो के कथन मे टष्टि भेद होने के कारण कोई विरोध नहीं श्राताहै। 

भ्रथवा तत्त्व रचि को सम्यक्त्व कहते हैँ । यह्‌ लक्षण श्रुद्धतर नय कौ श्रपेक्षा जानना चाहिए । 
कहा भी है कि- 

छ प॑च-एव-विहाणं-अत्थाणं जिणवरोवदडाणं । 
श्ाणाए हिगमेण व सदृदणं होड सम्मतं ॥९६॥ गो० जी ° ५६१ 

श्रथे-जिनेन्द्र भगवान्‌ कै हारा उपदेश दिये गये छह द्रव्य, पांच भ्रस्तिकाय श्रौर नव पदार्थो का 
श्राज्ञा श्रथवा भ्राप्त वचन के भ्राश्चय से भ्रथवा अधिगम भ्र्थात्‌ प्रमाण, नय, निक्षेप भ्रौर निरुक्ति रूप 
प्रसुयोग ह्रो से शवद्धान करते को सम्यक्त्व कहते हैँ । धवलं ग्रन्थ पृऽठ १५१ पुस्तक नम्बर १। 

नोट--यह लक्षण व्यवहार से है यथाथ में श्रात्म श्रनुभरूति, आ्ात्मप्रतीती का नाम सम्यग्दर्शन है। 
प्रशमादि णी तो मिथ्यादृष्टि मे भी पाये जते ह उसको सम्यग्दर्शना लक्षा माना नहीं जा सक्ताहै। 
द्रव्यलिगी गुनि मे यह्‌ प्रमादि सव गुण पाये जाते तो भी मिथ्यादृष्टि ही रहा जिससे सिद्ध इभ्राकि 
लक्षण एेसा चाद्िए कि जिसमे श्रतिव्याप्ति, ्रव्याप्ति ग्रौर श्रसंभव नामका दोषनहो) । 


(२) सम्य्ण्टि का खरूप- 
सम्पाइट्री जीवो उवद" पवयणं तु सद्ददि 
सदददि असन्भावं अजाखमाणो युरुणियोगा ॥११०।गो० जी° २७-२९ 


श्री जिनंगिम ] : [1२ 


शो शदिएसु विरदो णो जीवे थारे तसे चावि | ` *†. ˆ" -:- ° 
.“ , . जो सदहदि जितं सम्माइटधी अविरदो सो ॥१११॥ | 
र्य--सम्यदष्टि जोव जिनेन्द्र भगवान्‌ ऊ द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रदान करता है, किन्तु. 
किसी तत्वों को नहीं हुभरा युर के उपदेश से विपरीत श्रथं का भी श्रद्धान कर लेता है ११ ह. प 
_ जो इन्द्रियो कँ विषयों से तथा त्रस श्रौर स्थावर जीवों की हिसा से विरक्त नहीं है किन्तुः जनेन 
देव द्वारा कथित प्रवचन का श्वद्धान करता है वह्‌ ग्रवरति सम्यष्टरष्टि है ।१११॥ 0. 
नोट-यह संब उपचार का कथन है जिसको व्यवहारं कथन किया जाता है । जिस जीवं क्रो तत्व , 
का ज्ञान नहीं है वहं तो व्यवहार से भी सन्यष्टष्टि नहीं है । यथार्थं म आतम प्रतीति श्रातम अनुभूति बही 
सम्यग्दशंन है श्रन्य सव कथन व्यवहार मात्र है । । । 
(३) क्षायिक सम्यण्दशंन की प्राप्ति काँ होती है ! ` व 
दंसण मोहणीयं कम्मं खवेदु मादधतो एम्हि आढवे दि अद्ढाइञ्जेसु . दीप सयु 
पर्णारस कम्म भूमिस जम्हि जनिणा केवली त्ित्थयरा तम्दि. आखवेदि । त्र न° ११॥ 
सन्धि ११० ५. < । . ए 
` श्र्थ--दंसण मोहनीय कमं का क्षपणा करने के लिए प्रारम्भ करता हुग्रा यह्‌ जीव कहा परं ` 
भ्रारम्भे करता है ? श्रढाई द्वीप समुद्रो मे स्थित पन्द्रह कमभूमियो में जहां जिसे काल मे जिन केवली भ्रौरं ` 
तीर्थकर होते है बह्म उस काल में प्रारम्भ करता है ॥ सूत्रनं० १९॥ ` - ` 
दशन मोहनीय कमं के क्षपण करने के प्रदे को पूछने वाले दिष्य को क्षपण-परदेश बतलाने के ' ` 
लिए यहं सूत्रं ्रांयां है । “श्रढाई दीप समुद्रौ मे ठेसा कहने पर जम्द्र द्वीप धातकी खणड ग्रौर पृष्कराधं ये ` 
ग्रढारई एप ग्रहण करना चाहिए, क्योकि, इन श्रडाई दीपो मे ही दशन मोहनीय कमं के क्षपण को प्रारम्भ : 
करता है । शेष दीपो में नहीं है । इसका कारण यह है कि शेष दीपो मे स्थित जीवो के दशंन मोहनीय कमं 
के क्षपण.करने की शक्ति का श्रभावहै । लवण श्रौर कालोदकं संज्ञा वलि दो समुद्रौ मेँ जीव `द्श॑न मोहनीये - 
क्म का क्षपण करते है शेप समुदय मे नही, क्योकि, उनमें दशंन मोह के क्षपण.करनेः के सहकारी कारणो , 
के श्रभावदहै। : 
शंका “गराई” इस विरेषण शब्द के दारा समुद कोः विशिष्ट कयोः नहीं किया ? ॑ 
` ` समाधान-यह कोई दों नहीं है, क्योकि “यथा सम्भव - विरोषं विशेष्य" भाव. होता है" ` 
इस न्थोय'के श्रनुसार तीसरे भ्रधं सखद की सम्भावना का ्रमाव होने से “श्रदाई" संख्या ४ दवारा ` 
समुद्र विरिष्ट नहीं किया गथाह। प्रौरन अ्रढाई द्वीपो केमध्य मं ग्रढाई समुद्र है, क्योकि; र मानने ॥ 
पर विरोध भ्रात है। तथौ श्रढाई द्वीपौ से बाहिर सुञो मे दर्शन मोहनीय कमं का क्षपणं संम्भव भी ` 
नही है, क्थोकि, भ्रागे.कहे जाने वाले “जहां ` जिन्‌. तीर्थंकर संम्भव है" इस विशेषण कै दारा उका , 
प्रतिषेधं कर दियां गया है । मानंषोतर पर्वत कै पर भागमेंजिनश्रौर र द होते है, क्योकि, 
वहां-प॒र उनकां श्रस्तित्व “मानिने मे "विरोषं भ्राता है। श्रढाई द्वीप भ्रौर समरो मेः स्थित, ` स्वं जीवों ` 
मे देदीने; मोहं के क्षेपणी फ परसग आप्ति" 'होने ` पर 'उंसंका ' ्रतिषेधः करने के लिये “वनहं कम. 
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्रमियों ` मे” यह्‌ पद कहा है । जिससे उक्त ग्रा द्रीपों मे स्थित भोग श्रुमियो. का. प्रतिषेध कर दिया 
गया 1 
शंका-“पन्दरह कर्म भूमियों मे" एसा सामान्य पदं कहने पर कर्म श्रुमियों म स्थित देव मनुष्य 
श्रौर तिर्थच इन सभी का ग्रहणं क्यो नही प्राप्तहोताहै? ` 
` समाधान- नरी प्राप्त.होता है, क्योकि, कर्मं भूमियों से उत्पन्न हुए मनुष्यो की. उपचारं से 
“कमं भूमि" यह संज्ञाकीगर्रहै।\ ' 
शंका--यदि कमं भरूमियों में उत्पन्न हुए जीवो की “कमं भ्रमि" यह्‌ . संज्ञाः तो भी तिर्य॑चोंका 
ग्रहणं प्राप्तं हता है; क्योकि, उनकी, मी कमं शरूमयों मे उत्पत्ति संभव. है ? . .. 
समाधान नहीं, क्योकि, जिनकी वहां प्र ही उत्पत्ति होती है. श्रौर.भन्यत्र. उत्पत्ति सुम्भृव्‌ 
नहीं है उन ही मनुष्यो के पन्द्रह कर्म भूमियो का व्यपदेश करिया गेया है न, कि, स्वयं भभ, पर्व॑तं के पर 
भाग में उत्पन्न होने से व्यभिचार को प्राप्त तिर्थवों के ? कहा भी हैकि-- प 9 1. 
दमण मोहक्खवणा प्डूवश्रो कम्म-भूमि जादो दु; | ` : ` „न. 
शियमा मणशुसगदीए शिश्नो चाति सव्यत्थ ॥१७॥ जयज०्धण््०्प्‌-९६द = 
थे--कमं श्रुमि मे उत्पन्न हुश्रा श्रौर मनुष्यगति मे वर्त॑मानं जीव ही नियमं से दर्शन सोह कीं 
क्षपणा का प्रस्थापक भ्रथात्‌ प्रारम्भ करने वाला होता है । किन्तु _उसक्रा निष्टापक भ्र्थात्‌ पुं कस वाला 
सर्वत्र भ्रथवा चारो गतियो में होता है ॥१७ 
। रंका-मनुष्यों मे उत्पन्न हुए जीव, समुदं मे, दर्शन. मोहनीय, की.-क्षपरा - का केसे प्रस्थापन 
करते? 
समाधान--नही, क्योकि, विदा प्रादि के वशम समुद्रो मे ्राये -हुए जीवों के. दर्शन्‌. -मोह.का- 
क्षपण होना सम्भव है । = 
दूषमा (दुषमा दूषमा) सुषमा शरुषमा; सुषमा श्नौर सुषमा श्रौर. दुषमा काल मे ~ उत्पन्नःहुए 
मनुष्यों के दन मोह काक्षपणः निषेध करने. के लिये “जहां जिन होते, है" . यह वचन. ` कहा 
है । जिस काल मे जिन संभव है-उसी.ही -काल-.मे दर्शन ` मोह की क्षपणा का प्रस्थापक होता है अन्यक्राल ~ 
मे नहीं । ६. 
देश जिनो का भ्र्थात्‌.श्र.तः केवली, -श्रवधिज्ञानी,- ओ्रौर मनःपयय ज्ञानीयोः का. ` प्रतिषेध करने के 
लिए सूत्र मे “केवली” इस-पद का ग्रहण करिया है 1 भ्र्थात्‌ . जिस काल में कैवलन्नाती होते है उसी काल 
दशन मोह की क्षपणा होती है, श्रन्य कालों मे नहीं । तीर्थकर नाम कर्मके उदय से रहित सामात्य. : 
केवलीयों के प्रतिषेध के लिए.सूत्र मे “तीर्थकर” इस पद का ग्रहण किया. है मर्थात्‌ तीर्थकर के.पादमरुलः, 
मे ही मरुष्य दर्दान मोहनीय कमं का क्षपण .प्रारम्भ करते है श्रन्यत्र नहीं 1 श्रथवा “जिन रेषा कह्ने पर... 
चतुर्दश पूवं घारियों. का ग्रहण करना चाहिए, केवली" एेसा कहने से तीर्थकर नामं . कमं के ' उदय से रहितः. 
केवल ज्ञानियों का ग्रहणा करना चाहिये श्रौरं तीर्थकर" एसा कहने प्र. तीथं कर. नाम कमं के उदय.से... 
उत्न्नःहृए श्राठ महा प्रतिहायं रौर चोतीस श्रतिशयों से संहित तीर्थकर केवलीयो. का, ग्रहण `. 
करना. चाहिये । यह्‌ तीनों के पाद भ्रुल मे कर्म भरूमिज मनुष्य दरदान्‌ मोह का क्षपण प्रारम्भ.करते है एसा 
श्रय ग्रहण कैरना चाहिए ! 
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` > " यहां पर““जिन' शब्द की श्रादृति करके भ्र्थात्‌ दुबारा ग्रहण करके जिन दर्शन मोहनीय कमं 


 -की क्षपण प्रारंभ करते है ठेसा कहना चाहिये, श्रन्यथो, तीसरी पृथ्वी से निकले दृए कष्टा प्रादिकों के तीथं 
करत्व नदीं बन सकता है एेसा किन्दीं प्राचार्यो का व्याख्यान है । -इस व्याख्यान के अभिप्राय से दुषमा 
भ्रतिदुषमा, सुषमा सुषम प्रौरसुषमा कालग्रे उतपन्न हुए .जीवोके दशन, मोहनीयकी क्षपणा नहीं होती है, 
भ्रवि शिष्ट दोनों कालो उतर हुए जीवोके दशंनं मोहनीय कम॑की क्षपणा होती है । इसका कारण यह है 
. क्ति एङगन्दिय पर्थाय से प्रक्र ( इप श्रवसर्पणि के ) तीसरे काल मे उत्यन्न हृए वर्धन कुमार भ्रादिकों 
. कै दशंन मोहनीय की क्षपणा देखी जाती है । यहां पर यह्‌ याख्यान ही प्रधानतया ग्रहृण करना चाहिये 
धल ग्रन्थ पृष्ठ २४३-२४७ पस्तक नं° ६ । ४ 
नोट--यहां पर मूल सूत्रम ठेसा कहा है कि “जिस काल मेँ जिन केवली, श्रौर तीथकर होते है 
यहां पर उस काल मे दशन मोहकी क्षपणा प्रारंभ करते हैँ यह्‌ उपचार का सूत्र है । एसा मानने से ्रात्मा 
पराधीन वन जाता है । जब्र तक जिन केवली, श्नौर तीथकर न मिले तव तक क्षायिक दद्यन होता नहीं 
तो मोक्ष भी होता नरीं एसी पराधीनता हो नहीं सकती है । वस्तु का एसा स्वरूप नहीं है । जिस भ्रात्माभ्रों 
को भ्रातम श्रनुभूति होगई वही सभी श्रात्माओं जिन केवली है । यही बात श्री कुन्द कुन्द, श्राचायं ते समय 
सारग्रन्थकी गाथाक्ष्मे मी कहादै। यदि वस्तु का स्वरूप एेसा नहीं होता तो तीसरी पृथ्वी से निकाला 
हुश्रा जीव वही पर्याय में तीथं कर होके मोक्ष जने वाला है वही जीव वहां से क्षयोपशम सम्यक्त्व सहित 
ही निकलते है । तीर्थकर पद के धारी श्रौर गुरश्रों के पासमें जतेही नहींह। वही भ्रात्मा निद्वय से 
जिन केवली है वही स्वयं श्रपने पुरुषार्थं दवारा क्षायिक सम्यग्दर्शन को प्राप्ति कर वही पर्याय से मोक्ष 
` ` चला जाता है यही सव जीवों के लिये नियम है । सिद्धान्त सब जीवों के लिये एक ही होता है । 
= कैवलो श्नौर भ्रूत केवलीके पादभ्रूल मेही द्ष॑न भोहकी क्षपणा होती है वह भरतिवली 
प्राचार्यका मत दहै जो मत वस्तु विचार करते यथाथं प्रतीत नहीं होता है । जब कषाय पाहुड सुत्त के रचि- 
यता श्राचार्यं ' यतिदृषभाचायं, कया कहते हँ । यह्‌ भी देखिये-तव मालुम होगा किं दो आ्राचायं के दोमत 
ह किसका कथन यथाथ द्रै? - ध 
दंसण मोदक्खवणा पटभगो कम्म भूमिजादो दु । 
शियमा मयसगदीए शिद्रवगो चापि सन्धत्थ ॥ ११० ॥ 
श्र्थ--नियम से कम भमि में उत्पन्न हुश्रा श्रौर मनुष्य गति मे वर्तमान जीव ही दर्शन मोहकी 
क्षपणा का प्रस्थापक् [प्रारंभ करने वाला ) होता है किन्तु उनका निष्टापक ( पूणं करने वाला ) चासौँही 
गतियों मे होता है । ११० ॥ 
नोट-- यद्यं पर केवली, श्रू त केवली के पादमूल मे ही दर्शन मोहकी क्षपणा होती दै एेसा कोई 
* नियम दिखाया नहीं है श्रौर यही कथन सत्य है श्रन्यथा तीसरी नरक से निकले जीव ` तीर्थकर वनदही 
नहीं सक्ता ह । यह्‌ न्यायसे सिद्ध होता है कि सम्य्टष्टि. त्मा श्रप्रनी स्वतंत्र शक्ति से मनुष्य 
पर्याय मे दश्च॑न मोह की क्षपणा कर सकता दै । किन्तु परात्माभ्नो के पाद ध्रूल में जाने की प्रावदयकत्ता 
ˆ "नही है एषा वस्तुष्का स्वल्प है । ˆ | ४ 
` मिच्ध॑त्त वेदणीए कम्मे भओवरह्टिदम्मि सममे । 
` छषणाए पडूवगो नदर्णगो तेउेस्साण ॥१११॥ 


~~ 
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६ श्र्थं-मिध्योत्वः वेदनीयं कंमं के सेम्यवतवं परकृतिम श्रपवतिते अर्धात्‌ संक्मितत कर देने पर .जीव 


दलंन-मोह. कौ क्षपणा कौं (प्रारम्भकः)  भरस्यापकः कहुलाता है 1 दर्शन - मोहनीय की क्षपणा -केः अस्यापरक 
जघन्य तेजो -लेदया मे वतमान होना- चाहिए ॥१११। ८ / 


चंतोशहुत्त' - मद्ध ` `दंसण ` मोहस्य : ियमसा सवगो । 
५ खोणे.दव-मंएणपे सिया-वि शमरगोः वंषो ॥११२॥ 
~. श्रथ --अरन्तमहूतं कालेःतक देन मोह का नियम्‌ से क्षपणं करते है. "दरशन . मोहं केः क्षीण 
हो जने के बद देवं रौर मनुऽप्रगति सम्वन्धी नाम कमं कौ प्रकृतियोकाश्रोरभायु कमं का. स्यात ब्ध 
करता है श्रौर स्यात्‌ बन्ध नही.भी.करताहै ॥११२॥ ; . .. । 
खवरणाए पदटरबगो जम्हि- भवे. शियमसा  तदोश्रण्णो | . . 
ाधिच्छदि तिणि भवे द॑सणमोहम्मि सीणम्मि ॥११३॥ 
्रथे--देस मोहे का क्षप प्रारम्भ करने वाला. जीव जिस भव.मे क्षपणा. का . रस्यापक. होता 
है उससे अनन्य तीन भवो मे नियमः से उद घन नहीं करता दै । दर्शन मोह के क्षीण हो जनि. पर तीन भव 
मे नियम से मुक्त हो जाता.है ।॥११३॥ (अ 


संसेनाः च मशुस्सेसु ` रीण मोहा सदस्पसो शियमा । 


सेसासु खीणमोदां -गदीसु -शियमा असंखेज्जा ॥११४॥ ध 
छअथ--मनृष्यों मे क्षीणममोही श्र्थात क्षायिक सम्बष््रष्टि नियम, से. संख्यातः.सहस्न ` होते. 4-शेष 
-मतियों.मे.क्षायिक.सम्यग्ष्टि. जोव निशम्‌ से असंख्यातं होते है 1११४) क्रषाय प्राहुड ` सुत्त 55 ६२३६-६४१ . 
पुस्तक्‌ नम्बर १; ,.; 4 : ;- २८६८५ 
(४) सति प्रङृतियों का कया युगपत्‌ नाश होता है.- ....: .". ` . ध (8 
शंका--सात प्रकृत्तियों का क्या युगपत्‌ नाद होता है ? ॥..+ 1 
समाधान--नंहीं; क्योकि, तीनं करणं करके भ्रनिवृत्ति.करण के-चरेम समय मेँ -पहले श्रनन्तानु- ' 
धी चार काःएक साथ मे क्षय करता'है.तत्पर्चात.फिर से.तीन करण करके. उने से श्रधः प्रवृत करण ` 
श्रौर्‌ प्रपुवं करण इन .दोनों को उछ घन करके अनिवृति करणे के - संख्यात भाग ग्यरतीत. हों जने.पर 
मिथ्यात्वं कौ क्षय.करता है । इसके भ्रनन्तर अरन्त हूतं ग्यृतीत केर सम्यग्मिथ्यांत का क्षय करतादै। 
तत्पद्चात म्रन्तमुहतं व्यतीत कर सम्यक्‌ प्रङृति का क्षय करता है † धर्वेल न्थ पष्ठ २१६ पस्तकं नम्बर. १. 


- ("9.अनन्ताबुबन्धी का षिसंयोजन कवर दोती है ! व | 
शंका - संयम रूप परिणाम की श्रपेक्षा . ग्रनन्तानुबन्धी का - विसंयोजनः कृरने - वालाः भ्रसंयत 
-सम्यष्टष्टि.का प्रिराम श्ननन्तगूणा 'हीन होताः है एेसी अनवस्था मेँ उससेभमरसंख्यातदुणी भदेश निज्ञंस ' कैसे 
-हो.सकती है ` ` । । 
समाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, संयम सूय परिणाप्नोः कीः प्रपक्षाः -श्रतन्तानुतरह्धीः ` 
कषायो कौ विसंयोजना मे .कारणा श्रुत सम्यक्त्व रूप परिणाम श्रतन्त गरौ -उपलन्ध.होति ह । क, 
शंका--पदि सम्यक्त्व रूप परिणामों क दारा श्रनन्तानुबन्धी कषायो की विसंयोजना -की जाति ` 
ह तो सभी सम्पृष्टो जीवों में उरसकौ विसंयोजन। का प्रसंग भ्राता है ? | 


[1 
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= “` समाधान-एेसां शूने वर उत्तर में कहते है किं-सव सम्येष्रष्टियों मे उसकी विसंयोजना क 
भ्रसंग नहीं भ्रा सकता, क्योकि, विशिष्ट सम्यक्त्व रूप प्रिणा्मो के द्वासं ही ग्ननन्तानुबन्धी -कषायों की 
विसंयोजना स्वीकार-की गई है 1 घवल ग्रन्थ पृष्ठ ८२ पुस्तक नम्बर १२ - - - => 


{ठ तीर्थकर गोत्र का बन्ध कहा प्ररम्महोताहै। ` ` ` ` ~ 
| कितने कारणों से जीव तीरथ नाम गोत्र को बान्धता है । सूत्र नम्बर ३९॥ ` 
शंका-नाम कमं के वयव भुत तीर्थकर कमं की गोत्र संज्ञा कते सम्भृव है? 
समाधान-यह शंका ठीक नही है, क्योकि, उच्च गोत्र के बन्य का ग्रविनाभावी होने से तीर्थकर 
कमं फे भी गौत्र॑त्व सिद्धहै। 


शंका--शेष कर्मो कै प्रत्ययो को न कहकर केवल तीर्थकर नाम कमं की ही प्रत्यय प्ररूपगा क्यों 
कीजातीदरै? 


समाधान-सोलह्‌ कमं मिथ्यात्व निमितक है, क्योकि, भिथ्यात्व के उदय विना इनके बन्ध का 

` श्रभाव है । पचीस कमं ्रनन्तानुबन्धी नि।मत्तक है, ्योकि, ग्रनन्तानुबन्धी कषाय के उदय के विना उनका 
नन्ध नहीं पाया जाता । दद कमं श्रसंयम निमित्तक है, क्योकि, अप्रत्याख्प्रानावरण के उदय विना उनका 
बन्ध नहीं होता । प्रत्याख्पानावरण चतुष्क भ्रपने ही सामान्य उदय का निमित्तक है । क्योकि, उसके विना 
भरत्याख्यानावरण चतुष्क का बन्ध पाया नही जाता । छह कमं प्रमाद निमित्तक है, क्योकि, प्रमाद के दिना 
उनका बन्व नहीं पाया जाता । देवायु मध्यम विशुद्धि निमित्तक हैः क्योकि, ्रप्रमत काल का संख्यात भाग 
तीत जाने पर प्रतिक्षय विशुद्धि के स्थान कोन पाकर मध्यम विश्ुद्धिस्थानमेंही देवायु का वन्धविच्छेद 
देखा जाता है 1 आहारद्विक विशिष्ठ राग के संयुक्तं संयम के निमित्त से वान्धता है, क्योकि, पे संयमके 
चिना उसका वन्य नहीं पाया जतिा है । प्रर भव निम्बन्धक सत्ताइस कर्मं एवं हास्य, रति, भय जुगुप्सा, पुरुप 
वेद श्रौर चार संञ्वलन कषाय ये सब कमं कषाय विशेष के निमित्त से बन्धने वाला है, क्योकरि, इसके विना 
उनके भिन्न स्यानं मे वन्ध ग्युच्छेद की उत्पति नहीं बनती । सोलह कमं कषाय समान्य के निमित्तसे 
वन्धने वाले है, क्योकि, श्रुमात्र कषाय के भी होने पर उनका बन्ध पाया जाता है । साता वेदनीय योग 
निमित्तक है, कोर, सूक्ष्म योग में भी उसका वन्ध पाया जाता है । इस प्रकार चु कि सव कर्मो के प्रत्यय 
युक्ति वल से जाने जाते है । ग्रतः उनका यहां कयन नहीं किया गया 1 किन्तु इस तीर्थकर, नाम क्म. का 
वन्ध प्रत्यय नदीं जाना जाता, कारणा करि यह्‌ मिथ्यात्व [निमित्तके तो हो नहीं सकता, क्योंकि, मिथ्यात्वे 
के होने पर उसका बन्ध नहीं पाया जाता 1 अ्रसंयम निमित्तं भी नहीं दै, क्योकि, संयतो मे भी. उसका 
बन्व देखा जाता ह । कषाय सामान्य निमित्तक भी नहीं है, क्योकि, कपायके होने पर भी उसका बन्ध 
विच्छर देखा जाता है । अ्रथवा कपाय के होने पर भी उसके वन्व का प्रारम्भ नही होता । कषाय मन्दता 
निभित्तक मी उनका वन्ध नहीं है, क्योकि, तीव्र कषाय वाले नारश्रियों के भी उसका बन्ध देखा जाता है । 
तीत्र कषाय भी उसका वन्य का कारण नही है, क्योकि, मन्द कषाय वाले सत्रथिं विमान बसी देवों 
श्रीर्‌ श्रप॒वं करण गुणस्यानवृर्ती जीवं मे भी उसका बन््र देखा जाता है । सम्यक भी उसके वन्व का 
कारणं नही है. क्योकि, सम्यष्टष्टि के भो तीर्थंकर कृमं का बन्ध नहीं पाया भ्रात्रा ।-केनल दरशन ` विषुद्धिता 
सी उसका बन्ध का कारण नहीं है, मयोकि, दर्शन मोह क्षय कर दुकने बाले भी किन्दी जीँ के उसका 
जन्ध नहीं पाया जातां है | ्रतएव इसके बन्ध का कारश कहना ही चाहिए । भअरथवा भ्रसंयत, प्रयतत, भौर 
संयोगी संप्र के समान यद्‌ सूत्र सब कर्मो की प्रत्यय प्ररूपणा मे म्रन्तदीपक है इलिए यह सूत्र श्राया 


२५४] { थी जिनागम 


--> द । कितने ही कास्णो से क्या एकसे, ध्या दौसे, क््या-तीन से इस प्रकारया प्रन करना चाहिए । ईस 
प्रकार संयम मे स्थित-जीवों के निस्वयोत्पादनाथं उत्तर सूत्र कहते है । ` - 1 

वहां इन सौल कारणों से जीव तीर्थकर नाभ गोत्र कमं को बान्धता है । सूत्र नम्बरं घना ` 

मनुष्य गति मे ही तीर्थकर कमं के बन्ध का प्रारम्भ होता है । श्रन्यतर नही, इस बाति के सामनाधं 
"एेसाकहागवादहै। : 

शंका--मनुष्य गति.के सिवाय भ्रन्य गतियो से उससे बन्ध काःप्रारम्थ क्यों नहीं होता ? 

_ समाधान --ग्रन्य गतियो मे उसके बन्ध का प्रारम्भ नहीं होता; क्योकि, तीर्थकर नाम कमक 
वन्ध कै प्रारम्भे का सहकारी कारण केवल ज्ञान से उपलक्षित जौव द्रव्य है भ्रतएव मनुष्यं गति के विना 
उसके बन्ध प्रारम्भ कौ उत्पत्ति का विरोध है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नं० ८ पृष्ठ ७६-७८ । 


नोट तीर्थकर प्रकृति का बन्ध का सहकारी कारण “केवल ज्ञानं से उपलक्षित. जीव दरव्य.है" 
वह केवल धवलाकार की मान्यता है मूल सूत्र मेँ यह्‌ उल्लेख नहीं है । इससे सिद्ध होता है करि यह कोई 
नियम नहींरहैकि तीर्थकर या सामान्य केवलिथो के पादगभ्रूल मे ही यह प्रकृति का बन्धका भरारम्भहो 
(७) उपशम सम्यक्त्व मे तीथकर नाम कमं की प्रकृति का बन्ध-होता र या नरी! 
हाबन्ये परिमाणारुगम प्रह्पणा मे सूत्र न° २७० मे लिला है ङि-- 
श्रवधि दशन भ्रौर उपशम सम्यक्त्व मे इसो प्रकार जानना चाहिए 1 विदोष उपशम सम्यक्त्व मं 
तीर्थकर के वन्ध संख्यात है श्रबन्धक असंख्यात है । विशेषाथं--कुचच प्राचार्यो का मत है कि प्रथमोपंशम 
सम्यक्त्व का काल श्रल्प होने से उसमे तीर्थकर प्रकृति का बन्ध नहीं होता किन्तु द्वितीयोपशम में ` तीर्थकर 
भ्रकृत्ति के वन्ध कै विषय में मतभेद नह है । गो° क० गाथा ७३ मेक्हाहैकि-- 
पटमउवसमिये सम्म सेसतिये अिरदादि च॑तारि । व 
तित्थयर वंध परिमया स॒ रा केवत्ति दुगंते ।।महाबन्ध पृष्ठ १८३ पुस्तक नंबर १। 
(८) छृष्णादि लेश्या मँ तीथकर प्रति का वन्ध होता है या नही-- 
महावन्थ ग्रन्य मे पृऽ नम्बर ८४ पुस्तक नं ° १ में सूत्र न° २७३ मे लिला है कि-ङृष्ण, नीलं 
कपोततलेश्यामें इमी प्रकार है विशेष कृष्ण नील लेश्या में तीर्थकर के वन्यक संपात ह तथा ्रबन्धक 
तदहे। र 
(९) दशन विशुद्धता किसे कहते ई १ ५ ए. ८. 4 
“दशन” का भ्रथं सम्यम्दशंन है उसकी विशुदढता का नाम. द्शंन विशुद्धता है। उरसं `द्धीन 
विशुद्धता से जीव तीर्थकर नाम गोत्रं कमं को बावे! तौन मुदृताभ्रों से रहित श्रौर श्राठ मदोंसे 
वय्विरक्त जो सम्यण्दशंन भाव होता ह उसे दशन विशुद्धता कहते है । 
शंका - केवल उस एक-दशंन वि्ुढता से ही तीर्थकर नाम कंमं का वन्ध कैसे संभव है, ` क्योकि 
रसा माननेःसे सव संम्यरर्ण्ठियो के"तीर्थकर नाम कर्मके बन्धका प्रसंग अरिगं ? ध 
` संमायान--दसं शंका के उत्तर में कहते ह कि शुद्ध नयक म्रियसे तीन भ्रुताभों -भ्रौर भ्राठ 
मलो से रहित होने पर मी दशन विशुद्धता नही होती किन्तु, पूरवक्तं गुणों से, रपे निज स्वक्प को. प्राप्त 


सूत्र मे 1 "वहां 
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कर स्थित सम्यग्दर्दनि की साधुश्रो ,को प्रासुक्र परित्याग, सुभ्रोःकी समाधि संघारणा, सधुश्रों कीः 
वैधावृतति का संयोग, भ्रहन्त भक्ति, बहुभर्‌त भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावना, भ्रौर- ` 


ग्रभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता में प्रवतंने का नाम विशुद्धता है। उस एक ही विशुद्धता से जीव तीर्थकर 
कर्मं को वांधता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७९-८० पुस्तक नम्बर ८। व 


नौट-““सम्यग्द्न की विशुद्धता का नाम दशंन विशुद्धता है । उस "दशन विशुद्धता से जीव 
तीर्थकर नाम गोत्र को बाधते ह ।” इससे सिद्ध हृभ्रा क्रि सम्यग्दर्शन से वन्य पड़ता है । यह कहना उपचारः ' 


भात्र-हीम्हैः किन्तु सतः पनना मिथ्यात्व हैः। सम्यग्दर्दान संवर भाव'है श्रौर संवर भाव-से बन्व , कंसे होगा 
क्षायिक सम्यग्दर्शन में विशुद्धता क्या श्राने वाली है। वह तो जषा है तैसा है ।` जैसा चतुर्थं गुणस्थान में 


क्षायिक सम्यग्दर्दान है वैसा ही केवली तथा सिद्ध परमात्मा मे है उसे भ्रन्तर नदीं है । दर्शन विशुद्धता-उये ` 


कहते है .कि सम्यग्दर्शन हुश्रा बाद तत्व विचार मे जो उपयोग लगता है उसी का नाम दर्शन विज्युद्धताह 


वह्‌ पुन्य भाव है जिससे कोई जीव को तीर्थकर नाम कमं प्रकृति का बन्ध पड़ जातादहै तो भी सम्यष्टष्टि ` 


एेसे बन्धको भी हेय समता है । बुन्ध विकार भाव बिना होवे नहीं भ्रौर जो जीव विकार को उपादेय 
मानते है वही मिथ्यात् है । मान्यता का नाम मिथ्यात्व है तत्व विचार रूपी पुन्य भाव मिथ्यात्व नही दै । ` 


(१०) असंयम भाव व्यालीस प्रकार फ है । 
पंचरस पंचवण्णा दोगंधा अडफासर सत्तसरा । 
मणसा चौदसजीवा बादालीसं तु शअरविरमणं ॥३२॥ 
श्रथ--पांच रस, पांच वणं, दो गन्ध, श्राठ स्पशं, सात स्वर, मन श्रौर चौदह प्रकार के जीव 


इनकी श्रपेक्षा भ्रविरमणा भ्र्थात्‌ इन्द्रिय व भाणी रूप श्रसंयम वियालीस प्रकार का है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३५९ - 


पुस्तक नम्बर १३। 
(११) वृति सम्यण््डि मलुप्य को अपर्याप्त काल मेँ वेद्‌ तथा लेया श्ितनी है ! 


, श्रसंयत सम्यण््ष्टि मनुष्यों के भ्रपर्याप्त काल मेँ एक पुरुष वेद होता है । केवल एक पुर वेद ` 
होने का यह कारण है किदेव, नारकी प्रौर मनुष्य भ्रसंयत सम्थष्टष्टि जीव मर कर यदि मनृष्यों मेः 


उत्यच् होते है तो नियम से पुरुष वेदीं मनुष्यो मे ही उत्पन्न हीति ह । अरन्य वेद वाले मनुष्यों मेँ नहीं इससे . 
एक पुरुष वेद ही कंहा है 1 वह जीव को भाव से छां लेश्याए' होती ह । भरविरति श्रपर्याप्त मनुष्यो के भाव ` ` 
से छहों ले्या होने का कारण यह है किं प्रथम पृथ्वी से लेकर छी पृथ्वी पयंन्त पृथ्वीयों म रहने वाला ~ 
्रसंयतत सम्य्ष्टि नारकी मरण करके मनुष्यों मे श्रपनी-श्रपनो पृथ्वी के योग्य लेशयाग्रों के साथ ही -उत्पन्न : 


होते है श्सलिए तो उनके कृष्ण, नील श्रौर कापोत लेश्याए' पाई जाती है । उसी प्रकार श्रसंयत सम्यण्टष्टि 
देव भी मरणा करके मनुष्यों मेँ उत्पन्न हीते हुए प्रपनी-श्रपनी पीत, पद्म, शुक्ल लेदयाग्रो के साथ ही मनुष्यो ` 


भे उत्पन्न होते है इसलिए मनूष्य भ्रसंयत सम्यद्धष्टियों कै श्रपर्याप्त काल मे छहौं ले्याए- पाई जाती ह । न 


धवल ग्रन्थ पुस्तक नं° २ पृष्ठ ५१०-५११॥। 


शंक़ा--तिरय च शौर मनुष्यों मे उत्पन्न होने वाले -सम्यद्धष्टि दैव श्रन्तमुं हतं तक श्रपनी पहली 


लेद्याभ्रों को नहीं छोडते ह इसका क्या कारण है? 


समाधान इसका यह कारण है किं इद्धि भें रिथति है परमेष्टी जिनके भर्यातु प्ररेष्टी फे । 
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स्वरूप चिन्तवन भें जिनकीं इद्धि लगी हुई है एसे सम्यष्टष्टि देवों के मरण काल में ' भिथ्या्टष्ठि देवों के 
समान संक्लेश्च नही पाया जाता-है, इसलिये भ्रपर्याप्त कालमे पहले की शुभलेश्याए" ज्यों कि त्यों बनी-रहृतीं 
है किन्तु नारकी सम्यद्टरष्टि तौ श्रपनी पुरानी चिरतन लेश्याश्रो के साथ ही मनुष्यों से उत्पन्न होते. है । 
पष्ठ ६५६-६५७ ४ 
, शंका-नारकी सम्यष्ट्रष्टि जीव मरते समय भ्रपती पुरानी कृष्णादि श्रञ्ुभ लेदयाग्रों को क्यों 
नहीं छोडते है ? ~ 
समाधान--इसका कारण यहु है करि नारकी जीवोके जाति विशेष से ही -भ्र्थात्‌ स्वभ्रावतः 
संक्लेद की प्रधिकता- होती है इस कारण मरण कालं मे भी व उन्हं नहीं छोड सकते ह । पृष्ठ न° ६५५ 
पुस्तक न०२ 
नोट - लेर्यासे संक्लेश परिणाम होवे यह्‌ कथन उपचार का है । यदिएेसाही वस्तु स्वभावरहै 
तो प्रथम दूसरी स्वर्ग मे सव जीवीं को पीत लेश्याहै तो भी यह जीव निगोदमें भी जा सकताटहै जब 
नारकी जीवों मे उक्छृष्ट कृष्णादि लेश्याए होते संन्ते नियम से वहु संज्ञी पचन्छिय ही बनते हतो 
कैसे वनते है ? इससे सिद्ध हुग्रा कि यह्‌ सब उपचार के कथन हैः। - 


(१२) संख्यात पर्पायुप्क सम्यग्दृष्टि मरण कर किस गति मेँ जाते है ? 
एक्कं हि चेव देवगदिं गच्छ॑ति । घत नं ०. १६४ ॥ 
अथं- संख्यात व॒र्षायुष्क सम्यष्टष्टि मनुष्य एक्र मात्र देव गतिं को जति हैँ । 
शका---यहां पर “संख्यात वर्षायुष्क सम्यण्टष्टि मनुष्य चारों ही गतियो को जाता है, 


एेसा. कहना चाहिए, क्योकि, सम्यर्रष्टि मनुष्यों का चारो गतियो मे ममन पाया जाता दहै । वह्‌ इस प्रकार 
है । सम्यग्हष्टि मनुष्य देव गत्ति को तो जाते ही है, क्योकि, यहु बात प्रस्तुत सूत्र मं ही कही गृरई.है।, श्रौर 
सम्यष्ट्रष्टि मनुष्यं नरक गति को भी जाते है, क्योकि, “नारकी सम्यक्त्व से नरक में प्रवेद करके नियमसे 
सम्यक्त्व सहित वहाँ से निकलते है" एेसा सूत्र का वचन है 1 तिर्यच सम्यष्रष्टि जीवं तौ नरक गति मेँ जाति 
ही नरीं है, क्योकि, उनमें दशन मोहनीय के क्षपण का भ्रभाव होने से क्षायिक सम्यक्त्व का .प्रभावदहै। 
ग्नौर न त्िर्यच गति सम्बन्धी.वेदक सम्यष्टष्ि नरक गति को जाते है, क्योकि, उनके मरण काल मे नरकाषरु-, 
कसं की सत्ता का श्रभाव दहै. देव श्रौर नारकी सम्य्टष्टि नरक गति को जाते ही नहीं हैः क्योकि, रएेसा . 
जिन भगवान्‌ का उपदेक्च नहीं है । इसलिए पारिशेष न्याय से सम्यग्ष्टि मनुष्य ही नरक गति को जाते है, 
यह वातत सिद्ध हुई 1 सम्यण्टष्टि मनुष्य तिर्यच गति को भी जाते है, क्योकि, तिर्यच गति को सम्यक्त्व, सहित , 
जाने वाले जीव नियम से सम्यक्त्व सहित ही वहाँ से निकसते हँ एेसा जिन भगवान्‌ का उपदेश, है । य्ह 
तिर्यचो मे देव, नारकी भ्रौर तिर्यच सम्थग्टष्टटि जीव तो उत्पन्न होते ही नहीं, क्योकि, इन जीवों -को यहाँ 
उत्पन्न होने का प्रतिपादन करने वाला जिन भगवान्‌ का उपदेश पाया नहीं जाता । इसलिए ॒तिर्थन्नो मे 

सम्यर्ण्टि मनुष्य ही उत्पन्न होते हँ । इसी प्रकार मनुष्यो मे मनुष्य सम्य्टष्टि जीवों की उत्पत्ति साध 
तेना चाहिए ८ 

. समाधान यहाँ उक्त शंका का परिहार करते ह वह इस प्रकार है--जिन मिथ्याट्रष्टियों ने 

देवायु छोड ग्न्य श्रायु बांध कर पर्चात्‌ सम्यक्त्व ग्रहण किया है उनका यहा + ग्रहण नही. किया गया है 
इसलिए.एेसा कहा गया है कि “सम्यण्टष्टि मनूष्य एकमान्न देव गति को ही माते है.1" ४ 
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शंकरा--देव गति को छोड ब्रन्य गतियो क भ्रायु बाच कर जिन मनुष्यो भे परचात्‌ सम्यक्त्व 
क्त्व 
श्रहण किंया है उनका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया ? । 
समाधान- नही, क्योकि, पूनः मिथ्यात्व मे जाकर श्रपनी बाघी हुई श्रायु कै वशा घे उत्पन्न हने 
वाले उन जीवों के सम्यक्त्व का अभाव पाया जाता है। + 
शंका--सम्यवत्व को ग्रहण करके श्रौर दशंन मोहनीय का क्षपण करके नरकादिक - मै उत्पन्न 
होने वाले भी सम्य्टष्टि मनुष्य होते ह उनका यहाँ क्यों नहीं ग्रहण किया ? 
समाधान-सम्यक्त्व का माहात्म्य दिखलाने श्रौर पूवं मे बे हए प्राय कमं का माहात्म्य 
उत्पन्न करने के लिए उक्तं जीवों का यहाँ ग्रहण नहीं करिया गया । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४७१ पुस्तक नं० ६। 
(१३) काम॑श काय योग मँ असंयत सम्यण्टष्टि गुणस्थान मेँ उपशम सम्पण्टष्टि से क्षायिक्र 
सम्य्डष्टि जीव संख्यात गुरो विशेष है । 
कामण काय दरीर योगिर्यो मे श्रसंयत सम्यग्ष्टि गखस्थान मे उपदाम सम्यरटष्टियों पे क्षायिक 
सम्यग्हष्टि जीव संख्यात गित है ! सूत्र नं ° १५२॥ 
“ शंका--पल्योपम के श्रसंख्यातत भाग प्रमाण क्षायिक सम्यर्ष्टियों से श्रसंख्यात जीव विग्रह्‌ क्यों 
नही केरते है ? । 
ससाधान--न तो असंख्यात क्षायिक सम्यण्ष्टि देव एक साथ मरते है, अनन्यथा मनुष्यों में 
श्रसंख्यात क्षायिक सम्यष्टष्टियो के दने का प्रसङ्क श्राजायगा । न मनुष्यो मे ही भ्रसंख्यात क्षायिक सम्यर- 
दृष्टि जीव मरते है, क्योकि, उनमें श्रसंख्यात क्षायिक सम्यष्टष्टयो का रभाव दहै 1 न प्रसंख्यातं क्षायिक 
सम्यष्टष्टि तिर्य॑च ही मारणान्तिकं समुद्धात करते है, क्योकि, उनम भराय के श्रनुसार व्यय होता है । 
दूसल्लिए विग्रह मति मे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव संख्यात ही होते ध । तथा संख्यात होति हए भी वे उपशम 
सम्यग्दुष्टियो से संख्यात गुणित दै, क्योंकि, उपरम सम्यद्दष्टियो.के ( म्राय के) कारण से क्षायिक सम्य- 
गृष्टयो कै (प्राय का) कारण संख्यात गुणा है । धवल प्न्य पृष्ठ २६६-३०० पुस्तक नम्बर च्‌ 
(१४) असंयत सम्यण्डण्डि का असंयम भाव क्रौनसा भाव है ! 


शरोद्इृएण भावेण पुणो श्रसंनदो ॥६॥ स, सि, १-८ 

श्थं--श्रसंयत सम्यण्टष्टि का श्रसंयत्व भावे भ्रौदयिकं भाव है ।\सूत्र नम्बर ६1 

सम्यग्द्ष्टियों के तीनों भाव कहकर भ्रसंयत करे उसके श्रसंयतत्व श्रपेक्षा कौनसा भाव होता है इस 
वातत के वतलाने के लिए यहं सूत्र श्राया है । चरुकं संयम के घात करने वाले कर्मो के उदय से यह्‌ भ्रसंयत 
रूप होता है इसलिए “श्रसंयत” यह भौदयिक भाव है। । 

शंका - श्रचस्तन गुरस्थानौं के अ्संयततपने को श्नौदयिक यो नहीं कहा ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, इसी ही सूत्रों से उन श्रषस्तन गुरस्थानो के भ्रदयिक 
ग्रसयत भाव की उपलब्धि होती ह । च्रूकि यह्‌ सूत्र श्रन्त दीपक है इसलिए अ्रकषंयत भवि को भ्रन्त मे रख 
देने से बह पूर्वोक्त सभी सूरो का भ्रंग वन जता है अथवा श्रतीत सर्वं सूरो मे भ्रस्तित्व की प्रकारिवं करता 
है! इसलिए सभी भ्रतीत गरणस्थानों का शअरसेयम भाव श्रौदयिक हौवा है यह्‌ वातत सिद्ध हुई 

शंशा--यह “श्रसंयत” पद श्रादिमें न कहकर यह पर कह्ने का क्या श्रभिप्राय है ? 
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समाधान - य्ह तक क गुणस्थानों के श्रसंयम भाव की श्रन्तिमि सीमा बताने के लिषएुश्रौर 
ऊपर के गणस्थानों के ग्रसंयम भाव के प्रतिवंध करने के लिए यह श्रसंयत पद यहाँ पर कहा है । धवलं 
ग्रन्थ पृष्ठ १०१ पुस्तक नम्बर ६ 

नोट--चोये गुणस्थान मे श्रसंयत भाव को श्रौदयिक कहना परह उपचार है । यथाथं मे वहां 
क्षयोपशमिक भाव है श्र्थात्‌ मिखर भाव है। श्रनन्तानुबन्धी कषाय कै-प्रभाव में स्वभाव भावहैग्रौर 
ग्रप्रत्यास्यानादि कपायों की श्रपेक्षा विकार है ठेसा मिश्न भाव का नाम क्षयोपशमिक है । मिध्यात गुणस्थान 
म चारित्र गुण में अंश मे भी शुद्धता नहीं है जिससे वहां श्रौदयिक भाव है परन्तु तीसरे गुणस्थान मेश्रंडामें 
शुद्धता एवं भ्रंश में श्रदुदधता है, यदि न होते तो श्रनन्तानुवन्धी के सदभाव मे तीसरे गुणस्थान मे भी २५ 
प्रकृतियों का बन्ध होना चाहिए परन्तु वहां २५ प्रकृतियों का बन्ध के श्रभोव रूप जितनी शुद्धता है वही 
मिला हमरा भाव का नाम मिश्र भाव है जिसको क्षयोपरमिक भी कहा जाता है) सूत्रकीरक्षाके लिए 
टीकाकार ने इस विपय में चका न उठाई वही शंका तीसरे गुणास्थान मेँ उठा कर सिद्ध कियाहै करि जितनी 
ग्र॑श मे शुद्धता है वही स्वभाव भाव है जितनी भ्रं में श्रुदधतादहै यह विकार हैएेसामिलाहुत्ना भावका 
नाम भिश्च भ्र्थात्‌ क्चषयोपरमिक भाव है। 
(१५) श्रसंयम माव किसे कहते है । 

„ अअरसंघम प्रत्यय, इन्दरियासंयम, श्नौर प्राएयसंयम, के भेद से दो प्रकार है । उनमें इन्द्रियसंयमः 
स्पश, रस, रूप, गन्ध, गन्ध, ग्रौर ज्ञानेन्द्रिय जनित श्रसंयम के भेद मे छह प्रकार है। प्राण श्रसंयम भी पृथ्वी 
जल, श्रग्नि, वायु, वनस्पति भ्रौर त्रस जीवों को विराधना से उत्पन्न प्रसंयम के भेद से छह प्रकार हैँ । सब 
भ्रसंयम मिलकर बारह हते है । घवल भ्रन्थ पृष्ठ २१ पूस्तक नं० ८ | । 


(१६) द्वितीय नरक से साततं नरक तक असंयत सम्यग्टण्टि कै कौन से साव है ! 


विदियाए जव सत्तमीए पुदधीए शेरदएसु असंजद सम्मादिह्ि । 
तति फो मरो उवसमिश्नो वा खशनोषसमिन्नो वा भावो ॥ घ्र नं° १७॥ 
अथे--द्वितीय पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी तक नरक मे भ्रसंयत सम्यर्दृष्टि यह्‌ कौनसा भावै? 
प्रौपशमिक भाव भी है ग्रौरक्षयोपशमिक भाव भी है। १७ 


चकि दर्शन मोहनीय के उदयाभाव लक्षण वाले उपशम के दारा उपशम सम्यग्दुष्टि उत्पन्न होती 
टै इसलिए वह्‌ भौपरमिक है ? 


ध शका-यदि उदयराभाव को भी उपशम कहते ह तो देधपना भी ओ्रौपरमिक होगा क्योकि, वह्‌ 
तीनों मततियों के उदयाभाव से उत्पन्न होता है ? 


खसाधान-- नही, क्योकि, वहां पर तीनों गतियो का स्तिवुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता 


दै अयवा देव गति नाम कमं का उदय पाया जाता है इसलिए देव पर्याय को ग्रौपरामिक नहीं कहा जा 
सकता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २१० पुस्तक नं०५ 


नोट--गरहां पर जो भाव कहा है बह द्ध गुण की श्रना से कहा है । 
(१७) असंयत किस कारण से होता है ! 


असंजदो शाम कधं भवदि | चत्र नं० ५४ 
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र्थ--जीव भ्रसंयत कैसे होता है । ५४॥। 


संजम घादीणं कम्मण युदएण ॥ ५५ 

अथ संयम के घाती कर्मो के उदय से जीव भ्रसंयत होता है । ५५॥ 

शंका--एक भ्रप्रत्याख्यानावरण का उदय ही प्रसंयम का हैतु माना गया हैः क्योकि, वही संयमा 
संयम के प्रतिषेध प्रारम्म कर समस्त संयम काघाती होता है । तब फिर “संयम घाती कर्मो के उद्यसे 
श्रसंयत होता है एेसा कहना कैसे घटित होता है । 

समाधान- नहीं, क्योकि, दूसरे भी चारित्रावरण कर्मो के उदय के विना केवल अ्रप्रत्माख्याना 
वर्ण के देश संयम को घात करने का सामथ्ये नहीं है । 

शंका--संयम तो जीव का स्वभाव है इसीलिए वह्‌ श्रन्यके हारा विनिष्ट नहीं क्रिया जा सकता 
क्योकि, उसका विनाश होने पर तो जीव द्भ्य ॐे भी विना का प्रसंग श्राया ? 

समाधान- नहीं श्रा जायगा, क्योकि, जिस प्रकार उपयोगं जीव का लक्षण माना गया है उसी 
प्रकार संयम जीव का लक्षण नहीं होता। 

शंका--लक्षण किसे कहते हैँ ? 

समाधान जिसके भ्रभाव मे द्रव्य कामी भ्रमाव हो जाता है । वही उस द्रव्य का सक्षण है। 
जैपे पुद्गल का लक्षण रूप, रस, गन्ध, स्पशं व जीव का लक्षण उपयोग । ्रतएव संयम के श्रभाव में जीव 
द्रव्य का श्रभाव नहीं होता \ धवल ग्य पुस्तक नं ० ७ पृष्ठ ९६ 


(१८) सम्पम्मिथ्याद्टि ओर असंयत सस्य्ष्टि कै बन्ध प्रत्यय कितने है । 


एकरन्दरिय से एक कायिक विराधना करता है इस प्रकार दो भ्रसंयम प्रत्यय, भ्रनन्तानुवन्धी चतुष्टय 
को दछोडकर शेप वारह्‌ कपायों मेँ तीन कषाय प्रत्य, तीन वेदों में एक, हास्य रति, श्रौर भ्ररति-शोक ये दो 
युगलो में से एक युगल, दस योगों मे से एक योग, इस प्रकार ये सभी नौ प्रत्यय होते है । एक इन्द्रिय से छह 
कायो की विराधना करता है इस प्रकार सात ्रसंयम प्रत्यय, श्रनन्तानुबन्धी से रहित कपायों मेँ से तीन 
कषाय, तीन वेदो मेँ से एक वेद, हास्थ-रति भ्रौरं भ्ररति शोकं में से एक युगल, भय श्रौर जुगुप्सा ये दो, भ्रौर 
दस योगों मे से एक योग इस प्रकार ये सोलह प्रत्यय होते ह । इन जघन्य उक्छष्ट नौ श्रौर सोलह प्रत्ययो से 
सम्यग्मिथ्यादृष्ि ग्रौर श्रसंयत सम्य्टष्टि जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियों को बान्धता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ 
२६ पुस्तक नं०ण १ 
(१९) श्संयत सम्यण्दष्टि तिय॑च देवो भ कदां तकं जाता € ! वि 

सूत्र-देवों मे जाने वाले श्रसंयत सम्यग्टरष्टि संख्याठवर्षायुष्क तिर्यच सौधमंइशान स्वग स लगाकर 
भ्रारण श्रच्युत तक के कल्पवासी देवों मे जति हे । सूत्र न° १३३ ॥ 

शंका--संख्यातवर्पाधुष्क श्रसंयत सम्यष्टृष्टि तिर्यच मरण कर श्रारण प्रच्युत कत्प से उपर व्वा 
नहीं जति दहै? । 
~ `=: समाधान नही, क्योकि, तिर्यच सम्यष्दष्टि जीवों मे संयम का अ्रभोव पराया जाता है । श्रौर 
संयम के विना श्रारण श्रच्युत कल्प से ऊपर गमन होता नहीं है। इस कथन से श्रारण श्रच्युत कल्प से 
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ऊधर उत्पन्न होने वाले मिथ्यादृष्टि जीवों के साय व्यभिचार दोष भी नहीं भ्राता क्योकि, उन मिथ्याटृष्टियों 
के भी भाव संयम रहित द्रव्य संयम होना संमव है । घवल गन्य पृष्ठ ४६५ पुस्तक नं० ६ 

नीट--ग्रसुुत्रत धारण करने वाला जीव ही श्रारण-म्रच्युतत तक के कल्पवासी देव वनते है यह्‌ 
बात इस सूत्र से विरुद पडती है । एलकं कुलक भी भ्रच्युत स्वर्गं तक जा सकते हैँ उसी प्रकार भ्रसंयत 


सम्यण्टरष्टि तिर्य॑च भी वहां तक जति हँ । तब एलक क्षुलक की कौनसी विशेषता है कि उनकी पुजा की 
जवे ? शान्ति से विचार करने की बात है] 


संयमा-संयम यणस्थान 


(१) तिय॑च श्नौर मनुष्य श्रणुत्रत कवर धारण करता ई १ 


तिर्यचों के समान मनुष्यों के जन्म लेने के पश्चात्‌ भ्रन्तयु हूतं काल से ही श्रश्रतों के ग्रहण 
केरने का भ्रभाव है । भरात्‌ तिर्थच जन्म लेने के परचात्‌ श्रन्तशरुहूतं बादं अ्ररुत्रत ग्रहण कसते है श्रौर 
मनुष्य जन्म लेने के पञ्चात्‌ ्राठ वपं बाद श्रणुत्रत ग्रहण कर सकते है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३े७८ पुस्तक 
नंवर ४। 


(२) क्षायिक सम्यण्डष्डि जीव अणुत्रत धारण फरते है १ 


संयतासंयत गुणस्थान भे क्षायिक सम्यष्टष्टि जीव सबसे कम है ॥ सूच नं० १८ 1 

क्योकि भ्र्रत सहित न सम्यष्टष्ट्यों का होना भ्रव्यन्त दुलंम है । तथा तिर्यचों मे क्षायिक 
सम्यक्त्व के साथ संयभासंथम नहीं पाया जाता है, क्योकि, तिच मे दशन मोहनीय कमं की पणा का 
अभावदहै 1 

शंका--यह्‌ कंसे जाना जाता है १ 


= मोहनीय का क्षपण करे वाले जीव नियमसे मचुष्य गति में होते है । जिन्होने 
पटले तियं चायु का बन्ध करलियाहैपेसेजोभी मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्व के साथ तियं चों मे उत्पन्न होते 
है उनके संयमासंयम नहीं होते है, क्योकि, मोगसूमि को छोडकर उनकी अन्यन उत्पत्ति ्रसंभव है । इसलिए 
कायिक सम्यष्टण्टि संयतासंयत जीव संख्यात ही होते है, क्योकि, संयमासंयम के साथ क्षायिक सम्यक्व 
पर्याप्त मवुष्यों को छोडकर दूसरी गति में नही पाया जाता है। ओ्रौर इसलिए संयतासंयत क्षायिक 


सम्यग्दृष्टि प्राये कही जाने वाली भ्रसंख्यातत राशियों से कम होते है । धवल भ्रन्थ पृष्ठ २५६-२५७ पुस्तक 
नम्बर ५ एवं 1 


तीनों प्रकार के मनुष्यों में संयतासंयत गुखस्थान में क्षायिक सम्य्ष्टि सबसे कम है सूत्र 
नवर ६६ ॥ 
_ क्योकि, दर्शन मोहनीय का क्षय करने चाले भ्रौर संयमासंयम मे वतंमान बहुत जीवो का अभाव 

है । दर्शन मोहनीय का क्षय करने वाले मनुष्य प्रायः श्रसंयमी होकर रहते है । वे संयम को प्राप्त होते हए 
प्रायः महात्रत को ही धारण करते है । अ्रणुत्रत को नहीं यह्‌ श्रथं कहा गया है । पृष्ठ २७७ पुस्तक न° ५। 
नोट--यहां पर “क्षायिक सम्यण्धष्टि संयतासंयत गुण॒स्थान भे सवसे कम है" रेसा सूत्र मे कहा 

दै इसका यह्‌ श्रथं है कि जिस जीवों को उपशम या क्षयोपरमिक सस्यक्त्य था भरर ग्रयुन्नत ग्रहण किया है 
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एसे जीवे वही गुणस्थान मे दर्शन मोह की क्षपणा कर क्षायिक सम्यष्रष्टि बन सकते हदेसे जीवों की 
प्रेक्षा वही गुणस्थान मे सवसे कम कहा है, परन्तु चतुथं गुरास्थान मेँ क्षायिक सम्यग्दशंन होगया है, एेसे 
जीवों को श्ररत्रत ग्रहृण करने के भाव होते ही नहीं है, वह सीधा महाव्रत ही ग्रहण करते ह । उन 
भात्माभ्रा मे सिह वरती जागृत हुई है जिससे महात्रत ही ग्रहण करते हँ परन्तु भ्रणुुत्रत ग्रहण नहीं करते 
यथाथं मे श्रुत्रत ग्रहण करना ही हीन परुषार्थी जीवी का कार्य है । तीर्थंङ्ुर श्रादि महापुरुष कभी भी 
प्रणुत्रत ग्रहण करते ही नही, तो भी पुराणों मे श्राठ वषं के वाद सभी ती्थंद्कुर अररुव्रत प्रहण करते है 
एसा जो लेख है वह मात्रं उपचार से का गया है एेसा श्वद्धान करना चाहिए । 

(३) संयतासंयत श्वायिक सम्यण्डष्टि जीव संख्यात होते है । 

शंका--संयत्तासंयत क्षायिक सम्यष्टष्टि जीव संख्यात कैसे ह? 

४ समाधान- नहीं, क्योकि, संधत्तासंयत क्षायिक सम्यष्रष्टि जीव मयुष्य गति छोड़कर शेष गतिधों 
ं नहीं पाये जाते हँ प्रौर पर्याप्त मनुष्य संख्यात ही होते है । इसलिए संयतासंयत क्षायिक सम्यस्ट्रष्टि जीव 
संख्थात ही होते है । 

शंका--जिन जीवों ने पहने तियं 'चायु का बन्ध कर लिया है, एसे जीव सम्यक्त्व को ग्रहण करके 
ग्रौर दशन मोहनीय का क्षय करके तिर्यचों में उत्पन्न होते हुए पाये जाते है, इसलिए संयतासंयत क्षायिक 
सम्थष्टष्टि जीव भ्रसंख्पात होना चाहिए ? 
समाधान- नहीं, क्योकि, जिन्होने पहले तिर्यचायु का बन्ध कर लिया है ठेस तियं चौं मे उत्पन्न 
हुए क्षायिक सम्थष्रष्टयों के संथमासंयम गुणस्थान नहीं पाया जाता है, क्योकि, भोगभरुमि के बिना भ्नन्यत्र 
उनकी उत्पत्ति सम्मव नहीं है । तथा तियं चो में दर्शेन मोहनीय की क्षपणा नियम से नहीं पाई जातीहै, 
क्योकि, दर्शन मोहनीय की क्षपणा नियम से मनुप्य गति में ही होती है एसा भ्रागम वचन है] धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ४७५ पुस्तक नम्बर ३ । ६ 
(४) संयतासंयत गुणस्थान मे चारित्र की अपेक्षा कौनसा माव है १ 
संजदासंजद-प्रमत्त-अप्रमत्त संजदा ति को भावो ॥ खश्नोवसमिश्नो भारो ॥ चत्र नं ७॥ 
स० सि० १-८ गो० जी० १३। 
चरू कि क्षयोपशमिकं नामक चारित्र मोहनीय कमं का उदय होन पर संयतासंयत, प्रसत संयत 
शरौर श्रप्रमतत संयतपना उत्पन्न होता है । इसलिए ये तीनों ही भाव क्षयोपशमिक है । प्रत्याख्यानावरणं 
चतुष्क श्नौर नौ नोकपायों कै उदय के सवं प्रकार से चारित्र विनाश करने की शक्ति का श्रभाव है इसलिए 
उनके उदय की क्षय संज्ञा है । उन्हीं प्रकृतियों की उत्पन्न हए चारित्र को भ्रथवाश्रेणीको आवरण नहीं 
करने के कारण उपशम संज्ञा है । क्षय श्रीर उपशम इन दोनों कै द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी 
क्षयोपशमिक हौ जते हं । 
शंका- यदि टेसा माना जाय तौ प्रत्याख्यानावसर्णं कषाय का सर्व॑धाती पना नष्ट हो जाता है? 
समाधान - वैसा मानने पर भी प्रत्माख्थानायरण कषय का सवंधाती पना नष्ट नही होतादहै, 
क्योकि, प्रत्याख्यानावरण कषाय श्रपने प्रतिपक्षी सवं प्रत्याख्यान (संयम) गरुण को घाता है इसलिए वह 
सरवयादी कहा जाता है । किन्तु सवं श्प्व्याख्यान को नदीं घातता है । क्योकि, उसका इस चिषये 
व्यापार नही है । इसलिए इस प्रकार से परिणत प्रव्याख्यानावरण कषाय के सर्व॑धाती संज्ञा सिद्ध है) 
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जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गरुण उत्पन्न होता हृश्रा देखा जाता है । उसकी श्रपेक्षा वहु प्रकृति सर्वघाती 
संज्ञा को नहीं प्रप्त होती है । यदि एेसा न माना जाय तो श्रति प्रसङ्ख दोष श्रा जायगा । धवल ग्रन्थ पृष्ठ 
१०१ पुस्तकं नम्बर ५ 
नोट--यहां पर चारित्रगुख की भुद्धा-जुद्ध श्रवस्था होने के कारण क्षयोपन्षमिक भाव माना गया 
है जो परम सल्थ है । जव “कपाय पाहृड सूत्त“ मे यति बूपभाचायं पचम गुरस्थान मे चारिविगुण का 
क्षायिक भाव मानते हैँ जो यथाथ नही है मात्र उपचारसेदहीकहदियादहै।जो प्रागममे लिखा है वहु 
सत्य माना जाय तो प्रासा कौ केसी ददा हौ जावे ये पाठक स्वयं विचार करें ? भ्रन्ञानी लोगों का यह्‌ 
कठना निरन्तर रहता है कि श्रागम मे लिखा है श्राप मानतते हो नहीं ? यदि नहीं मानते ह्ये तो श्राप 
मिथ्याहष्टि हो" 1 शान्ति से विचार करो कि ेसी बातें कैसे मानी जावे ? यदि नहीं मानते हो तो समाज 
मँ वीतन्डावाद खड़ा हौ जाता है देसी श्रवस्था में चप्प ही ग्रहण करना ही उचित है। चि सू्रमें क्या 
लिखा है वह्‌ देलिये- 
संयतासंयत जीव अप्रत्याख्यानावरण॒ कपाय का वेदन नहीं करता है शेप चार प्रत्याख्याना- 
वरणीय कपाय भी संयमासंयम का कुछ मी ्रावरण॒ नहीं करती है । शेष चार संज्वलन कषाय श्रौर नव 
नोकपाय ये उदय को प्राप्त होकर संयमा संयमको देश घाती करती है। यदि प्रत्याख्यानावरणीय 
कषाय को वेदन करता हशर संयतासंयत शेष चारित्र मोहनीय प्रकृतियों का वेदन न करे 
तो सन्थमा सयम लब्धि क्षाधिक होजाय। प्रतएव चार सज्वलन श्रौर नव नोकपाय इनमे से 
एक भी कषाय कै उदय होने से स'यमा सयम लब्धि क्षयोपशमिक सिद्ध होती है । सूत नम्बर ८६-९० 
विशेपाथं-स'यमा स'यम लब्धि क्षायिक भाव है, ्षयोपरमिक भाव है, ्रथवा भ्नौदयिक भाव 
है ? इस प्रकार की शंका का उपयुक्त सुतर से उहा पोह पूर्वक समाधान किया गया है । उसका श्ुलासा यह 
दैकिसयता सयत कै श्रप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता नहीं है, अतः समा. सयम लब्धि को 
मरौदयिक भाव नहीं माना जा सकता है । यदि कहा जाय कि स'यता सयत के प्रत्याख्यानावरण कषाय 
का उदय रहता है रतः उच श्रौदयिक मान तेना चाहिए ? तो ब्रुएिकार इस श्राशेका का समाधान करते 
है कि प्रत्यारपानावरण कषाय तो स'यमा सयम का प्रावरण या घात श्रादि कुदं भी करने में श्रसमथं है, 
क्योकि, उसका कायं सयम का घात करना है म'यमासयमका नहीं । इसलिये उसके उदय होने पर भी 
सयमा सयम लब्वि को श्रौदयिक नहीं माना जा सकता है । यहाँ श्रनन्तानुबन्धी के उदय की तो सम्भावना 
नहीं है, क्योकि, उसक्रा उदय दूसरे गुखस्थान मे ही विच्छिन्न हो चुका है । श्रत्व पारि शेष न्याय 
स यता सयत के चारीं सनज्वलनो श्रौर नौ नोकषायों का उदय रहता है } य समी कपाय देशघाती बना 
देता है । यह देशघाती स"ज्वलनादि कषायो के उदय से उत्पन्न होने वाले स'यमा सयम लभन्धि रूप कायं 
मे सज्वलनादि कषाय रूप कारण का उपचार करके उसे देशघाती कहा गया है । दस प्रकार चार कषाय 
भ्रौर नौ नोकपायों के स्पर्धकों के उदया भावी क्षय से, उन्ही के देशघाती स्पर्धकं कै उदय से सयमा 
संयम लब्धि को क्षयोपदामिक भाव माना गया है 1 यदि संयता संयत प्रत्यास्याना वरण कषाय का वेदन 
करते हृए संज्वलनादि शेष कपायों का वेदन न करे तो संयमासंयम लब्धि को क्षायिक साव मानना 
पड़ेगा ? एेसा कहुने का अ्रभिप्राय यह है कि संयता संयत के संयम को घात करने वाले श्रप्रत्याख्यानावरण 
कपाय कातो उदय है नही, श्नौर प्रत्याख्यानावरण का उदय हैसो वही संयमका भले ही घात 
करे पर स'यमा सयम.का वहु उपघात या प्रनुग्रह॒ कुचभी न करने समथ नहीं है । श्रतः प्रत्याख्याना 
वरण केषाय करा वेदन करते हुए यदि स ज्वलनादि कपयो का उदय म माना जाय तो सयमा सयम 
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ल्म प्रायिक सिद्ध होती है किन्तु ग्रागम में उत क्षायिक माना नहीं गया हं रतः श्रसदिष्य सूप से वह्‌ 
क्षश्रोपशमिक ही सिद्ध होती है । पृष्ठ ६६७-६६८ कषाय पाहुड युत्त १ 

नौट--यदि स यता सयत गुणस्थान मै वीतसग्‌ माने जवि तो क्षायिक भाव कहु सक्ते हो, 
प्रन्दरु वहां वौतराग श्रवस्था नहीं है । क्षायिक भाव उसे कहते है कि गुणा की सम्पुणं शुद्ध अ्रनस्यादहौ श्रौर 
उनके घात करने वाले निमित्त का भ्रत्यन्त.ना् हो उसे क्षायिक शाव कहते है, परन्तु पंचम गसस्थान 
मे चारित्र गुण कौ शुद्धा रुद्ध श्रवस्या है श्रौर उस गुण के घात करने बाले मोहनीय कमं का सदुमविभी 
है, उसको क्षायिक भाव कैसे कह सकत हो ? यथाथं मे पंचम गुशस्यान मे चारित्र गृण कौ मिश्च श्रवस्था 
है जिससे वहाँ क्षयोप्चभिक ही भाव है क्षायिक माव मानना मिथ्याज्ञान है 1 उपचार को उपचार मानना 
सम्थकुज्ञान है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्याज्ञान दै । 
(५) संयता संयत गुणस्थान मं बन्ध श्रस्यय कितने हं । । 

एक इन्दि से एक काय की विराधना करता है इस प्रकार दो श्रस यम प्रत्यय अनन्तानुवन्वी 
चतुष्टय तथा श्रभरत्याख्यानावरण्‌ चतुष्टय से रहित श्राठो कर्मो मसे दौ कपाय्‌ प्रत्यय तीन वेदो मे एक, 
म्रत्थथ, हास्य, रति श्रौर भ्रति, शोकं इने दो युगलो मेँ से एक युगल प्रय, नौ योग मेँ से एक्‌ योग अ्रस्यय, 
इख प्रकार ये श्राठ जधन्य प्रत्यथ है । एक इन्दियसे पाच कायोंकी विराधना करता है इस प्रकार छं 
ग्रस"यम प्रत्यय, दो कपाय प्रत्यय, एक वेद भत्थय, हास्य, रति श्रौर अरति शोकये दो युगलो मे से एक 
युगल प्रलयय, भय शओरौर जुगुप्ता तथा नौ योगो मेँ से एक योग प्रत्यय इष भकार ये चौदस् उक्ृष्ट अत्यय 
ह । यहु जघन्य प्रौर उत्कृष्ट श्रा श्रौर चौदह प्रत्ययो से संयता सयत जीव विव्षितं सालंहं श्रातो 
की वान्धता है । धवल भन्थ पृष्ठ २६-२७ पुस्तकं नम्बर ८) 


.प्रमत्‌ अप्रमत्‌ खवस्थान 
(१) संयम कितने भकार का है । 


शंका--सूृक्ष्म सांपराय संयम क्या एक श्प है अथवा पांच यम रूप ? इनमे से यदि एक यमरूप 
है तो पचयम रप चेदोपस्थापना संयम से शक्ति अथवा उपशम श्चेसि का श्रारोहंण नहीं वन सकता हैः 
वथोकि, सृष्षम साम्पराय गुएस्थान की प्राप्ति के विना यवित की प्राप्ति प्रौर उपरम श्रंणी का आरोट 
नहीं बन सकेगा ? यदि सूक्ष्म सांपराय पांचयम स्पहैतो एके यम रूप सामायिक संयमको धारण 
करे वाले लीरवो को पूर्वोक्त दोनों दोष प्राप्त हौते ह ? यदि छेदोपस्थापना को उभय यमरूपं मानते 
है तो एक यम भ्रौर पाच यम के भेद से सूक्ष्म साम्पराय के मेद हौ जति हँ ? ठ 
समाधान -भ्रादिके दो विकल्प तो ठीक हीह, क्योकि, ठेसा हमते माना नही दहै । इसी 
प्रकार वीसरे विकल्प मे दिया गया दोप भी संभव नहीं है । क्योकि पंच यम श्रौर एक यम के मेद से संयम 
मे कोई भेद ही संमव नहीं है यदि एक यम श्रौर पंच यम संयम के ्युनाधिक भाव कार्ण होते ध ठो संयम 
म मेद भी हो जात्ता । परन्तु ेसा १ है नहीं, क्योकि संयम ऊ प्रति दोनों भँ कोई विशेषता नही हं । ग्रतः 
सदम सास्पराय सेयम के इनं दोनों की श्रपेक्षा दो भेद नही हौ सकत हे । । ति १ 
शंका--जवकि उन दोनों की रेका संयम के दो भेद नहीं हो सक्ते ह तो पांच प्रकार के संयम 
-का उपदेश कैसे वन सकता है ? 
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समाधान -यदि पाच प्रकार कै संयम धटित नहीं होता है तो मतदहोभ्रो ? 
शंका--तो संयम कितने प्रकारके है? 

समाधान- संयम चार्‌ प्रकार का है, क्योकि, पाचवा संयम पाया नहीं जाता है । 
धवलग्रन्थ पृष्ठ २७६-३७७ पुस्तकं नम्बर १ 


(२) सामायिक संयम का खरूप 


मै सवं प्रकार के साव्ययोग से विरत है, इस प्रकार दरव्याथिक नयकी श्रपेक्षा सकल साव योग 
क्रे त्याग को सामायिक संयम कहते है । 


शंका-दस प्रकार एक त्रत का नियम वाला जीव मिथ्यादृष्टि क्यो नहीं हो जायगा ? 

समाधान नही, क्योकि, जिसमे सम्पूर्णं चारित्र के भेदो का संग्रह्‌ होता है एेसे सामान्यग्राही 
द्रव्याथिक नयको समीचीनं दुष्ट मानने मे कोई विरोध नहीं भ्राता है। 

शंका-यह सामान्य संयम सम्पूर्णं मेदो का संग्रह करने वाला है यहं कैसे जाना 
जाता है। 

समाधान--“सवं सावद्ययोग"" पद के ग्रहृण करने सेही यहां पर श्रपने सम्पण भेदोका 
संग्रह कर लिया गया है, यह नात जानी जाती ह । यदि यहां पर संयमं के किसी एके भैदकी ही मस्या 
होती तो सर्वं" शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योकि, एेसे स्थल पर 'सवं' शब्द के प्रयोग 
करने मे विरो भ्राता है । घवलग्रन्थ पृष्ठ ३६९ पुस्तक नम्बर १। कहा भी है कि-- ॥ 


संगहिय सयल्ल संजममेय जमभरत्तरं दुरवगम्मं । 
जीवो सथरव्वंहतो सामाईइय संजदो होई ॥१८७॥ गो जी ° ४७० 


र्थ-- जिसमे समस्त.संयमो का संग्रह कर लिया है एेसे लोकोत्तर श्रौर दुरघीगम्य भ्रमेद सप 
एक यम को धारण करने वाला जीव सामायिक संयत होता है । पृष्ठ ३७२ पुस्तक १ 


नोट--यहां पर सामायिक संयम का लक्षण “सवं साव्योग का त्याग" करिया है प्र्थातु पाप्‌ 
भावो की निवृती श्रौरं पुन्य भावों मे प्रवृति करना उसी को यहां सामायिक संयम माना है । यह्‌ यथायथं 
म चारित्र ्र्थात्‌ संयम नहीं है परन्तु यह पुन्य भाव है । पुन्य भाव को चारित्र कहना व्यव्हार है पृन्य 
भाव को पुन्य भाव कहना निद्चय है श्रौर यन्य भाव को चारित्र मानना यह मन्यता का नाम्‌ 
मिथ्यात्व है । पुन्य भाव मिथ्यात्व रौर सम्यग्दशंन नहीं है, वह तो पुन्य ही है-ेसी श्रद्धा करे नहीं तो 
मिथ्यात्व भाव चुट नहीं सकता है । 


(३) खेदोपस्थापना संयम का स्वरूप 


सवं सावद्ययोग रूप एक वृत का छेद भर्थात्‌ दो, तीन प्रादि कै भेद से उप स्थापन करने को 
भर्थात्‌ त्रतों के श्रारोपण करने को छेदोपस्थापना शुद्धि संयम कहते है । सम्पूर्ण त्रतों के सामान्य की 
गरपेक्षा एक मानकर एक यम को ग्रहण करने वाला होने से सामायिक शुद्धि संयम द्रन्याथिक नय सप है। 
भ्रौर उसी एक त्रत को पांच श्रथवा ग्रनेक प्रकार के भेद करके धारण करने वाला होने से छेदोपस्थापना 
शुद्धि संयम पर्यायाथिक नय रूप है } यहां पर तीक्षण इद्धि मनुष्यों के श्रनुग्रह के लिए द्व्याथिकेनयका 
उपदेश दिया गया है श्रौर मन्द इद्धि प्राणीयों का भ्रनुप्रह करने के लिये प्थयिाथिक नयका उपदेश दिया 
गया हे इसलिए इन दोनों संयमो मे श्नुष्ठान कृत कोई विशेषता नहीं है । >~ 
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८ शंका--तत्र तो उपदेश की अ्रपक्षा संयम कोभलेही दो प्रकार का कहु दिया जावे पर वास्तव 
मेतोव्हएकदहीहै? 
४ समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, यह्‌ कथन हमे इष्ट ही दहै गओरौर इसी श्रभिप्राय 
र) स्वतन्त रूप से सामायिक पद की साथ “शुद्धि सयत" पद का ग्रहण नहींकिया है। कहा 
कृ- 
छेतए य पिरयायं पोराणं ओं उवेइ अप्पाणं । 
पंचमे धम्मे सो लेदोधदड्ावश्नो जीवो ॥ १८८ ॥ गो० ओ० ४७१ 
अरथ~--जो पुरानी सावद्य व्यापार सूप पर्याय को छोडकर पांच यम रूप धमं में श्रपनेको 
स्थापित कृरता है वह्‌ जीव छेदोप स्थापक संयमी कहलाता है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ट ३७० पुस्तक न° १ 
(४) परिदार शद्भि संयम का स्वस्ूपं । 
परिहार शुद्धि संयत प्रमत श्रौर श्रप्रमत इन दो गुणस्थानो मेही होते । सूत्र नम्बर १२६॥ ,. 
स० सि° १-८ 
शंका- ऊपर के श्राठवे रादि ुणस्थानों मे यह संयम क्यो नहीं होता है ? । 
समाधान- नहीं, क्योकि, जिनकी भ्रात्माए ध्यान रूपी भ्रमु के सागर में निमग्न है, जो वचनं 
थम ( मौन ) का पालन करते है, श्नौर जिन्होने आने जाने रूप संपूरणं शरीर सम्बन्धी व्यापार चंकुचित , 
कर लिया ६ देसे जीवों के शुभाशुभ क्रिया का परिहार बन ही नहीं सकता है । क्योकि गमनागमन श्रादि 
्रियाशनों मे प्रवृति करने वाला ही परिहार कर सकता दै, प्रवृति नहीं करने वाला नदीं । इसलिए उपर के 
भ्राठवें ्रादि ध्यान अनवस्था को प्राप्त गुणस्थानों मे परिषार शुद्ध संयम नहीं वन सकता है । 
शंका-परिहा।र शुदि संयम क्या एक यम खूपहै, या पाच यम रूपहै? इनमे से यदिएकयम्‌ 
रूप है तो उघका सामायिक मे अन्तर्भाव होना चादिए, श्रौर यदि पांच यमसूपदहै ततो छेदोप स्यापनामें 
अन्तर्भाव होना चाहिये । संयम को धारणा करने वाले पुरुष के द्रग्याथिक श्र पर्यायाथिकनय कौ भ्पेक्षा 
इन दोनो सयमों मे भिन्न तीसरे सथम कौ सम्मावना तो है नदी 1 इसलिए परिहार शुदि संयम नहीं 
बन सकतारह? . 
समाधान - नही, क्योकि, परिहार ऋद्धि रूप भ्रतिशय की उत्पतति की श्रपेक्षा सामायिक्‌ श्रीर 
छेदोपस्थापना से परिहार शुद्धि संयम कथंचित भेद है । ` 
शका-सामायिक श्रौर छेदोपस्थापना रूप श्रवस्था का त्याग न कसते हुए ही परिहार द्धि स्प 
पर्याय से यह जीव परिणत होता है, इघलिएु -सामायिक्‌ श्रौर छेदोपस्थापना से भिन्न यह्‌ संयम नहीं 
होःसकता है ? स 
समाधान - नदी, क्योकि, पहले श्रविद्यमान परन्तु पी से उत्पत्न हुई परिहार ऋदि की श्रपेक्षा . 
उन दोनों संयमो से इसका भेद है । श्रतः यह्‌ वात निरिचत हो जाती है कि सामायिक श्रीर घेदोपस्थापना - 
संयम से परिहार शुद्धि संयम भिन्न है । ~ - । 
शंका--परिहार ऋद्धि की श्रागे के श्राठये श्रादि गुरास्यानो मँ सत्ता पाई जाती दै, भ्रतएव वहा 
परं स संयम का सद्‌भाव मान लेना चाहिए? ` । 
' ३४ । 
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खमाधान- नही," क्योकि, यद्यपि श्रा्वे रादि गुणस्थानों मँ परिहार ऋद्धि पाई जाती है परन्तु 
वहा पर परिहार करने रूप उसका कायं नहीं पाया जाता है इसलिए श्राव ्रादि गृशस्थानो मे परिहार 
शुद्धि संयम का श्रभाव कहा गया दै । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३७४-२३७६ पुस्तक नम्बर १ 


(५) मिथ्या गुणस्थान से सीधा सप्तम गुणस्थान तक्र भाष हो सकना है । 

एक श्रनादि  मिथ्याटृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम ्षम्यक्त्व श्रौर संथम को एकर 
साथ प्राक्त होते है । { देखिये भ्रालाप नम्बर ६६, १२१, १२४, १४५ पृऽड २७, ३७ २३५, ४३ धवल ग्रन्थ 
पुस्तक नम्बर ५ 
(६) आहारक शरीर दने का कारण । 


शंका--चार संज्वलन कषाय, नौ कपाय श्रौर नौ योग इस प्रकार यदि बाईन ही भ्राहारक दीक 
के प्रत्यय है तो सवं श्रप्रमत श्नौर श्रपूवंकरण संयतो मे भ्राहारक दीक का वन्य होना चादहिए-। परन्तु एसा 
हे नहो, क्योकि वैसा पाया नहीं जाता है 1 श्रतदएव श्रन्थ भी प्रत्यय होना चादिए ? 

समाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं है, स्योकि, भ्रत्य प्रत्ययो का मानना श्रभीष्टहीहै। 

शंका -वे भ्रन्य प्रत्यय कौनसे हैँ जिनके हारा श्रहारक्‌ दीक का वन्ध होतार? 


समाधान- तीर्थंकर श्राचायं बहुश्च त, भ्रर्थात्‌ उपाध्याय, श्रौर प्रवचन इनमे श्रनुराग करना 
प्राहारक द्वीक का कारण है । इसके श्रतिरिक्त प्रमाद का श्रमाव भी ग्राहारक दीक का कारण है, क्योकि 
प्रमाद सहित जीवों मे श्राहारक दीक का वन्ध पाया नहीं जाता। 

शंका-म्रपुवं करण के उपरिम सप्तम भाग मे इनका वन्ध क्यो नहीं होता है ? 

समाघान-नहीं होता, क्योकि, वहाँ तीर्थकर, भ्राचार्य, वहुश्र्‌ त, भ्नौर प्रवचन विषयक राग से 
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उत्पन्न हुए संस्कारों का प्रभाव है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७२-७३ पुस्तक नम्बर ८ 
(७) श्ाहारक एवं आहारक मिश्र काय योग प्रमत अवस्था मे ही होता है । 

शंका- प्रमाद रहित संयतो के श्राहारक काय योग क्यो नहीं होता है? 

समाधान-प्रमाद रहित जीवों के श्राहारक काय योग उत्पन्न कराने भें निमित्त कारणका 
भ्रभाव है। । 

शंका-भ्राहारकं काय योग उत्पन्नं कराने म निमित्तकारणक्यादै? 

समाधान--्रान्नाकनिष्टता, भ्र्थात्‌ ग्राप्त वचन में सन्देहं जनिन रिथिलता के होने से उत्पन्न 
ममाद श्रीर भ्रसंयम्‌ की बहुलत से उत्पन्न प्रमाद श्राहारक कायिक उत्पत्ति का निमित्त कारणदहै।जो 
कायं प्रमाद के निमित्त से.उत्पन्नं होता है, वह्‌ प्रमाद रहित जीव मे नदीं हो सकता है 1 श्रथवा यह्‌ स्वभाव 
ही है कि श्राहारक काय यग प्रमत गुणस्थान वालों के ही होता है, प्रमाद रहित जीवों के नहीं । धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ३०६ पुस्तक नम्बर १ । 

नोट- यहां जो निमित्त कहा है वह उपचार मात्र है यथाथं मेँ श्राहारक शरीर नामा नाम कमं. 
के प्रकृति के उदय में ही ग्राहारक काय योग होता है वह उदय भ्राना ्रास्मा के भावों के श्राधीन नहीं है। 
कालके ही भ्राघीन है, भमन श्रादि क्रिया प्रमत श्रवस्थामही होती है इसीलिए छठवें गणस्थान में ही 
उनका उदय होता है सातवां गररस्थान में नहीं । यद्यपि उसी समय भ्रडुद्धिपुरवंक छठवां-सातवां गुणस्थान ` 
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होता है, परन्तु बुद्धिपूवंक श्रवस्था में छठवां ही गणस्थान है जिससे इृद्धिपूवंक की श्रपेक्षासे ही ग्राहारक 
शरीर का काल अ्रन्तशुहुत बतलाया है । जव श्रडुदधिूव॑क श्रवस्था मे दो समय छछ्वां गुएस्थान में ही 
प्रात्माह भ्रौर एकर समथ सावां गरुएस्थान मेँ जाता है यह्‌ क्रम चारु है उसमें श्रन्तर नहीं पड़ता है इससे 
भी सिद्ध होता ह कि श्रदद्धिपूवेक का नाम क्रमवद्ध पर्थायहै भ्रौर बुद्धिपूवंक का नाम ्रक्रम पर्याय है। 
प्रबुदधिपूत्क से सविपाक्र निजंरा होती है श्रौर इुदधिपूवंक से ्रविपाक नजरा होती है । 


(८) आहार काय योग पर्याप्तकों के चौर आहार भिर काय योग अपर्याप्तको के देता है 


प्राहारक काय योग पर्याप्तकरों के प्रौरं ब्राहार मिश्र काय योग भ्रपर्थाप्तक्रों के होता है। 
सूत्र नम्बर ८८ ॥ 


| गंकरा--प्राहारक शरीर को उत्पन्न करने वाला साध्रु पर्याप्तक ही होता है, श्रन्यथा उसके 
संयरतपना नहीं बन सक्रता है। एेसी हालत में ्राहारक मिश्र काय योग श्रपर्याप्ठकों के होता है यह्‌ कथन 
नही वन सक्रताहै? 
ममाधान - नहीं, क्योकि, एसा कहने वाला भ्रागम के श्रभिप्रायको ही नहीं समभाहै। श्रागम , 
काश्मिभ्राय तो इस प्रकारै कि ग्राहारकं शरीर को उत्पन्न करने वाला साधु भ्रौदारिक शरीरगत छह 
` पर्याभिधों की श्रे पर्याप्तक भले ही रहा म्रावे किन्तु ब्राहमारक शरीर सम्बन्धी पर्थाति के पूणं होने की 
श्रपेक्षा यह्‌ श्रपर्यात्तिक है । 
शंकरा -पर्याप्त प्रीरं प्रपर्थाप्तिपना एक साथ एक जीव में सम्भव नदीं है, क्योकि, एक साथ एक 
जीव में इन दोनों के रहने में विरोध भ्राता है। | 
समाधान नहीं, क्योकि, एक साथ एक जीव मे पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्तं सम्बन्धी योग सम्भव 
नहीं है यह्‌ वात ह्मे इष्ट है । 
शंका-तो फिर हमारा पूवं कथन को क्यो न मान लिया जाय ? श्रः भ्रापक्रे कथन में विरोष 
ताह? 
समाधान- नहीं, क्योकि, भूतपूर्वे न्याय की श्रपेक्षा निरोघ भ्रसिदढ है । भ्र्थात्‌ श्रौदारिक शरीर 
. सम्बन्धी पर्याप्तपने की श्रपे्ना श्राहारक मिश्र श्रवस्था में भी पर्याम्तपने का व्यवहार किया जा सकता है। 
शंक्रा- जिसके श्रीदारिक शरीर सम्बन्धी छह पर्याप्तियां नष्ट हो चुकी है ्रौर प्राहारक शरीर 
सम्बन्धी पर्याप्तियां श्रभी तक पणं नही ई ई एते श्रपर्थाप्तक साधर के संयम कंसे हो सक्ता है ? 
समाधान- नहीं, कपोक्ति, जिसका लक्षण ्रास्तव का निरोध करना है एमे संयम कां मन्द योगं 
( श्राहारक मिश्र योग ) के साथ दहने मे कोई विरोध नदीं ग्रातारहै। यदि इस मन्द योग कै साथ संयमके 
होने मेँ विरोधश्राताही है ेसा माना जावे तो समरदधात को प्राप्त हए केवली के भी संयम नही हो 
सकेगा ? कथोकि, वहाँ पर भी भ्रपर्थाप्तक सम्बन्धी योग का सदुभाव पाया जाता है इमे कोई विशेषता 
नही दहै। ( 
६ शंका-संयतासंयत से लेकर सभी गुणस्थानो मे जीव नियम से पर्याप्तक होते हँ इस भाषं वचनं 
के साथ उपगु क्त कथन का विरोध क्यो नहीं ्राजायगा ? ,. । 
समाधान--नुदीं, क्योकि, दरव्याथिक नय की रेका अरत हए इस: सूत्र के ्रमिप्राय से आहारक 
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हरीर की श्रपर्याप्त श्रवस्था में भी श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी छह पर्ाप्तियों के होने में कोई विरोध नहीं 
भ्राता है । , 

शंका--का्मंस काय योग पर्याप्त होने पर होता है या प्रपर्याप्त होने पर होता है अथवा दोनों 
शरवस्था मे होवा है यह कु भी नहीं कहा इसलिए इसका निख्चय कंसे क्रिया जाय ? | 

समाधान विग्रह गति को प्राप्त चौरो गति के जीवों के श्रौर सशुदूघातगत केवलियों के कामण 
काय योग होता है । इस सूत्र के भनार ग्रपाप्तको के ही कम॑ण काययोग होता दहै इस कथन का निश्चय 
हो जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१८-३१६ पुस्तकं नम्बर ६। 
(९) श्राहारक काय योगी जीवो फे स्री तथा नपु'सक वेद्‌ नदीं होता हे । 

शंका-श्राहारक काय योगी जीवों के स्त्री वेद ्रौर नपुसकं वेदनहींदहोनैका क्था कारणहै? 

समाधान-गयोंकि, श्राहारक ऋद्धि भ्रप्रसास्त वेदों के साथ उत्पन्न नदीं होती है। धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ६६७ पुस्तक नम्बर २। 

शंका--मनुष्य स्त्रियो के भ्राहारक काय योग श्रौर ब्रहारक मिश्र काय योग नहीं होनेकाक्या 
कारण रै? 

समाधान--यद्यपि जिनके भाव की श्रपेक्षा स्त्री वैद श्रौरं द्रव्य की श्रपेक्षा पुरुषवेद होता है वे 
(मावस्त्री) जीव भी सयम को प्राप्त होते है । किन्तु द्र्य की श्रपेक्षा सनी वेद वाले जीव संयम को नहीं प्राप्त 
होते है क्योकि, वे सचेल अर्थात वस्त्र सहित होते दह । फिर भाव की श्रपेक्षा स्री वेदी भ्रौर द्रव्य की श्रपेक्षा 
पुरुष वेदी सयम धारी जीवों कै श्राहारक ऋद्धि उत्पन्न नहीं होती है, किन्तु द्रव्य भ्रौर भाव पुरुष वेदी की 
श्रपेक्षा से पुरूष वेदी वाले जीवो कै ही ्राहारक ऋद्धि उत्पन्न होती ह इसलिए स्त्री वेद वाले मनुष्यों के 
ग्राहारकष्टिक के विना योग होते हँ । धवल श्रन्थ पृष्ठ ५१३ पुस्तक नम्बर २ 
(१०) मनः पय॑ ज्ञान के साथ उपशम सम्यक्त्व रहते है ! 

शंका-मनः पयेय ज्ञानी के श्रौपरामिक सम्यक्त्व कैसे होता है? 

समाधान -जो वेदकं सम्यक्त्व के पौ दवितीयोपकम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है उस सम्यष्धष्टि 
के प्रथम समय में मी मनः पयय ज्ञान पाया जाता है । किन्तु मिथ्या से पीडे ्राये हुए उपश्षम सम्य्टष्टि 
जीव के मनःपर्थयज्ञन नहीं पाया जाता है । क्योकि, मिथ्यात्व से पीछे प्राये हए उग्रशम सम्य्रष्टि 
के उक्छृष्ट उपशम सम्यक्त्व के काल में भी ग्रहृण किये गए सयम के प्रथम समय सेलगा 
कर सवं जघन्य मनः पयेय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला सयम काल बहुत बड़ा है । धवल ग्रन्य पृष्ठ ७२७ 
पुस्तक नम्बर २। 


(११) श्ौपशम सम्यक्व मेँ मनः पयय ज्ञान तथा परिहार धिशद्धि संयम रहता है या नदीं ! 


उपरम सम्यष्टष्टि के मनः पर्यय ज्ञान होता है इसका कारणा यह है कि मनःपर्ययज्ञान के साय 
उपशम्‌ श्रे णी से उतर कर भ्रमत सयते गुणस्थान को प्राप्त हए जीव के श्रौपशमिक सम्यक्त्व के साथ 
मनःपययन्ञान पराया जाता है । किन्तु मिथ्यात्व से पी श्राय हुए उपशम सम्यग्दृष्टि प्रमत्त स"यत जीव 
के मनः पूयंय ज्ञान नहीं पाया जाता है, क्योकि, प्रयमोपरम सम्यग्दृष्टि प्रमत स'यत जीव के मनः पर्यय ज्ञान 
की उत्पति सम्भव नहीं है । उसी प्रकार उपशम सम्यक्त्व के साय मे परिहार विश्युद्धि सयम नहीं होता है। 
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इसका कारण यह है कि मिथ्यात्व से पीछे राये हए प्रथमोपशम सम्यष्टरष्टि जीव तो परिः हार विशुद्धि 
सयम को प्राप्त होते ही नहीं है, क्योकि, सवोकष्ट भी प्रथमोपशमं सम्थक्त्व के काल के भीतर परिहार 
विशुद्धि स'यम को उत्पति के निमित्त भुत विशिष्ट सयम तीर्थकर चरण सरूलवसति, ्रत्याख्थान पुवं, महा- 
राव्‌ प्डन प्रादि गणो के होने की सम्भावना का्नमावरहै । श्रौर न उपरम श्रोणी पर चद्मै वाले 
हितीयोपक्षम सम्यद्दृष्डि जीवों के भी परिहार विशुद्धि सयमकी सम्भावना है, क्योकि, उपरम श्रे खी 
पर चठ्ने "के पूवं ही जव भ्रन्तमु'हुतं काल शेष रहता है तभी परिहार विशुद्धि संयमी श्रपते गमनागमनादि 
विहार को उपसंहरित र्यात्‌ संकुचित या बन्द कर लेता है । श्रौर उपकश्षम श्रेखी से उतरते हुए भी 
द्वितीयोपराम सम्यष्ष्टि संयत जीवों के परिहार विशुद्धि संयम की संभावना नहीं है, क्योकि, श्री चदने 
के पूवं मे ही परिहार विबुद्ध संयम के नष्ट हो जाने पर उयञ्चम सम्यक्त्व के साय परिहार विदुद्धि संयम 
का विहार सम्भव नहीं है 1 धव ग्रन्थ पृष्ठ ८२२-२३ पुस्तक नम्बर २। | 
(१२) उपशम सम्पक्ल की साथ आहारक ऋद्धि क्यों नदीं होती ह! 
शंका--उपरम सम्यक्त्व के साय ग्राहारक ऋद्धि क्यों नहीं उत्पन्न होती है ? 
समाधान--क्थोकि, भ्रत्यन्त भ्रत्प उपशम सम्यत्रतवे के काल में भ्राहारक ऋद्धि का उन्न होना 
सम्भव नहीं है । न उपशम सम्यक्त्व के साथ उपम श्रं णी मे आहारक ऋद्धि पाई जाती है, क्योकि, वहाँ 
पर प्रमाद का भ्रमाव है। न उपशम श्रो णी उतरते हुए जीवों के भी उपशम सम्यक्त्व के साथ प्राहारक 
ऋद्धि पादे जाती है, क्योकि, जितने काल कै द्वारा श्राहारक ऋद्धि उत्पन्न होती है उपशम सम्यक्त्व उतने 
` काल तकं श्रवस्थान नहीं रहता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २९८ पुस्तक नम्बर ५। 
(१३) आहारक काय योगौ ओर संयत का फोनसा मव है! 
प्राहारक काय योगी ग्रौर ्राहारक मिश्र काय योगियो मे प्रमत संयत यहं कौनसा मावह? 
क्षयोपशमिक माव है । सूत्र नम्बर ३६ ॥ 
क्योकि, यथाख्यात चारि कै श्रावरण॒ करणै वाले चारों संज्वलन श्रौर सात नोक्रषायों के उदय 
होने पर भी प्रमाद सादत संयम पाया जाताहं। 
शंका - यहां पर क्षयोापरभिक भाव कैसे कहा ? 
समाधान--प्राहारक काय योग भौर रहार मिध काय योगियों मे क्षयोपरमिक भावहोनेका 
कारण यह हँ किं उदय की प्राप्त चार संज्वलन श्रीर सात नोकषाय इन ग्यारह चारित्रं मोहनीय भ्रकृतियों 
के देर घाती स्पवंकों को उपशम संज्ञा है, क्थोकि, सम्पुणं रूप से चारितं घातनेकी रक्तिका वहाँ पर 
उपशम पाथा जाता है । तथा उन्हीं म्थारह्‌ चारित्र मोहनीय प्रकृतियों के स्वंघाती स्पघंकों की क्षय सज्ञा है, 
वयोकि, वहाँ पर उनका उदय मे भ्राना नष्ट होगया है । इस प्रकार क्षय भ्रौर उपम इन दोनों से उत्पन्न 
होने वाला संयम कयोपशमिक कंडलाता है । ्रथवा चारित्र मोहं सम्बन्धी उक्त ग्यारह कमं प्रकृतयो के 
उदय की ही क्षयोपश्म संज्ञा है, क्योकरि, चारि के घाते की राक्तिके प्रभाव की दही क्षयोप्मिक संज्ञा है। 
, इस प्रकार से क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला प्रमाद युक्त संयम क्षयोपशमिक हे । घवल ग्रन्थ पृष्ठ २९१ 
पुस्तक नम्बर ५। 
: (१४) भ्रमत संयत संयतो मे कौनसा सम्यण्टष्टि जीव कम हं १ 
प्रमत संयत श्रौर भ्रप्रमतत संयत गुणस्थान मे उपदाम सम्यण्टष्टि जीव सबसे कम है । सूत्र 
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नं ० २१॥ कयोक्रि, एक तो उपम सम्यष्टष्टिर्यो के संचय का काल ग्रन्तयुपरतं मात्र है श्रौर दूसरे उपशम 
सम्यक्त्व के साथर वनता से संयम को प्राप्त होने वाले जोवों का प्रभाव है। धवलं ग्रन्थ पृष्ठ २५८ पृस्तके 
नम्बर ५। 
(१५) कोष्ट बुद्धि क्रिमे कहते है ! 

शालि, व्रिदी, जौ, गहं रादि के ग्राधारभ्रूत कोथली पष्ठी भ्रादि का नाम कोष्ट है । समस्त द्रव्यव 
पर्यायो को धारण करने रूप गश से कोष्ठके समान होने से उस बुद्धि को कोष्ट कहा जाता है । कोष्ट रूप 
जो इद्धि वहु कोष्ट बुद्धि है । इसक्रा प्रधं धारण काल जवन्य से संख्यात वषं श्रौर उक्कृष्ट से श्रसंख्यात वषं 
है । क्योकि, भ्रसंष्यात श्रौर संख्यात काल तक धारणा रहती है । ठेसा सूत्र पाया जाता है । 

शंका--पह कहा से होता है? 

समाधान-घारणावरणीय कमं के तीत्न क्षयोपशम से होता है) 

उक्त बुद्धि धारकों की भी कोष्ट बुद्ध संज्ञा है! व्योकरि, गुण रौर गुणीके कोई मेद नहींहै। 
जिन शब्द की उपर सर्वत्र प्रवाहं रूप से ्रगिवृत्ति लेना चाहिए, क्योकि, उसके विना सूत्रों का श्रथं 
नहीं बनता । 

शंका--यदि जिन शब्द्‌ को भ्रनुवृति लेतेहै तो फिर देशावधि, परमावधि, सर्वाप्रधि भ्रौर 
भ्नन्तावधि कारको के नमस्कार सूत्रं मे जिन शब्द का उच्चारण किष लिएकियाहै? 

समाधान- नहीं, क्योकि, जिन शब्द की श्रनृदृति को दिलाने के लिए वहाँ जिन शब्द कहा है । 
इसलिए “कोष्ट इद्धि धारक जिनो को नमस्कार हो" एेसा सिद्ध हुभ्रा । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ५२.५४ पुस्तक 
नम्बर ६। 


(१६) बीज बुद्धि रिषे कदते हं १ 


नीज के समान वीज कहा जाता है । जिस प्रकार वीज, मूल, भ्रुर, -पत्न, पोर, स्कन्ध, प्रसव, 
तुष, कुसम, क्षीरं श्रौर तंदुलं भ्रादिकों का भ्नाधार है उसी प्रकार वार्ह म्रंगौ के प्रथं का भ्राधारभूत जो प्रद 
है चहं बीज तुल्य होने से बीज है । नीज प्रद विषयक मतिज्ञान भी कायंमे कारण कै उपचारसे नीजदहै। 
ह के अ्रनन्त भ्र्थो से सम्बन्ध 'श्रनन्त लिगों के साथ बीज पद को जानने वाली बीज इद्धिदटै यहं 
तात्पयं है । 

शंका-- बीज बुद्धि श्रनन्त श्रथ से सम्बन्धित श्रनन्त लिग रूप बीज पद को नहीं जानती, क्योकि 
वह्‌ क्षयोपरमिक है ? | 

समाधान- नही, क्योकि, जिस प्रक्रार क्षयोपश्षम जन्य परोक्षश्र त ज्ञानक हारा केवल ज्ञानसे 
विषय क्तिये गये नन्त पदार्थो का परोक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार मतिज्ञानके हाया भी 
सामान्य रूप से श्रनन्त प्रथो का ग्रहणा ।कया जात्ता है, क्योकि, इसमे कोई बिरोध.नरीं है । 

शंका-यदि श्रत ज्ञान का विषय श्रनन्त संख्या है तो “चौदह' पूवः का विषय उक्कृष्ट संख्यात 
है" एसा जो परिकमं मे कहा है वह कैसे धेटित होगे ? | 


समाधान- यह्‌ कोई दो ४ ५ 
नियम नहीं है। ` ह कोई दोष नहीं है, क्योकि उक्कृष्ट संख्यात को दही जानता है एेसा यहां 
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शंका--्र तज्ञान समस्त पदार्थाः को नहीं जानता है क्योकि -- 
पर्ण वणिञ्जा भावा श्रणंत भागो दु अरणशभिलप्याणं । 
पशबणिज्जाणं पुण श्रणंत भागो सुदणि बद्धो ॥ १७ ॥ गो० जी ३३४ 
+ 
अथं-- वचन के अगोचर एसे जीवादि पादर्थो के भ्रनन्तवे भाग प्रनापनीय प्र्थात्‌ तीर्थकर की 
सातिराय दिव्यध्वनि मेँ प्रतिपाद्य होति है । तथा प्रज्ञापनीय पदार्थो के प्रनन्तवें भाग ह्वादशांगभ्रूतके 
विषय होते है । १७॥ इस प्रकार वचन है ? ४ 
। ` समाधान -इस शंका के उत्तरम कदत है क्रि, समस्त पदार्थो का ग्रनन्तवां भाग द्रभ्यश्रूत ज्ञान 
व भले ही हो, किन्तु भाव श्रूतं ज्ञान का विपय समस्त पदाथं दहै, क्योकि ेसा मानने कै बिना 
करो के वचनातिकय के भ्रमाव का प्रसंग होगा । इसलिए वीज पदों को ग्रहण करने वाली बीन बुद्धि 
है वह सिद्ध हृश्रा । 
वीज पद से श्रधिष्ित प्रदेश से श्रधस्तन श्रूतके ज्ञान की उत्प्तिका कारण होकर पी 
उपरिम श्रू त के ज्ञान की उत्पत्ति मे निमित होने वाली बाज बद्ध है, एसा कितने ही भराचायं कहते हैः 
किन्तु, यह घाटत नह होता, कथक, एसा मानने पर कोष्ट वृद्ध भ्रादि चार ज्ञानो कौ गत्‌ एक जीवे मे 
सवंथा उत्पत्तिन हो सकन का प्रपतंग श्रावेगा ? 
शंका- वह्‌ कसे ? - 
समाधान - बीज बुद्धि सहित जीव मे ्रनुसारी श्रथवा प्रतिसारी बुद्धि सम्भव नहीं है, क्योकि, 
उभय ( श्रवस्तन व उपरिम } दशा विषयक श्रत ज्ञान के उत्पन्न करने मेँ समथं एेसी वीज बृद्धि को प्राप्त 
जीव मे वीज बुद्धि के विरुद्ध भ्रनुसारी श्नौर प्रतिसारी दृद्धिधों के श्रवस्रान का विरोध है। उभयसारी दद्धि 
भी सम्भव नदीं है, क्योक्रि, वह “्रधस्तन श्रत ज्ञान को उत्पत्ति का कारणं होकर उपरिम श्रूत ज्ञानकी. 
उत्पत्ति का कारण होती है" से नियम से सम्बन्ध वीज दधि युक्तं जीव में श्रनियम से उभय दिशा विषयक 
श्रत ज्ञान को स्वभावे से उत्पन्न करने वाली उभय सारी दद्धि के श्रवस्थान का विरोध रह) ग्रौर एक जीव 
मे सर्वंदा चार दधया की एक साथ उत्पत्तिहो ही नहीं एषा है नहीं, क्योकि, 
युद्धि तमो वि यलद्धी षि उव्वणलद्धी तदि श्नोरहिया। 
रस-बल-्रक्ीणा वि य लद्धीभ्रो सत्त परणता ॥ १८ ॥ 
` अर्थ--डुदधि, तप, विक्रया, श्रौधपि, रस, बल, -ग्रौर ग्रक्षौीण स प्रकार ऋद्धियां सात कही 
गई हु । १८॥ क 
दस सूं गाथा के व्याख्यान मँ गणधर देवों के चार निम॑ल इद्धियां देखी जाती ह । तथा गणघर 
देवों के चार बुद्धया होती है .क्योकि, उनके बिना वारह शरंगों को उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग प्रावेगा । 
। शंका--वारह अंगों की उत्प्ि न हो सकने का प्रसंग कैसे होगा? . 
समाधान-गणधर देवो मेँ कोष्ट वृद्धि का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योकि, ठेसा होने पर 
भ्रवस्थान के विना उत्पन्न हए श्रूत ज्ञान के विनाद्य का प्रसंग श्रावेगा + वीज इद्धि का अभाव नहीं हौ सकता, 
क्योकि, उसके विना. गणघर देवो को तीर्थकर कै मसे निकले हु श्रक्षर श्रौर श्रनक्षर स्वरूप वहत 
लिगालिगिक बीज पदों का ज्ञान न होन से. दादर्शागि के प्रभाव का रसत श्ावेगा । वीज पदो. के. स्वरूप का. 


# 
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जानना वीज बुद्धि है । इससे द्यादशांग की उत्पचि होती है 1 उस वीज वद्धि के विना द्राद्छांग की उत्ति 
नहीं हौ सकती है, क्योक्ति, एेसा होने में श्रति प्रसंग भ्राता है। उनम पदानुसारी नामक ज्ञानं का ब्रभावं 
नटीं है, क्योकि, वीज दृद्धि से जाना गया है स्वप जिनक्ना, तथा कोष्ट वृद्धि से प्राप्त किया हु, अ्रवस्थान 
जिन्होनि, एसे वीज पदो चे ईहा श्रौर श्रवाय के विना वीज पद की उभय दि विपयक श्रूतं ज्ञान तथा 
ग्रक्षर, प्रद, वाक्य श्रौर उनके श्रं विययक श्च त ज्ञान की उत्पत्ति वन नहीं सकती 1 उनमें संभिन्न श्रोचृत्व 
का रभाव नहीं है, क्योकि, उसके विना अ्रक्षरानश्नरात्मकर सातसौ करुभापा ग्रौर श्रठारह्‌ भापा स्वल्प नाना 
मेदो से भिन्न वीज पद ल्प व प्रत्येक क्षण में भिन्न-मिन्र स्वह्प को प्राप्त होने वाली एेसी दिन्यध्वनि का, 
ग्रहण न होने से द्ादर्याम की उत्पत्ति के श्रभाव का प्रसंग होगा! इस कारणा वीज पदों के स्वस्पको 

जानना वीज बुद्धि है ठेस सिद्ध हुत्रा । 

शंक्रा-वह वीज वृद्धि कहां से होती दहै? 

समाधान--यह्‌ विचष्ट भ्रवग्राहावरखीय के क्षयोपलम से होती दै! धवल ग्रस्य पृष्ठ ५५-५६ 
पुस्तक नं० € ॥ 


(१७) पदामुसरारी ऋद्धि किप कहते हं ? 


पदकाजोश्रनुसरण या भ्रनुकरण करती है वह्‌ पदानुसारी बृद्धि है 1 वीज बुद्धि से वीज पदको 
जनक्रर यहां, यहं इन श्रमरोँ का लिंग होता है रीर इनका नदीं इस प्रकार विचार कर समस्तं ्रूतके 
प्रक्षर पद्‌ को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है । उन पदों से उत्यन्न होने वाला ज्ञान श्रू ज्ञान दहै । वह्‌ 
प्रक्षर पद विपयक्र नहु ह, क्योक्रि, उन श्रक्षर पदों का वीज प्र मेँ ्रन्तरर्भाव है। वहु पदानुसारी इदि 
म्रनुसारी, प्रतिसारी श्रौर तदुभयसारी के मेद से तीन प्रकार है । जो वीज पद से श्रवस्तन पदों को वीज षदं 
स्थिति लिग से जानती है, वह्‌ प्रतिसारी बुद्ध है । जो उपरिम पद को ही जानती है, वहं ग्रनुसारी बुद्धि है । 
दोनों पाव्य पदो को नियम से श्रयवा-विना नियम के भी जानती है वह उभयसारी री वुद्धि है 1 

शंका-वह्‌ करा पे होती है ! 


समाधान--यह्‌ ईहावरणीय गओ्रौर श्रवायावरणीय के तीव्र क्षयोपशम से होठी है। घवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ५६-६१ पुस्तक नवर £ 1 


(१८) संभिन्न श्रोता का- सरूप | 


` सं,.म्र्थात्‌ भते प्रकार श्रोत्रिन्दियावरण के क्षयोपङम.से जी भिन्न, भ्रनुविद्‌व, श्र्थात्‌ सम्बद्ध है, 
वे संभिनच्च है । संभिच्रएेषे जो श्रोता है वे संभिन्न श्रोता है 1 कंचित्‌ युगपत्‌ प्रवृत हए भ्रक्षर श्रनक्षर स्वरूप 
ग्रनेक रन्दो के श्रोता संभिन्न श्रोता है! 


नवनाग `सहदणि नगे नभे शंत रथाः | 
रथे रये शर तुर्माः तुरगे तमं शतं नग;॥ .१९ ॥ 


श्रथ -एक श्रक्षोहुणी मेँ नौ हजार हाथी, एक हाथी के श्राध्ित सौ रथ एक-एक रथ के श्रध्ित 
सौ घोडे, एक-एक घोडे के श्राधित सौ मनुष्य होते ह । १६ ॥ 


यह्‌ एक भक्षौहुणी का प्रमा दै 1 एेसी यदि चार ग्रघ्षौहुणी ग्रक्षर-ग्रनक्षर स्वरूप श्रपनी-श्रपनी 
भपा म, मुगपत्‌ वोले तो भी, संभिन् श्रोता युगपत्‌ सव भापाग्रों को श्रह्स करके उच्चर देता है । इनमे 


‡ 
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` संखप्रत गणी भाषाश्रो से भरो हुई तीर्थकरों के म से निकली ध्वनि के समूह की युगपत ग्रहणं करने के 
समथं एसे संभिन्न श्रोता मे यह्‌ कोई ग्राश्चयं की बात नहीं है । . 
शंका--यह्‌ कहुँ से प्राती है? ध 
। समाधान-- वहु, बहुविघ, क्षिप्र, ज्ञानावरणीय करमो के क्षयोपशम से -होती दै । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ 
६१.६२ पुस्तक नं € । 
(१९) विक्रिया ऋद्धिक खरूप-- । 
श्रणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वे, वंदित्वं श्रौर काम रूपित्व इस प्रकार विक्रिया 
ऋद्धियां श्राठ प्रकार ह । उनमें महापरिमा युक्त शंरीर को सेकुचित करके परमा प्र॑माशा शरीर से स्थिव 
होना भ्रशिमा नामक ऋद्धि है । परमाणु प्रमाण शरीर को मेरु संश करने को महिमा द्धि ' कहते ई.। ` 
भेर प्रमाण शरीर मे मकड़ी के तंतुश्रो पर से चलंने मे निमित्ते भूतं शंक्तिंका नाम लधिमाहै | श्रूमि में 
स्थिते रहकर हाथ से चन्द्र व सूर्यं के विम्बकोद्ूनेकी शक्ति प्रासि ऋद्धि कही जाती है । कुलाचल श्रौर 
मेर पर्व॑त के पृथ्वी कायिक जीवों को वाधा न पहुंचा कृर उने तपश्चरण के "बल से उत्पन्न हुई गमन ` 
क्ति को प्राक्राम्य ऋद्धि कहते है । सव जीवों तथा ग्राम नगर एवं खेडे श्रादिकों के भोगने की जो शक्ति 
उत्यन्न होती है वहु ईरात्व ऋद्धि कही जाती है । मनुष्य, हाथी, सिह एवं घोडे-श्रादिक रूप, भ्रपनी इच्छा से 
विक्रिया करने की शक्ति का नाम वशित्व ऋद्धि है । वशित्व का ईदित्व “मे भ्रन्तभवि नहीं हो .सकेताःहै,. 
क्योकि, श्रवशी कृतो का भी उनका प्राकार नष्ट किये विना ईदित्व करण पाया जाता है । इच्छित रूपके 
. ग्रहण करने की शक्ति नाम काम रूपित्व है । 
शंका--ईरिस्व भ्रौर वशि्व के विक्रियापन कैसे सम्मव.है ? | 
समाधान- नही, क्योकि, नाना प्रकार गुण व ऋद्धि यक्त होने का नाम विक्रिया ह । अ्रतएवं 
उन दोनों के विक्रिया पने मे कोई विरोष नहीं प्रास होता । धवल प्रन्थ पृष्ठ ७५-७७ पुस्तके नम्बर € 
नोट - यहाँ पर श्रणिमा तथा महिमा-ऋद्धि का जो स्वरूप एक परमाणु प्रमाण शरीर को 
कहा वह उपचार मालूम पडना है, क्योकि, जघन्य शरीर 'भगूल के भसंख्यातिवे भाग माना" गया-है यह्‌ 
श्रापं वचन के साथ उक्त कथेन का विरोध ग्राता है ।*थह विषय मोक्षं मागं मे प्रयोजन श्रते नहीं है+.तोभीः 
बुद्धि का प्रयोग कर निणंय करना .विश्ेष हितकारी है । 


(२०) चारण ऋद्धि किस कते हं ! 
जल, जंघा, तन्तु फल, पुष्प, बीजः ्राकाशश्रौर श्र णी के. भैद.से चारण ऋद्धि धारक भाद्‌ 
-भ्रकारहै। कहाभीदैकि- र | 
जल, जंघा; तंत, एसे, पष्फ,' वीय शअगास .सेहिगई्‌ शला ।! . - - - 
छद्रावह चारणगणाः पईरकफ़ संहं पविहरति ॥२१॥ त° पण ४-६-२५ 
म्र्भ - जल, जधा, तन्तु, फल, पुष्प," बीज, श्रौर श्रे णी कां भालम्बन लेकर गमन में कुशल एसे 
श्रा प्रकार के चारण गण श्रत्यन्तं सुख पूर्वक विहार करतेःहैः॥२९॥ - 
उनमे जं। ऋषि जल कायिक जीवों को पीड़ा न ` पहुंचकर जलः.को न.त हुए इच्छानुसाद 
भरूमि के संभान जल में गमन करने मे खमथंःवे जलै चारण कहलाते है । ५ 
३५ 
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शंका-पद्धिनी पत्र के समान जल कोन द्रूकर जल के मध्यमे गमन करने वाचे जल चारण 
व्यो नहीं कहलाते ? 

समाधान- यह्‌ कोई द्येष नहीं, क्योकि, एेसा भ्रभिष्ट है । 

शंका---जल चारण श्रौर प्राकाम्य इन दोनों ऋृद्धियों में क्या विशेषता है ? 

समाधान- सघन पृथिवी मेर ्रौर समद्रके भीतर सव रारीर से प्रवे करने की रक्ति को 
प्राकाम्य कहते हैँ । मौर वहां जीवों के परिहार की कुशलता का नाम चारण ऋद्धि है । 

तन्तुं चारणः फल चारण, पुष्प चारण ्रौर वीज चारण का स्वरूप भी जल चारण के समान 
कट्ना चाहिए 1 भूमि मे पृथ्वी कायिक जीवों को बाधा न करके श्रनेक सौ योजन गमन करने वाले जंघा 
नार कहलाते है । धुम, अग्नि, पवत श्रौर वृश्च के तन्तु समह पर से ऊपर चदन की शक्ति से संयुक्त श्रेणी 
चारण है । चार श्रंगुलों से अधिक प्रमाणा मे भूमि से ऊपर भ्राकादा मे गमन करने वाले च्छषि भ्राकार 
चरण कहलाते है । 

शंका-भ्राकाड चारण ग्रीर श्राकाश गामीमेक्याभेदरहै? 

समाधान--जीव पीड़ा कै विना पैर उठाकर भ्राकाश मे गमन करने वाले श्राकाश चारणदहै। 
पल्यंकारान, कायोत्सर्गासनः रायानाखन श्रौर कैर उठाकर इत्यादि सन प्रकारो से ्राकार मे गमनकरने म 
समथं ऋषि श्राकारगामी कहे जाते है । 


शंका-एक ही चारित्र इन विचित्र शक्तियों का उत्पादक कैसे हो सक्ता है ? 


समाधान--न्ही, क्योकि परिणाम के मेद से नाना प्रकार चारित्र होनैके कारण चारणोंकी 
प्रधिकता मे कोई दोष नहीं है । धवल ग्रन्य पृष्ठ ७८-८० पुस्तक नम्बर & ॥ 


(२९) प्रज्ञा भ्रव का सरूप-- 


ग्रोदत्ति की, वैनयिकी, कर्मजा श्रौर पारिणामिकी इस प्रकार प्रज्ञा चार प्रकार है । उनमें 
जन्मान्तर मे चार प्रकार की निमंल बुद्धि के बल से विनय पुरवंक वारह रंगों का भ्रवधारण करके देवों में 
उत्पन्न होकर पर्चात अ्रविनष्ट संस्कार के साथ मनुष्य में उत्पन्न होने पर इस भव मे पद्ने, सुनने व पने 
भ्रादि के व्यापार रहित जीव की प्रज्ञा ्रोखत्ति कहलाती है । 

इस श्रोत्पत्ति प्रज्ञा भरवण छह मास के उपवास से कृश होता हरा भी उस इद्धि के महात्म्य को 
` प्रगट करने के लिये पुने रूप क्रिधा मे प्रवृत हुए चौदह पूवं को भी उत्तर देता है । विनय से बारह अगो 
को पदृने वाले के उप्पन्न हुई इद्धि का नाम वैनयिक है । ्रथवा परोपदे से उत्पच्च हुई इद्धि भी वैनयिक 
कंठलाती है । गुरु के उपदेद के विना तपस्चरण के वल से उत्पन्न बुद्धि कर्मजा है 1 श्रथवा भ्रौषधव सेवा के 
वल से उत्पन्न इद्धि भी कर्मजा है । श्रपनी ्रपनी जाति विष से उत्पन्न इद्धि पारिणामिका कही 
जातीहै। 

शंका--वीर्थकर के युख से निकले हुए बीज पदों के श्रथं का निङ्चय करने वाले वषम सेनादि 
सणधरों की प्रज्ञा का कहां भ्रन्तर्भाव होता है? 

समाधान--उसका पारिणामिक प्रज्ञा मे अन्तर्भाव होता है, क्योकि, वह विनय, उत्पत्ति श्रौर 
कमं के विना उत्पन्न होती है । 
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शंका--पारिणामिक गनौर श्रोत्पत्तिक भरज्ञा में क्याभेदहै? 

ममाधान--जाति विशेष मे उत्पन्न कमं क्षयोपशम से भ्राविभ्रुत हई प्रज्ञा पारिणामिक हैग्रीर 
जन्मान्तर में विनय जनित संस्कार से उत्पन्न हुई प्रक्षा श्रौत्पत्ति की है यह दोनों मेँ भेद है । 

शंका-भ्रज्ञा ओ्रौर ज्ञान के बीच क्याभेदहै? 

ममाधान-- गुरु के उपदेश से निरपेक्ष ज्ञान की हितुभूत जीव की शक्ति कानामप्रज्ञाहैम्नौर 
उसक्रा कायं ज्ञान ह । इष कारण दोनों मे भेद है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १८४ पूस्तक नं० € 
(२२) प्रमत संयतादि गुखस्थामवरतीं जीवों मै सथुद्रधात कितना कत्र स्पान फिया है १ 

समुरधात गतत भ्रमत संयतादि गुणस्थानवर्ती जीवों ने सामान्य लोकं प्रादि चार लोकों का 
श्रसंख्यातवां भाग स्प क्रिया है । भ्रौर मानुष क्षेत्र का संख्याता भाग स्पञचं किया है । 

शं श--विकधादि ऋद्धि प्राप्तं ग्रौर मानुष क्षेत्र के भीतर भ्प्रतिरत गमनसील ऋषियों ते अ्रतीत 
काल में सम्पूणं मानुष क्षेत्र स्पशं किया है इसलिए “मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्वां भाग स्पशं किया है 1“ यह 
वचनं घटित नहीं होता ? । 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, एक लाख योजन ऊपर उड़ने की श्रपेक्षा एक लाख 
योजन प्रमाण ममन करने की उनमें संभावना नदीं है । 

शं का-सुमेरु के मस्तक पर चदृने मे समथं ऋषियों के क्या एक लाख योजन ऊपर गमन करने 
की सम्भावना नहींदहै? । ५ 

ससाधान--मले ही सुमेर पव॑त के उध्वं प्रदेदा मे चछषियों के गमन की शक्ति रही श्रावे, किन्तु 
मननष्य क्षेत्र के ऊपर एक लाख योजन उड़कर स्व॑र गमन करने की शक्ति नहीं है, ब्रन्यया मनुष्य क्षेत्र के 
संख्याते भाग मे” एेमा आचार्यो का वचन नहीं बन सकता है । 

श्रथवा श्रतीत काल में विक्रियादि ऋदि्षि सम्पन्न मुनिवरो ने सवं ही मनुष्य क्षे त्र स्पर्शन किया है 
भ्रन्यथा उसका "मनुष्य क्षेत्र“ यह नाम नहीं बन सकता है । १ 

स्वस्थान, स्वस्थान की श्रपेक्षा उक्त प्रमत्तादि संयतो ने मनुष्य क्षे र का संस्यातवां भाग ही 
स्प्च कियादहै। वि 

शंका- यदि ठेसा है तो पचेन तिर्यचौंकाभी पूवं भवके वैरी देवों के प्रयोग से एक लाखं 
योजनं ऊपर तक जाना राष्ठ होता है? ` ॥ । 

समाधन--यदि तिर्य॑चों का ऊपर एक लाख योजन वक जाना प्राप्त होता हतो होवे उसमे भी 
कोई दोप नहीं है । धवल अरन्य पृष्ठ १७१ पुस्तक नं० ४ | 
(२३) भ्रमत संयतो मे चारित्र की अपा कौनसा भाव है १ 

शंका--पांच भावों मे से किस माव कां घराश्रय लेकर प्रमत गुणस्थान उत्पन्न होता है? 

समाधान--संयम की श्रपेश्ला वहं शरणस्थान क्षयोपरमिक है 1 

शंका--प्रमत संयत गुरास्थान क्षयोपरामिक किंस प्रकार है ? व | 

समाधान--क्योकि, वतमान भे परतयास्यानावरण के सवं घातीस्पकों कै उदयः शय होने से 
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ग्रागामी.काल में उदय में ्राने वाले सत्ता मेँ स्थितिः उन्दी. के उदय मैःन श्राने रूपः उपशम से तथा. संज्वलन 
कषाय के उदय से प्रत्याख्यान संयम .उत्पत्न होता रै.1 इसलिए क्षयोपशमिक है । । 
शंका-संज्वलन कषाय के.उदय से संग्रम होता है. इसलिए उसे मौदयिकर नामरसेक्यो नरी. , 
कहा जाता है ? 7 
समाधान- नहीं) क्योकि, संज्वलन कषायः के उदय से. संयम.की उत्पत्ति नहीं होती दै । 
शंका--तो संजवलन कु व्यापार कहा पर होता है ? । | 
समाधान--प्रत्याख्यानावरण कषाय -के सवं घाती स्प्धंों के. उदयाभावी क्षय से ( ग्रौर 


सद्वस्य रूप उपशम से ) उत्यन्न हुए संयम मे मल के उद्पन्न करे मे संज्वलन का व्यापार होता है । धवल. , 
गस्थ पृष्ठ १७६ पुस्तक न ० १। । । 


. (२४) संयत्‌ सामापिक्‌ तथा छेदोपरस्थापनां संयमं भ कौनसा भाव है! 


सजपश्ाद्ण सजदो-सामाहयच्छे च इष्ण इष्ड संजदो णाम कधं भद्‌ १ त्र, 
नं ४८ ॥ | 
अथे-संयम मागंणाचुसार, जीवे संयत तथा सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धिः संयत. केसे 
` होता है। ४८॥ | 
 उवसमियांए-खद्याए खभोवसमियाए्‌ लंदधीएे ॥ ४९ ॥ | (2 | 
अथे-श्नौपरामिक, क्षायिक ओर क्षयोपरमिक ( माव से ) लब्धि से जीव संयत व सामायिकृं 
छैदोपस्थापना शुद्धिं संयत होता है । ४७॥ । 
ओपशमिक संयम=-चारिज्रावरण कमं ॐ सर्वौपलम्‌ से.जिस्‌-जीव की कषाय उपान्त हो शई है 
उसके श्रौपरामिक संयम्‌ होतारहै! ` , .. 
शका--संयत के क्षायिक लब्धि कँसे होती है.? 


समाधान कि चारित्रात्ररण कमं केक्षय से भी. सुयम करी उतत्ति होती है इससे क्षायिक 
लब्वि दारा जीव संयत होता है । 


शका--संयत कै क्षयोपरामिक लण्ि किस प्रकार होती है? 


समाधान चारो संज्वलन श्रौर-नौ नोकषायों ॐ देश घाती. स्पधेकों के उदय से.संयम.की. 
उत्पत्ति, होती है इस प्रकार . संयत के क्षयनोपरामिक लन्वि पादै जातीहै। , .. 

शंका-नोकषायों के देर. घाती स्पधंकों के उदय फो.क्षयोपलम नामः. व्यो दिया गया.है" 

समाधाम-सव घाती स्पधकः्रनन्त,गुण .हीनं होकर प्नौर देश .घाती स्पध मे प्रिणत.होकर 
उदय मे राते है, उन .सव्रं घाती स्पधंकों का भ्रनन्तगरर हीनत्व ही क्षय कहलाता है, ओर उनका देश. घाती 
स्पधंको के रूप से ्रवस्थान होना उपरम है । उन्हीं क्षय श्रौर उपशम से संयुक्त उदय क्षयोपरमं कहलाता . . - 
. है 1 उसी क्षयोपराम से उत्पन्न संयम भी इसी कारेण क्षयोपेशमिक होता है १-इसी प्रकार सामायिक छेदोप- ` ` .. 

` स्थापना बुद्धि संयतो के विषय मे. भी.कहनाःचाहिए । क क 


शंका--सामाधिक श्रीर्‌ छेदोपस्थापना शुद्धि, संयतौ कै: शयोपराम लष्धि भ्रले ही हो, किन्तु, उनके . . 


सी जिनम्‌ ] (६ 
भरौपदमिक् भौर क्षायिक लब्वि नहीं हो सक्ती है, क्योकि अनिदृत्िकरण गुएस्यान से ऊपर इन संयतो का 
यभाव पाया जाता है। रौर असूरवंकरण ओर अनिदृनिकरण इन दो क्लायिक श्रोर उन्मि गुगस्यानों 
म चारित्र मोहनीय का पणा च उपदामन होती नहीं है, जिसे युक्त संयतो के लपि व बरौपरामिक 
लब्धिं सम्भव हो सकते ? 

समाधन--एेसा नहीं है, क्योकि, ्षयके ओर उपञ्चामक सम्बन्धी अनिरतिकरख गुरस्यान मे 
मौ लोम संज्वलन को छोड़कर अ्रशेप चारि मोहनीय का क्षपा व उपशषमन के पाये जाने ख वहां क्षायिक 
न स्नौपशमिक्त लन्षि कौ सम्भावना पाई जाती है 1 अथवा क्षपकं श्नौर उयलामकं सम्बन्धो श्रपुवंकृरण के 
भ्रयम समय से सया कर ऊपर त्वत्र क्षायिक श्नौर भ्रौपक्षमिक स्मय लन्वियां ह ही, क्या†क, उक्त गुणस्थान 
के प्रारम्भ होने के भरयम समय से लगाकर धोड़-योड़ क्षपण श्रौर उपञचामन रूप कायं का |नष्पाति देतो 
जाती हं 1 यदि प्रत्येक समय कां की निष्पत्ति न हौ तो अन्तिम समव भं भो कायं पुरा होता नदी पाथा 
जा सक्ता है। 

शंका--एक ही चारित्र के ( परिणाम के ) ओपदामिक आदि तीन भावो केत हेते है ? 

समाधान-जिस प्रकार एकं ही चित्र पत्तग भ्र्थात्‌ वहु चणं पक्षी के वहृतसे वणं देखे जाति है 
उसी प्रकार एक हौ चारित्र नाना नामों से युक्त हो सकता है । धवल अरन्य पृष्ठ ६२.६३ पुस्तकं नं० ७1 

नौट-संयत त्तया सामापिकं छेदोपल्थापना सुद्धि संयत का श्रौपडमिकः, क्षायिक तथा क्षयोपद्यम 
तीन भाव कहा है वह्‌ उपचार मात्तहै। यथायं में नदीं है 1 टौकाकार श्रौपद्चमं संयमं का लक्षण 
“"चारिजावरण॒ कम॑ के सर्वोपिशम से जिस जीव की कपाये उपशान्त होगई है उसके श्रौपदामिक संयम होता 
ह" ठेवा बनाया है ! या संज्वलंन कपाय रूपौ मल तौ दै तव श्रौपमिक भाव कैसे हो सक्ता है ? क्षायिक 
लक्षण “वारि्रावरण कमं के क्षय से जो संयम कौ उत्पत्ति होठी है उसे क्षायिक लान्व कहते है 1" चहुं 
पर चारित्राधरण कमं काउदयभीदहैन्नौरवन्यभीदहै तो क्षायिक भाव केसे हो त्तक्ता ह 2 यथायं भे 
श्नौपशमिक भाव ग्वारवें युखस्यान मे एवं क्षायिक भाव वारे गृणस्यान मेही ह्येता है! यहाँ केवल 
क्षयोपमिक्त भाव है, च्याक्ति, चारिन्युस मे अंशम खुदताभोहैमौरभ्रंयमं असुता भीहे जिससे मिश्च 
भाव है) अगरुक्त जोवों ने क्षयोपशम भाच मे उपशम श्रोणी भरारोहेणं की है इसा का यह्‌ अथं नहींहैकि 
उन जीवों का उपञम भाव ह ? असक जीवों ने क्षयोपशम भाव मे क्षायिक श्री आरोहण के है इसी का 
यह्‌ श्रयं नहीं है कि वहां क्षायिक भाव है ? गुण कौ अंश भी अद्ध श्रवस्या रहे वहा भोयो पयामिक्‌ भाव हे) 
एक समय मे एक गण का एक ही भाव होत्ता है तीन भाव तीन कालम नहीं हौ सक्त त्तो भोसूत्रकी 
र्षा के लिए प्राचां ने जो हृष्टा “वहूवणं पल्ली के बहुत से बरं देखा जाता है उषी भकार्‌ एक चारि 
नाना नामों स युक्त हो सक्ता है" मात्र सूत्र कौ राके लिएुही दिया गया है परन्तु स्तु का पत्ता स्वभाव 
नहीं है । क्या एक ही समयमे एकत ही ्रात्मा मे तौन प्रकार कां सम्बग्दद्यन रहं सकेता ह ? कद नह 1 
उसी भ्र्लर चारित्र नान का गुख एक हो काल में तीन मादो रूप कमी मी परिखमन नटी कर सक्ता हं 
हेती द्ध स्खनां चाहिए 1 क्या के ? वीत्तरागी ऋषयो की भावना वस्तु स्वरूप का यला घोट कर सुतर 
की रस्ता करने की है ! यही विचित्रता है। ध ॥ 
(२५) परिहर विश्यद्धि संयत तथा संयमासंयम नसा भाव ह { | 

परिदयारखद्धि संजदो संजदा संजदो शम कषं मवद ॥ सत्न च° ५० ॥ 
र्थ--परिहार शुद्धि संयत श्नौर संयतासंयत कैसे होता है ॥९०। 


२७८ [ । । न [-श्री जिनाग 


खश्रोवस्भियाए लद्धीएः ॥ घत्र न° ५१ ॥. . | 
अथ-क्षयोपरामिक लन्धि से जीव.परिहार शुद्धि संयत व .संयतासंयत-होता है ॥ सूत्रं मं०५१॥ 
चार संज्वलन श्रौर नौ नोकषाय के सर्व॑ाती स्पधंकों के श्रनन्त मुरि हानि दारा क्षय को प्राप्त. ` 
होकर देशधाती रूप से उपशान्त हए स्पर्घकों. के उदय से परिहार शुद्धि संयम की उत्पत्ति होती है, इसलिए. ` 
क्षयोपरमिक लब्धि से परिहार विदूद्धि संयम'होता है। । 
चार संज्वलन श्रौर नौ नोकषायों के क्षयोपशम संज्ञा वाले देशघाती.स्पधेकों के उदय से संयमा 
संयम की उत्पत्ति हो है इसलिए क्षयोपशमिक लन्धिःसे संयमासंयम होता हैँ । 4८ 
शंका--वार म॑ज्वलन श्रौर नौ नोकषाय इन तेरह.प्रकृतियों के देशघाती स्पधंकों का उदय तो. . 
संयम की प्राप्ति में निमित होता है वह संयमासंयम का निमित्त कैसे स्वीकारकिया गयाहै? 1 


समाधान ~ नहीं, क्योकि, प्रत्याख्यानावरण के सर्व॑घाती स्पधंकों के उदय से जिन चार 
संज्वलनादिक के देराधाती स्पधंकरों का उदय प्रतिहत होगया है उस उदय के संयमासंयम को छोड संयम 


उत्पन्न करने का सामथ्यं नीं होता । धवल ग्रन्य पृष्ठ €४ पुस्तक नं० ७। 
(२६) मिथ्यात्व के ्रभिष्चुख संयत फे स्थिति बन्धं फितने है 

शंका-मिथ्यात्व के भ्रमिगरुख हुए म्रन्तिम समयवर्तीं प्रमत्‌ संयत के उक्कृष्ट स्थिति बन्ध से भी 
संयतासंयत जीव का जघन स्थिति बन्ध श्रसंख्यात्त गुणा क्णो होते है? 

समाधान-- नही, क्योकि, देशघाती संज्वलन कषाय के उदय की श्रपेक्षा सवंघाती प्रत्यास्याना 


वरण कषाय का उदय भ्रनन्त गणा है । प्रीर कारण के स्तोक.होने से कार्यं का प्राभिक्य सम्भव नहीं हैः 
क्योकि, एेसा होने मे विरोध है । धवल अन्य पृष्ठ २३५ पुस्तकं नम्बर ११। | 
(२७) प्रमत श्चग्रमत संयत तथा अपू करण षास जीव कितनी प्रत्ययो से बन्ध बांधता है १ 

चार संज्वलनों मे से एके कषाय प्रत्यय, तीन वेदों मे से एक वेद प्रत्यय, हास्य-रति श्रौर श्ररतिं 
रोक इन दो युगलो में से एक युगल प्रत्यय, नौ योगों मे. से एक योग प्रत्यय, इस प्रकार जघन्य. .से पचि 
प्रत्यय हैँ । एक कषाय प्रत्यय, एक्‌ वेद प्रत्यय, हास्य रति, भ्रति शोकं ये दो युगलो मे से एक युगल प्रत्ययं 
भय, जुगरप्सा तथा नौ योगों मे से एक योग प्रत्यय, इसं प्रकार से सात उक्कृष्ट प्रत्यय है। इस प्रकार इन 
जघन्य भ्रौर उक्क्रष्ट पाच व सात प्रत्ययो से प्रमत संयत, भ्रप्रमत ` संयत . श्रौर . श्रपुवं करण .गुरस्थानवर्ती 
जीव विवक्षित प्रकृतियों को वाँधता है ।. धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७ पुस्तक नं० ८1 । 

नौट--इतली प्रकृतयो का. बन्ध पड़ श्रौर उपशम तथा क्षायिक भाव कहना -कंया' संगतियुक्त हः? , 
या केवल उपचार. है ?,पाठक स्वयं विनच्नारःकरे ।. भ + 
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पु ४५ 
[ पूवं करण शणएस्थान 
(१) अपू करण गुणस्थान मँ मरण कथ होता ३ ! 
अ्पूवं करण गुणस्थान में प्रथम समय से लेकर जव तक निद्रा ्रौर प्रचला इन दो परकृतियों का 


नन्व च्छिन्न नदीं होता है, तव तक रपर गुणस्थान वर्तीं जीवों का मरण नहीं म्र 
> ण नदीं होताहै । धवलं भ्र 
पृष्ठ २५२ पुस्तकं नम्बर ४ 4. + 


(२) शपू करण श्रादि चारों युणस्थान वतीं उपशामक़ यह फौनसा भाव ह १ 


चदुरएद शत्रसभा ति को भवो आओवसमिश्रो भावो त्र नम्बर ८ गो. जी, १४ 

जथ--श्रपूवं करण आदि चारों गुणस्थान वर्ती उप्ामक यह कौनसा भाव है ? श्रौपदमिक 

भव हे ? सूत्र नम्बरप॥ 
चारित्र मोहनीय कमं की दककीस प्रकृतियों का उप्षमन करते है इसलिए चारो गुणस्थान चरती 

जीवों के श्रौपरामिक भाव माना मया है। ॥ 

शंका--समस्त कषाय श्रौर नौकषायों का उपशमन करने से उपशान्त कषाय वीतराग चछद्मस्थ 
जीव के ओपरामिक भाव भले ही रहा भ्रावे किन्तु श्रपूवं करण श्रादि शेष गुणस्थान वर्ती जीवों के प्रौप- 
४. 1 नहीं माना जा सकता है, क्योकि, उन गुणस्थानों मे समस्त मोहनीय कमं के उपम का 

वेद्‌; 

समाधान--नहींः कंथोकि, कुछ कपाययों के उपरामन किए जने से उत्पन्न हुश्रा है उपशम परिणाम 
जिनके, एसे श्रनिवृति करण वादर साम्पराय श्रौर सूक्ष्म साम्पराय संयतं के उपशम भाव का भ्रस्तित्ल 
मानते मे कोई विरोध नहीं दहै। 

शंक्रा- नही, उपदामन किया है, किसी भी कपाय का जिसने एेसे श्रपूवं करण संयत के ग्रौप- 
शमिक भाव कैसे माना जा सकता है? 

समाधान- नही, क्योकि, ग्रपुवं करणो के द्वारा प्रति समय भ्रसंख्यात गृणश्रणी खूप सेकमं 
स्कन्धों की निजंरा करने वाले तथा स्थिति ग्रौर श्रनुभाग काल्डकों का घात करफ क्रम से कषायों की 
स्थिति ओर श्रनुभाग को श्रसंख्यात भौर भ्रनन्तगुणित हीन करने वाले तथा उपशम क्रिया का प्रारम्भ करने 
चाले एसे श्रपुव करण संयत के उपशम भाव मानने मे कोई विरोध नहीं ह । . 

रका" "कर्मो के उपशमन से उत्पत्न होने वाला भावं श्रौपरामिक कहलात्ता ६” । किन्तु श्रमूवं 
करणा संयत के कर्मो के उपशमन का अभाव है, इसलिए उसके श्रौपरामिकृ भाव नहीं मानना चिए ? 

समाधान--नही, क्योकि, उपश्चमन शक्ति से समन्वितं श्रपुवं करण संयत के ्रौपश्मिक भाव के 
श्रस्तित्व को मानने मेँ कोई विरोध नहीं है । | '. 

इस प्रकार उपशम होने पर उत्पन्न होने वाला श्रौर उपकामन होन योग्य कर्मो कै उपशमनार्थं 
उत्पन्न हृश्रा भी माव श्रौपशमिक कहलाता है । भ्रति मविर््य मेँ होने वाले उपङम भाव मेँ शरुत काल का ` 
उपचार करने से श्रपूवं करण के श्रौपामिक भाव जन जाता है । जिस प्रकार कि सवं प्रकार के भ्रसंयममें 
प्रवृत हुए चक्रवती' तीर्थकर के “तीर्थकर” यह्‌ व्यपदेश बन जाता है । धवेलं ग्रन्थ पृऽ २०४-२०५ 
पुस्तक नम्बर ५ वः ८६ ` ४ 
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नोट मूल सूत्र मे श्रपूवं करण, भ्रनिवृतिकरणं, सक्षय साम्यराय तथा उपशन्त मोह ये चार 
गरस्थान वतीं जीवों का “श्रौपनमिक भाव" कहा है वहु उपचार का कथन रहै जो टीकाकार आ्राचायंने 
मी स्वीकार किया दै । सूत्र के अनृङ्ुल जो जीव श्वदुघान करे उसी का ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान हो सकता हैया 
मिथ्या ज्ञान रह जाना ह वह पाठक विचार करे । उपचार को उपचार सानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु 
उपचार को सत्य मानना यह्‌ मान्या मिथ्या की-ह ! यथार्थं मे जवततक गृणश्रश्च मे भी श्रबुद्ध परि 
रमन करता ह तव तक्र वह्‌ गुण का परिणमनं का नाम क्षयोपकमिक भाव ब्र्थति मिश्र मावह 1 श्रयूवं 
करण गुणखस्थान, अनुवृतिकरण मुखस्यान तथा सृष्षप साम्पराय गुण स्वान में चारिवरगुण अच्च मे विकारी 
परिणमन करता है जिससे वही तीन गुखस्थान में क्षयोपशसिक भाव है । परन्तु उ नाव को श्रौपसमिक 
भाव कहना वह व्यवहार श्र्थात उपचार है 1 उस्न माव को क्षयोपदामिक कहना यह निर्चय है । परन्तु उस 
भाव को ग्रौपरामिक् मानना यह मान्यता मिथ्यात्व की है । उपान्त मोह गुणस्थान मेँ केवल श्रौपञलमिक 
भाव है, क्योकि, वहाँ चारित्र मोहनीय कर्मो को उपयम श्रवस्या है । यह्‌ परम सचय है 1 


(३) ्रूर्वकरणादि गुणस्थात चती जीवों कै ध्यानावस्थायें वचन योम्‌ काय योग है यानीं! 


शंका--ध्यान मे जीव ्रपृवंकरण॒ गुणस्थान वती जीवों के वचन वल का सदुभाव भते हीरहा 
भ्रावे, करयोक्रि, भाषा पर्याप्ति नामक पोद्गलिकर स्कन्यों से उत्पन्न हुई शक्ति का उनमे सदुमाव पाया जाता 
है, किन्तु उनके वचन थोग या काथ योग का सद्भाव नही मानना चाहिये ? 


समाधान- नही, क्योकि, ध्यान घरद्रस्था में भी प्रन्त्जल्प केलिए प्रयलखूप वचन योग भ्रौर काय- 
योग गत सूम प्रयल ल्प काय योग का सत्व अरपूवं करण गुणस्थान वती जीवों के पायाही जाता है, 
इसलिए वरहा वचन योग श्रौर्‌ काय योग भी सम्मव है ! धवल अन्य पृष्ठ ४३४ पुस्तक नम्बर २ 


अनिदृतिकरण खणस्थान 
द्मनिदृति श्रादि युणस्थान मेँ कौनसा भव है १ 


चदु खथा सजोगिकेवलती अ्रजोगिक्षेवली ति को भावो १? खद भावो |` श्र नं° 
९॥ गो० नो० १४। ` 
अर्भ--चारों क्षपक, संयोगि केवली मरौर श्रयोगि केवली यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है 1९! 
शंका- घाति कर्मो के क्षय करने वाने सयोग केवली श्रौर श्रयोगि केवली के क्षायिक भाव भवे 
ही रहा श्राव । क्षीण कपाय चीत्तराग छद्मस्य के भी क्षायिक भाव रहा भ्रावे, क्योकि उसके भी मोहनीय 


कमं का क्षय होगया है 1 परन्तु यूम साम्पराय आदि शेप ्षपकरों के क्षायिक भाव मानना युक्ति संगत नहीं 
दै क्योकि, उनमें किसी भी कमं का क्षय पाया नहीं जातादहै? 


समाघान- नही, क्योकि, मोहनीय कमं के एक देर क्षपणा करने वाले बादर साम्पराय श्रौर 
सूढम साम्पराय क्षपको के भी कमं क्य जनित भाव पाया जाता ह । 


शंका-किसी भी कमं के नष्ट नहीं करने चाले अ्रपूवंकरणा संयत. के कायिकं भाव कंसे माना 
जासक्तादहै? 


समाधान नरी, क्योकि, उक्के भी कमं क्षय के निमित्त भरत परिणाम पाया जौता है| 
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ध यह पर भी कर्मो कै शयं होने पर उत्यन्त॒ होने वाले भाव क्षायिक हैँ तथा कर्मो के लक्ष कै लिए 
तपन हृगरा भाव क्षायिक है ठेसी दो प्रकार की शब्दं व्युप॑त्ति ग्रहण ` करना चाहिए । भ्रथवा उपचार से 
ग्रपूवंकरण संयत के क्षायिक्त भाव मानना चादिए । । ` 

शंक्रा-इस प्रकार सवत्र उपचार के आश्रय करे पर श्रतिप्रसंग दोष क्यो नहीं पराप्त होया ? 

समाधान- नही, क्योकि, प्रत्यासत्ति भ्र्थात्‌ समीपवर्ती श्रथ के प्रसंग से भ्रति प्रसंग दोष का 
प्रतिषेष हो जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०३-२०४ पुस्तक नम्बर ५। 

नाट--मून सूत्र कु कंहता है जब उसकी रक्षा के लिए टीकाकार ने उपचार शब्द से रक्षाकी 

है । यथाथं परपवंकरणा ग्रनिवरृतकरण सुक्ष्म साम्पराय गुणस्थान मेँ क्षयोपशमिक भाव है, क्योकि, वहाँ 
चारित्रगररा में भ्रंश मे ्रशुढता है, जिससे मिश्र भाव है, तो भी वह क्षपक श्रणि पर चढ़ रहेदहै। क्षीण 
मोह्‌ वीतराग सयोगि केवली श्नौरं श्रयोगि केवली का चारित्रगुण की श्रपेक्षा क्षायिक भाव है एसी भद्ध 
करना चाहिए । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु सूल सूत्र के भनुङ्गल नद्धा कर लेवे तो 
वह्‌ श्रद्धा समोचीन नही होने के कारण मिथ्या का दोष भ्राजाता है? 


(२) भाव वेद कौनसा भाव मेँ होता है 

क्या श्रौदयिक भाव से, कि श्रौपडमिक माव से, कि क्षायिक भाव से, कि पारिणामिक भाव से लीव, 
स्त वेदी श्रादि होता है ! ठेसा मन में विचार कर प्रदन पूद्धा गया है । इस भरकरार का शंसय का विना 
करमे के लिए श्राचायं श्रागे का सूत कहते है- 

चरित मोहणीयस्ष कस्म स्प उदशण इरिथ, पुरिष, शंवुस्य वेदा ॥३७॥ 

शर्थ--चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव खी वेदी, पुरुष वेदी श्रौर नपु सक वेदी हता 
र ।६७॥ ठ 

शंका--““यदि चारित्र मोहनीय कमं के उदय से खी वेदी श्रादिक होते है" सा सामान्य से 
कह देने पर समम्त चारित्र मोहनीय के उदय से तीनों वेदौ की उत्पतति का प्रसङ्ग रात्ता है । किन्तु एेसाहै 
ही, क्थोकि, परस्पर विरोधी तीनों वेदीं की एक ही कारण से उत्पत्ति मानने में विरोघ भ्राता है । इसलिए 
यह सूत्र घटित नही होता.?. 

ममाधान-ठेसा नहीं है, क्योकि, “मामान्यत्‌” एक रूप से निर्दिष्ट किये गये भावों की श्रान्त 
रिक व्यवस्था विशेष रूप से होती है इस न्याय के भ्रनुसार यद्यपि सामान्यसे वैसा कहं दिया है तथापि 
पुथक पृथक वेदों की पृथक पृथक व्यवस्था पाई जाती है, क्योकि, सामान्य चारित्र मोहनीय से तीनों विद्ध 
वेदीं कौ उत्पत्ति मानने भे तो विरोध भ्राता है । श्रतः खी वेदं के उदय से खी वेद उत्पन्न. होता. है, परुष वेदं 
के उदय से पूरुष वेद श्रौर नपुसक वेद के उदय से नपु सक वेद उत्पन्न होता है टसा सिद्ध.हुमना ।- 

शंका--रेप क्षयोपशमिक श्रादि भाव तो यहाँ सम्भव है फिर उन भावों वेदो का निद्दि क्यो . 
नहीं करिया ? ५ । । 

। समाधान- नदी, क्योकि, वेद सरूलक परिणाम म क्चयोपमिक आदि परिणामो कां श्रभावे ह 
तथा वेद निदिष्ट जीव द्रव्य मे स्थित रोष भावों के तीनों वेदो मे साधारण होने से उन्हें विवक्षित वेद का 
हेतु मानने मे विरोध भ्राता है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ७८-८० पूस्तकं नम्बर ७ | । 
३६ । 
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नोट-जिनागम मेँ प्राय करके वेद का एक ही भाव ग्रौदयिक माना है, परन्तु वेद मे क्षग्रोपंशमिक 
भाव माना ही नहींहै। वेद चारित्र गुण की पर्याय है। कपाय या नोकपाय कूप परिणमन चारित्रगुणका 
ही दहै। कषाय की श्रपेक्षा चारित्र गुण क्षयोपशमिक भावसे परिणमन करे भ्रौर उसी ही गुएस्थानमें 
चारित्रगुण वेद की ्रपेक्षा ग्रौदयिक भाव से परिणमन करे यह कहना उचित नहीं है । एक गृण एक दही 
कालमेंदो भाव से कैसे परिणमन कर सकते हँ ? यथार्थं वेद की श्रपेक्षा से दूसरा गुणस्थान तक श्रौदयिक 
भाव मानना चाहिए भ्रौर वेद भाव के श्रभाव से श्रथति श्रनिदृति करण गणस्थान में वेद भाव का भ्रभाव 
होता है वहां उपशम या क्षायिक भाव मानना उपचार है, क्योकि, वेद तो चारित्र गयुणकी एकर प्रकारकी 
श्रवस्था का नाम है । जहाँ चारित्र गरुण स्वयं क्षयोपशमिक भाव से परिणमन करताहै वरहा वेद रूपी एक 
इच्छा के नाश से उपरम या क्षायिक भाव कहना केवल उपचार है । उसी गणस्थान में चारित्र गुणा वेद 
की श्रपेक्षा उपरम या क्षायिक भावसे परिणमनकरेश्रौर कपाय की श्रपेक्षा क्षयोपलमिक भावसे 
परिणमन करे एसा वस्तु का स्वभाव नहीं है! कोई भी गख एक समयमेंदो मवोंसे परिणमन कर दही 
नहीं सकता है । केवल कथन मात्र कहने की पदति है वस्तु स्वरूप नहीं है 1 एेसा श्रद्धान करना चाहिये । 
तीसरे गुणस्थान से ही चारित्र गुण क्षयोपशमिक भाव से परिणमन करता है। तव वेद की श्रपेक्षासे 
भी चारित्र गुण को तीसरे गुणस्थान से क्षयोपक्ञमिक भाव मानना चाहिए 1 यही वस्तु स्वरूप है । श्रनि 
दृति गुणस्थान मे भी वेद कौ श्रपेक्षा चारित्र गुण को उपशम या क्षायिक भाव केना केवल उपचार है । 
वहम भी चारित्र गुण क्षयोपशमिकं भावस ही परिणमन करता है । 


शंका -श्रपगत वेदी कौनसा भावसे होतार? 
समाधान--उवसमियाए खरयाए लद्धीए |स नं०° ३९॥ 


अथं--प्नौपरमिक भाव व क्षायिक भाव से जीव प्रपगत वेदी होता है । ३९॥ धवल ग्रन्थ पृष्ठ 
८० पुस्तकं नम्बर ७ 


नोर-यह्‌ उपचारिक कथन है । एेसा जानना चाहिए । 
(३) अनिवृति गुणस्थान मँ बन्ध फे कितने प्रत्यय है 
एक संञ्वलनं कषाय प्रत्यय, एक योग प्रत्यय इस द्रकार जघन्य से दो प्रत्यय, तथा उच्कृष्ट से 


वेद के साथ तीन । इस प्रकार इन जन्य श्रौर उक्ृष्ट दो व तीन प्रत्ययो से श्नुदति करण गुणस्थानवतीं 
जीव विवक्षित सोलह प्रदृतियों को बान्धता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७ पुस्तक न° ८। 


(४) क्षपक भणी करीन जीव चृता है । दो सत 


क्षपण प्रारम्भ करने की. भी अन्तम हृतं पूवं से श्रनन्तगुणी विशृद्धि के दारा विशुद्ध होते हये है । 
चारो मनोयोग मे से किसी एक मनोयोग वाला, चारों वचन योगां मे से किसी एक वचन योग वाला श्नौर 
भ्रोदारिक काययोगीहोताहै। चारों क्पायों मे से किसी एक कषाय क उदय से संयुक्त है । नियमसे 
हीयमान कषाय वाला है । कौनसा उपयोग बाला है ? इस विषय मँ दो उपदेश हैँ । (१) नियम से श्रत ज्ञान 
खूप उपयोग से उपयुक्त होकर क्षयक भरे णी चदृता है । (२) भ्‌ तज्ञान से, या मतिज्ञान से, चक्षु दशंनसे 
या श्रचक्षुदशंन से उपयुक्त होकर श्रे एी चढता है 1 चारित्र मोह की क्षपणा करने वलि के नियम से शुक्लं 
लेश्या होती ह वह्‌ भी वघंमान लेदया होती है । क्षयक श्रे णी चद्ते वाले जीव के तीनों वेदों मे से एक वेद 
होता है । कपाय पाहुड सूत्त चि सूत्र नं ० ४-२१ पृष्ठ ७३६। 
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(५) उपशम भ्रोखी कौन चदृता है १ 
चूणि सृत्र--चारित्र मोहनीय कौ उपशमन में पहले उपक्रम परिभाषा जानते योग्य है । वह इसं 
प्रकार है 1 वेदक सम्यग्दृष्टि जीव, भ्रनान्तानुबन्धी कषाय चतुष्क के विसंयोजन किये बिना शेष कपायों को 
उपशम करने के लिये प्रवृत नहीं हो सकता है 1 श्रतएवं ्रनन्ताचुन्धी कषाय का विसंयोजन करने वाले जीव 
केजोकम्ण होताहै तरै सवं करण प्रह्पणा करना चाहिये। वे इस प्रकार है--श्रधःप्रवृतकररा, श्रयर्व 
करण श्रौर श्रनिवृत्तिकरण । अ्रधः प्रठृत करण मे, स्थिति घातः ( भ्ननुभाग धात) गुराश्रोणी श्रौर गुण 
संक्रमण नहीं है । छिन्त अपूवं करण में स्थिति घात्त, श्नुभाग घात, गुण श्रेणी भ्रौर गुण संक्रमण होते 
है । ये ही कायं श्रनुदृत्तिकरण मे भी होते ह! छन्तु यहां पर भ्रन्तरकरण नहीं होता है । जो श्रनन्तानुवन्धी 
कषाय का विसंयोजन करता है उसकी यह संक्षेप से प्ररूपणा है । सूत्र नं° ३-१२ कषाय पाहुड सूत्त 
पृष्ठ ६७७-६७८ । | 
(६) क्षपक श्री मे किप प्रकार कमे का नाश होता! दो मत 
श्र मिच्छ भिस्त सम्म अडणबुसित्थि वेद छक्कं च । 
परवेद च खवेदि इ कोहादिए च संजल्शे ॥ १॥ 
्रथ~--्रनन्तानूबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्याग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियों 
को क्षपक भरे सी चदने से पूवं ही क्षपण करती है । पुनः क्षपक श्र णी चदृते हुए श्रनिदृतिकरण गुशास्थान 
मे, अरन्तरकरण से पूवं ही भरा मध्यम कषायो का क्षय करता है । पुनः नपु सक वेद, स्तौ वेद्‌, हास्यादि 
छह नौ कषाय, आर पुरूष वेद का घ्य करता है । तदन्तर, संज्वलन क्रोच श्रादि का क्षय करता है। 
शध क्ीणभिद्धि कम्मं शिदा खिदा थ पथलपयलाय | 
श्रध शिरिय तिरिय तिरियशामा श्चीणा संदोहणदी स ॥ २॥ 
च्र्थं- मध्यम आठ कषायो कै क्षय करने के श्ननन्तर स्त्यानग्रृधि कर्म, निद्रा निद्रा भ्रौर प्रचला 
प्रचला इन तीन दशंनावरशणीय प्रकृतियों का श्रौर नरक गति, श्रौर तिर्यच गति, सम्बत्धी नाम कमंकी 
तेरह प्रकृतियों का संक्रमण श्रादि करते समय क्षीण करता है। 
भूतबली पुष्पदन्त ्राचायं के मतानुसार पहले इन उप्यक्त सोलह प्रकृतियो का क्षय करके पी 
श्रा मध्यम कषायों का कषय करता है । किन्तु गुखवर श्रौर यति दृषभ श्राचायं के मतानुसार पहले श्राठ 
मध्यम्‌ कयाय का क्षय करके पुनः सोलह शकृतियों का क्षय करतो है ठेसा सिडधान्त मेद जानना चाहिये । 
सव्वस्ष भोहणीयस्स आरुुपुव्बरीय संकमो होई । 
लोभ कषाए शियमा असंकमो होवोद्धयो ॥३॥ 
छर्थ--मोहनीय कमं को सम्पूणं प्रकृतियों का ्ानुपर्वी से संक्रमण होता है, दिन्तु, लोभ कषाय 
का संक्रमण नहीं होता है । ेसा नियम्‌ से जानना चाहिए 1 
संद्हदि पूरिसवेदे इत्थ वेदं एञु्य चेव । 
, सये व णोकसाए शियमा कोधम्डि संछधहदि 1४॥ 
. अर्थ--स्त्री वेद ग्रौर नपु सक वेद कापुरुष वेद मे संक्रमण करता है । पुरुष वेद ततथा हास्यादि 
छह इन सात कषायो का नियम से संज्वलन क्रोध में संक्रमण करता है ॥ ४॥ 
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कोह चं छु मारो माणं मायाए रियमसा दुहई । 
मायं च छुहई लोहे -पडि्तोमो समो. णत्थि ॥५॥ - 

. श्रथै-संज्वलन क्रोध को संज्वलन मान भे, संज्वलन मान को संज्वलन माया मे, संज्वनन माया 
को संज्वलन्‌ लोम में नियम से संक्रमण करता है। इसप्रकार इन सन मोह प्रङृतियों का भ्रवुलोम ही 
संक्रमण करता है ! प्रतिलोम संक्रमण नहीं होता है ॥ ५1 

जावण छदुमत्थादो तिण्ं षादीण वेदगो होई । ` 
श्रधऽणंतरेण खया सच्णएह सव्यदरिम्री य ॥१२॥ 
अरथो-जव तक यह क्षीणा कपाय वीतराग संयत छद्मस्थ ग्रवस्था से. नहीं निकलता है तव तक 
ज्ञानावरण श्रौर दशनावरण तथा भ्रन्तराय इन तीनों घातिर्यां कर्मो का वेदकं रहता है । .इसके पश्चातु 
ग्रनन्तर समय मे तीनों घातियां कर्मो का क्षय करके सर्वज्ञ श्रौर सवंदर्शी बन जाताह॥ १२॥ कपा 
.पाहुडसुत्त पृष्ठ ८६७-८९६ । 


सूष्म साम्पराय गुणस्थान 


(१) श्म साम्पराय गुणस्थान मेँ कौनसा भाव है १ 

शंका--जीव सूष््म सांस्परायिक शुद्धि संयत तथा यथाख्यात विहार शुद्धि संयत कंसे होता ह । 
सूत्र नं०५२॥ ,. । । 

समाधान -भ्रौपशमिक व क्षायिक भाव से जीव सूक्ष्म साम्परायिकं शुद्धि संयत व यथाख्यात्त 
विहार शुद्धि संयत होता है । सूत्र नं०५३॥ 

नोट--यहां परभी स्म साम्पराय गरुएस्थान म भ्रौपरामिक व क्षायिक भाव कहा है वहु उपचार 
मात्र है यथाथं में इस गुणस्थान मे सूम लोभ रूप चारित्र गुण में ्रदयदधता है जिससे मिश्च भाव है ्र्थात्‌ 
क्षयोपरामिकं भाव है । ओर ग्पारहवं गुणस्थान मे भौपशमिक तथा वारहवें गुणस्थान मे क्षायिक भाव है 
यही परम सत्य है एेसा श्रद्धानं करना चाहिए 1 
(२) सदम साम्पराय गुणस्थान में बन्ध ऊ कितने प्रत्यय हैँ ! 

लोभ कषाय एक प्रत्यय तथा एक -योग प्रत्यय इस प्रकार जघन्य व उक्छृष्ट से दो प्रत्ययो से जीव 
विवक्षित प्रकृतियों को वांधता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७ पुस्तकं नं० ८1 


उपशान्त मोह खणएस्थान 


(१) उपशान्त कषाय वाज्ञा जीव कसे भिरता है १ 
शेका--श्रवस्थित परिणाम वाला उपशान्त कषाय वीतराग कैसे गिरता है ? 
समाधान-स्वभाव से गिरता है । ( भर्थात्‌ पारिणामिक भाव से गिरता है ) 


उपशान्त कषाय का वहं प्रतिपात दो प्रकारका है (१) भव क्षय निबन्धन (२) उपरामन कालं 
निवन्नं । उनमें भव क्षय से प्रत्तिपात को प्राप्त हृएु जीव कै देवों मे उत्पन्नं होने कै प्रथम समयमे ही बन्ध्‌ 
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उदीरणा एवं संकरमणादि रूप सव करण निज स्वरूप से प्रहृत हो जाता है । जो कर्मं उदीरणा को प्राप्त 
है वे उदयावली मे प्रवेशित है, जो उदीर्णा को प्राप्ठनहींहै वे अ्रपकपैण करे उदयावली के बाहर 
गोपुच्छाकार श्रोणी रूप से निक्षित होता है ।- + 
उपान्त काल कै क्षय से होने वाले प्रत्िपात को कहते ईह--उपशान्त गुएस्थान काल के क्षय से 
प्रतिपात को प्राप्त हीने वाला उपशान्त कपाय जीव लोम मे प्रात्‌ सुङम्‌ साम्पराथिक गुणस्थान मे गिरता 
है, क्योकि, उसके रृष्ष्म सांस्परायिकं गुणस्यान छोड़कर ग्रन्थ गुणस्थान मे जने का भ्रमाव है । धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ३१७-३१८ पुस्तकं नम्बर ६। । 
पडिवादो च कदि विधो कन्द ऊसायम्हि होई पडिवदिदो । 
फैसि कंम्मंसाणं पडिविदिदो पंथ गो होदि ॥१२०॥ | 
.. र्भ--चारित्र मोहनीय कमं का उपशम करने वाले जीव का प्रतिपा रिते. प्रकार का होता 
है ? वंह प्रतिपात सवंप्रथम किंस कपाय मे होता है । वह निरते हए किन-किन कमं प्रवृतिं का वन्य करने 
चाला होता है। ध 
दुविहो खलु पडिवादो भवक्खया दु व समक्खयादो दु । 
। सुहु च संपराए बाद्र रागे च बोद्ध व्रा ॥ १२१.॥ 
छ्र्भ-- वह्‌ -परतिपात दो प्रकार काहोतादै। (१) मवक्षयसे (२) उपशम कालं के क्षेयसे। 
तथा वह्‌ प्रतिपात सूष्ष्म साम्परायिक नामक दवें गुणस्थान में श्नौर वादर राग नामक नवं गएस्थान मे 
होता है । १२१॥ 
उवसा मणा खणएण दु पडिवदिदो होई सुहूम रागम्डि । 
बाद्र रागे शियमा भुवक्या होई परिद्रिदो ॥१२२॥ 
शर्भु--उपशम काल के क्षय होने से जो प्रतिपात होता हँ वह सूक्ष्म साम्पराय ए॒स्थान मे होता 
है} किन्तु भव क्षय से जो प्रतिपातत होता है वह्‌ नियम से बादर साम्पराय नामक न्वे गुरास्थान मेँ 
होता,है ॥ १२२ ॥ ॥ ् | 
ग उवसामणा क्वण दु अंसे चधदि जहाणु पवी । 
एमेव य वेदयदे जहाणु पुन्बीय कम्म॑से ॥ १२३ ॥. 
' पर्भ--उपशम काल कै क्षय होने से गिरने वाला जीव यथानुपूरवीं से कमं प्रकृतयो को वांघता 
। तथा इसी प्रकार यथानुपूर्वी से कमं प्रकृतिं का वेदन भी करता है। किन्तु भव क्षय से भिरने वाले. 
सीव के देवों म उत्पन्नं होने के प्रथम समयम ही सवं करण प्रगट हो. जाता है ॥ १२३ ॥ कषाय पाहृड 


सुत्त पृष्ठ ६७७ । = नही ध ति 
नोर--जीव उपम भाव से कभी भी गिरता नहीं है । मोहनीय कर्मं का उदय दचर्वे ही गणस्थान 
मे श्राते है ग्यार दवे मे नदीं राता है 1 -एेसी श्रवस्या मै ग्यारहूवां का श्रन्तिम .समयमे जीव पारिणामिक 
भाव से गिरता हे श्र्थात्‌ ग्यारहरवां युणस्थान का व्यय मे पारिणामिक भाव है- रौर दश्चवां गुणस्थान 
उत्माद मेँ क्षयोपकमिक भाव हौ जाता है यही वस्तु का स्वमाव है। < 


रम६] | [श्रो जजनागम , ` 


(२) उपशान्त क्षीण कमाय श्रौरं संयोगि केवली को किंतनो त्ययो से बन्धं होताहै१. `, . 
उपशान्त कषाय, क्षीण कषाय ग्रौर सयोभि केवलीः को . केवलः एक 'योग से ही बनधकेहै। .. 
गो०° कृ० ७६२ धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७ पुस्तक नम्बर -८। ८११ 


चीण मोह ` खणस्थान 


(१) क्षपक जीवो मे असत्यादि सनोयोग रहने का कारण ? 


शंका-- क्षपक श्रौर उपशमक जीवों के सद्य मनोयोग, -म्नुभय मनोयोग का सदुभाव रद्रा श्रव 
परन्तु बाकी दो भ्र्थाति श्रसत्य मनोयोग, उभयः मनोयोग का सदभाव नही.हो सकता है, क्यो करि,* इन दोनों 
मे रहने वाला भ्रप्रमाद, ग्रसत्य नौर उभय मन के कारण भूत प्रमाद का.विरोध ह । ब्र्थाति. क्षपक ग्रौर्‌ ` 
उपशमक प्रमाद रहित होते है इसलिए ` उनके श्रसत्य मनोयोग श्रौर उभय मनोयोगे नही प्राय जा 
सक्ता है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, श्रावरण कमं से युक्तं जीवों के विपर्यय श्रौर श्रनध्यवसाय रूप भ्रज्ञान 
के कारणा भून मन के सदेभाव मानलेनेमे कोई विरोध नहीं भ्राता है। परन्तु इसके सम्बन्ध से छ्षपकया 
उपशमकर जीव प्रमत नदीं माने जा सकते है, क्योकि, प्रमाद मोह्‌ की पर्याय है -।. धवल. ग्रन्थ पृष्ठ २८६ 
पुस्तक नम्बर १ व ८ 


(२) क्षीण कषाय बलति के असत्य वचन कसे हो सकता रै १ | 


मृषा वचन योग भ्रौर सत्य सूषा वचन योग संज्ञी भिथ्याटष्टि से लेकर क्षीण मोह वीतराग 

छदास्थ गुणस्थान तक्र पाये जाते है ॥।सूत्र नम्बर ५५॥ व 
शक्ा-जिसकी कषये क्षीण हो गई है एसे जीव के वचन श्र॑सत्य कैसे हो सकते हँ ? 
समाधान-एेसी शंका व्यथं है, क्योकि, भ्रत्य वचन का कोरणा श्रज्ञान बारहवें गणस्थान ` तकं 


पाया जाता है । इस श्रपेक्षा से वहां पर श्रसत्य वचन के सद्भाव का प्रतिपादन किया गेया है :। श्नौरं . ` 


त उभय संयोगज सत्य सृषावचन .भी नारहवे गुणस्थान तक होता है इस कथन मे कोई विरोध नहीं 
भ्राता है। 


ध शंका -वचन गुप्ति का पूरी तरह से पालन करने वाले कषाय रहित जीवों के वचन योग कसे 
सम्भव दहै ? 
, .समाधान-- नदीं, क्योकि, कषाय रहित जीवों के भ्रन्तजत्प के. पाये जाने में. कोई विरोधः नहीं .. 
भ्राता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८६ पुस्तक नम्बर १ ` | । 


(२) जीव -कपायी. श्चकपायी. किंस भाव से होता है १ 


चरित्त मोहणीयस्स कभ्मस्स उदरेण |: नम्र ४१॥ 


` “ ््थः- चारि मोहनीय कमं के उदय से ्र्थात ओदयिक.भावें से जीव करोधादि कषायी. होता ` - 
है पसुत्र नम्बर ४१ 


श्री जिनागम 
जिना म | { २० 
. इ ओरौदयिक भावले कषायी होता है वह्‌ कहना उपचार है 1 जव तक चासत्र गख 
सम्पण पने विक्रारी परिणमन करता है ततं चकत श्रौदयिक भाव से परिणमन करता है श्रथति दूरे गण- 
स्थान तकं सौदयिकत भाव से प्रिण॒मन करता है ! जवं गुण अंश मे जु व अर्च मे अन्द परिखमन करता 
हं तव वही युए क्षयोपस्मिक भाव ते ही परिण॒मन करता ह 1 उ क्षयोन्चमिक भव मे जितने. ञं 


(= ~ 


{दता [वि उससे 


श्रशुदता के हं उत्तसे चन्व पड्ता ह ! श्र्यात्त तीत्तरे गुखत्यान खे ऋरिव गु द्वे युखत्यान तकं 
कषयोप्चमिक भाव से परिणमन करता है यी श्चडान करना चाहिए ! 
अकसाई शाम कथं मवदि १ ।द्‌त् नम्बर ४२॥ उसमियाए खश्याए लद्धोए्‌ ४३ 

अथं--जीव अक्पायी कते होता है ।॥५२॥ ्रौयदामिक ठथा क्षायिक भाव से जीव श्रकपावी 
होता है 1४३1 घवल पन्य पृष्ठ ८३ पुस्तक नस्वर ७ 

नोट--अभूवं करण, अनिदृति करणु श्नौर सूर्म साम्पराय गुणत्यान में वृत से सूरो मे उपरम 
साव तथा क्षायिक नाव माना परन्तु इत् सूत्र ठे सिदध हो जाता ह कि व्यं जो उपञ्चम क्नावक भाव कहा 
है वह उपचार से ही कहा गया हे ययायं मे वहां क्षयोपञ्चमिक ही भाव ह ¦ जव तक यह्‌ सूत्र ्रापके 
सामने नदीं आता तो नियम से सर्र पर प्रतिती कर श्राप इन तीन गुणस्वान मे नियम से उपचम क्षायिक 
भाव मानते ? इठना नही, परन्तु सूत्र कौ चाख देकर अ्र्ञानो वहां तक कटते हैँ कि“ यट आनम नदीं मानता 
है" परन्तु एेखा उपचार कयन को िद्धान्त वाक्य कसे माना जावे ? यह्‌ पाठक स्वयं विचार क्रं \ ठा 
उपचार के कथनं से जिनागम भरा ठु्रा ह्‌ -एते कवनां स त्तावधान होकर त्रपना अपना [नसय ययाथ कर 
लेना वही सम्यग्ज्ञानं का कार है, अथवा चास्त्रे पद्ते भी भिच्याज्ञान रहं जता ह । 


सयोगि केवली खणस्थान 
(१) कैवल्ली की वाणी अक्रौ या चनक्र ई १ | 


श्चंका-केवसी का वचन संय अ्रौर अरनध्यवसताय को पैदा करते ह उसन्न क्या तत्वं है ? 

समाधान - केवली के ज्ञान के विषय सूत पदां अनन्त होने से श्रौर श्रोता के आवर्ण कमं का 
क्षयोपदाम अतिकिय रहित होने से केवली के वचनो क निमित्त से संय अ;र अनव्यवसाय की उत्पत्ति हौ 
सक्ती है) 





दांक्रा- तीर्थंकर के वचन श्रनक्षर क्प होने के कारण ध्वनि क्य है, रौर इसलिए वे एक ल्प है 
सनौर एक रूप होने के कारणा वे सत्य श्नौर अनुभय ल्प इत प्रकार दो भकार के नहीं हौ सक्ते हं ? 
समाधान- नही, क्योकि, केवली के वचन मे “स्यात्‌” इत्यादि ल्प से अनुभय रूप चचन का 
चद्भाव पाया जाता है इसलिये केवली के ध्वनि अनक्रात्मक हँ यह्‌ वातत प्रसिद्ध है 1 
` शंका केवली की ध्वनि को साक्षर मान लेने पर उनके वचन भ्रति निवत एक भापार्पही 
होभे शेष भाषा रूप नहीं हो सक्तमे ? व 
समाधान नरी, क्योकि, करम विशिष्ट, वर्खोत्मिक, अनेक पंक्तय क्ते -समुच्चव न 
्रोताननों भे ्रदृत होने वाली देची केवली की ध्वनि चपूखं मापा रूप होठी है एेखा मान तेने म कोई विरं 
नही ऋता ह 1 


४3 


0 9 


(॥ 


* 
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क | ना च [ श्री जिनागंम, 


शंका--जबंकि वह्‌ श्रनेक भाषा सूप है तो उसे ध्वनि रूप कौसे.माना.जा सकता है ! 
समाधान-- नहीं ` क्योकि, केवली के वचन.दसी, भाषा रूप.ही है .ेसा. निर्देश नहीं. किया - जाता 
है, इसलिए उनके.वचनं ध्वनि रूप हैँ यह्‌ बात सिद्ध हो जाती हे । घवल श्रन्थ पृष्ठ २८२-रन४ पुस्तक नं ०.१ ( 
(२) केवसीःकी वासी भाषायचुक्तहै। .:. ^ !" `" “ | 
ग्रठारह महा भाषा श्रौर सात सौ लघु भाषा से युक्त एेसे' ति्य॑च 'ओ्रौर देव तथा मनुष्यो की ` 
भाषा कै शूप म परिणत. होने वाली हैः 1 पृष ६१ 
ज्ञानावरणादि चारर्धातीया कर्मो कै निचयं व्यवहार रूप विनाश-कारंणों कीः विशेषता से उत्पन्न 
हृए श्नन्त ज्ञान, श्रनस्त दशंन, श्रनन्त सुख श्रौर श्रनन्त वीयं तथा क्षायिकरसस्यक्त्वे, दाने, लाम, भोग श्रौरं ` 
उपभोग की निश्चय व्यवहार ` खूप प्राप्ति - केः भ्रततिशय से प्राप्त हुई नौ केवल ` लब्धि से .परणित 
भगवान महावीरः ने भावः श्रत का . उपदेगः दिया । श्र्थाति 'निश्चय ` श्रौर व्यवहार से श्रभेद्रं ` 
भेद" रूप, नौलन्धियो से ` युक्त होकर भगवान महावीर ने उपदेश द्वियाः .1..घवल ग्रन्ध.. पृष्ठ. ६३ . 
पुस्तक नम्बर १ ~ 2, "9 । 
(३) केवलं ज्ञान में मनकीजरूरत नहींहै। ``: `: . . ` ~^ 
शंका--सयोगी केवलीं के तो केवल ज्ञानं मन से उत्पन्न होता हुभ्रा उपलब्ध होतो है ? 
समाधान-- यह्‌ कहना टीक्‌ नृहीं है, क्योकि, जो ज्ञान ज्ञानावरण कमं. कै क्षय से उत्पन्न दै रौर - 
जो श्रक्रमवर्ती है उसकी भन से पुनः उत्पति मानना विरुद है । , 
शंका-जिस प्रकार मति भ्रादि-ज्ञान स्वयं ज्ञान होने से; श्रपनी उत्पत्तिमें कारणकीश्रपेक्षा ` 
व उसी प्रकार केवल ज्ञान भी ज्ञान है, प्रतएव उसे भीं श्रपनी उत्पत्ति मे कारक की श्रपेक्षा करनी , ` 
चाहिये ? 
समाधान--नहीं, क्योकि, क्षायिक भ्रौर क्षयोपशमिकः ज्ञान में साधम्यं नहीं पाया जाता है। 
शंकी --श्रपरिवतंनश्षील केवलं जञानं प्रत्यकं समय मे परिवत्तनशील पदार्थो को कैसे जानताहै?. ` 
संमाधान--एेसी शंका ठीक नदी है, क्थोकि, ज्ञेय पदार्थो को जानने के ` लिंएं -तदसुष्कलं परिवतंन `. 
फरने चाले केवल स्नान के एसे परिवतंन के माभ लने में कोरईःविरोध नहीं प्रोता है । ध 


शंका-ज्ञेय की .प्रतन्त्रता -से परिव्तंन.करने वाले केवल ज्ञान की फिर से उत्पत्ति क्यों नही ` | 
मानी जाय? `` `“ ॥ 
समाधान - नही, क्योकि, केवल ज्ञानं रूप उपयोगं सामान्य की श्रपेश्ना केवल ज्ञान की पुनः 
उत्पत्ति नही होती है । विशेष “की अपेक्षा उसकी ` उत्पत्ति होते ` हुए भी ' वहू ` ( उपयोग )` इन्द्रिय, मन वर॒. 
ग्रालोक से उतपन्न नहीं होता, क्योकि, जिसके ज्ञानावरंणीयं कमं नष्ट होगे है रेसे केवल ज्ञान मे ' इन्द्रिया- 
विकं की सहायता मानने मे विरोघ'श्रातां-है।! `. | 
दूसरी बात यह्‌ है कि, केवल ज्ञान स्वयं श्रसहाय है, इसलिये वह्‌ ` इन्र्यादिकों की संहायतां.की ` . 
भक्षा नही करता है; अन्ययार ज्ञान क स्वंह्पकी. हानिम्का प्रसंग श्रा जीयभी। +. 
" ` ' शेका-यदि केवल ज्ञौन असहाय है तो वेह श्रमेय को भी मत जानो? .` "`: : 


समाधान-एेसा नहीं हैः क्योकि पादार्थ को जानना उसका स्वभाव है। श्रौर कस्तु के स्वभावं. -. 


श्री जिनागम ] [ २०९ 


दूसरों के प्र्नों के योग्य नहीं हुश्रा करते है। यदि स्वभाव मेँ भी ्ररन होने लगे' तो फिर वस्तुश्रोंकी 
व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी । 
शंका--पांच प्रकार के भावो मे से इस गुरास्थान मेँ कौनसा भावदहै? 
मपाधान-सम्धणंव्रानीयाकर्मोकेक्षीणहो जानेसेश्रौर थोडेही समप अ्रवातीया कर्मों 
कै नास को प्राप्त होने वाले इस गुएस्थान मे क्षायिक भाव है । कहा भी है कि- 
सलेषि संयतो शिरुद-शिस्तेख आसवो जीवो । 


| कम्म रय विष्प्ुक्क्रो भय जोगो केवली होई ॥ १२६ ॥ मो° नी ६५ 
अ्रथ--जिन्होने ्रगरह हजार शील के स्वामीपने को प्राप्तं कर लियाहै। ्रथवाजोमेरुके 
समान निष्कम्प अवस्था को प्राप्त हो शुके है जिन्हे सम्पूण श्राश्रव का निरोध कर दिया है, जो गरूतन 
वन्धने वान क्म रज से रहित हैँ श्रौर जो मन्‌, कचन श्रौर काय योग से रहित होते हृए केवल ज्ञान से 
विभ्रुषत हु रन्हं रयोग केवली परमात्मा कहते ह । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १९० पुस्तक नम्बर १। 
नार--ग्र्थात्‌ मे सयोग केवली के क्षायिक भाव भी ह अर्थात, ज्ञान गण दन, गृण, चारित्र 
गण, श्रद्रा गए, सुगुण क्षायिक भाव से परिएमन करता है परन्तु योग ग्‌, क्रिया ग्‌.ण॒, शरव्यावाध 
गुणा, सूकमत्व ग॒ श्रीर श्रगु लघु प्रादि गुण ग्रौदयिक भाव से परिणमन करते है । 


(४) केवली परमात्मा मे एक ज्ञान है या अनेक ज्ञान है ! 


शंका केवली भगवान्‌ मे क्या एक ही ज्ञान होता है भ्रथवा पांचोंही ज्ञान होतादहै? प्रथम पक्ष 
तो साना नदीं जा सकता, क्योकि, श्रावरणीय भ्र्थाद्‌ भ्रावेरणा करने योग्य ज्ञानो के प्रभाव होने से मति 
ज्ञानावरणादि चारों प्रावरण कर्मो के श्रभावका प्रसंग प्राता है। न दूसरा पक्ष भी मानाजा सक्ता, 
कयो कि, प्रत्यक्ष, म्नपरत्यक्ष, परिमित, श्रपरिमित, सहाय, श्रसहाय भ्रौर क्रम, भरक्रम सूप पांचों ज्ञानो का एक 
श्रात्मा मे एक साथ रहने का विरोधदहै? , 

समाधान--यहां पर उपुक्त शंका का परिहार करते, है । दूसरे पक्ष मे कहा गया दोप तो संभव 
नहीं है, कयो।क, वैसा ग्र्थात्‌ पां चो ज्ञानो का एक साथ्‌ रहना माना नहीं गया है । श्नौर न प्रथम पक्ष मे 
कहा गया दोप भी सम्भव है। क्योकि, भ्रवरणं के वश से उत्पन्न हीने वाले मतिज्ञानादिवारोही 
श्रावरणीय ज्ञान पाये जाने है । क्षीणावरणीय केवली भगवान्‌ मँ उनका होना सम्भव नहीं है, क्योकि, 
भ्रावरण॒ के निमित्त से होमे वाले ज्ञानो का प्रावरणं के प्रभाव होने प्रर होना विरुद्ध ह! धवल ग्न्य 
पृष्ठ ३०-३१ पुस्तक नम्बुर ६। ) वि । 
,(५) सिद्ध अरः श्रहन्वो.म गुखकृत.मेद नदीं ह । . . . . 

शंका--सिद्ध ग्रौर भ्ररिहन्तो मे क्यामेदहै! . - ' `  “ " ~^ 
" समाधान श्राठ कर्मो को नण्ट करने वाते सिदध होते ह श्रौर चार घातीया कर्मो को.नष्ट करने 
चाले श्ररिहन्त होते.है। यही इन दोनों में मेद है। र 
। ` शंका--चार घातीया कर्मो का नष्ट हो जाने पर भ्ररिहन्तों की भ्रात्मा के समस्त.गू-ए भ्रगद हयो 
जाते हँ इर्षालए सिद्ध.्रौर भ्ररहन्त परमेष्टी मे गरण कृत भमेद"नहीं हो सक्ते है ?. ` ` . “" 
¡1 ३७ .. - 


1 
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समाधान--देसा नहीं है, क्योकि, श्ररिहन्तों के भ्रघातीया कर्मो का उदय ग्रौर सत्व दोनों पाए 
जाते हैँ श्रतएव इन दोनों परमेष्टियो में ग्‌णकृत भेद भी है । 

शंका--वे अ्रघातीया कमं शुद्ध ध्यान रूपी ्रग्निके द्वारा भ्रधजले से हो जाने के कारण उदय 
ग्रौर सत्त्व रूप से विमान रहते हुए भी श्रपना कायं करते मे समथं नहीं है ? 


समाधान -एेसा भी नहीं है, क्योकि, दरीर के पत्तन का प्रभाव श्रन्यथा सिद्ध नदीं होता 
इसलिये श्ररिहन्तो के श्रायु ्रादि सेप कर्मो कै उदय श्रौर सत्व की सिद्धिहो जाती है। ब्र्थात्‌ यदिश्नाधु 
स्रादि कमं श्रपने कायं मे श्रसमथं माने जायतो चरीर का पतन हौ जाना चाहिए, परन्तु शरीर का पतन 
तो होता नदीं है, इसलिए प्रा भ्रादि कर्मो का कायं करना सिददहै। 

शका-कर्मो का कायं तो चौरासी लाख योनि रूप जन्म, जरा श्रौर मरण से युक्त संसार है। 
वह्‌ अ्रघातीया कर्मो के रहने पर भी श्ररिहन्त परमेष्टि मँ नहीं पाया जाता है । तया श्रवातीया कमं रात्रा 
के श्रनूजीवी ग्‌.णों के धात करने मे भ्रसमथं भी है, इसलिए, म्ररिहृन्त श्रौर सिद्ध पसमेष्टिमे ग्‌ ण॒ कृत भेद 
मानना ठीक नहींहै? 

समाधान-एेसः नहीं है, क्योकि, जीव के उर्ध्वं गमन स्वभाव का प्रति बन्वक श्रायु कर्मं का उदय 
प्रौर सुख ग्‌.ण का प्रतिबन्धक वेदनीय कमं का उदय भ्रिहन्तों के पाया जाता है, इसतिए ॒श्ररिहृन्त श्रौर 
सिद्धो मे गख कृत भेद मानन। ही चाहिए । 

शका--उध्वंगमन श्रात्मा का ग्ण नहीं है, क्योकि, उसे श्रात्मा का ग्‌. मान लेने पर उसके 
श्रभाव मं श्रात्मा का भी भ्रमाव मानना पड़गा। इसी कारण सुख भी श्रात्माका ग्‌ण नदीं दै 1 दूसरे 
वेदनीय कर्मं को दुःलोत्पादक मान लेने पर केवली भगवान्‌ के केवलीपना नहीं बन सकता दै ? 


समाधान--यदि एेा हौ तो रहो भर्थात्‌ श्ररिहन्त श्नौर सिद्धो भे ग्‌ एक्ृत भेद सिद्ध नहीं होता 
तो मत होग्रो क्योकि, वह्‌ न्याय संगत है ! फिर भी सलेपत्व श्रौर निर्लेपत्व कीं श्रवक्षा ओर देश भेद की 
श्रपेक्षा उन दोनों परमेष्टियों मे मेद सिद्ध है । धवल म्रन्य पृष्ठ ४६ पुस्तक नम्बर १। 


नोट-यह सब उपचार का कथन है । दोनों परमेष्टियों मे ग्‌-णकृत भेद है । श्ररिहन्त की मात्मा 
मै ज्ञान ग्‌.ण, दशन ग्‌.ण, चारित्र ग्‌.ण, सुख ग्‌.ण, वीयं ग्‌ ण॒ तथा श्रद्धा ग्‌, शुद्ध परिणमन करते है 
प्रौर योग ग्‌.ण, क्रिया ग्‌.ण, अ्व्यावाध ग्‌ए, श्रवगाहनां ग्‌ ण, श्रग्‌ सुलघु ग्‌ ण, सूष्षमत्व ग्‌.ण, भ्रौर 
प्रदेशत्व ग्ण विकारी परिणमन करते हँ जब सिद्ध परमेष्ठि की चात्मा के सम्पण ग्ण शुद्ध परिणमन 
करते ह तो भी ग्‌ कृत भेद नहीं है यह्‌ कहना कहां तक उचित है वह्‌ पाठक विचार करें । भ्ररिहन्तमं 
चार घातीया कर्मके नारसे चारही ग्‌. प्रगट हृए है (१) अनन्त ज्ञान (२) अनन्त सुख (सम्यग्दशन 
सम्थग्चारित् सहित ) ्रनन्त वीयं जब सिद्ध परमेष्टि मे शरधटकर्मो के भ्रमाव मे श्नाठ ग्‌ ण॒ प्रगट हृषु है 1 यही 
वात धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १४-१५ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है । देखिये 

जिस ज्ञानावरणीय कमं के उदय से जीव जिन द्रव्य ग॒ पर्याय इन तीनों को नहीं जानत्ता उसी 
ज्ञानावर्ण कमं के क्षय से वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ जानने लगता है 1 ४॥ 

ह जिस दर्शंनावरणीय करम के उदय से जीव जिन दव्य गुण पर्याय इन तीनों को नहीं देखता था 

उसी द्शनावरणीय कमं के क्षय से वही जीव उन सभी तीनों को एक माथ देखने लगता है ॥ %॥ 


जिस वेदनीय कमं के उदय से जीव सुख श्रौर दुःख इस दो प्रकार की श्रवस्था का भ्रनुभव करता 
ह उसी वेदनीय कमं के क्षय से श्रात्मस्थ श्ननन्त सुख उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 
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जिस मोहनीय कमं के उदय से जीव मिथ्यात्व कषाय श्रौर प्रसंयम रूप से परिरामन करता 
उसी मोहनीय कै क्षय से इनके विपरीत गुणों को प्राप्त करता है ॥ ७॥ | ५ 

जिस श्रायु कमं के उदय ते बेचारा जीव प्रति समय मरता श्रौर जीता है वही कमं के उदय क्षय 
से वही जीव जन्म श्रौर मरण से रहित हो जाते है । ८॥ 

जिस नाम कमं के उदय से अ्रंगोपाँग, शरीर, इन्द्रिय, मन भ्रौर उच्छवास के योग्य निष्पत्ति होती 
है उसी नाम कमं के क्षय से सिद्ध अ्रशरीरी होते ह । ९॥ 

जिस गोत्र कमं के उदय से जीव उच्चोच्च उच्च उच्चनीच नीचोच्च नीच या निच्च निच भाव 
को प्राप्त होता है उसी कमं के क्षय से वह्‌ जीव नीच ग्रौर उच्च भावों से मुक्त होताहै। 

जिस भ्रन्तराय कमं के उदय से जीव के वीयं, उपभोग, मोग, दान श्रौर लाम में विध्नं उत्पन्न 
होता है उसी कर्म कै क्षय से सिद्ध पंच विधि लन्धियों से संयुक्त होते है । 

त इससे भी सिद्ध होता है कि श्ररिहन्त तथा सिद्ध परमेष्टि मे गुण कृत मेद भी है । कमं श्रात्माके 

॥ गुण क ही घात करते है प्रतिजीवी ग्‌णो को घात नहीं करता है । यदि मरनूजीवी गूणो को 
धात नहीं करते तो प्रतिपक्षी क्म के श्रभाव मे किंस उपादान शक्ति में शुद्ध श्रवस्था श्राती है । वही उपादान 
शक्ति भ्रनुजीवी ग्ण विना हो ही नहीं सकती है । 


(६) केवली को पंचेन्द्िय किसर अपेक्षा से कहा जाता है १ 

ग्रसंज्ञी पंचेन्दिय मिथ्यदष्टि ग्‌.ास्थान से लेकर श्रयोगि केवली ग्‌.एस्थान तक पैचेन्दिय जीव 
होते ह 1 सूत्र नम्बर ३७ ॥ 

शंका--पंचेन्दिय जीवों मेँ म्‌ णत्थानों की संख्या का प्रतिपादन नहीं करके भ्संली प्रादि पचेन्दरिय 
होते हँ रेक्षा क्यो कहा ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, संल श्रादि लेकर श्रयोगि केवलौ पर्यन्त पंचेन्दरिय 
जीव होते है एेसा कथन कर देने पर पंचेन्दरयं मे ग्‌ स्थानों की संख्या का ज्ञान हो जाता है 1 

शंका-श्रसंज्ञी से लेकर श्रयोगि केवली तक पचेन्द्रिय जीव होते है यह ठीक दहै, परन्तु वे क्या 
पांच इन्द्रियों से युक्त होते है या पांच भाविन्दियों से युक्त होते है ? इनमें से प्रथम विकल्प तो वन नहीं 
सकता, क्योकि, उसक्रे मान लेने पर श्रपर्याप्त जीवों के साथ व्यभिचार दोष श्राता है। भ्र्थात्‌ श्रपर्याप्त 
जीव पंचेन्दरिय होते हृए भी उनके द्रवयेन्दिथां नहीं पाई जाती, इषलिए व्यभिचार दोष भ्राता है । इसी प्रकार 
दूसरा विकल्थ भी नहीं बनता, क्योकि, उसके मान लेने पर केवलियों से व्यभिचार दोष भ्राता है। अर्थात्‌ 
केवली पंचेन्द्रिय होते हुए भी भावेन्दियां नहीं पाई जाती है इसलिए व्यभिचार राता हे? । 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, यहाँ पर्‌ भावेच्छियों की श्रपेक्षा पंचेन्द्रियपना स्वीकार 
किया है । श्रौर एेसा मान लेते पर पूर्वोक्त दोष भी नहीं भ्राता है । केवलियों के यद्यपि भवन्धि्यां समूलं 
नष्ट होगई दै श्रौर बाह्य इन्द्रियो का व्यापार भी बन्द होगया है तो भी ( छद्मस्थ श्रवस्था मे ) भावेन्द्र्यो 
के निमित्त से उत्पन्न हृ द्रथ्येन्दरियों के सदुभाव की ्रपेक्षा न्ह पेचेन्दरिय कहा गया है । भ्रथवा श्रुतपूव का 
ज्ञान कराने वाले न्यायके श्राश्चयसे उन्हे पंचेन्दरिय कहा है । 

शंका-सब जगह निङ्वय नय का श्राश्रय लेकर वस्तु स्वल्प का प्रतिपादन करने ` के पर्वात- 
फिर यहाँ पर व्यवहार नय का प्रालम्बनं क्यों लिया जारहा है ? 
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समाधान--यह्‌ कोई दोप नहीं है, वर्योकि, मन्द बुद्धि रिरष्यो क श्रनुग्रह के लिए उक्त प्रकारसे 
वस्तु स्वरूप का विचार फिया है 1 अथवा उक्त व्याख्यान को ठीक नहीं समभना चाहिए, क्योकि, मन्द बुद्धि 
रिष्या के लिए यह व्याख्यान दुःख बोध है 1 दूसरे इन्द्रिय श्रौर प्राणों के साथ इस कथन का पुनरुक्त दोष 
मीभ्राताहै। - 
शंका- तो फिर वह्‌ दूसरा कौनसा व्याख्यान है जिसे टीक माना जाय ? 
समाधान-एकेन्दरिय जाति नामं केमं के उदय से एकेन्दरिय, दहन्दिघ जाति नामक्मं के उदयसे 
दिन्द्यि-तरिद्धिण जाति नाम्‌ कमं के उदय से जीवं चरिन्धिय-चतुरिन्दरिय नाम कमं के उद्यसे जीव चतुरन्द्र्र 
ग्नोर पंचेन्द्िय नाम कमं के उदय से जीव पेचेन्दरिय होते हैँ 1 इस व्याख्यान के श्रनुसार केवली भ्नौर प्रपर्णप्त 
जीवों के भी पंचेन्द्रिय जाति नाम कमं का उदय होता ही हँ 1 भ्रतः यह्‌ व्थाख्यान निर्दोपि है । अ्रतएव इसका 
्रआश्रय करना चाहिए ! धवलं ग्रन्थ पृष्ठ २६३-२६४ पुस्तकं नम्बर १। - 
(७) केवल्ली के मन नहीं पायौ जाता ह | 
शंका-केवली के अ्रतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसलिए उनके मन नहीं पाया जता? 
समाधान- नही, क्योकि, उनके द्रव्य सन का सद्भावे पाया जाता है 1 
शंका-केवली के द्रव्य मन का सद्भाव रहा भ्रवे, परन्तु वहाँ प्र उसका कायं नदीं पाया 
जातारहै? 
समाधान-द्व्य मन के कायं रूप उपयोगात्मक क्षयोपशमिक ज्ञान का श्रभाव भले ही रहा 
ग्रावे परन्तु द्रन्य मन के उत्पन्न करने मे.प्रयलने तौ पाया जाता है, क्योकि, द्रव्य मन की व्गंएा्रोँ के लाने 
के लिए होने वाले प्रयत्न मृ कोई प्रति बन्धक कारण नहीं पाया जाता ३ । इसलिए यह सिद्ध हश्रा कि उस 
मन के निमित्त से जो श्रात्मा का परिस्पन्द रूप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं । 
५ शंका -- केवली कै द्रव्य मन को उत्पन्न करने भे प्रयटन विद्यमान रहते हुए भी वह्‌ श्रपने कायं 
को क्यों नहीं करता है ? 
समायान- नही, क्योकि, केवली के मानसिक ज्ञान के सहकारी कारण रूप क्षयोपमिक 
का श्रभाव है, इसलिए उनके मनो निमित्तक ज्ञान नहीं होता है! । 
शंका--जव कि केवली के यथाथ मे क्षयोपरमिक मन नदीं पाया जाता है तो उससे सत्य श्रौर 
अनुभवे इन दो प्रकार के वचनो की उत्पत्ति कैसे हो सकती ह ? | 
समाधान- नही, स्योकि, उपचार से मन के दारा उन दोनो प्रकार के वचनो की उत्पत्ति का 
विधान किया गया ह 1 धवत ग्रन्थ पृष्ठ २८४ पुस्तकं नम्बर १ 
(८) सयोगि केवली को संज्ञी असंज्गी से रहित क्या न माना जाये १ 
शंका--जवकि सयोगि केवली जिनेन्द्र संज्ञी श्र भ्रसं्ी इन दोनो ही व्यपदेशं से रहित है, 
इसलिये सयोगि जिनको ्रतीत जीव समास वाला होना चाहिए ? 
_ समाधान--नही, क्योंकि, व्य मन के भ्रस्तित्व श्रौर भाव मनो यत, पुवंगत्ति अर्थतिं भ्रुतयु्वं 
न्याव कै श्राश्नय से सयोगि केदली के सं्लोपना माना गया है । श्रथवा पृथ्वी कायिके, जल कायिक, अमिन 
कायिक, चायु कायिक, वनस्पति कायिकं श्रौ वों । ग 
। ° व्‌ कापयक श्र।र शस्त कायिक जीवों के पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्त सम्बन्धी चौदह 
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ज्ञीव समासो म से सात ्रपर्थाप्त जोव समासो मे कट, पर्रग्रोर लोक परण सप्रुदूवात सयोगि केवलो 
का सत्व माना जाने से उन्दं अतीत जोव समाप्त वाला नही कडा जा सक्ता है .1 धवल ग्रन्य पृष्ठ ६५१ 
पुस्तक नम्बर २ 


(९) केवली सयुदूधात फो प्राप्त केवली पर्याप्त ह या च्रपर्पाप्त है! 

शंका-क्रपाट, प्रतर लोक पूरण समुद्यत को प्राप्त केवली पर्याप्त है या अपर्याप्त ? 

समाधान~-उन्दं पयाप्त तो माना नहीं जा सकता है, क्योक्रि, “ग्रौदारिक मिश्र काय वौग 
भ्रपर्यप्तिकों के होता है" इक सूत्र से उनके श्रपर्थाप्तपना सिद्ध है इसलिए वे प्रपर्याप्त कहे हँ । 

शंका--“सम्यग्मिथ्यादष्टि संयता संयतं श्रौर संयतों के स्थान मे जीव नियम से पर्थाप्तक होता 
है" इस प्रकार सूत्र निर्देश होने के कारण यही सिद्ध होता है फर सयोगि को छोडकर ग्न्य श्रौदारिकि मिश्र 
काय योग वाले जीव श्रपर्याप्तक है । यहां शंकाकार का यहश्रमिप्रायहैहैकरि ग्रौदारिकं मिश्र काय योग 
वाते जीव भ्रपर्याप्तक होते ह यह सामान्य विधि है, श्रौर सम्यम्मिथ्यात्व, संयमातयम ओर संयत जीव 
पर्थाप्तक्त हीते है यड विलेप विधि है श्रौर संयतां मे सथोपि का अन्तभविहो ही जाता है । भ्रतएव “विदोप 
विधिना सामान्य विधि वध्यते" इस नियम के अनुसार उक्त विशेप विधि से सामान्थ विधि वावितत हो जाती 
है जिससे कपाट श्रादि समुद्‌धातत काल केवली को श्रपरयाप्त सिद्ध करना श्रसरंभव है ? 

समाधान-रेषा नहीं है, क्योकि, यदि “विशेष विधि से सायान्य विवि वाधरितत होती है इस 
नियम कै श्रनुसार “श्रौदारिक मिश्च काय योगम्वाले जीव श्रपर्याप्तक ठेते ह" यह्‌ सामान्य विवि” सम्थम्मि- 
थ्याटष्टि श्रादि पर्याम्तक होते है" इससे वाधि जाती है तो श्राहार मिश्र काय योग॒ वाले प्रमत संयतो को 
भी पर्याप्तिक ही मानना पड़गा, क्योकि, वे ही संत है । किन्तु ठेसा नदीं है क्योकि, “श्राहारक मिश्र काय 
योग श्रपर्ाप्तको के होते है “ इस सूत्र से श्रपर्याप्तक ही सिद्ध होते है । पृष्ठ ४४१ 

शंका--जिसका आरस्म किया हरा शरीर श्रं अथवा अपणं हँ उते ग्रपर्याप्त कते है, परन्तु 
सयौमि अवस्था मे शरीर का श्रारम्भ तो होवा नहीं रतः सयोग श्रपर्थाप्त, पना बन नदीं सक्ताहै ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, केपाटादि समद्धात श्रवस्था मे सयोमि छह पर्याप्ति सूप ञक्तिसे 
रहित होते है ्रतएव उन्हे पर्याप्त कहा है । धवल अरन्य षठ क१४४ पुस्तक नम्धर २ 
(१०) केवली फो अपर्याप्त काल मेँ कितने प्राण होते द ? ह 

आयु श्रीर्‌ काय बलये दो प्राण होते है 1 कन्ु पांच इन्द्रिय प्राण॒ नही होते ह कथक, भिनक 
्वानावर्णादि कमं नष्ट हो गये रै देत क्षीखावरण सप्ोगि केवली र ञ्ावरण॒ कर्मो का क्षयोपशम नही 
पाया जाता है, रौर इसलिए क्षयोपश्चम लक्षण मिन्द भी 1 पाई जाती है। तथा इच्िय प्रसोके 
दवयेन से भयोजन है नही, क्योकि, अपर्याप्त काल में पाचों इन्द्रिय प्राणों के अस्तित्व कै प्रतिपादन 
करने वाला ससरुपणा के सूत्र देखा जाता है 1 मनो वलम्राण, वचन वल आए ग्रौर स्वासोच्छुवास भरण 
मी ओदायिक मिश्च काय योगौ सयोगि केवलो क नदीं होते हे, क्योकि, मनपर्याम्त, वचन पर्थाप्वि शरीर 
्रानायान पर्याम्ति सन्निक पौद्गलिक स्कन्धो निमित्त स्वप्र संज्ञा से प्रयात मन्‌, कचन, ग्रौर स्वासो- 
च्छूवास भाणो से सयुक्त शक्तियों का कपाट सथुदूषात गत केवली मे श्रभाव पाया जाता है । अथवा सश्र 
घात गत केवली के वचन बलं रौर स्वासोच्छवास प्राणों के कारण शत वचन ओर आनापान पर्याप्ता 
पाई जातो है इसलिए लोक पुर समुदुषात के अनन्तर होने वाते भ्रतर सम्रदुषाच के पक्चात्त उपरिम छे 
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समय से लेकर श्राय कचन बल भ्रौर स्वासोच्छ्‌ वास प्राणो का सदृभाव हौ जाता है इसलिए सयोगि केवली 
कै श्रौदारिक मिश्च काय योगे मे चार प्राण भी होते है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६५८ पुस्तक नम्बर २ 


(११) वीतरागी को लेश्या फस कारण से कही है ! 


शंका-जवकि उपशान्त कषाय चादि गुणस्थान मेँ कषायो का उदय नहीं पाया जता हैतो 
फिर वहां लेदया किस कारण से कही ? 

समाधान यहां पर कमं नोकमं के लेप के निमित्त भूत योग का सदृमाव पाया जाता है । इस- 
लिए शुक्ल जेश्था कही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४३६ पुस्तक नम्बर २ एवं धवल ग्रन्थ पृष्ठ २९१ पुस्तक नम्बर 
१मेलिखाहैकि- 

६ शंका-जिन जीवों की कषाय क्षीण भ्रथवा उपरान्त होगई है उनके शुक्ल लेदया का हौना कंसे 

सम्भव रै? 

समाधान- नही, क्योकि, जिन जीवों कौ कषाय क्षीण भ्रथवा उपान्त हौ गई है उनमें कमं 
लेप का कारण योग पाया जाता है इसलिये, इस श्रपेक्षा से उनके शुक्ल लेश्या के सदुभाव मान तेने मे कोई 
विरोध नहीं ्ाता है। । 


(१२) सयोगि केवली मेँ अपर्याप्त काल में द्रव्य सै किंवनी सेश्या ३! 


सयोगि केवली को भ्रपर्याप्त काल मे द्रव्य से कापोत लेश्या है 7 
४ शंका-सयोगि केवली के मूलं शरीर की तो "छह लेद्याए होती ह फिर भी उन्हे क्यों नहीं 

क ? 

समाधान- नही, क्योकि, कपाट समदुधात के समय चौदह राजुभप्रायाम ( लम्बाई ) से श्रौर 
सात राजु विस्तार से श्रथवा चौदह राज्रु श्रायाम से रौर एक राज्ुको भ्रादि लेकर बडे हुए विस्तारसे 
व्याप्त जीव कै प्रदेगों का संख्यात भ्रंगुल की श्रवगाहना वाले पूवं शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं हौ सक्तां 
है 1 यदि सम्बन्धं माना जायगा तो जीव के प्रदेशो के परिमाणा वाला ही ्रौदारिक शरीरको होना पड़ेगा, 
किन्तु, एेसा हो नहीं सकता, क्योकि, विशिष्ट बन्ध को धारण करने वाले शरीर के पूर्वोक्त प्रमाणरूपसे 
पसरने ( फैलने ) की शक्ति का रभाव है । श्रथवा यदि भूल रसारीर के कपाट समुद्घात प्रमाण प्रसरण 
शक्ति मानी जाय तो फिर उनकी ओ्रौदारिक मिश्र काय योगता नहीं बन सकती है । तथा कपाट समुदुघात 
गत केवली पुराने भ्रूल शरीर के साथ सम्बन्धं है नहीं श्रतएव यह्‌ ही निष्करषुं निकलता है कि सयोमि केवली 
कै भूल शरीर की छो लेश्याए होने पर भी कपाट समुदूघात के समय उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता 
है" किन्तु, श्रीदारिक मिश्र काय योग होने के कारण एक कापोत लेश्या ही कहा" गया है । धवन म्रन्थ पृष्ठ 
६६० पुस्तकं नम्बर २। 


(१३) केवली कै योग निरोध के समय मनभीहै! 


` शंका-केवली योग निरोध किस प्रकार करता है? 
समाधान - स्थिति काएडक ्रौर श्रनुभाग कारडक का उत्कीरणा (काल भ्रन्तश्रुृतं है ) यहां 
से प्रन्तग्ु हतं से जाकर बादर काय योग द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है । पश्चात ्रन्तमुतं मे . 
पचात भ्रन्तगरु हूतं मे बादर काय थोग हारा बादर वचनं योग का निरोध करता है) बादर 
काय योग द्वारा,वादर उच्छवास का निरोध करता है ।' पश्चात श्रन्तशुुतं जाकर सूक्ष्म काय योग ` 
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हारा सुक्ष्म मन योग का निरोघ करता है। भ्रन्तशुह्तं जाकर सूक्ष्म काय यो द्वारा सृक्ष्म वचन योगका 
निरोध करता है। पश्चात भ्रन्तमु हर्त जाकर सूक्ष्म काय योग द्वारा सुक्ष्म उच्छवास का निरोध करता है। 
पश्चात भ्रन्तमु हू त में सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म काय योग का निरोध करता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३२१ 
३२२ पुस्तक नं ° १५०। + 
(१४) केवली को साता असाता वेदनीय कर्मं का केसे फल मिलता है ! 

शंका--यदिं जिन भगवान्‌ के सत्कमं पतन हो रहा है तो उ्षका युगपत्‌ पतन क्यौ नहीं होत्य ? 

समाधान - नहीं क्योकि, पुष्ट नदियों के समान वन्धे हुए कमं स्कन्धो के पतन को देखते हए 
पतन को श्राप्त होने वाले उनका श्रक्रम से पतन मानने मे विरोध श्राता है । जिनेन्द्र भगवानु के पचेन्दिय, 
वेस, बादर, पर्थाम्त, गोचर प्रौर प्रागु कमं की उदय शओरौर उदीरणा पाई जाती है, इसलिए वे देव कैसेहो 
सकते है, एेसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि उनका कमं उदीणं हो एर भी उदीणं नहीं है, क्योकि, वहं 
दग्ध गेहं के समान निर्बीज भाव को प्राप्तौ ययाहै। - 

शंका--र्दयपिथ, कमं का लक्षण करते समय शेष कर्मो के व्यापार काकथन क्यों करिया 
जारहाहै? । 

समाधान-नहीं, क्योकि, ईर्यापथ के साथ रहने वले शेष कर्मो मे भी ईर्यापथत्व सिद्धहै। 
इसलिए उनक्रे लक्षण मे दर्यापथ का लक्षण घटित हौ जाता है। 

ग्रसाता वेदनीय का वेदन करने वानले जिन देव भ्रामय श्रौर वृष्णा से रहित कैसे हौ सकेता है। 
यह्‌ कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि, श्रसाता वेदनीय वेदित होकर भी वेदीत नहीं है, क्योकि, भ्रपने 
सहकारी कार्ण रूप घाती कर्मो काभ्भावहो जाने से उनमें दुःख को उत्पन्न करमे की शक्ति मानने में 
विरोध भ्राता है। 

शं का-निर्बीज हुए प्रत्येक शरीर के समान निर्वीज हुए भ्रसाता वेदनीय का उदय क्यों 
नहीं होता ? 

समाघान-नदी, क्योकि, भिन्न जातीय कर्मो की समान शक्ति होने का कोई नियम नहीं है । 

शंका -यदि ग्रसाता वेदनीय कमं निष्फल ही है तो वहां उसका उदय है एेसा क्यों कहा जाता है ? 


सयाधान-नही, क्योकि, शरत पूवं नय की श्रपक्ना से वैसा कहा जाता है । 

दूसरे सहकारी कारण खूप धाती कर्मो का भ्रभाव होने से ही शेप कर्मो के समान श्रसाता वेदनीय 
कमं न केवल निर्वीज भाव को प्रास हुश्रा है, किन्तु उदय स्वरूप साता वेदनीय का वन्ध होने से श्रौर उदया 
गत उक्छृष्ट श्रनुभाग मुक्त साता वेदनीय रूप सहकारी कारण होने से उसका उदय भी प्रतिहत हौ जातादहै। 
यदि कहा जाय किःबन्ध के उदय स्वरूप रहते हुए साता वेदनीय कमं की गोपुच्छा स्तितुक संक्रमणके द्वारा 
ग्रसाता वेदनीय को प्रात होवी होगी सो यह भी बात नहीं हैः क्योकि, एेसा मानने में विरोव भ्राता है। 

शंका-यदि यहाँ स्तिद्क, संक्रमण 0 मानते ह तो साता भ्रसाता की सत्व व्युच्छित्ति 

गिक नन्त मे समयमे होने का प्रसंग भ्राता €; 

५ व साता के नल्व की व्युच्छित्ति हो जाने पर श्रयोगि गुणस्थान में साता 


- कै उदय का कोई नियम नहीं है । ५ । 
शंक्रा-दस तरह तो साता वेदनीय का उदय काल अन्त हृत विनिष्ट होकर कु कम पूवं 


कोटि प्रमाण प्राप्वं हो जातादहै? 
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समाधान- नहीं, सयोगि गुणस्थान को छोडकरं श्न्यत्न उदय काल का भ्रन्तयरु हूतं प्रमाण नियम 
ही स्वीकार किया गथा है । धवल ग्रन्थ पठ ५२-५४ पुस्तकं नं° १३। 

नोट ~ सयोगि केवली को श्रसाता काउदयभीतोश्राताहै। एसा नहीं कि श्रसाता कमं साता 
रूप परिणमन कर भ्राता है । यदि साता रूप परिणमन कर भ्राता है तब श्रसाता का “उदय'"यह संज्ञा नही 
रहती है । दूसरी बात सयोग केवली गणस्थान छोडकर साता का उदय श्रन्तमु हुतं है एेसा श्रागम वाक्य भी 
नहीं है । तीसरा जिस काल में साना का उदय है उसी समय में श्रसाता का उदय नहीं हौ सकता है, क्योकि, 
एक समय में एक का ही उदय होगा । परन्तु टीकाकार ने” सयोगि केवली गुरास्थान को छोडकर भ्रन्यश्र 
उदय काल का भ्रन्तमुृतं प्रमाण नियम स्वीकार किया है" एेसा जो कहा है वहे भी उपचार का कथन है । 


{१५) केवली भोजन स्यो नदीं रता ई ! | 


शंका--साता वेदनीय के वेदन करने वाले तथा क्‌ घा कृपा भ्रादि ग्यारह परिषहों द्वारां बाघाको 
प्राप्त हुए सयोगि केवली भगवान्‌ के भोजन का ग्रहण कैस नही होगा ? 

समाधान - वह कोई दोष नही है, क्योकि, जो भोजन पान मेँ उत्पन्न हुई इच्छा से मोह युक्त ह 
तथा मरण के भय से जो भोजन करता हैः भ्रतएव, परिषहो से जो पराजित हए ह एसे जीव कं कवली 
होने का विरोध है । संक्लेद के साथ श्रवना भाव रखने वाली क्षथा से जलमे वाले भी केवलीपना बनं 
जाता है, इस प्रकार यह दोष समानदहीहै। रेता भी समाधान नही करना चाहिए, क्योकि, श्रपने सहायकं 
घातीया कर्मो का श्रभावं हो जाने से ्रशक्तता को प्रास हुए ग्रसाता वेदनीय के उदयसेक्षधाववृषाकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 

शंका--बिना फल दिए ही प्रति समय निर्जीखं होने वाले परमाणु समर की उदय संज्ञा कैसे वनं 
सकती है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, जीव भ्रौर कमं विवेक मात्र फल को देख कर उदय को फल रूप से 
स्वीकार किया गया है । । ~, 


शंका-एेसाहै तो श्रसाता चेदनीय के उदय काल मँ साता वेदनीय का उदय नहीं होता केवलं 
भ्रसाता वेदनीय का उदय रहता है एसा नही केहना चाहिए, क्योकि, भ्रपने फल को नही उत्पन्न करमे की 
श्रपक्षा दोनों मे ही समानता पाई जातीहै? 

5 क्योकि, तब - श्रसाता वेदनीय के परमारुश्रौ के समान साता वेदनीय के 
परमाणगुश्रो कशे श्रपने रूप से निर्जरा नही होती । किन्तु विनाश्च होने की भ्रवस्था मेँ श्रसाता रूप परिणमन 
कर उनका विनाश होता है, यह्‌ देखकर साता वेदनीय का उदय नही है एेसा कहा जाता हे । परन्तु श्रसौता 
वेदनीय का यह क्रम नदी है क्योकि, तव ग्रसता के परमाणुमरो की भ्रपने रूप से ही निजंग पाई जाती है 
इस कारणा दुःख रूप फल के प्रभाव मे भी अ्रसाता वेदनीय का उदय मानना युक्तियुक्त है यह्‌ सिद्ध होतां 
है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २५ पुस्तक नम्बर १२। | 

नाट--ऊपर्‌ में भ्रसाता वेदनीय का उदय नहीं माना भ्नौर यहां पर अ्रसाता का उदय सयोगि 
केवली के भी है यह्‌ स्वीकार किया है । प्रथम कथन किया था वह्‌ उपचार है श्रौर यहां पर जो कथन किया 
है वही सत्य है । दोनों कथन को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है । सयोगि जिन भोजन क्यों नहीं लेता है उसी 
का समाघान ठोस वाला नदीं है परन्तु ल्रूला-है । यथाथं मे जहां श्राहार संज्ञा हीनेहीं 
हे वहा श्राहार की उदीरणा कैसे हो सेकती' हैं श्राहार संज्ञा ही प्रहर की उदीरण 
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होवें श्रथवान भी होवे परन्तु श्राहार संज्ञा का नाश हुश्रा बाद श्राहार की उदीरणाहो नहीं सकती है. 
दुसरी वात केवली परमात्मा म्रन्तराय का पालन भी तो करता होगा ? केवल ज्ञान ४ १५ क 
तक जीवोका कलेवर देखते है वरहा वह्‌ श्राहार कैसे ले सकते है 1. तीसरी बात यदि केवलीकेक्षधालगेतो 
भ्रनन्त सुख करा रहा ? यहं सब बातों का विचार करने से"यही सिद्ध हुश्रा कि, केवली परमात्मा के क्ष धा 
है ही नहीं, जिससे श्राहार की उदीरणा भौ करते नहीं है ॥ 


(१६) केवली सथुद्धात कैसे करते है ! 


सयोगि जिन भ्रायु कर्मं कै श्रन्तमूूतं मात्र शेष रहने पर पहले श्रावजित करण करते है, श्रौर 
तदनन्तर केवली समरुद्घात करने है । सूत्र नम्बर २१ 

विशेपाथे - केवली सखुदूघात के श्रमिसुख होने को भ्रावजित करण कहते है, अर्थात्‌ केवली 
समुद्धात के लिए श्रावकयक तैयारी की जाती है उसे भ्राजित करण कहते है। 

= सयोमि केवली जिन प्रथम समय मेँ दणड समरुद्धात करते हैँ । उस कर्मो की स्थिति कै भ्रसंख्यात 

वहु भागों का घात करते है । कर्म के श्रविशिष्ट श्रचुभाग के ग्रप्रशस्त भ्रनुभाग सम्बन्धी श्रनन्त बहु भागों 
का घात करता है । ३-५॥। तदन्तर द्वितीय समय में कपाट समुद्धात करते हँ उसमे श्रघातीया कर्मो की 
शेप स्थिति के भी ्रसंख्यात्त वहु भागों का धात करते ह, रौर, श्रविष्ठ भ्रनुभाग सम्बन्धी श्रप्रशस्त 
प्रचुभाग के ग्रनन्त वहु भागों का घात करते ह । ६-८॥ तत्तयर्चात,दरतीय समय मेँ मन्थ समरुदृधात करते है । 
इमे श्रधातीया कर्मो की स्थिति श्रौरं घ्ननुमाग की कपाट सडुदुधात के समान ही निर्जरा करता है । ६-१०॥ 
तदनन्तर चतुथं समय मे लोक को पूरित केरते हैँ । लोक के भ्रात्म प्रदेशो से पूरित करने पर -योगकी एक 
व॑णा हो जाती ह । इस श्रवस्था को ही “समयोग" जानना चाहिये । ११-१२। लोक के पूणं होने पर 
प्रयातु लोकत पुणं समुदुघात करने पर श्रघातीया कर्मो की भ्रन्तमु हतं प्रमाणा स्थिति को स्थापित करता 
है । यह अन्तमु'हूतं प्रमित स्थिति भ्रायु कमं की स्थिति से संख्यात गुणी है । १३-१५। केवली सम्ुदूघात के 
समयो में ्रप्रशस्त कर्मों के ्रनुभाग की प्रति समय भ्रपवतंना होती है । एक समय बाले स्थिति काणए्डक 
घात होत्ता है । लोक्र पूरण सम्रुदधात के पचात श्राठम प्रदेश संकोचने के प्रथम समय से लेकर प्रागेके 
खमयो में शेप रही हई श्रन्तमुहुनं प्रमित स्थिति के संख्यात भागों का घात करता है । तथा शेष रहे अनुभाग 
के श्रनन्त वहू भागकाभी नाश्च करताद्ै। इस स्थल पर स्थिति कारडकं प्रौर भ्मुमाग काणडक का 
उत्कीरण काल अरन्तमुहुतं प्रमाण है । १५-१६ । इससे भ्रन्तगरु हृतं प्रागे जाकर म्र्थात्‌ सुदुषात्त के उप- 
संहार के भ्रन्तगरुहुलं पश्चात व॒ सयोमि जिन योग निरोध करते हैँ । कृषाय पाहृड सूत्त पृष्ठ &००-६०२। 


(१७) केबली को श्योपशमिक भाव । 

सयोगि के प्रथम समय मे, जो श्रौदारिक शरीरः के ¦ नोकमं स्कन्ध निर्जीएा.हृएु उनकी श्रपेक्षा 
दूसरे समय मे, श्रधः कमं की श्रादि होती है । श्रौर तीसरे समय म; श्रन्तर होकर,सथोगि के अन्तिम समय 
मे, पूवं निर्जि स्कन्धकों के वन्ध को प्राप्त होने पर भ्रधःकममःका भ्रन्तर काल उपलन्ध होता है। इस 
प्रकार श्रधः कमं का उक्कृष्ट भ्रन्तर काल गभं से लेकर -भ्राठ वषं -श्रौर तीन समय श्राठ ग्न्त रुतं कम 
एक पूवं कोटि होता है । 

-भावानु्रोग की श्रपे्षा निर्देश दो प्रकार का है । श्रो प्रौर श्रादेशा । श्रोघ से प्रयोग कमं का कौन 
भाव है ? क्षयोपरमिक माव है । समवधान कमं रौर श्रधः कमं का कौनसा भाव है ? श्रौदयिक भावै! 


३५ 
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र्यापिथ कमं का कौन भाव है. ? श्नौपरमिकृ.माव हैया क्षायिक भाव्‌ दै। तप कमं ग्नीर.क्रिया कमं का कौन 
भाव ह? ्ौपदमिक भाव हैः क्षायिक माव है या क्तयोपशमिक भाव है. ` . चि 
विशेषाथः- प्रयोग कर्म मे तीनों योगं मिल गयेःहै । जो क्षयोप्ञमिक्र होता है 1 इससे यहां प्रम्ोग 
क्म का क्षयोपमिक भाव कहा है । यपि सयोगि केवली के ज्ञानावरणादि कर्मो का क्षयोपशमं नहीं होताः 
परन्तु पूवं प्रज्ञापन नय की शअरेक्षा योग को क्षयोपशमिक भाव मानकर उसका एक क्षयोपशमिक ही भाव 
लिया गया है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १७२-१७३ पस्तकं नम्बर १३। ४ = 
नोट--सूत्रकारने तो केवली को भी क्षयोपशमिक भवि बता. दिया परन्तु क्षयोकशमिक भाव 
केवली के होता ही नहीं । यह जो कथन है वह्‌ उपंचार मात्र है } ७, 


(१८) सयोमि केवली को कौनसा भाव है? ` 


सयोगि केवली को केवल क्षायिक भाव है । सूत्र नम्बर ६॥ ` ` 


` नौट--यहां पर केवली को केवल क्षायिक माव कहा है वह भी उपचार है तेरह गुखस्थान मे 
क्षायिक तया अ्रौदयिक भावं है । भाववति शक्ति का तौ क्षोयिक.माव है परन्तु श्रात्मा की क्ियावर्ती शक्ति में 


जितने गण है वह सभी भ्रौदयिक भाव से ही परिणमन करती है । केवली को यदि-केवल ` क्षायिक भावदही ` 


माना जाय तो उते वहां बन्ध भी नहं होना चाहिए परन्तु सयोगि केवली को श्राव तथा बन्घ : तत्व दोनी 
ही है! जिससे वहां केवल क्षायिक माव नहीं है - ` ४." द 


(१९) कपाय की निहति से केवली मे पारिणामिक साव प्रगट होता है.१ 
ह स -संयत जीव प्रमतं संयत से लेकर श्रयोगि केवली गुणस्थान तंक होते ह सूत्र नं° १२४॥ ` , 

स० सिऽ १-८। | (४ 1 
शंका-इद्धिपूवंक सावद्य योग के त्याग को संयम कहना तो टीक दहै । यदिषे न माना जाय 
तो न भरादिमे संयम का भी प्रसंग भ्रा जायगा १ विन्तु केवली में बुद्धपूवंक सावद्योग ` की निदृतिं तो 
पाई नहीं जाती है इसलिए उनमें संयम का होना दुषंट ही है ? | क 


, समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, चार घातिया कर्मो के विनाशा करने की श्रपक्षा श्र 
समय-समय मं प्रसंख्यातरुणी श्र णी रूप से निजंरा करने की श्रपेक्षा सम्पुणं पाप क्रिया के निरोध स्वरूप 
पारिणामिक गण प्रगट हो जाता है 1 इसलिए इस श्रपेक्षा से वहां ( सयोगि केवली में ) संयम का उपचार 
किया जाता है । अतः वहां प्र संयम कां होना दुघंट नहीं है 1 अथवा भवृति के श्रभाव कौ श्रक्षा व्हा पर . . 
मुख्य संयम है ! इस प्रकार ५ म प्रवत्य भाव से, मुख्य संयम कीं सिद्धि करने पर काष्ट से व्यभिचौर ` 
दोष भी नहीं राता है क्योकि, काष्टं मे प्रवृति नहीं पाई जाती है 1 तब उसकी .निदृति भी नहीं बन सकती 
है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३७४ पुस्तक नं० १1 . 5 

नोट--यहाँ पर “सम्पण पापं क्रिया के निरोध रूप पारिणामिक गुण प्रगट होता है” यह कना 
` उपचार है यथाथं मे वर्ह क्षायिक भाव प्रगट होता है । कषाय मोहूनीय.कमं के सदूभाव भें होतौ है.श्रौर 
मोहनीय कमं के भ्रत्य्तं श्रभाव भें क्षायिक भाव प्रगट होताहै तो भी उनको पारिणामिक" भाव कहना " 
` - उपचार है । ेसा मानने से पारिणामिक भ्रौरं क्षायिक भाव में कोई अन्तर नहीं रहता है । दोनों भाव एक 


` हो जाने से उनका.-लक्षण का.भी नान हो जावेगा । ` 
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(९०) वीर सासन भँ कितने सक्ल श्रुत कै धारी हए १ 

व्य ्र्‌.त के कर्ता गौतम गणधर है । गौतम गणधर ने दोना प्रकार का श्रत ज्ञानं लोहाचायं 
को दिया । लोहाचायं ने जम्ब स्वामी को दिया । परिपाटी क्षमसे ये तीनों ही सकल ्रतके धारण करते 
वाले कह गये है । भ्रौर यदि परिपाटी क्रम की श्रपक्षा न की जावे तो उस समय संख्यात ठ्जार सकल श्रत 
के धारी हुए । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६५ पुस्तक नम्बर १। | 
(२१) केवली फो बन्ध होता है या नदीं! 

श्रकसाई बंधा षिश्चस्थि अवधा पि अस्थि ॥ स्र नं० २०॥ 

श्रथ--ग्रकपायी बन्धक भी है नौर श्रबन्धक भी है ।। २०॥ 

क्योकि, ग्यारहवें गरणस्थान से लेकर तेरदवे गणस्थान तक के सयोगि जीवों के बन्धकं होने पर 
भी श्रकषायस्व पाया जाता है \ श्रौर चौददहवे गुःखस्थामवर्ती श्रयोभि जीवो के प्रबन्धक रोति हुए भी 
अ्रकपायत्व पाया जाता है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १६ पूस्तक नं० ७। 
(२२) सयोमि जिन ्रयोगि जिन को पचेन्दि केसे कडा ! 

शंका-सयोगिं जिन भ्रौर भ्रयोगि जिन के सम्पुणं इन्द्रियां नष्ट होगयी है, श्रतएव उनके पंचेन्धिय 
यह्‌ संज्ञा कैसे घटित होती है ? क 

समाधौान-- नहीं, क्योकि, पंचेन्रिय जाति नाम कमं की श्रपेक्षा सयोगि केवली श्रीर्‌ प्रयोगि 
केवलियों को पचेन्दिय संज्ञा बन जाती है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१७ पुस्तक नम्बर ३। 


योगि केवली खणस्थान 


(१) अयोगि केवत्ती को एक आयु प्राण भ्यो है! 


शंका--श्रयोगि केवली को एक श्रायु प्राण होने काक्याकारण है? 

समाधान ज्ञनावरणा कै क्षयोपशम पांच इन्द्रिय प्राण तो श्रयोगि केवली के है नही, क्योकि, 
ज्ञानावरणीय कर्मके क्षय हो जाने पर क्षयोपशम का श्रभाव पाया जाता है। इसी प्रकार श्रानापान, भाषा 
श्रौर मनःश्राण भी उनके नहीं है, क्योकि, पर्याप्ति जनित प्राण संज्ञा वाली शक्ति का उनके श्रभावहै। उसीं 
प्रकार उन्हे काय बलनाम का भी प्राणा नहीं है, क्योक्रि, उनके शरीर नाम कमं के उदय जनित कमं श्रौर 
नोकमं के ्रागमन का श्रभाव है । इष्तलिए श्रयोमि केवलौ के एक श्रायुप्राण ही होता है एेसा समग्छना 
चाहिए । किन्तु उपचार का प्राश्रय लेकर उनके एक प्राण छह प्राण भ्रथवा सात प्रण भी होते हं । धवल 
ग्रन्थ पृष्ठ ४४५-४४६ पुस्तक नं० २। 

नोट श्रयोभि जिनको शरीर रहता नहीं है, जिस कारण से वह॒ श्रयोरिः हुए हँ, जवे तक शरीर 
कासंयोगदहै तव तक श्रात्मा ्रयोगि बन ही नहीं सकता है, क्योकि, योग का निमित्त कारण शरीर 
थाशरीरके भ्रभावमें ही ग्रयोगि होते है एवं वहाँ पर शरीरि नामा नाम कर्मे का उदय भीनही है 
जिससे शरीर श्रंगोपांग श्रादि रहने का कारण भी नदीं है । तेरहवे गणस्थान में ४२ भ्रकृतियों का उदय 
था। जिस कारण श्रीर्‌ भ्रगोपांग श्रादि थे उनमें से ३० भ्रकृवियों की व्युच्छित्ति हो जाने से चौदह 


३०० ] [ श्रौ जिनागम 


गुखस्थात्त मे केवल १२ प्रकृतियों का उदय रहने से शरीर भ्रगोपांग श्रादि रहता ही नहीं है वह्‌ प्रकृतियां 
निम्न प्रकार है- 
तेरहवें गुरस्थान मे जो ४२ प्रकृतियों का उदय था उनमें से व्युच्छित्ति (१) वेदनीय (२) वज 
ऋषभ नाराच संहनन (३) निर्माण (४) स्थिर (५) भ्रस्थिर (६) शुभ (७) श्रबयुभ (८) सुस्वर (६) दृस्वर 
(१०) प्रशस्त विहायो गति (११) श्रप्रशस्त विहायोगत्ति (१२) ग्रौदारिक शरीर (१३) ग्रोदारिक अंगोरपाग 
(१४) तैजश् शरीर (१५) कामंण शरीर, (१६) समचतुर संस्थान (१७) न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान 
(१८) स्वाति संस्थान (१९) कुम्जक संस्थान (२०) वासन स्थान (२१) इरुडक संस्थान (२२) स्पशं 
(२३) रस (२४) गन्ध (२५) वणं (२६) श्रगुरुलघु (२७) उपघात (२८) परघात (२६) उच्छ वास (३०) प्रत्येक 
ये मिलकर ३० भ्रकृतियों के घटाने पर शेप १२ प्रकृतियों का भ्र्थात्‌ (१) वेदनीय (२) मनुष्य गति 
(३) मनुष्याय (४) पंचेन्दिय जाति (५) शुभग (६) त्रस (७) वादर (८) पर्याप्त (€) श्रादेय (१०) यक्ञःकीति 
(११) तीर्थकर (१२) उच्चगोज का उदय रहता है जिससे चौदहवे गुणस्यान मे शरीर. रहता रही नहीं । 
जिससे भ्रालापमें भी लिखा है किं काय योग का गुणस्थान १३ होता है भ्र्थात्‌ ्रादि के १३ गृणस्थान तक 
काय रहती है । देखिए श्रालाप नम्बर २५२-२६९ पृष्ठ नं ° ६२३-६४६ धवल पृस्तक नम्बर २ तो भी अ्रयोगि 
केवली को द्रव्य लेर्या या रीर रहता है यह्‌ कहना न्याययुक्त नहीं है परन्तु उपचार का ही कथनदहे। 
धवलं ग्रन्थ नम्बर २ मेभ्रालाप नम्बर ५४४मे लिखाहै किं “श्रयोगि केवलीको योगन्हींहै (काय नहींहै) 
द्रव्य से छौं लेश्याए होती है" पृष्ठ नम्बर ८५५-५६ कथन उपचार मात्र है यथाथं मे जर्हा शरीर ही नदीं 
रहता तो वहाँ शरीर रंग रूप लेश्या कंसे रह्‌ सकती है ? तो भी धवल ग्रन्थ पृष्छ १७-१८ पुस्तक नम्बर ७ मे 
लिखा है कि- 
शंका--योग किसे कहते है ? | 
समाधान-मन, वचन ग्रौर काय सम्बन्धी पुदुगलों के भ्रालम्बन से जो जीव प्रदेशो का परि- 
स्पंदन होतादहैवहीयोग है। ` 
रंका--यदिरेसाहैतो शरीरी जीन श्रयोगी हो ही नहीं सकते है, क्योकि, शरीर गतत जीव द्र्य 
को श्रक्रिय मानने मे चिरोध भ्रातादहै? 

॥ समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं हैः क्योकि, ्राठे कर्मो केक्षीण हो जाने पर जो उष्व॑गमनोप 
लव्ि क्रिया होती है वह्‌ जीव का स्वभाविक गुण है, क्योकि? वह कर्मोदय के बिना प्रदृत होता है।स्- 
-स्थित प्रदेश को न दछोडते हुए श्रथवा छोड़कर जो जीव द्वव्य का ग्रपने श्रवयवों वारा परिस्यन्द होता है बह 
श्रयोग है, क्योकि, चहु कमं क्षय भे उत्पन्न होता है । त्रतः सक्रिय हति हुए भी शरीरी जीव श्रयोगि सिद्ध 
होता है 1 क्योकि; उनके जीव प्रदेशो के तत्पायमान जीव प्रदेशों के सटशच उध्वतंन श्रौर परिवर्तन. सूपक्रिया 

का श्रभाव ह इसलिए श्रयोगि को श्रवन्धक कहा है 1 
नोट--यरहां पर श्रयोगि होते हुए भी शरीर रहता है यह्‌ सिद्ध किया है परन्तु जहां शरीर नामा 
` नाम कमं का उदय नहीं है वर्ह शरीर कैसे रह सकता है ? श्रौर जब तक योग का निमित कारण शरीर 
- है तव तक योगि कैसे बन सकता है ? भ्र्थात वहाँ शरीर है ही नहीं 1 
ष दूसरी बात ^उध्वगमन उपलब्धिश्िया हरी है वह जीव का स्वभाविक गु माना है" यह भी 
यथायं में नहीं है । उध्वंगमन नियम से जीव-का विकार भाव है परन्तु कमं क्षय के वाद जो उ्वंगमन हृ 
है बह पारिणामिक माव से विकार खूप परिणमन हुता है श्नौर लोक के श्नग्र माग पर स्थिर हो जाना 
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र्याति निष्कि हो जाना यह जीव का स्वभाव भाव है ! गमन रौर स्थिर रहना वह॒ परस्पर विरोधी 
निवरा गण कौ पर्याय है 1 यदि गमन करना सुद्ध पर्याय मानो जावे तो स्थिर होना-विकरार मानना पडेगा ? 
परन्तु वस्तु स्वभाव दसा है नाहि } पर्तु गमन करना ही जीव का विकारं परिणमन है । जिस प्रकार 
दूसरे गुणस्यान मे पारिणामिक भाव से मिथ्यात्न रूप कमं का उदय विना परिणमन है उसी प्रकार 
चौदहवं गुणस्थान के ग्न्त मे संसार की व्यय प्याय्‌ भी पारिणामिक भाव से गमन किया है श्चौर उत्पाद 
पर्याय मे स्थिर प्रार्मा हौ जाता है । यह्‌ वस्तु का स्वमा है) = 9 

(२) आहारक कौनसे भाव से होता है । 


ओदइएण भावेण ] तर नम्ब्रर ८९॥ 
शर्थ--प्रौदयिक्‌ भाव से जीव श्राहारक होता है ॥५६॥। 
प्रौदारिकः वैक्रियक वं ्राहारक शरीर नाम कमं के प्रकृतियों के उदय से जीव श्राहारक 


होता है। 
- शंका--तैजश्‌ श्रौर कार्मा शरीर के उदय से जीव आहारक क्यो नहीं होता है ? 
समाधान--तहीं होता, एेसा मानने पर विग्रह गति मे मी जीव के श्राहारकं मानना पड़ेगा 
प्रथि ्राहारक होने का प्रसङ्क आजायगा । रौर वैसा है नहीं, क्योकि, विग्रह गति मे जीव के भ्रनाहारक 
भाव पाया जाता है । घवल ग्रन्थ ९५८ ११३ पुस्तक नम्बर ७ 

नोट - चौदहवे गुएस्थान के प्रथम समय से जीव श्रनाहारक है । अनाहारक तव ही हो सकता 
है किं जव श्रौदारिकं वेक्रियक ग्रौर श्राहारक शरीर का संयोग न होवे । इससेभी सिद्ध होता है कि 
चौदहवें गुणस्थान क प्रथम समय मे परम श्रौदारिक शरीर रहता ही नदीं है 1 इतना नहीं परन्तु चौदह 
गूणस्थान मे तो तेज एवं कामण रारीर का भी उदय रहता नहीं सो भी म्रौदारिक्‌ सरीर मानना न्याय 
युक्त नदीं है, केवल उपचार का कयन है 1 


(३) जीव अनहारक कोन से भाव से होते दै १ 
शंका-जीव अनहारक्‌ कौन से भावस होतेह? 


तरोदइएश भावेण पृण खडयाए लद्धीए ।|शत् नम्बर ९१॥ 
्र्थ--भ्नौदयिक भाव से तथा क्षायिक भाव से जीव अनाहारक होता है 11६शा 
अयोगि केवली भगवान्‌ श्रौर सिद्धो के क्षायिक भ्रनाहारत्व होता दै, क्योकि, उनके क्रमशः 

चातीया कर्मों का च समस्त कर्मो का क्षय होता है । किन्तु विग्रह गतिम श्रौदयिक भाव से प्नाहारतत्व 
होता है, क्योकि, विग्रह गति मे सभी कर्मो का उदय पाया जाता ह । घवल ग्न्य पृष्ठ ११३ पुस्तक न° ७ 
नोट--यहां परं श्रयोगि केवली को क्षायिक भाव से अनाहारके माना हे) श्रनाहारक भाव 
चौदहवां गुखस्थान कै भ्रथम समयमे ही हो जति है । रहें गुणस्थान में सयोगि केवली की पास मे सत्ता 
मे ८५ प्रकृत्यां थी जव श्रनाहारक रूपं क्षायिक भाव प्रगट हरा तथा वहा एक भी प्रकृति का नाश हप्र 
नहीं है तो क्षायिक लन्धि कैसे प्राप्त होगडं ? यही. विचार करते ^की १ है । -चौदहवें गुणस्थान का 
. कराल असंख्यात समय का है 1 शेष कते दो समय में ही .७२.तथा १३ भ्ङृतिग्रो का नार होता है तव यम 
समय में ही अरनाहारक क्षायिक लन्वि कौनसा कम.का नाक्रः -प्रगट हई वही पाठक विच्वार्‌ कर लेखक 
दस विषय मे मौन श्रवलंबन्‌ कस्ते है ? अर्थात क्या लिखे ? 


५ 


३.२ } | | . [ श्री जिनाभिम " 
जहाँ शरीर ही नहीं रहता है तौ भी श्रयोभि जिनके शरीर के परमांु निजैर है वह कहना कहा 
तक सत्य है । देखिए धवल ग्रन्थ पृष्ठे १३२ पुस्तक नम्बर १३मे लिखाहैकि= , = `.  . `, „ " 


(४) अयोभि जिन शरीर के परमाणु निजीस होते है १ 


्रशाहारि ्जोगीर्हितो जे शिञ्जिणा ्रोरालिय परमाणु तेभिमेसो ` जहर्णक्कंस्स कालो - 
वत्तव्यो ॥ = $. 
र्भ--श्रनाहारक अ्रयोगी जीवों के शरीरसे जो ग्रौदारिक परमाणु निर्जीण होते है उसक्रा यह , 
जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । । | | 
नोट--जहां शरीर हो नहीं है तब वहां परमाणु निर्जसि कैसे होगा ? यह सब उपचार काही. 
कथन दहै! ˆ : ` - त , । क 
प्रादिनाथ पुराण मेँ लिखा है कि तीर्थंकर, सामान्य केवली श्रौर गणधर केवली के शरीर को , 
जलाने से तीन प्रकार की अभिनि पूज्य बन जाती है, इसलिये भ्रग्नि की पूजा करना । परन्तु जहाँ मूल शरीर . ` 
ही नहीं रहता है तव जलाया किसको ? श्रौर क्या शरीर को जलाने से, ग्रग्नि. पूज्य हो जवेगी ? भ्रमि ` 
एकरन्दरिय जीव की काय वह्‌ पूज्य कैसे बने परन्तु लिखने वाले लिख गये परन्तु पटने वाले यदि विचारन करे 
तो सम्यम्ज्ञान ने क्या कायं किया ? सम्यम्त्ञान सन्चा रास्ता दिखावे या नहीं ? परन्तु कटे किसको ? हम.को , 
तो लिखाहौ माननादहैःग्रपेज्ञनकी तो कुठकौमत ही नदीं है। परन्तु भाई साहव ? निर्णय किसका 
ज्ञान करेगा ? जो निशंय करने वाला ह एैसा ज्ञान स्वल्पी श्रातम। की जिसक्री कीमत नहीं है श्रौर केवल 
दरव्यश्चूतकीही जिपको महिमा श्राती है वह जीव अ्रपने स्वभाव की श्रौर.कैसे ग्रा सकता है? करु श्रपते . 
ज्ञान की भी कीमत होनी चाहिए ? भ्रमा केवल. प्रागम .नहीं है ? प्रव्यक्त प्रमाण, परोक्षःपरमाण, अनुमान 
भरमाण.तकं भी तो प्रमाण है । जब श्नुमान श्रौर तकं से कसने के बाद निय न॒ होते. तब भ्रागम देखने की 
जरूरत ह परन्तु जदा ्रनुमान, तकं श्नादि प्रमाण से सिद्धि होती है वहाँ भी उनकी महिमा न प्राक्रर केवल ` 
(लिखा ही सत्य हे" एसा मानने से ही सम्पग्ञान हो जावे तो संसारं कै सभी जीव अपने ग्रपने शस्त्र की | 
ध्रा्ञा मानते है तो खभी जौव सम्थग््ञानी हो जावेगा ? परन्तु स्वभाव `ठेसा नहीं है, इसलिएः तो प्राप्त ` 
परमासि मे कहा है कि शशआराज्ञा प्रवानि से परीक्षा प्रधानि उत्तम भ्रात्मा है" । पाठक को जो यथाथं लये सो 
माने, हमारे इसमे -लींचातानी नहीं है, सन जीव भ्रपने-प्रपने परिणाम के स्वामी है कोई कोई के स्वामी . 
नही-है यही-वस्तु घमं.है | ह किः । | व ॐ 
(५) अयामि केवलो अयोगि कौन से भव से होता है! 


का अजोगी णाम कथं अवदि १ | नं इा.- 
. अथ--जीव ञ्जयोगि कौनसे भावसे होतेह ?३०॥ (व 
भ . खड्याए लद्धाए 1 त्न न° ३५॥ ~ ` . 
चध--क्षायिक भाव से जीव प्रयोग होते । ३५।। ^ 
;. ... योगकेकारण शरीरादिक कर्मो के निसूल क्षय से उत्पन्न हन के कारण श्रयोगि भाव क्षायिक 
भाव हे1 धवल प्न्य पृष्ठ उन-पुस्तक नम्बर ७ ˆ --: . “ य" + 


श्री जिनागम ] ( २०३ 


नोट-शरीरादिकं कर्मो कै निभूल क्षय से श्रयोगि होते है इससे भी सिद्ध होता है कि जब तक शरीर 
का संयोग है तब तकं श्रात्मा श्रयोगि बन ही नहीं सकता है । एवं शरीरादि कमो के नि्रुल क्षय से अ्रयोगि 
वनता है, परंतु चौदह गणस्थान मे एक भी कमं प्रकृति का नादा होता नदीं है, तब क्षयकर माव की प्रापि 
कैसे हुई ? कमं का तो संोग पड़ हमरा है ्र्याति जिनने कर्मो को सता योग श्रवस्या मेथी इतने ही कर्मो 
की सत्ता ्रयोग भ्रवस्था मेँ हैः तो कर्मो काना कटां हु्रा ? क्षायिक माव कायही लक्षण है, कि प्रति पक्षी 
कर्मो का अत्यन्त नाश से जो माव उत्पन्न हुए वही क्षायिक भाव है परन्तु एक भी क्मंका नाश्चतो होता 
ही नदीं है, भर्या जितनी कमं प्रकृतियां तेरहवे गुणस्यान मे सत्ता मे थौ उतनी ही चौदहवे गुणस्थान के 
प्रथम समय में भ्र्थाति भ्रयोग अवस्थामे है तो क्षायिक भाव की प्राप्ति कैसे हुई, सो विचार करने की बात 
है । पाठक श्रपने ज्ञान से विचार करे ? लेखक क्या लिखे ? 


(६) योगि जिन अज्ञेरियक किस माव से होता है? 


अलेस्पिओ णाम कथं भवदि १।।य्त्र नं ° ६२॥ 
अरथ-जीव भ्रलेदियक कैसे होता है ? सूत्र नम्बर ६२॥ 


खडयाए लद्धीए ।|घत्र नम्बर ६३॥ 

अर्थ--क्षायिक लच्धि से जीव श्रलेरियकं होता है ॥६३ 

लेश्या के कारणभूत कर्मो के क्षय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम को क्षायिक लबन्षि कहते है, उसी 
क्षाथिक लब्धि से जीव भ्रलेशियक होता है। यह सूत्र का तात्ययंहै। शरीर नाम कमं कीसत्ताकाहोना 
क्षायिक्त् के विरुद नहीं है, क्योकि, क्षायिक साव नाम कमं के प्राघीन नहीं है । धवल प्रन्य पृ०ठ १०५-१०६ 
पुस्तक नम्बर ७। 

नोट--म्रलेरियक भाव में यदि रारीरादि नामा नाम कर्म की सत्ता रहना क्षायिक्त्व के विरुद्ध नहीं 
है यह कहना कहाँ तक ठीक है 1 यदि सत्तामें कमं हैतो उक्षका उदय भी तो ग्रा सकताहै? यदि सत्ता में 
रहना विरुद्ध नहीं है तो श्रौपराम भाव किसे कहोगे ? मिथ्यात्व कमं सत्ता मे रहने उनका उदय नहीं होने 
से उपरम भाव होता है परन्तु क्षायिक भाव नदीं होता ह । यहाँ पर कमं सत्ता म रहने से क्षायिक भाव 
कसे हो सक्रता है । उपशम भाव कहना था ¶ उसी प्रकार चारित्र मोहनीय कमं सत्तामें रहने से यदि उनका 
उदय नहीं है तो उपशम भाव होते हैँ परन्तु वहाँ क्षायिक भाव माना नदीं जाता । यदि र क्षायिक भाव 
माना जावे तो ग्यारह गुरास्यान का नादा हौ जाता है, एवं उपज्ञम एवं क्षायिक भाव का षणा का ध भी 
नायहोजाताहै। तौभी “शरीर नाम ५ की सताका होना क्षायिक्त्व के विषु गी है, ५ 
क्षायिक भाव शरीर नाम कमं के आधीन नहीं है" यह कहना कह तक सत्य है वह पाठक विचार करे 
केवल सूत्र की रक्षा के लिए ही यह कथन किया गया हे यथाय मे वस्तु का स्वरूप एेसा नही द । 


(७) जीव त्रस कायिकं श्वौर कायिक किंस भाव से होता है ! 
त्का साम कथं मवदि ? ॥ परत्र नं° २८ ॥ 
र्भ--जीव चरस कायिक कैसे होता है ॥ २८॥ 


तसकद्यणामाणए उदएण ॥ चत्र नं° २९ ॥ 
प्म चस कायिक नाभ कमं के उदय से जीव चस कायिक होता है । राजा० पृष्ठ ७१। 


३०४ ] । [ श्री जिनोगमे 
अकारो शाम कें भवदि १ " पत्र न° ३० ॥ 
अधं--जीव प्रकरायिक कैसे होता ? सूत्र नम्बर ३०॥ . 


| खद्याए 'लद्धीए ॥ घप्र न° ३१ ॥ 
श्रथं--भ्नायिक लब्धि सै जीव श्रकायिक होता है ॥ ३१॥ 


ग्रनादि होने से ्राल्व नित्य नहीं हो जाता, क्योकि, क्टस्थ त्रनादि को छोडकर प्रवाह श्रनादि मेँ 
निस्यत्व नहीं पाया जाता है । यदि पाया जाय. तो बीजादिक का विनाश नहीं होना चाहिए ? क्योकि, प्रवाह्‌ 
रूप से उनमें श्रनादित्तव देखा जाता है । इसलिए भ्रनादि ग्रास्लव के नित्यत्व सिद्ध करनेमे साधन नहींहो 
सकता, क्योकि, वह्‌ श्रनेकान्तिक अर्थात्‌ पक्ष श्रौर विपक्ष मे समानरूप से पाया जाताहै। श्रौर भ्रास्लव 
कूटस्थ भ्रनादि स्वमाव वाला है नही, क्योकि, प्रवाहं अनादि रूप से भ्राये हुए मिथ्यात्व, भ्रसंयम श्रौर कपाय 
खूप श्रालवों का वर्तमान काल मे मी किसी-करिसी जीव मे विनाश्य देखा जात्ता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७३-७४ 
पुस्तक नम्बर ७। । । 

नोट--त्रस नामा नाम कसं का उदय चौदहूर्वा गुणस्थान के भरन्त तक रहता हँ चौदहर्वां गुण 
स्थान के व्ययमे ही चरसनामा नाम कर्म॑ काक्षयहोनेसे ही क्षायिक भाव प्रगट होताहै एेसा शरीर नामा 
नाम कमे के क्षय से श्रयोगि श्रलेदियक भाव प्रगट होना चाहिए था । परन्तु वहां तो कमं सत्ता मे रहते है ? 
त्रंसनामा नाम कमं के उदय से योग नहीं होता परन्तु योगमे कारण शरीर नामानामकमंका उदयहै। 
दारीर नामा नाम कमं के उदय में श्रीदारिक रादि दारीर मिलतादहै रौर शरीर नामा नाम कमंके उद्य 
के रभाव शरीर रहता नहीं है, तो भी वहं जीव त्रस नामा नाम कमं के उदयं से त्रस जीव कहा जता 
है इससे सिद्ध होतादहैकित्रस नामा नाम कर्मं का कायं श्रौर शरीर नामा नाम कमं का कायं ्रलग- 
ग्रलगदहै। 


<) अयोगि केवली का कौनसा माव है ! 


धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १०३-१०४ पुस्तक नम्बर ५ मे सूत्र नस्बर्‌ € एवं गोमहुसार जीव ` कांण्ड गाथा 
१४ मे लिखा है किं “श्रयोगि केवली को क्षायिक भाव है" इसका यह्‌ भ्र्थं नहीं करना चाहिए कि चौदह 
गुणस्थान में केवल क्षायिक ही भाव है । वह गति नामा नाम कमं के उदय से ग्रौदयिक भावदहैतो भी वहं 
प्रौदयिक भावे बन्ध का कारण नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि केवल भ्रादयिक भाव ही बन्ध का कारण 
नहीं है परन्तु श्रद्धा गुणः, चारित्रं गुण तथां क्रिया गुण का विकारिपरिगामन श्रौदयिक भाव से या क्षयो- 
प्म भाव से होगा तम तक बन्धं होता है । बन्धका कारणा यह्‌ तीन ही गुणों की विकारिपरिणतिहै 
परन्तु “श्रौदयिक' भाव ही वन्ध का कारण नही है । इससे सिद्ध हरा कि चौदहवे गुणस्थान मे केवल 
क्षायिक भाव नहीं है परन्तु भ्रौदयिक भी भाव है! ठेसी शद्धा रखना कायकारिणी है. 


चौदहर्वां गुरणस्थान का ग्यय्‌ श्रौर सिद्ध पर्याय कौ प्राप्ति तभी ही मोक्षतक्व, प्रगट होता है तब 
सव गणो क्षायिक मावसे ही परिणमन करता है । सिद पर्याय प्रगट हृभ्रा बाद मोक्षतत्व भी नहीं रहता 
केवल जीव तत्व रह जाता है । वहा क्षायिक भावे कहना भूतपूव प्रज्ञापननय की अपेक्षा से कहते हैँ परन्तु 
यथायं म भ्रव वहाँ केवल शुद्ध पारिणामिक भाव ह! क्षायिक `माव कुना यह्‌ भी व्यवहार है शर्थातु 
उपचार है ¦ इति गुणस्थान भ्रधिकार समाप्त । माल थोन ता १६-१-५०८॥। 
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| 


(१) विविक्त शयासन तप का स्वरूप | 

ध्यान श्रौर ध्येय के विध्न के कारण भरत खली, पशु ग्रौर नपु'सक श्रादिसे रहित भिरि कीरुफा 
कन्दरा, पन्भार, ( गिरि गरा ) स्मशान, सन्य घर, भ्राराम श्नौर उचान रादि प्रदेशा विविक्त कहलति 
है । वहाँ शयन श्रौर श्रासन का नियम करना विविक्त शयनासन नाम कातप है। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५० 
पुस्तकं नम्बर १३1 
(र] चेत्रषड़ाहैया काल वड़ा? दो मत 

शंका--क्षेत्र प्रमाण का उलंवन करके पहले काल प्रमाश का प्ररूपणा किसलिए करिया 
जारहादहै? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, जो “जो श्रल्पवर्णीनीय होता है उसका पहले वणन 
करना चःहिए” इस वचन क भ्रनूसार पहले काल प्रमा का प्रर्पणा किया है । 

शंका--काल से क्षेत्र बहुवर्णीनीय कंसे दै ? 

समाधान--नही, क्योकि, क्षत्र मँ जग श्र णी, जग प्रतर भ्रौर विषकरुम्म सूची कौ प्ररूपणा पाई 
जाती है, इसलिए काल से क्षेत्र वहुवरणौनीय है 1 

कितने श्राचायं से कहते है कर, जो वहत भ्र्ात्‌ बहुत प्रदेशों से उपचित होता है वह सुषम 
होता है । यथा | 

सुहुमो यद्यदि कालतो ततो सुदटमं शतु लायदे खें । 
श्रगुल असंख भागे हवति कप्पा असंखेञजा ॥ ६२ ॥ 

अरभी--काल सुषम होता है, रौर क्षेत्र भी उससे सूक्ष्म होता है, क्योकि एक भ्रगुल के भ्रसंख्यातवं 
भाग मे श्रसंस्यात्त कल्प काल श्रा जाता है । शर्थाद्‌ एक श्रगूल के अ्रसंख्यातवें भाग के जितने प्रदेश होते हँ 
ध्रसंख्यात कल्प काल के उतने प्रदेश होते है । 

परन्तु श्राचार्यो का यहं व्याख्यान घटित नहीं होता है, क्योकि, द्रव्य से क्षत्र स्युल ह इस बात को 
छोड कर ही पहले द्रव्य प्रमाण की प्ररूपणा बनं सकती दै, गरन्यया क्ष च प्रमाण कै प्ररूपण के पहले द्रव्य 
प्रमाण की प्रर्पणा नही बन सकती है । 

शंका-न्यसे क्षेत्र स्थुल केसे है? 

समाधाने सूष्म होता है, गनौर उससे भी सूक द्रव्य होता है, वथोकि, एक द्रव्यागूल मे 
( सणना की श्रेक्षा ) पनन्त कषे वरागुल पाए जाते है। 

शंका--एक द्रव्या गुल रौर एकं क्षेत्रो में परमाणु प्रदेशं श्रौर प्राकार प्रदेदा समान होते है, 
इसलिए पूर्वोक्त व्याख्यान घटित नहीं होता ह ? 

समाधान नहीं, क्योकि, एक क्षेत्गुल में ्रवगहना की श्रपेश्ना श्ननन्त दरव्यांगुसं देखे जाते ह । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ १३०-१३९१ पृस्तक नम्बर ३। 
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(२) असंख्यात का खरूप-- क 
शका-भ्रसंख्यात किसे कहते ह १ श्र्थात्‌ अनन्त से शरसंख्यातमें क्या भेद है ? । 
समाधान--एक-एक संख्या के बढ़ते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है वह ग्रसंख्पात है 
श्रौर जो राशि समाप्त नहीं होती है वह्‌ अनन्त है । 
। शंका--यदि एसा है तो भ्यय सहित होने सै नार को प्राप्त होने वाला भ्रधं पुद्गल परिवत॑नः 
काल भी भ्रसंख्यात रूप हो जायगा ? 
समाधान-हो जाग्र । 
शंका- तो फिर उस श्रधं पुद्गल परिवर्तन काल को श्रनन्त संख्या कैसे दी गई ? 
समाधान- नीः क्योकि, भ्रघं पुद्गल परिवतंन काल को जो श्रनन्त संज्ञा दी गई है वहु उपचार 
निमित्तक है । रागे उनका स्पष्टीकरण करते है । श्रनन्त रूप केवल ज्ञान का विषय होने से श्रध पुद्गल 
परिवतंन काल भी ्रनन्त है एसा कहा जाता है । 
शंका--केवल ज्ञान के विषयत्वे के प्रति कोई विशेषता नहीं होने से सभी संख्याश्रों का श्रनन्तत्व 
प्राय हौ जायगा ? + 
समाधान नहीं, क्योकि, जो संख्याएँ ्रवधि ज्ञान का विषय हो सकती ह उनसे श्रतिरिक्त ऊपर 
की संख्याएः केवल ज्ञान को छोडकर प्रौर किसी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है, श्रतएव रेसी 
संख्याभ्रो मे श्रनन्तत्व के उपचार की प्रदृति हो जाती है । भ्रथवा जो संस्था पांच इन्द्रियो का विषय है वह्‌ 
संस्पात है । उसके ऊपर जो संख्या अवधि ज्ञान का विषय है वह्‌ श्रसंस्यात है । उसके ऊपर जो केवल ज्ञान 
के विषय भावों को प्राप्त होती है वह श्रनन्त है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६७-२६० पुस्तक नम्बर ३1 ‹ ` 
(४) अन्त; कोड़ा कौड़ी किसे कहते है ! 
भरन्तः कोड़ा कोड़ी एेसा कह्ने पर एक कोडा कोड़ी सागरोपम को संख्यात कोषो से खरिडत 
करमे पर जो एकं खरड होता है वह प्रन्तः कोड़ा कोड़ी का भ्रथं करना चाहिए । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १०४ 
पुस्तक नम्बर ६। ध 
(५) वेदना सषठुदुवात ओर कषाय स॒धदूधात ये दोनों मरणान्तिक सश्रुदषात मेँ अन्तभूत क्यों 
नदीं दोते ह ! | 
समाधान- वेदना समुदुधात ओर कपाय सखदघात का मरणान्तिकं समुद्वात मँ भ्रन्तरभाव 
नहीं होता है, बथोकि, जिन्होने परभव की श्राय वांधलीहै रसे जीवों के ही मरणान्तिक समुदुधात होता 
है 1 किन्तु वेदना समुदुधात श्रौर कषाय समुदूधात बद्धागूष्क जीवो के भी होते है रौर भ्रबद्धायुष्क जीवों के 
भी होत है । मरणान्तिक संगुदूघातत निश्चय से श्रागे जहाँ उत्प होता है पैसे क्षे की दिगा के ग्रभिमुख 
होता है 1 किन्तु श्रन्य समुदधातो के इस प्रकार एक दिला मे गमन का नियम नहीं है । क्योकि, उनका 
दशो दिद्याम्रों मं भी गमन पाया जाता है । मरणान्तिक समरुदुघात की लम्बाई उत्कृष्ट श्रपने उपद्यमान क्षेत्र 
के अन्त तकं है, किन्तु इतर सपुदु्ातो का यह्‌ नियम नदीं है । धवल न्थ पष्ठ २७ पुस्तक नँ० ४। 
(६) “काथं शद्धानं सम्पम्दशनय्‌” ये निश्चय सम्यग्द्ैन हे या व्यवहार सम्यग्दर्शन ३ ! 
अभेद को श्रद्धा मे लेना उसी का नाम निक्चय सम्यर्र्शन है परन्तु “तत्त्वां शद्धानं सम्यग्दर्शनं" 
यह तो भ्रनेक विकल्प रूप है जिससे वह्‌ निचय सम्यग्दर्न नहीं है परन्तु व्यवहार सम्यग्दर्शन है 1 "यथाथ 
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ठ वह्‌ सम्यग्दशंन नहीं है परन्तु सम्यगञान है । केवल जीवततत्व ही निद्वय नय का विषय है रौर तत्व सब्र 
क्यवहार नय का विषय है । जीव तत्व श्रमेद अखएड श्रननत गण श्रौर भ्रनन्तानन्त पर्योय का पिरडरूप 
ज्ञायक स्वभाव कानामहै। जो भ्रनादि भ्रनन्त है "वही.मेह' एसी ग्रन्तरंग प्रतीति, भदा, विर्वास का 
नाम निरचवय सम्यग्दर्शन है । लक्षबिन्दु एक ही हता है परन्तु भ्नेक नहीं । वही लक्षबिन्दु जो वचन से 
प्रगोचर है वही सम्यग्दन है । दशन पाहुड की गाथा १९ मे लिला है कि- । 
छह दब एव पयत्था प॑चत्थी सत्त तच्च णिदि । - 
सदह ताण स्वं सो सदिद युरोयमनो ॥ १९ ॥ 
| अर्थ-- छह द्रव्य, नव पदाथ, पांच श्रस्तिकाय, सप्ततत्व ये जिन वचन में कटे ह तिनके स्वरूप को 
जो श्वद्धान करे सो सम्यष्टरष्टि जानना । । 
यह व्यवहार सग्यद्टष्टि है, कथोकि, वचन दवारा श्रभव्य श्रात्मा एसा जानता है परन्तु" ग्राम 
मरचुभूति हुई नहीं जिससे वह मिथ्यादृष्टि का मिथ्यादष्टि.रहु गया 1 यथाथं में श्रात्म श्वद्धान, श्रात्म श्रनुभ्रुति 
उसी का नाम निरचय सम्यण्दशन है दशन पाहुड गाथा २० मेँ ही लिखा है कि- 
। जीधादी सदश्णं सम्मत्त भिणवरेरहिं परणत्ं । 
ववहारा रिच्छयदो श्रप्पाणं हवई सम्मत्त |॥२०॥ 
अर्थं--जीव श्रादि कहे जो पदार्थं तिन का श्रद्धान सो तो व्यवहार सम्यक्ट्व जिन भगवान ने 
कहा है, परन्तु निश्नय तो श्रपना भ्रात्मा का शरद्धान श्रि भ्रनुश्रूति सो सम्यक्त्व है । 4 
ददन निविकल्प उपयोग है अर्थात्‌ श्रमेद को ग्रहण करता है श्रौर ज्ञान सविकल्प उपयोग {है 
भ्र्थातु गुणा गणी का मेद डाल कर ग्रहृण करता है । दर्शन का जो विषय भ्रखणड श्रनन्त गुण पर्याय का 
,पिडरूप जो निज स्वभाव भाव है वही है श्रौर वही “भै ह" एेसी भ्रात्म प्रतीति, विदवास, भ्रनुषठेति उसी का 
, नाम सम्यग्दशन है । परन्तु नव तत्व का विकल्प सम्पग्ददांन नहीं हं तो भी उनको सम्यग्दशंन कहना वह्‌ 
व्यवहार है ्र्थात्‌ उपचार है । यथायं भे वह्‌ सम्यमनान है एेसा जानना चाहिए 1 
(७) अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है रेते ही मनःपयय ज्ञान का षरिपय रूपी पदाथं है 
था नदीं ! | | | 
ग्रवधि ज्ञान का विषय रूपी पदां ही है परन्तु मनःपयय ज्ञान का विषय रूपी पदां ही है वह्‌ 
कहना व्यवहार है । यथायं मे मनःपयय ज्ञान का विषय विकारी आराम भाव ह । यथाथं मे ˆ भ्ात्मा श्रूपी है 
उसी का भाव भी श्ररूपीहै, तो भी ्रात्म भाव को रूपी कहना वह्‌ निमित्त का कथन है । प्र्थातु वह्‌ 
विकारी भाव में निमित्त कारण रूपी पदाथं हँ जिससे निमित्त की -श्रये्ा से ग्रात्म भाव को रूपी कहा जाता 
; है जो व्यवहार है श्र्थात्‌ उपचार है । उपादान की श्रपेक्षा श्रात्म भाव रूपी नहीं है परन्तुश्ररूपी ही है तो 
` भी उनको रूपी कहना वह उपचार है व्यवहार है । जो जोव शआरात्स भाव को रूपी मानता ह यही मान्यत्ता 
का नाम भिथ्या मान्यता है। ॥ 
(८) महि, भरू त तथा श्रवधि ज्ञान फो पिथ्या ज्ञान कहा नाता है षह भ्यवहार का कथन है । 


कुमति, कषित तथा कुश्रवधिज्ञान जो कहा जाता है वह केवल उपचार ह प्र्थात्‌ व्यवहार का 
कथन है । ज्ञान कभी भी कु भ्र्थात्‌ मिथ्या होता ही नही, परन्तु मिथ्यादर्शेन के कारण वही ज्ञान को मिथ्या 


५ ॥1 
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ज्ञान कहा जाता है श्रौर सम्यग्द्न की श्रपेक्षा से बही ज्ञान को सस्यग्न्ान कहा जाता है । यह तो पर गुण 
का आरोप से कहा जाता है यथार्थं में विचार किया जवे तो शा गुण भे ज्ञान गुण का रन्योन्यं भ्रमाव 
है, तोभीज्ञान गणम श्वद्धा गए काश्रारोप कर कथन करनाउपौ का नाम व्यवहार है शर्यात्‌ उपचार 
है 1 उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है 1 जसे चनके 
कारण से मनुष्य को धनी कहा जाता है भ्रौर धन के अ्रभाव से वही मनृष्यको निवन कहा जाता ह) 
यथाथं म विचारा जायतो मनूष्यतोजोदहैसोदहीदहैतो भी वही मनुष्य को धनी रौर निधन कदा जाता 
है वह्‌ केवल घन केकारणसे दी कहा जाता है । यथां में विचारा जाय तो धन से मनुष्य प्रलगहीहै 


.उसी प्रकार मिथ्याद्ंन के कारण ज्ञानको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है श्रौर सम्यग्दशंन के कारण वही 


ज्ञान को सम्थगज्ञान कहा जाता है । परन्तु ज्ञन की श्रपेन्नासे विचाराजायतोज्ञानतोजनदहीदहै ज्ञानम 
मिथ्याददयंन या सम्यग्दरान है ही नहीं एेसी श्रद्धान का नाम सम्यग््नान है । 
(९, घ्नी मँ ज्ञो तीन प्रकार का पारिमाणिक भाव “जीवमव्याभव्यतानिचः कदा ह वह 
शक्ति रूप है या व्यक्तरूप है! 

यथाथ मे ये तीन भाव चक्ति रूप ह नौर राक्ति रूप जो भाव ह उनका प्रनुभव कभी भी होता दही 
नहीं है 1 श्रनुमव नियम से व्यक्तिरूपजो माव है उनकाही होता है । शक्ति अनादि अ्रनन्त है जिसका कभी 
नाच नहीं होता है, परन्तु, व्यक्त भाव तो कदल जाताहै। गुण जिस समय मेँ जिस भाव से परिणमनं 
करता है उसी समय वही गुण में श्रन्थ भाव रक्तिरूप है । एकी साथ मेँ जीवम एक गुण का एक ही भाव 
होता है, परन्तु एकी साथ में श्रनेकं भाव होता ही नहीं है । भ्रभेद विवक्षा की श्रपेक्षा से जीवत्व भाव कहा 
है, परन्तु मेद विवक्षा की अपेक्षा से दर्शन एवं ज्ञान गुण का परिणमन सव संसारीरागी जीरो में क्षयोपदाम 
भवि से ही परिणमन करता, उसी समय जीवत्व भाव को पारिणामिके माव सब जीवों मे कहना वर शक्ति 
भ्रेक्चासे ही कहा जाता है 1 क्ति प्रनादिं अ्रनन्त है भ्र्थात्‌ रक्तिका कभी नाश नहीं होतार) चक्ति का 
नाड हौ जावे तो द्रव्य का नार हौ जवे । दूसरे गुखस्यान मेँ जो पारिणामिक भाव कठा है वह्‌ व्यक्त रूप 
भाव हैः वहं भाव ये तीन प्रकार कै भ्र्थातु जीवत्व, भन्यत्व श्रौर श्रमव्यत्व भाव से श्रलग भाव है। वह्‌ 
भाव व्यक्तरूप है उसी समय यै तीनों प्रकार के पारिणामिक भाव शक्तिरूपतोहै ही परन्तु उनका 
परनुभव { स्वाद } भ्राता नहीं है भ्रनरुभव हमेशा व्यक्तं भाव काही श्रावा है! एसा जानना चाहिए ? 


(१०) वीयं गुण इ क्षायिक लाम, दान रादि पांच पर्याय होती है ! 


। क्षायिक भावम वीयं गुण कीजो क्षायिक, लाभ, ,दान, भोग, उपमोग बौर क्षायिक वीयं रूप 
पाचि पर्याय की है वह उपचार का कथन है यथाथ मे एकगुण कौ शुद्ध पर्याय पांच नहीं हो सकती है 1 
वीयं सुण को घात करने वाली कमं की प्रकृति पांच होने से वीयं गुर की विकारी पर्याय पांच हो जाती थी 


परन्तु प्रतिपक्षी कम का अत्यन्तं नाञ्च होने से स्वभाव पर्याय जो प्रगट होती है, है एेसा 
श्रदधान करना चाहिए ! न 


 __ रशका-भूव्र जी के ऊपर अनेक टीका लिखी गई है तव कोई भी आचाय ते एेसा खुलासा क्यों 
नहीं किया ? 
समाधान वहा ्राचायं का श्रभिभ्राय केवल सूत्र की रक्षाश्र्थात्‌ सूत्र की सिद्धिकरनाथा 


जिससे उपचार को उपचार से ही सिद्ध किया परन्तु वस्तुस्वरूप क्या है उनका प्रतिपादन नहीं किया है । 
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(११) क्या “कायवाङ्मनः कमं योगः आश्रव है ! 


काय, वचन श्रौर मनकी क्रिया को योग ्र्ात्‌ ्राश्रव कहा जाता है यह्‌ उपचार का कथन है । 
काय, वचन्‌, मन यह्‌ भाव ्राश्नव एवं द्रव्य ब्राश्चव भी नहीं है। ययाथं मे ्ात्मामें एक योग नामका 
गरु है उनको कम्पन रूप श्रवस्था का नाम भाव भ्राश्रव है ग्रौर कामण वर्गणा का ्रात्म प्रदेश के नजदीक 
भ्ाना द्रव्य ्राश्रवहै। भाव श्राश्चव मे, मन, वचनश्रौर कायमेसे एक समय भें एक निमित्त होते है । 
निमित्त को आश्रव कहना व्यवहार है अर्थात्‌ उपचार है, परन्तु निमित्त को श्राश्रव मानना वही मान्यता का 
नाम मिथ्यात्व भाव है 1 उपादान की श्रवस्था को निमित्त की ग्रवस्था कहना वह्‌ व्यवहार भ्र्थात्‌ उपचार 


है परन्तु उपादान की अ्रवस्था को निमित्त की श्रवस्था मानना वी मान्यता का नाम श्रज्ञान भाव है! जैचा 
का तैसा मानना उसी का नाम सम्यक्‌ ज्ञान दै 1 


(१२) “विधि द्रव्य दात्‌ पात्र विशेपातद्विशेषः ” पिधि विशेष्‌, द्रव्य विशेष, पात्र परिशेष नौर 
दातु विशेष से दान के फल मे विशेषता कै होती है ! 


यह्‌ सूत्र की टीका में प्राय सव ने यही टीका की है किं उत्तम पाच, मध्यम पात्र श्रौर जघन्य पात्र 
१५ देनेसेदानके फल में विशेयता होती है । यह्‌ कथन उपचार का ही है यथायं मे वस्तु स्वल्प एेसा 
नहीं है 1 जैसे- 

दातारं श्राहार लेते पहले पात्र जीवों को श्राहारदान दिया बाद ही श्राहार लेने की भावना 
करता है, जिससे वह्‌ अपने श्रपने फाटक मे प्रासुक जल लेकर पात्र जीव कव पधारे ेसी भावना करता है । 
जिसका पुरय कमं का उदय होगा उसी का ही चोका मे पात्र जीवका योग मिलता है । परन्तु एए वन्ध 
का कारणं पात्र जीव नहौं है, केवल अपनी भावनाहो है । जिसक्रे चौके मे सुनिराज पधारे है वहु पुरय 
जितना न बांध सके उससे विशेष पुराय वन्ध जिसके चोके मे मुनिराज नहीं पधारे है वह्‌ वान्ध सकता हैः 
क्योकि, पुख्य वन्ध का कारण अपनी भावनादहीहैनकी पर पात्र जीव । हरेक पान्न जीव को प्रथत 
दातार को उस पुर्य रूप बन्ध से सुभोग भूमि सुदेव की पर्याथ श्रौर परम्परा मोक्ष मिलती है जिस कारण 
से पुएय के फल में श्रनन्तर नहीं है । पुय वन्ध का माव श्रसंख्यात लोक प्रमाण होता ह उसमें अनेक बाह्य 
कारण पडता है केवल श्राहार दान का ही भाव पुण्य वन्य का कारण नहीं है । एक चोके मेँ एक सुनि- 
राज गये है पीञे वह सामान्य मुनि है या गएधर मुनि हो या तीर्थकर प्रकृति का बन्ध वाले युनिराज हो । 
उनके उस चोके मे अनेक जीव एक ही साय में श्राहार दानदेते हैतोक्यासब दातार जीव को समान 
पुरथ बन्व पड़ सकता है ? कभी नहीं ? श्रपने श्रपने भाव के श्रतुसार वन्ध पडता है परन्तु सुनिराज के 
क।रणा वन्ध नहीं पड़ता दै 1 उसी प्रकार एक ही चोके में भ्रनेकं पात्र जीव ग्राहार ने रहे है । यद्यपि 
भोजन सामग्री एक ही है दातार भी श्रनेकदी हतो क्या सब्र दातार जीवों को समान वन्ध पड़ेगा? या 
श्रपने श्नपने भाव के शरनूसार ? तब भ्रापको कहना होगा किं भ्रपने श्रपने ज के भ्रनुसार वन्ध पड़ताहै। 
जिससे सिद्ध होता है किं उत्तम, मध्यम, जघन्य पान के भेद र सूत्र नहीं है परन्तु पात्र, कुपात्र श्रौर 
श्रपात्न के मेद से यह सूत्र है"पाच्र कुपा्रादि के मेद से पुय मे भी मेदं पड़ता ह 1 दातार पात्रहै म्नौर पात्र 
भी पात्र है। दातार कुपात्र है श्रौर पात्र भी कुपात्न है 1 दातार भ्रातर है ओर पात्र भी श्नपात्र है जिससे 
दान के फल मे भेद पड़ता है 1 पात्र दातार जीव पात्र को श्राहार दान देने से उसके फल में युव मद 
दौर परम्परा मोक्ष मिलती है ! कुपात्र दातार जीव कुपाच्र को पात्र मान कर दान देने से उसके फल 

पर मोक्ष नहीं मिलती है यह्‌ दान के फल में श्रन्तर है) कुपात्र को पात्र भानने 

सुदेव, सुमनुष्य परन्तु परम्परा 
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से मिथ्यात्व का बन्ध पड़ता है जिससे परम्परा मोक्ष नहीं मिलती है यही अन्त्र है । भ्रपात्र दातार जीव 
ग्रपान्न प्च्र को पात्र मानकर दान देने से उसके फल में कूदेव ग्रौर कुमनुष्य होता है परन्तु परम्परा ` मोक्ष 
एवं सुदेव, सुमनुष्य नहीं होता है यही तो फल में ्रन्तर है । एेसा जानना चाहिए ) 


(१३) संथर किसको कहते है १ । 


तत्त्वाथं सूत्रमे नौव मे श्रध्यायमें लिला है कि “श्राश्रव निरोधः संवरः” उनका यथाथं श्रं. 
सममने मे बहुत जीव गलती करते है । श्राक्नव के कारण पांच है । (१) भिथ्यात्व भाव (२) श्रत्रत भाव 
(३) प्रमाद भाव (४) कषाय भाव (५) योग भाव ! उन भाव का रोकना यथां मे संवर तत्त्व ह । जेसे 
मिथ्यात्व भाव को न होने देना सम्यग्दद्न रूप संवर तत्तव है । अन्रत भाव को न होने देना श्र्थाति ग्रनन्तानु- 
न्धी रूप भाव ्रप्रत्याख्यान रूप माव, प्रत्याख्यान रूप भाव कोन होने देना उसी का नाम भ्रव्रते भावं 
का संवर है । संज्वलन कषाय का तीव्र भावकानामप्रमादहैउनमभावकोन होने देना उसी का नाम 
प्रमाद का संवर है । कषाय भाव को न होने देना, कपाय का अत्यन्त श्रभाव का नाम कषाय का संवरहै। 
भ्रात्म प्रदेशो का कम्पन न होने देना उसीका नाम योगकासंवरहै। योग का संवर होनैसे लघु कालमें 
ग्रात्मा मे मोक्षतत्व की प्राप्ति ह्ये जाती है। ॥ 


्राश्रव का सत्तावन मेद की अ्रपेक्षा से विचार किया जवे तो मिथ्यात्वं का पांच प्रत्यय अत्रत 
भाव का बारह प्रत्यय, कषाय भाव का पच्चीस प्रत्यय, श्रौर योग का पन्द्रह प्रत्यय । यह - सब मिलकर 
सत्तावन प्रत्यय होते है । इस प्रत्यय का प्रभाव का नाम संवरहै। तबहीसूत्रकीसिद्धिहोतीदहै ।तो भी 
संवर का कारण “सगुप्ति समित्ति धर्मानुपरे्षा परीषह जय चारिजैः मानना कहं तक उचित है ? यथाथं 
मे यह्‌ संवर नहीं है 1 क्योकि, इसको संवर माना जाय तों “प्राश्रव निरोधः जो संवर का लक्षण 
वनाया है उस लक्षण का नक्ष हौ जाता है । प्रत्यय की श्रपेक्षा से विचार किया जाय तो, गुप्ति का तीन 
प्रत्यय है, समित्ति का पांच प्रत्यय है, धमं का दद प्रत्यय है, अनुपरक्षा का बारह भत्यय है, परिष्हे जय का 
वाईस प्रत्यय है रौर चारित्र का पांच प्रत्यय है ! यह्‌ सब सिल कर संवर के सत्तावन प्रत्यय होते.है। इन 
सतावन संवर कै प्रत्यय से विचार श्रिया जवे तो कौनसा संवर का सतावन प्रत्यय मिलने से मिथ्यात्व का 


पाच प्रत्यय का भ्रभाव होता है ? इससे मालूम पड़ेगा कि आ्राश्रव का सत्तावन कारणा दिलाया है इसलिए 


संवर का भी सत्तावन कारण दिखाया । परन्तु यथाथं मे धमं भ्रनुप्रक्षादि संवर का कारण नहीं है परन्तु 
प्राश्नवकराश्रभावही संवर काकारणदहै। तो भी धर्मादि सत्तावन कारण कौ संवर का कारण कहना वहं 
व्यवहार का कथन हैः यथाथं मे वस्तु स्वरूप एेसा नहीं है । एसी श्रद्धान हए तो वह व्यवहार का कथनं 
व्यवहार है । व्यवहार का नाम तो उपचारहै। रौर उपचार कये कहा जावे कि जं यथाथे श्रद्धानं .है 
तव उपचार व्यवहार है । परन्तु जो जीव व्यवहार को ही सत्य मान लेते हैँ उसी को जिनागम मेँ व्यवहार 


` भाषी मिथ्याहष्टि कहा गया है । 


(१४) तिज॑रा तत्थ फिसको. कते है ? | 


च  निर्जंरातत्वदो प्रकारका है। (१) भाव निर्जरा (२) द्रव्य निजंरा1--भाव निर्जरा आत्मा -क्री 
अंश मे शुद्ध भ्रवस्था का नाम निज॑रा है । -तत्वाथं सूत्र मे “तपसा निर्जरा च” सूत्र नम्बर २ मे कहाहै। 


- अर्थात्‌ तप से नि्जैरा तथा संचर होती है । तप का लक्षण “इच्छा निरोधस्तपः” कहा है । शुम श्रशुख भाव 


से वन्ध होतो दै श्नौर ्रंश-परंस मे.शुदधोपयोग से निजंरा होती है। यथाथं मे भाव निजेरा चासि गु की 


` परग मं शुद्धता का नाम है-1 निजा तत्व में संवर तत्व का श्रमाव है अौर संवर तत्व में निजंरा-तत्व 
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काश्रमाव है निज॑रा केवल चारित्र गुण की भ्रंशे मे शुदताका नामदै ्र्थात्‌ चारित्र गशमेही 
निजंरो होती है, जब संवर मिय्यात्व कष्य श्रौर योगका्रमातर्र्थार्‌ शद्वागुण को शुद्धता, चस्ति गण 
कौ शुद्रता, श्रौर योग गुणा की शुदधता का नाम्‌ है । संवर पवक ही निजया होत्तौ है भ्र्यात्‌ भ्रनन्तानुत्रन्वी 
भवं कषाय का श्रभाव रूप संवर हए बिना निजंरा तत्व की शुूप्रात होती ही नहीं है। कषाय भावकी 
चार जाति ब्यवहार से मानो गई है- (१) श्रनन्तानुनन्यी कषाय माव (र) श्रप्रत्याख्यान रूप कषाय भाव 
(३) प्रत्याख्पान रूप कषाय भाव (४) स्ंञ्वलन रूप कपाय भाव । यह्‌ कपाय भाव का अभाव कानाम 
केषाय सम्बन्धी संवर तत्व है 1 वर्तमान में जो कषाय भाव सम्पण्ट्ष्टि श्रात्माभें है उसी जाति के कपायमें 
से प्रंश-अंश कषाय की निवृति का नाम भाव निजरा तत्व है। जैत भरत्रत सम्पेष्टस्डि प्रासा कौ भीतरमें 
जो भ्रनन्तानुबन्धी कषाय का श्रमावं हुभ्रा है वहु तो भाव संवरहैश्रीर वतमान मे जो अ्रभ्रस्याख्यान रूप 
भाव कषाय है, उन भाव कषाय में से श्र र-परंशं में इच्छा.का नाश करना र्यात्‌ इच्छप्रो का अरश-प्रश 
म यम रूपत्याग करना उसी का नाम भाव निजंरा तत्व है। उसी प्रकार पंचम गुणस्थानवर्तीं जीव में 
भ्रनन्तानुबन्धी आर श्रप्रत्याख्यान भाव कषाध का भ्रभाव हूश्रा है वही तो भाव संवर तत्व दहै श्रीर वत॑मान 
भ जो प्रत्याख्यान कषाय रूप भाव है उन भावों मे से श्र श-गरश में इच्छा का नार करना प्र्थात्‌ इच्छाभ्रों 
का त्याग यम रूप करनाउसी का नाम माव निजंराहै। उसी प्रकार छटा गुणस्थानवर्ती जीवमें 
भ्रनन्तानुवन्धी, ग्रप्रत्याख्यान, श्रौर प्रत्याख्यान रूप भावं कषाय का भ्रभाव हूभ्रा वह तो भाव संवर तत्वह 
श्रौर वत॑मान में जोंज्वचन-कषाप ख्य भाव है उन भावों मसे श्रल्-्रत मे इच्छा का प्रभाव होना 
म्र्थात्‌ रश श्रशमें इच्छाश्रों कायम रूप त्याग.करना उसी का नाम भाव निजंरा तत्व है । 
भाव निजंरा तत्व केवल कषाय मेँ ही श्र्थात्‌ चारित्र गख की अश्र मे शुद्धता क। नामरहैः 
परन्तु भाव निर्जरा तत्व मिथ्यात्न तथा योग में नहीं होता है । क्योकि, मिथ्यत्विका भ्रमाव हृभ्रावादही 
-निजंरा तत्व की ुरुग्रात होती है । योग मेँ ्रश-प्रश मे शुद्धता होती ही नहीं है । जव तक योग का कारण 
„मन, वचन श्रौर काय है तब तक योग में शुद्धता होती ही नहींहै। योगयुसमेंदो ही भ्रवस्थाहोतीहै। 
(१) सम्पुणं विकार (२) सम्पणं शुद्धता । परन्तु उनमें श्र शप्र श में शुद्धता होती ही नहींहै। यदि योगे 
ग्रश-्रश में शुद्धता होती तो योग कौ क्षयोपशमिक भाव माना जाता परन्तु योग मेदोही भावहौताह। 
(१) ग्रौदयिक भाव (२) क्षायिक भाव । तीसरा भाव भ्र्थात्‌ क्षयोपदमिक या भ्रौपशमिक भाव होताही 
नहीं दहै। तो भी मनिराजको जो गुप्ति कटी जाती है वह्‌ व्यवहार का कथन है भ्र्थात्‌ उपचार का कथन 
है । शुम योग को गुप्ति कहना व्यवहार है भ्नौर शुभ योग को गुप्ति मानना यही मान्यता का नाम मिध्परातव 
भाव है । शुभ योग मिथ्यात्व नहीं है वही तो भुम योग ही है। शुम योगकोशुभ योग न मानकर उनको 
गुप्ति श्र्थात्‌ संवर निर्जरा मानना यही मान्यता का नाम मिथ्यात्व भावहै। ,. 
| छह प्रकार का बाह्य तप श्रौर छह भ्रकार का श्रभ्यन्तर तप यह्‌ खव .तप्‌ का भाव पर्य तत्व है 
क्योकि, वह व्यवहार तप है । व्यवहार उपचार का नाम है । वारह प्रकारके तप स्प भाव से ५ की 
निजंरा होती है रौर देवादि पुर्य का बन्ध होता है । जिस भाव से बन्ध हुए यह्‌ ४ से व कभी 
नहीं होता है । निर्जरा तत्व उपदिय तत्व है जव बन्ध तत्व हेय तत्व है । हेय तत्व को उपादेव मानना यही 
मान्यता का नाम मिथ्यात्व भाव है 
द्रव्य निज॑रा-- शा । व 
ग्रास प्रदेदा से द्रव्य कर्मं रूप कार्मण वगंणा का श्र श-्रङ में अ्रलय हीना नाम 
निजया है 1 वह द्रव्य निर्जरा दो प्रकार की होती है-(१) सविपाक निजंरा (२) श्रविपाकं निर्जरा । 


३१२ 1 [ श्री जिनागम 


सविपाक् निर्जरा - समय समय में जो द्व्य कमं का ' उदय” होता है उसी कमं का फल देकर 
आत्म प्रदेश से अ्रलग हो जाना उसी का नाम सविपाक द्रव्य निजंरा है । इस कमं के उद्य म काल द्रव्य 
निमित्त कारणा है ! काल पकने से ही कर्म का उदय होना उसो का नाम “उदयः है श्रौर उदय उसी को 
कहता है कि जो नियम से आत्मा को फल देकर ही खिर जावे अर्थात श्रात्म प्रदेश से उसी वर्गणाका 
प्रलग हो जाना । कमं का उदय होना ्रात्म भाव के श्राघीन नहीं है । परन्तु काल दन्य के आधीन है 
अर्थात्‌ काल द्रव्य निमित्त कारण है । कमं का उदय कारण है ्रौर तदल्प श्रात्म गण की तथा प्रकार 
की श्रवस्था होना कायं है जिससे एेसे भाव को क्रम बद पर्याय कही जाती है । ` सविपाक निर्जरा सव 
संसारी जीवों को समय समयमेहीहोरहीरहै। 


श्रविपाक निर्जरा--तप रूपी विशेप भाव से जो कम उदय मे ्राने वाले नहीं है, एसे सत्ता में 
पड़े हए कर्मो को उदयावली मेँ लाकर उसी कर्मो का उदय मे राते के काल से पहले ग्रात्म प्रदेश से भ्रंश- 
प्रेय मे अ्रलग हो जाना उसी का नाम श्रविपाक निर्जरा है । ्रविपाक निर्जरा मे म्रात्म भाव कारण हैश्रौर 
कमं का उदयावली मे श्राना कायं है 1 यदि तथा प्रकार का भावश्रात्मा न करे तो वह द्रव्य कमं उदयावली 
मे नहीं श्रा सकता है 1 क्योकि, ्रात्म भाव श्रौरं द्रव्य कमं का उदयावली में श्राना निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध 
है । आ्रात्म भाव निमित्त है ग्नौर द्रव्य कमं का उदयावली मे आना वहं द्रव्य कमं की नैमित्तिक भ्रवस्था हे । 
यह्‌ भाव करले मे श्रात्मा स्वतंत्र है जिसको “उदीर्णा” भाव कहा जाता है 1 परन्तु कमं के “उदय” से 
त्राता पराधीन ह । अर्थात वह भाव आत्मा को लाचारी से करना पडता है 1 क्योकि वह्‌ भाव भ्रबुदधि 
पूवक ही होता है 1 श्रौर “उदीरणा भाव” इद्धि पूव॑क ही होता है । इद्धि पूर्वक भाव ज्ञान की उपयोग रूप 
प्रवस्था मे होता है । परन्तु ज्ञान की लन्वि रूप श्रवस्थाे नहीं होता है । श्रदुद्धि पूर्वक 
भाव तो ज्ञान की लन्धि रप भ्रवस्था मे एवं उपयोग रूप अनवस्था मे होता है । जहां श्रबुद्धि पूवक भाव है 
वहं इद्धि पूवक भाव हो श्रगरन भी हो परन्तु जहां बुद्धि पूवंक भाव है वहां श्रद्ध रूवंक भाव नियम 
से है 1 यह्‌ बुद्धि पूवंक भाव भ्र्थात उदीरणा भाव का नाम “श्रक्रम पर्याय है । यह अ्रविपाक निंर 
मिध्यादष्टि जीव को भी होत्ती है परन्तु भाव निंर मिथ्यादृष्टि को कमी नहीं होती है । प्रवचन सार 
ग्रन्थ मं क्हाभीदहैकि- 


"यदज्ञानी कमं क्रमपरिफास्या बालतपो वैचिन्रयोपक्रमेण च पच्यमान मुपात्त रागद्वेष तया सुखं 
दुःखादि विकार भाव परिणतः पुनरारोपति संतानं भव शतसहस् कोटीभिः कथंचन निस्तरति, तदेव ज्ञानी, 
स्यात्‌ कार केतनागम ज्ञान तत्त्वां श्रद्धान संयतच्व यौग प्यातिरय प्रसादा सादितुडन्ञानमयात्म 
तत्त्वाच्ु श्रुति लक्षण ज्ञानित्व सद्धावात्कराय, वाड मनः कर्मो परम प्रवतत त्रिमुप्तत्वात्‌ पचरडोपक्रमपच्य 
मानम्‌ पहस्तित रागदेष तया दूर निरस्त समस्त सुखं दुःखादि विकारः पृनरनारोपित सत्तानगुच्छशास 
मात्रेणेव लीलयेवं पातथति ।" 


अथे-जो कमं (ग्रनानी को) कम परिपाटी से तथा अनेक प्रकार के बालतपादि रूप उद्यम से 
पकते हुये, रागद्वेष को ग्रहृण किया होनेसे सुख दुःखादि विकार भाव रूप परिणिमित होने से पूनः संतान को 
ग्रारोपित करता जाय उस भ्रकार लक्ष कोटि भवो से, ज्यों ज्यों करके (महा कष्ट से) भ्रज्ञानी पार कर जाता 
है, वही कमं (ज्ञानी को) स्यातकारकेतन आगम ज्ञान, तत्वाथं श्रद्धान अ्नौर संयतत्व को युगयत्ता के भ्रतिशय 
प्रसाद से प्राप्त शुद्ध ्रात्मतत्व की अनुभूति जिसका लक्षण हैएेसे ज्ञानी पन के सद्भाव के कारण काय, 
वचन, मन के कर्मो के उपरम से त्निगुप्तिता प्रवतंमान होने से प्रचण्ड उद्यम से पकता हृग्रा, रागदेष के 
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छोड़ने से समस्त सुख दुःखादि विकार अत्यन्त निरस्त हुमरा होने से पुनः संतान को भ्रारोपति न करता 
जाय इस प्रकार उच्छवास मात्र मे ही, लीला मासे ही ज्ञानी नष्ट कर देता है । ¢ 

यहाँ पर जो कमं क्रम परिपाटी से भ्र्थात्‌ क्रमबद्ध सविपाक निर्जरा से तथा श्रनेक श्रकार के 
बालतपादि प्‌ उद्यम से प्र्थात्‌ शक्रम से अविपाक निर्जरासे श्रात्म प्रदेश से अलग हो जाता है। इससे 
षिद्ध हुमा कि मिथ्याृष्टि को सविपाकं एवं अविपाक दोनों प्रकार की द्रव्य निर्जरा होती है । 

जो जीव केवल क्रमवद्ध ही पर्याय मानता ह उसने भ्रविपाक निजा मानी ही नहीं है इतना नहीं 
परन्तु.वतंमान में ग्रामा मे जो पुरुषाथं शक्ति प्रगट हुई है उसको भी मानी नहीं है जिससे वह्‌ भ्ज्ञानी 
भिथ्याद्रष्टि ही है) सविपाक निजंरा कमं के “उदय मेही होती है ग्रौर भ्रविपाक निजंरा “उदीरण 
भावसेही होती है । उदय में ्रात्मा पराधीन है श्नौर उदीर्णा मे श्रात्मा स्वाधीन है! श्रविपाक निर्जरा 
कृरनेसेही होती है । यदि ग्रात्मा पुरूपाथं न करे तो ग्रविपाक नजरा नहीं होती है। जो जीव श्रपनी 
वतंमान पुरषाथं शक्ति को स्वीकारता नहीं है वही जीव श्रज्ञानी नहीं है तो क्या है ? (| 

प्रवचन सार ग्रन्थ मे भी ्रक्रम पर्याय होती है एसा लिखा है। कहा भी है कि- 

। “देर काल्ञस्यापि बाल वृद्ध श्रान्त ग्लानत्वानुरोधेनाहार विहारयोरल्प लेप भयेनाप्रवतंमान 

स्थाति ककंशा चरणीश्रूयाक्रमेण शरीरं पातयित्वा सुरलोकं प्राप्योद्रान्त समस्त ॒संयमामृतभारस्य 
तपसोऽनवकाडशतया शक्य प्रतिकारो महान लेपो भवति । 

अथ -देश कालन्न को भी यदि वह्‌ वाल, वृद्ध, शंत, ग्लानत्व के भ्रनुरोधसे जो श्राहार-विहार 
है, उससे होने वाले भ्रल्प लेप के भय से उसमें प्रवृत्ति न करे तो, ग्रति ककंश भ्राचरण॒ रूप होकर भ्रक्रम से 
शरीर पात करके देवलोक भ्राप्त करके जिसने समस्त संयमामूृत्त का समहु वमन कर डाला है उसे तपकां 
अवकाश न रहने से जिसका प्रतिकार भ्रशक्य है एेसा महान लेप होता हैँ । ध्र 

ग्रक्रम पर्याय होती है ठेसा श्रमृतचन्द्र भ्राचायं देव ने “श्रक्रम" शब्द का प्रयोगकरकहादहै,तोभी 
जो जीव कथंचित अक्रम पर्याय नहीं मानते है एेसे मिथ्यादृष्टि जीवों के मुख परं ्रक्रम शब्द का प्रयोग करं 
ताला लगा दिया है । इससे विशेष क्या हो सकता है । इससे सिद्ध हुमा कि प्रवृदधिपूवंक भाव का नाम क्रमवद्ध 
पर्याय है श्रौर बुद्धिपूर्वक भाव का नामे श्रक्रम पर्याय है । क्रमबद्ध पर्याय उदयसे होती है गनौर भ्रक्रम पर्याय 
उवीरणा से होती है । कमबद्ध पर्याय से सविपाक द्रव्य निजंरा होती है ग्रौर श्रक्रम प्यायसे द्रव्य कमं की 
श्रविपाक निजंरा होती है । एसा ज्ञान करना चाहिए । 


(१५) सिद्ध होने से भव्यत्व भाष का नाश होता रै! 


जीवत्व, भवग्यत्व श्नौरं भ्रभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव शक्ति रूप हरेक जीवों मे है । परन्तु जिसं 
जीव मे भव्यत्व शक्ति है उसमे श्रभव्यत्व शक्ति नहीं है, क्योकि, यह दोनों शक्त्यां परस्पर विष्ट द । शक्ति 
का नाश नहीं होता है । तो भी ततां सूत्र मेँ भव्यत्व भाव का भ्रमाव सिद्ध ञनवस्था भें कहा है वहं उपचार 
कथन है । भव्यत्व भाव पारिणामिक भाव है । श्रौर पारिणामिक भाव से कमं का वन्वहोताही नहींहैः1 
तो भी भव्यत्व रूप पारिणामिक भाव का व्यय मानकर क्षायिक भाव की उत्पत्ति मान कर भन्यत्व-भाव 
सिद्ध भे नहीं है ठेसा माना है ! भग्यत्वे रूप पारिणामिक माव से वन्य ही नहीं पडता है तो उसके प्रभाव 
म क्षायिक भाव करसे हो सुकता है ? कौनपा कमं का नाल कर क्षायिक भाव की उत्पत्ति हु "है ? भव्यत्व 
रूप पर्याय का नास होने से कौनसी पर्याय प्रगट हुई उसी का कच वणन किथा ही नहीं है जिससे सिद्ध हरा 

1 
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कः कथन केवल उपचार का कथन दहै । भव्यत्व भाव शक्ति रूप है श्नौर रक्तिकानाद- कभी हौतादही 
नहीं ह ठेसी श्रद्धा रखना चाहिए, यही सम्यम्जञान हं 1 

(१६) -षुक्त आरमा अर्लोकाकाश में क्यों नदीं जाता है { 

` तत्त्वाथं सूत्र मे लिखा है किं “धर्मास्तिकायासावात्‌” सूत्र नं ८। 


धर्मार्तिकाय द्रव्य के श्रभाव से मुक्त श्रात्मा ग्रलोकाकाश में जाता नहीं है यह्‌ केवल उपचार कां 
कथन है 1 क्योकि 
। (१) धर्मास्तिकाय द्रव्य उदासीन निमित्त है । हम चले तो धर्मास्तिकाय को निमित्त कहा जाता 
है थदि हम न चले तो धर्मास्तिकाय हमको जवरजस्ति से चलाता नहीं है । इसलिए उसकी कोई गुख्यतां ` 
नहीं दै । । 
। (२) लोकं कादव्य लोकम ही रहता है वह्‌ श्रलोक मेँ क्यो जावे ? 
(३) निमित्त हमेशा विकारी पर्यायमें ही होता है । स्वभाव में निमित्त काक्या कामहै । सिद्ध 
पयाय स्वभाव पर्याय है श्रौर स्वभावमे कारण होता ही नहीं । जैपे जल शीतल क्यों ? सोना पीना क्यों? 
मिसरी मीठी क्यों ? आत्मा में ज्ञान क्यों ? पुदुगल रूपी क्यो ? उसका इतना ही जवाब हैकिस्वभाव. 
मे निमित्त-होता ही नहीं है । उसी प्रकार सक्तात्मा अलोकाकाश में क्यों नहीं जाता, उसीका इतना.ही 
जवाब है कि स्वभाव भावम निमित्त होताहीनहींहैतो भी घर्मास्तिकाय द्रव्य के श्रभाव से मुक्त श्रात्मा 
भ्रलोकाकारा में जाता नहीं है यह्‌ कहना केवल उपचार है 1 वस्तु रूप नहीं है 1 
(१७) अकाल मृत्यु किसकी नदीं होती है ! 


प्रकाल मृच्यु किसकी नहीं होती है इस विषय में तत्त्वाथं सूत्रम लिखा है कि ' श्नौपपादिक,: 
चरमोतम देहासंख्येय वर्पायुषोऽनयवर्त्यायुषः 1" भ्र्थात्‌ उपपाद जन्म वाले देव, नारकी, चरमशरीरी मनुष्य 
उत्तंम देह वाले भ्र्थात्‌ च्रीसठ सलाका पुरुष तथां भ्रसंख्यात वर्षो कौ रायु वाले भोग श्रूमि के जीक्कीं 
ग्रकाल मृत्यु होती ही नदींहै। तो भी प्रतिनारायण तथा चक्रवर्ती जीवों की श्रकाल मृत्यु का वर्णन पुराण 
मँ देखने मे राते हैँ । वही सब उपचार का कथन है । जसे उत्तर पुराण पवं नम्बर ६८ इलोक नम्बर 
३०३ मे कहा है कि- ५ 

| ध्र वं तन्नारदेनोक्तम कालमरणं धवं । 
भावीति भावयन्‌ सीतां तत्स भायाम लक्षयन्‌ ॥उ० ¶०३०३।६८ 


अथे-नारदनेजोकहाथा किं रावण का भ्रकाल मरण श्रवद्य होने वालाहैसो बातत सवथा 
सत्य है इस तरह विचार करते हुए उस सभाम सीता न देख पड़ी । पृष्ठ २६६1 


उसी प्रकार सुभम नाम के चक्रवर्ती का.भी अकाल मृत्यु माना है । ठेसी श्रवस्था में उत्तम देह का 
श्रथं केवल तीर्थकर तथा बलभद्र ही होतादहै जो न्याय संगत नहींहै। यथार्थं मे विचारा जाय तो त्रीसठ 
सलाका पुरुष का श्रकाल मृत्यु होता ही नहीं हे । तो भी प्रतिनारायण चक्रवर्ती श्रादिका श्रकरालमृत्युका 
जो लेख पुराण मे देखा .जाता है, वह केवल उपचार का कथन है वस्तु स्वरूप ठेसा है नहीं । परन्तु कहे 
किसको ? यदि राव श्रादि का भ्रकाल मृत्युन मानाजवेतो पुराण की बात गलत हो जातीहै वह्‌ भौ 
पुपाता नहीं है ठेसी श्रवस्या मेँ क्या करं ? यदि भ्रकाल मृत्यु का लक्षण ज्ञानम आ जावै तो सब बातका 
निरये तुरंत हो जाता है तव सत्य को सस्य श्रौर उपचार को उपचार तुरंत मानकर श्रपना निय कर 
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लेर्ता ई । मर्ण दोप्रकारसे होता है । (१) उवयसे (२) उदीर्णा से। जिसकाल मे मर्ण होने " 
है वही संमय मे मरण होना उसी का नाम “उदय” मरणहै ! उदय मरण में बाह्य निमित्त कोई . रः 
सकता है ! स्वश्च्छा से मरण करना उसी का नाम उदीरणा मरण है । भ्योकि भ्रपने कर्मोके साथ 
भ्रपना -ही-भाव का सम्बन्ध है । परजीवों भाव करे श्रौर श्रते कमं का नादय हो जावे एेसा निमित्त 
नैमितिकं -सम्बत्ध नहीं है । एसा वस्तु का स्वरूप है । यदिप्र जीवों के भावसे हमारे कर्मो का 
नार हो जावे ततो समवसर मे तीर्थकर देव के भाव से सव जीवों को सम्यष्टष्टि बने जाना चाहिए 
परंतु एसा होता नहीं है । जैसे निगोदिया जीव का शरीर एक होते सन्ते उस मे श्रनन्त जीव हँ हुरेक 
जीवों का द्रव्य कमं अलग अ्रलग है । उनमें से एक जीव नै परिणाम सुधार कर मनुष्य पर्याय पारईली 
 श्रीर जीवों ते मनुष्य पर्याय न पाई ? जिससे सिद्ध होता है कि हरेक जीवों का श्रपने भ्रपने दव्य कर्मो के 
साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है परन्तु पर जीवो के भाव से पर जीवों केश्रायुकमंका नाश हौ जवे 
एेसा वस्तु स्वभाव नहीं है 1 यही बात समयसार बन्ध अधिकार मेँ श्री कुन्द कुन्द भ्राचायं ने भी कही है. 
लो मर्णदि हिगामि य र्दिसिञ्जामि य परेहि सत्तर्हि। । 
सो भूढो ्रण्णणी शाणी एत्तो दु विषरीदो ॥र२४्ौ 
अथः -जो पुरुष एेसा मानता है कि मै पर जीवको मारता हं श्नौर पर जीवोँसे मँ मारा 
जाता ह, परं मुभे मारते ह वहं पुष्प मोही ह अ्रज्ञानो दह मरौर इससे विपरोत ज्ञानी है ठेसा जानना चादिए । 
ेसी मान्यता वाले जीवों को ्रज्ञानी क्यों कडा जाता है- 
आओउक्खयेण मरणं जीबाशं जिरवरेर्दिं पण्णत्त । 
श्राड ण॒ हरेति तुमं कहते मरणं फयं तसिं ॥२४८॥ 
भ्माउक्खयेण भरणं जीवाणंजिणषरे्दि पण्णत्त' । 
्राउन हरंति तुह कह ते मरणं कयं तेहि ॥२४९॥ 
अर्थ जीवों के मरण है वह श्राय कमं के क्षये होता है एेसा जिनैर्वर देवने कहा है सौ ह 
भाई! तु मानता है कि मै पर जीवों को मारता ह यह ्र्ञानहैः केयोक्रि, उन पर जीर्वो का रागु कमं तू 
नहीं हरता तो तूने उनका मरण कंसे किया ? तथा जीवो का मरण श्राद्ु कमंके क्षय से होता है एेखा 
जिनेदवर देव ने का है परन्तु है भाई ? तु एसा मानता है कि मेँ पर जीवों कर मारा जाता है यह्‌ मानना 
तेरा श्र्ञान है, क्योकि; पर जीव तेरा श्राय कमं नहीं हस्ते इसलिए उन्होने तेरा मरण कैसे किया ? 
इससे सिद्ध हुभ्रा करि परजीवों की श्रागु श्रपने ग्राधीन नहीं है । भ्रायुक्षय हीने से वाह्य 1 
कई बन जाता है । एेसे निमित्त से इसका मरण हुभ्रा वह्‌ कहना व्यवह्यर है, उपचार है । यथाथ मे.उनका 
मरण इसी प्रकार से होने वाला था । एेसा मरणं का नाम "उदय" से मरण हुभरा किया जाता दै ्रौर 
जो जीव स्वङ्च्छा से मरण करते है उसी का नाम “उदीरणा'' मरण है । तीसरी प्रकारका मरण व 
ही नहीं है । स्वच्छा रूप तीत्न कषाय परिणामसे भ्रायु कमं काक्षय हो जाता है। परन्तु पर जीवी पुर्‌ 
जीवों की शराघु कमं का क्षय कर ही नहीं सकता दै । यह स्वयं सिद होता दे । । 
(१८) हनिरान के उपदेश से मन्दिर बनयनि से मन्दिर मे जय तश पलादि होते रहे तभ सफ 
` शुनिराज फो उस पूजादि पुण्य भवर से पुण्य का चटवारा मित्ते या नी १ 6 
मुनिराज का उपदेश सुनकर गृहस्थ मन्दिर श्रादि बनवावे 1 मन्दिर बनवाने म जो हिस हीती है 
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उर भाग का भागीदार गृहस्थ है परन्तु मन्दिर म ज परय कायं होता है उस पुएय बन्धे मे, एनिराजः को . 
भी -पृणयः का हिस्सा मिलता है ेसा जौ कथन “योधर चरित्र मेँ पृष्ठ २०४मे किया है एेसा.वस्तुका 
स्वरूप नहीं है भर्थात्‌ ब्रह श्रागम विरुद कथन है श्रद्धान करने योग्य नहीं है । । 
>` < ` शंका--प्नागम मेःजब लिखा है तंन वह्‌ शद्धान करने योग्यं नहीं है, एसा क्यो कहा-जाता है ? 
`: . समाधान-जिस कथन मे सिद्धान्त मे बाधा न भ्रावे उस्षको श्रागमे का कथन कहा जाता दहै। 
धस्तु स्वरूप से विपरीत बात लिखी जाय एसा कथन कौ श्रागम कथन कसे कहा जा सक्ता है ? ` 
शंका--वह्‌ कथनं वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन क्से? 
समाधान --जन तक मन्दिर रहे तब तक उसमे भक्ति श्रादि कायं तो होता ही रहे भ्रौर उस. 
भक्ति श्रादि शुम कार्यो मे से मुनिराज को पुरय बन्धं होते रहे, तो सृनिराज कां तो कथी मोक्षहो नहीं 
सकता, यह सिद्धान्त में बाधा श्राती है । मन्दिर का नाश किया बाद ही मूनिराजका मोक्ष हो सकृताहै। 
एेसातत्व का स्वरूप नहीं है । हरेक जीवों को श्रपने श्रपने भाव से पुए-पपर का बन्ध होता है । मरौर भ्रप॑ने 
वीतराग भाव से मोक्ष होतार एेसा न मान कर विपरीत मानना वही तो मिध्यात्व भाव है। । 


(१९) निश्चय से अलस्माकाधमंक्याहं! 
- ˆ यशोधरं चरित मे.लिखा है कि-- ` 
न ` जीवस्स शिच्छिया दो धम्मो दहलक्खणो हवे सुयो । 
सो शेः देवलोए ` सो चिय दुक्खक्खयं इड ॥ 
छथ-यदि निदचय से विचार करिया जाय तो इस जीव . का उत्तम क्षमादि दद लक्षण धमं ही 
हितू ( स्वजन ; है, क्योकि.यही घमं जीव.को स्वगं लोकं प्रति प्रास्त करता है रौर यही धमं समस्त दुःखों 
को नाच रूप मोक्ष करता है भ्र्थात्‌ धमं के सिवाय अन्य कोई भी इस जीव का सहाय नहीं ह 1 पृष्ठ १७३1 .. 
, यथां मे विचारा जाय तो उत्तम क्षमादि दश घमं, धमं नहीं है परन्तु पर्य भाव है । 
:  : श्किा--उत्तम क्षमादि दश धमं को धमं कहा जाता है उसे पुर भाव कंसे, कहते.हौ ? . 
~ . - समाधान-उत्तम क्षमादि दडा धमं को धमं कहना वह्‌ व्यवहारः है, उपचार है । उपे परय भाव 
कहना वहु निरचय है 1 उस उत्तम क्षमादि दल धमं को धमं मानना वही मान्यता को नाम मिथ्या मान्यता है। 
उनमे क्षमादि दश धमं मिथ्यात्वे एवं सम्यग्दर्शन नहीं है वही तो.पुरय भाव है । क्योकि वह चारि गर की 
मन्द कषाय रूप श्रवस्था है । पुर माव को पुण्य तत्व - न मानकर उसको" संवर“ निर्जरा रूप धमं तत्व 
मानना वही मान्यत्ता का नाम मिथ्यात्वं है ग्रौर वही मिथ्यात्वं श्रद्धा गुण की.विपरीत मान्यतालूप 
विकारी -अ्रवस्था है। 
` रशंका-उत्तम क्षमादि दरा धमं क्यो नहीं है? 


समाधान--जिस भाव से स्वर्गं लोक की प्राति होवे उसी माव से मोक्ष कैसे हो सक्ता है ? स्वगं ` ` 
काकारण पुय भावह रौर मोक्ष का कारण वीतराग भाव है। जिस भाव से बन्ध पड़े उसी भाव से मोक्ष. 
कभी भी मिन सकती नहीं है एेसा.जिस जीवो को शद्धान नहीं है वही जीव मिथ्याटष्टि दै 1 8, 
| धम ग्नेक प्रकार का.होता.नहीं है । धमं एक ही प्रकार काहोताहै। तो भी जरह श्रनेकःप्रकार ` 
कांधम कहा हो वही कथन का नाम ग्यवहार्‌ का कथन है श्र्थात्‌ उपचार का कथन है सत्य कथन नहीं 
है 1 दश घमं मे सत्य बोलना घर्म है । उसी को यथाथं से धमं माना जाय तो विपरीतता हौ जावै । 
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` ` “~ ` शंका--उसमे विपरीतताक्याहौ जावे? € ~ > ^ ~ "क 
` . ` समाघान--मूढ बोलना पाप भाव है । श्रौर सत्य बोलने को ` धम माना जाय तो पुएय भाव 
किसको कहोगे ? यथायं मे भूठ बोलना पाप भाव है सत्य बोलना पुरम भाव है ! श्रौर बोलने का रागं 
मिट जाना उक्ती कानाम धमं भाव है । देस्ा.माने नीं श्रीर सत्य बौलना घमं माने उसी मान्यता का -नाम 
भिथ्यात्व भाव है । सत्य बोलना भिय्यात्न नहीं है परन्तु सत्य बोलने का भाव को संवर निजया सूप धमं 
माननां यही मान्यता का नाम मिथ्यात्व है | ( 
~/ ; + अ स । 
.(२०) तीथकर केवली की ्राी क्रमवद्ध शर्थात्‌ एक कै पीछे एक शब्द हप निकृलती ह 
प नै ५ प £ 
हया अक्रम ! $ 
- १ श्रादिनाय पुराण पवं नम्बर ९५ इलोक नम्बर ८३-८६ मँ लिखा है कि-- । 
४ “तालवा हठ इनि का परिस्पन्द कहिये चलायमानपना न भया श्र मुख विसै श्रौरचायान. 
भई श्रर इन्द्रिय का उद्यमन भया एसी वाणी भगवान्‌ के मुख से निकलती भई ॥ ७२॥] जैसे गिरि की गुफा 
गुजार करे, तैसी गुजार रूप दिव्य ध्वनि स्वयं श्र के मुख से निकसी प्रगट है सकल श्रक्षर जामे ।॥ ८४॥ 
कट्वे की इच्छ िनादही प्रभू के सरस्वती प्रकट भई सो पुराण पुरपनि से ध्यान करी उपजी शक्ति ताकि 
महिमा अ्रचित्य हे काहुके चिन्तवन मेँ न श्रावि । ८५॥ में ्रनुक्मते तत्वार्थानि का व्याख्यान करहुं सो मली 
भति सुनि जीव कु प्रादि.दे काल पर्वत यह द्रव्य हँ तिनके भेद गुण पर्याय सहित उर मेँ. निकेधारी ॥ ८६॥ 
नोट-यहाँ परः श्रनुक्रमते वाणी निकली हे ठेसा कहा है । श्रनुक्रमते वाणी निकलना रागी जीव 
कमा लक्षण है वीतराग की वाणी श्रनुक्रमते एवं प्रशन उत्तर रूप निकलती ही नहींहै। समयसमयमे ` 
दाद्ांग रूप ही निकलती है । श्रोत्ता श्रषने ्रपने क्षयोपद्म कै श्रनुसार उसमे से ग्रहण करते ह लोक में 
शब्द श्रसंख्यात है । भगवान्‌ कै श्रारम प्रदेश भी श्रसंख्यात है । एक एक प्रदेश से शव्द स्वयं निकल जाते है, 
जो सत्थ वचन रूप श्रौर त्रनुभय वचन रूप श्रनेकृ भाय मेँ स्वथं परिएमन करजातादहैरेा दही कम॑का 
उदयमभीदहै। 
श्रादिनाथ पुराण पर्वं नम्बर ४३ मेंलिखाहैकि- 
- ~ . “वचन श्रतिशय जो जानु जो प्रभु विना भ्रनुक्रम एक ही वारे दिग्य ध्वनि वचन करि सकल 
समा क पोषे है, जरी दिव्य प्रवरणकेक्षयते प्रनन्त ज्ञान, प्रनस्त दशनः दिग्य ध्वनि सक्रल कौ भाषा 
सूप होय परिणमे है । । । 
| नोट - यहां पर भाषा ग्रनुक्रम रहित कदी गई है । उपर में श्रनुक्रम सहित निकलती है एसा कहा 
है । ऊपर में उपचार से कथन किया है यहाँ पर यथाथं कथन करिया है एेसा जानना चाहिए । उपचार को 
उपचार जान. लेना चाहिए ,तो सम्यग््ान है परन्तु उपचार को सत्थ मान लिया जवि तो वह्‌ मिथ्याज्ञान है । 
बरादिनाथ पुराण पवं नम्बर २५ लोक नम्बर ३२ मे लिखा है कि - ॥ 
नहे प्रभो ! यह वड़ा प्रचरज है विचित्र रूप ये वचन तिनकी भ्नरुक्रम रहित. यहु उत्पत्ति है सो 
तीर्थकर पदकाएेसा ही महास्म्यहै। स 1 
भावा -मगवान की वाशी एकी लार सव जीव श्रपनी-प्रपनी भाषा समभे है| 
प्रादिनाय पुराण पव नप्वर २३ दलोक नवर ९६ से ७२ मँ लिखा हं कि-- , 
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भगवान के यख रूप कमल ते मेव की ध्वनि समान दिव्यध्वनि निकसती संतीमग्यनि के मनका 

रोह शूप अन्धकार दूर करती मई जैसे -सूथं उदय होता .रत्ि के तिमिर करु हरे-॥ ६९ ॥ एकह वह सब 
मनुष्यनि की भापा श्रौर ताके भ्रन्दर तिर्यचादिक की बहुत-कूभाषा सो सब भापां स्प परिणमती ग्रज्ञान 
सूप तिमिर कू हरी वह जिनवाणी प्रभ्रु के प्रभाव करि समङ्क प्रति बोधे है, तत्वज्ञान उपजावे है ॥७०॥ 
जैसे जल का समह एक रूप है. परन्तु वृक्षादि के मेद ते नाना रूप होय है तैसे पात्रनि के विशेप ते इहं स्व॑ 
की ध्वनि बहुत प्रकार होती भई 1\७१॥ बहुरि जैसे स्फटिक मणी एक रूप है परन्तु जो-जो वस्तु याके 
समीप प्रावि है तिन रूप स्फटिकमणी निमंलता खूप होय है तैसे वौतराग की वाणी एके रूप है परण्तु 
श्रोतानि के घट विषै नाना भाषा ख्पहोय परिणये है! देव मनुष्यं तिर्यच सवदही श्रपनी भाषामे अ्रथं 
समभे ३ 11७२ 


नोट--इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ सवंज्ञ वीतराग देव की वाणी ग्रक्षर सहित प्रनेक भाषा 
युक्त होते सन्ते श्रक्रम ही लोरती है! यदि भगवान्‌ की वाणी क्रम रूप मानी जावे तो वीतरागता न रहकर 
सरागता हो जाती है जो मान्यता बाधा युक्त है। जैसे योर्धर चरित्र पवं नम्बर २ दलोक नम्बर ६२-६३ 
पृष्ठ नम्बर १४ मे लिखा है कि~ क 

“सव से पहले भगवान नै श्राचारंग का उपदेश दिया, परचात्‌ दुसरा सूतकृतांग, तीसरा स्थानांग' 
चौथा समवायंग, पाँचवां व्याख्याप्रज्ञप्त्यंग श्रङ्ख का स्वरूप समाया ।।“ यह्‌ सव उपचार का कथन जानना 
एवं मानना चाहिए, क्योकि, वीतराग की वाणी इपर प्रकार से निकलती नही हैपएेसी तो सरागी जीवोकी 
वाणी है । भ्र्थात्‌ यह्‌ सरागी का लक्षणदहैग । 


(२१) बरीत्तरागी पृर्पो मे सुख का श्रन्तर होता होगा ? 

“यशोधर चरित्र मेँ पवं नम्बर ३ श्लोक नम्बर ८६-८७ पृष्ठ २२ प्र लिखा है कि "सबसे 
प्रधिक सुख तो सयोग तथा श्रयोग गृणस्थान में है, क्योकि, वहाँ क्षायिक लन्धि की प्राप्ति हो जातीहै। 
इसलिणए श्रनन्त सुख प्रकटित हौ जाता है इन्दिय जन्य विनाज्ञौक्र सुख नहीं है ।*६॥ कख कंम सुखं वारहुवे 
गणएस्थान में है, काक्र, वहां समस्त कपायो का नाश होता है । उससे कम सुख ग्यारह गुणस्थान मे है, 
वयोकि, उसमे कषाय नष्ट नहीं होते शान्त हो जाते है 1" 

नोट--यह्‌ सब कथन व्यवहार का है रथात्‌ उपचार है । परमां से विचार किया जावे तो सुख 
को घात करने वाला कषाय है । भ्र्थात्‌ कपाय ही दुःख की जननी है । जहां कषाय को भ्रमाव होगया वहाँ 
ही वीतरागताहै श्रौर वीतरागता ही सुख की जननौ है । ग्यारहवां, बारहुवां शौर तेरहवां गणस्थान योग 
की श्रपेक्ना से है, परन्तु वहां कपाय नही है । चौदहवां गुणस्यान योग के अभाव की श्रपेक्षासे। योगं गख 
मे सुख गुण का श्रभाव्रहै। योग गुण का विकारी परिणमन होते सन्ते चारित्र श्रद्धा ज्ञान दर्शन नीयादि 
गृ शुद्ध परिणमन करते है, क्योकि, सब गुण स्वतन्त्र है नौर उनको घात करने वाले कमं भी शअरलम-प्रलग 
है । कपाय के ्रभाव मे निराकुल भ्रवस्था प्राप्त हो जाती है । वही निराकूल श्रवस्या ग्यारहवां गृणस्थान से 
सव जीवों को समान है एेसा श्रद्धान करना चाहिए । उपचार कथन को उपचार मानना सस्य्धान है परन्तु 
उपचार को सत्य मानना मिथ्याज्ञान है| 

(२२) कया केवली में भी कठ्णा दोती ३ ! 


ह “वरांग चरित्र" मे पवं ११ रलोक नम्बर ३ ¶४5 ०५ मे लिखा है कि “यत्तिराज बरदत केवली 
गणो की खान थी, तथा उनक्रा चित परम करुएा भाव से भास मान था। ग्रतएवं उक्त प्रकार से प्रर्न 
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कयि जाने पर उसके शुद्ध समाधान करने की भावनासे ही उन्होने मिथ्यात्वं श्रौर सम्यक्त्व कै विकल्पो 
तथा उसके सार श्रुत तत्तत का व्यास्यानं करना भरारस्म किया }" ह 

नोट- गह्‌ सब उपचार का कथन है । स्वे्ञ वीतराग में करणा कना कवल उपचार है ! ओर 
सवं चोतराग में करूएा मानना वही मान्यता का नाम मिथ्यात्व भाव है । कर्णा चारित्र गुरा कौ मन्द 
कपाय का नामं है जिससे पुण्य का वन्ध पड़ता है जव वीतरागी पुरुषों का चारित्र गृण शुद्ध परिणमन 
करतौ है एवं वहां कषाय जनित बन्ध भी नहीं है 1 रेषा माना न जवे तो श्रत्व मे तत्व श्वद्धान रूप 
भिध्यात्व का दोप ध्रा जाने से जीव मिथ्यादरष्टि ही रह्‌ जाता है ! जिनागम उपचार कथन से मरा हुम है 
उसको उपचार मानना चाहिए । 


(२३) क्या केवली वीतरागौ पप अन्य जीन को त्रत ग्रहण कले की श्रतुमति देता है ! 


“वरांग चरि" पवं नम्बर ४० पृष्ठ स्मे लिखाहैकि कमार वरांग भव्य थे, इसलिए वह्‌ 
भ्रपने को धमं मागं पर लगा सके थे, तथा वे वास्तव मे अ्यस्त प्रसन्न थे 1 यही कारण था कि जवं 
भ्राचायं वरदत्त केवली ने उनके वचन सुने तो उन्है व्रत ग्रहण करने कौ श्रनुमति दी थी तथा स्वयं दही 
विधि पूर्वेकत्रतोकी दीक्षादीथी। 


नोट--सववं्ञ वीतराग त्रत तेने को भरनुमति देवे एवं विधि पूवक त्रत की दीक्षा देवे एेसा कभी 
भी नही हो सकता है 1 यह्‌ सव रागी जीवों का कायं है । भ्र्थात्‌ छटा गुणएस्थानवर्ती जीव की एेसी प्रवृति 
हो सकती है परन्तु सातवां युणस्थान से जीव ध्यान ग्रवस्था मे है वहं न भ्रनुमति देता है न ब्रत, दीक्षा 
भ्रादि देते ह । तेरट्वे गुणस्थान वर्ती सर्वज्ञ वीतराग भ्रनमतति देवे, त्रत देवे, दीक्षा देवे यह्‌ कहना केवल 
उपचार नहीं तो क्था है ? सचशरुच से विचार क्रिया जवि तो पेते जोवों को सरव् वीत्तराग का ज्ञानं 


ही नहीं | 
(२४) सर्वच वीतरागीभों का परम श्रौदारिकादि शरीर का नश कष दौता है! 


श्रादिनाथ पुराणे पयं नम्बर ४७ रलोक नम्बर ३३५.३४१ मे लिखा है कि--“माव वदी चतुर्दशी 
के दिन सूरं उदय समे भगवान्‌ वृषभ देव ने ग्रमिणित्त नामा मुहूतं विषे भ्रनेक पन्यो सहित पञ्मासने घरि 
पूवं सन्मुख तीरे सुक ध्यान कर तीनो योग रोके तीसरे शर्क ध्यान नाम सूक क्रिया प्रतिपाति हैः 
श्रर चौयेगुल्क च्यान्‌ नाम समुचछिन क्रिा सो चौये बुक ध्यान करि नाम, गोन्न, वेदनीय श्नौर गा 
ये चार श्रघातियां कमं तिनकाश्रन्त किया 1 अरउच्छलु यै पाच हस्व र तिनका १ । 
जेताकालं व्यतीत हीमे तेताकाल चौदवां गृएस्थान तिष्टि करि परम श्रौदारिकं, तेजस श्रीर्‌ कामण 


गरीर का अन्त करि सिद्ध पर्यायत प्रात भये । ४ 
उत्तर पुराण पं नम्बर ६३ दोक नम्बर ४६ मे स व 
इकार पंचक्ोस्यार सात्र काले वियगकः । 
चतुथं शरक ध्यानेन निराकृत सुत्रयः ॥ 
पाचों अक्षरे के उच्चारण म जितना समय लगता है उत्से ही समय 


काः शन्‌ म तं ९ 
रथ--भ्रदइउश्छ्लु 2 नसे तीनो शरीरो का नाश किया । 


मे सवे कमो कौ नाश कर उसी समय वोधा बुल्क ध्य 


इ३२< ` [श्री जिनाय 
मूलाचार ग्रन्थ में रलोक नम्बर १२४६ मे लिखा है कि- | । । 
तत्तोरालिय देहो णामा गोदं चकेवली युम जं । 
श्राङग्‌ वैदणीयं चदु खिविइत््‌, णीर श्रो होई ॥ 
पर्थ योग निरोध करके श्रयोग केवली होने के बाद वे श्रयोगी केवली जिन श्रौदारिक शरीर 
सहित नाम कमं, गोत्र कमं, श्राय कमं ग्रौर वेदनीय कमं इन चार श्रघातियां कर्मो का. क्षयकर कर्मं रूपी 
रज रहित निर्मल सिद्ध भगवान हौ जाता है। ॥ ^ - 
नोट- यहाँ तीनों ग्रन्थों मे चौदवां गुणस्थान के भ्रन्त मे परम शओरौदारिकादिः तीनीं शरीर का 
नाश होता है ठेसा कया गया है । यहां परम श्रौदारिक शरीर का नार अर्थात्‌ वह रारीर छोडकर श्रास्मा 
सिद्ध पदको पाताहै श्रौर परम श्रौदारिक शरीर पड़ा रहता है । एेसा ्रभिप्रायदहै। यदि एसा मअ्रमिप्राय .. 
नदीं होता तो.इन्द्र ने निर्वाण पूजा कंसीकी होगी? , 4 3 4४ 
`, श्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर ४७ उ्लोक नम्बर २३४३-२४६ में लिखा टै कि--“जव भगवान का 
मोक्ष हृश्रा तव सवं देव श्राय करि निर्वाण कल्याणक की पुजा कर वे कि जिनकी सो प्रचर काः शरीर परमः 
पवित्र मोक्ष का साधन महागुचि, महा निमंल ताहि पालखी विपे ्रारोपण करि ले चले । भ्रग्नि कुमार का 
इन्द्र तारकं मुक्रटते उपजी रल्न प्रभा रूप श्रग्नि ता विषे चन्दन, ग्रगर, कपुर, केशर आदि सुगन्धि द्रन्यनिं 
करि दाग क्रिया करि, धृत, दुग्यादि करि श्रग्नि प्रज्वलित करि भगवान्‌ के शरीर का सुगन्धता करि सव. 
सुगन्धता रूप हो गये । श्र्नाद काल मेँ एसा शरीर न प्रायाथा जा करि मुक्ति होय सो भ्रनन्त शरीरके 


श्रन्त यहु दिव्य शरीर पाया उनको तज करि आप्‌ परम धाम को पधारे, शरीर का भ्राकार श्रनि के योग. 
तै भस्म भाव के प्राप्त भया" 


नोट-यह्‌ सब उपचार का कथन है । परमाथं से विचारा जाय तो चौदवे गणस्थान के प्रथमः, 
समय मे तीनों शरीरं भ्र्थात्‌ ग्रौदारिक रारीर, तेजस दारीर श्रौर कामंणा शरीर नामा नाम कर्म की प्रकृति 
का उदय काश्रभावहो जानेसे शरीर विलय दहो जाताहै। जिस कारणसे शरीर वनाया उस कारणका 
भ्रमावहौजानेसे शरीर रूप कायं का भी श्रभाव-हो जाता है । तेरहवे युणस्थान मे जो ५४९ रकृतियों का 
उदय होता था उनमें से व्युच्छित्ति वेदनीय एक त्रजचऋछषरभनाराच संहनन एक, निर्माण एक, स्थिर .एक, 
म्रस्थिर एक, शुम एक, ग्रञुभ एक, सुस्वर एक, दुःस्वर एक, प्रशस्तविहायोगत्ति एक, श्रप्रशस्त विहायोगत्ति 
एक, श्रौदारिक शरीर एक, ग्रौदारिक भ्रंगोपांग एक, तैजस शरीर एक, कामण शरीर एक, समचतुर 
सस्थान एक, न्यग्रोध परिमडर्ल एक, स्वाति संस्थान एक, कुल्जक संस्थानं एक, वामन संस्थान एक, 
हएडक संस्थान एक, स्पशं एकः रस एक, गन्ध एक, वणं एक, ्रगुरुलघु एक, ऽपधात एक, परघात एक, 
उच्छवास एक ्रौर भत्येक एक । ये मिलकर ३० प्रकृतियों के घटने पर शेष १२ प्रकृतियों का अर्थात्‌ 
वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्याय, पचेन्िय जाति, सुभग, जस, बादर, पर्याप्त, श्रादेय, यशःकीत्ति, तीर्थकर 
ग्रौर उच्च गोत्र का उदय रहता है । जहां श्रौदारिक आदि नामा नाम कमं - प्रकृति का उदय नहीं हैतो 
ग्रौदारिक शरीर केसे रह सक्ते है ? तो भी चौदवं युणस्थान मेँ शरीर मानना न्याय युक्त नहीं है । वर्णादिं 
चतुष्टयका उदयज नहीं है एवे शरीर भी नहीं है तो मी चौदवे युणस्थानमें छह प्रकार की द्रव्य लेदया 
मानना न्याय युक्त नहीं है । यह सव कथन उपचारकाहै। जब शरीर नहीं रहता है तो मोक्ष ` 
कल्याणिक मे भगवानु का शरीर का भस्म किया यह्‌ कुना कहां तक उचित है ? यथाथ .मे इन्द्र ने श्रप्रनी.. 
वैक्रियिक ऋद्धि.ारा भगवान्‌ का चिम करीर बनाया है श्रौर वही शरीर की दग्धादि सब क्रिया की है। 


की खिता प - (दर! 


उपचार से भगवानु का शरीर को दध किया एसा वोलने का व्यवहार है उपचार है । बोलना यहु व्यवहार 
दै परन्तु जैखा बोलता है एसा ही यदि मानते है तो वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है -वहीःतो 
अज्ञान भाव है ग्रौरहै क्या? | 
(२५) दान अन्तराय कमं क क्षय से केवली को क्या ज्षाम होता १ 
श्रो भ्रादिनाय पुराण पवं नम्बर २० श्लोक नम्बर २६८ मे लिखा है कि- 


“दानान्तराथ कमं के क्षय से क्षायिक भावे रूप श्रनेक जीव फे समूह्‌ परि करणा हार 
`भ्रभयदान" की प्रात्ति होती है। ४ द 0. 
। नोट--यह सब उपचार का कथन दै । प्रमाथं से विचारा जाय तो श्रन्तराय कमं वीयं गुरा को 
धात करती है । भ्रन्तराय कमं कै अभाव से ्रात्मा में भ्रनन्त वीयं रूप पर्यय प्रगट होती है । परन्तु, श्रनन्त 
लाभ, ्रनन्त दान; अनन्तं मोग, भ्रनन्त उपभोग मौर भ्रनन्त वीयं कूप पर्याय प्रगट होती ही नहीं है, क्योकि 
स्वभाव पर्याय एकगुराकीएक दही हौती दहै विभाव पर्याय अनेक होती है! जैत ज्ञनावरण कमं कीं पच 
प्रकृतिर्या है 1 (१) मति ज्ञानावुर्णः, (२) श्रू त ज्ञानावरण, (३) प्रवधि ज्ञानावरणः, (४) मनः परयंय ज्ञाना 
वरण, (५) केवल ज्ञानावरण । ज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम से एक जीव म॑ ज्ञन गु की चार शक्तियाँ 

'व्रगट हो सकती है, परन्तु ज्ञानावरण॒ कमं का सम्पूणं नाच होने से एक स्वभाव पर्याय श्रनन्त ज्ञान भर्थात्‌ 
केवल ज्ञानं रूप पर्याय प्रगट होती है उसी प्रकार भ्रन्तराय कमं के नाश सेश्रनन्त वीयं रूप पर्याय प्रगट 
होपी है परन्तु पाचःप्रकार कौ क्षायिक भाव श्रन्तराय कमं के अभाव मे कहना यह्‌ व्यवहार का कथन है 
गर्थात्‌ उपचार मात्र हैः 1 परन्तु पाव प्रकार का क्लायिक- भाव भ्रन्तराय कमं के भ्रमाव मेँ मानना यह्‌ 
मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है। १, व 
(२६) व्यवहार दश प्राण जीव का अशुद्ध पारिणामिक भव ३ ! 

"द्रव्य संग्रह्‌" श्रन्थ की बड़ी टीका करते लिखा है कि, इद्धियादिक दश प्राण जीव का श्रसुद्ध 
पारिणामिक भाव हैः" यहु कहना उपचार मान्न है । उपचार का भ्रं श्रशरुताथं, भ्रसत्याथं भादि दहै । जैसा 
वस्तु का स्वरूप है ठेसा न कहं कर अन्यथा कहना उसी का नाम उपचार है । उपचार को उपचार करना 
सम्यगजञान -है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है) . 

' लोट-पारिणामिक भाव उसे कहते ह किं द्रव्य के परिणमन मे, पूर द्र्य का सदृमाव या श्रभाव 

हप कारण न हो स्वतन्त्र परिएमन किया दये उसे पारिणामिक भाव कहते है । इन्द्रिय प्राश, वल प्राण, 

भ्ायु प्रास, ओर्‌ स्वाच्छोस्वास प्राण यहे कमं जनित्त वस्था है । कमं के उदय कै श्रनुक्रल ही वहु श्रवस्था 

होती ह, वहु पारिणामिक भाव कैसे हो सकता है ! यदि वह पारिणामिक भाव होता तो सव जीवों को 

समान प्राण॒ मिलते परन्तु एेसा देखा नहीं जाता ह ! दूसरी बति दक प्राणं का उपादान कारण पुद्गल 

द्रव्य हैः1 कहा भी है कि- 
। - ` इदियपाशो-यःतधा बलपाणो तह थ आपणो य। 
श्ाश॒प्पाशप्पासो जीवाणं हंति. पाणा ते ॥ १४६ ॥ 

पारो चदुहिं जीवदि जीविस्सदि जो.हि जीविद पुवं । . 

4 . सोजीवो पाणा ए पोगगल्न दन्वेददिं णिव्वत्ता ॥ १४७ ॥ 

~ १, , "+ ~ 4... =" ३ ~~ ~ : ~ ~ ^“ 


। ३२३] { ्ीदलिनानेम ` 


अर्थ--इन्दरिय प्रा, वल -प्राख, रायु - प्रास शौर स्वासोच्छवास प्रा ये चारजीवोंके 
श्राह) । 
खो चार प्राणों ते जीता है 1 जियेगा श्रौरं पहले जीता था वह जीव है । फिर भी आण तो पुद्गल. 
द्यो से रचित है । 
यह्‌ दश प्राणा जीव का व्यवहार ते कट्‌ जाता है घर्थात्‌ उवार मात्र है  निक्चय.से जीवक ` 
चैतन्य भ्रा है । जव द प्रा का उपादान प्राण पुद्गल ह तव वह॒ जीव का पारिणामिक भाव कसे ` 
` हो चकत है ? पुद्गल दन्य का स्वतन्त्र परिणमन पुद्यलं का पारिणामिक भाव है 1 इससे सिद्ध हा. कि 
दश प्राल॒ जीव द्रव्य का अ्रबुदध पारिणामिक भाव नहीं है परन्तु, ओदयिक भाव है ्र्थोत्‌ कमं जनित 
परिखमन है ! एेसा श्रद्धान करना चाहिए ! दग पाख जीव द्रन्य-की जीवं त्त्व स्प. पयाय हं । श्रवति 
संयोगी अवस्था है ! संयोग को केवल संयोग जानना मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु संयोग को तादात्म संबन्ध 
मानना यही मान्यता का नाम मिथ्यात्वं भाव है चन्ञान मावेहै! - ` 


(२७) पात्र, कपत्र, अपात्र का भेद कौनसा अजुयोग मे होता हं 


रतललकररड श्रावकाचार की गाथा ११५ की टीका कर्ते श्रीभान्‌ पंडित-जी सदायुख जी कुपात्रका 
लक्षगा लिखते हँ कि- ५ 
“जिनके मिथ्या घमं की दृट्‌ वासना हृदय मे तिष्ठे है, ओर, घोर तप के घारक्त, समस्त जीवनी ` 
` दया करते मे उघमी, असत्य चन, कठोर दचन सु परांडगुख, समस्त श्रिव वचन क्रहै, धन मे, स्वी भ, 
कुटुम्ब मे निःस्पृहः मिथ्या घमं का निरवर सेवन करने वाला, जप, तयप, रील, संयम नियम मे जिनके 
टता खहित प्रीत हो. मन्द कदायी, परिग्रह्‌ रहित, कपाय विपवनिका त्यागी, एकान्त वाग वनादिक मेँ 
वसने वाचे, ग्रारम्म रहित, परिपंह्‌ सहने वाले, संन्लेर रहित, संतोप सहित, रेस नीर के भक्षण मे 
-समभाव के-धारक, क्षमा के धारकः प्रात्म ज्ञान. रहित वाह्य क्रिया कारड मे मोक्ष मानते वाले एसे कुपात्र 
ह 1“ पृष्ठ २९७} 
नोट- व्य लिगी मुनि को यँ कुपाच कहां है 1 कुपान्न का जो वर्णन करिया है ठेस युनि वर्तेमान, 
काल मं देखना दुलंभसा हँ 1 यहा पर कुपात्र का लक्षण करणातुयोग की पेक्षा से किया गया है । यथां मे 
करणानुयोग में पा्राद्कि का भेदं होता ही नदीं है पात्रादिकत का भेद चरणानुयोग में ही होता ' है। यहाँ 
पर “मिथ्या घमं की टद्‌ वाना हृद्य मे तिष्टे है, निध्या घमं का निरन्तर सेवन्‌-कनरले वाला, आत्म ज्ञान 
रहित” जो कहां ह उका इतना दी अथं ह कि पृख्य भाव को संवर निजंसं मानने वालांहै। जोद्रन्य 
 लिसी का लक्षण ह1 श्री सोभ मामं प्रकास के स्वां अध्याय मे पृष्ठ ४१६ मे लिखलारैकि- 


चरणानुयोग विषं व्यवहार लोक भदृकत्ति अपेक्षा दी नामादिकं किए ह । जैसे सम्यक्त्वी को . पात्रं ` 
कहा, मिथ्यात्वी को अपात्र कहा ! सो यहाँ जाके जिन देवादिक का श्रान पार्डएसो ततो सम्यण्ट्ष्टि जाके 
तिनका श्रद्धान नाहीं सौ मिथ्यात्वी जानना । जात्ते दान देना चरणानुयोग विषै कहा है, . सो च्रणानुयोग 
ग्रहण करने 1 करणानुयोग त्रपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्या्व ग्रहै वो ही जीव ग्यारयै गुखस्थान थो रौर वौ ही | 
ग्रन्तसु हूतं मे पिते गुणस्यान श्ावै, तहँ दातार पात्र ्रपात्र का कैसे निरय कर सक १ वहरि द्व्यानुयोग ` 
चरपेकता सम्यक्त्व मिध्यातत्व गह मुनि सुध विषै दरव्यलिनी भी है मावलिगीभी है । सो प्रथम तो तिनका टीक 
दोना कठिन है 1 जतं बाह्य प्रदृति समानं है 1 श्रर जो कदाचित्‌ सम्यक्त्वी कों कोई. चिन्ह करि टीक्क पड 


श्री सिनागम † [ ३२६ 
प्रर वह्‌ वाकी भक्ति न करै, तव श्रौरनिकं संशय होय याकी भक्ति वयो न करी एसे वाक। मिथ्याद्रष्टिपना 
प्रगट होय तव संघ-विपै ्रिरोध उपज । तात यहा व्यवहार सम्यक्त्व, भिध्यात्व की श्रपेक्षा कथन जानना 1" 

| जिससे सिद्ध हुता किं पात्रादिक का भेद चरणानुयोग मे ही करना चाहिए न किं केरणानुयोग या 
द्रन्यानुयोग मे । चरणानुयोग से पात्र, उनको कहा है जिसको देव की शद्धा है, गुरु की श्रद्धा है शौर व्यवहार . 
धमं को घर्मं मानता है वही पात्र है। जिनको देव की श्रद्धा मे विपरीतता है) गुरुं की श्रद्धाः 
भे विपरीतता है श्रौर व्यवहार घमं को धर्मं मानता है । भरात्‌ हिसा भूठ, चौरी, कुरील श्रौर 
परिग्रह को पाप मानता है श्रौर श्रहिसा, सत्य, भ्रचौयं, त्रह्यचयं श्रीर श्रपरिग्रह को घमं मानता 
है एसे जीव कुपात्र है । श्रौर जिनको देव की श्रद्धा मे विपरीतता है" गुरु की श्रद्धा में विपरीतताहै शरीर 
व्यवहार धमं कौ श्रद्धा में विपरीतता है अर्थात गंगा स्नान में, पति वियोग मे सती होना, भगवान्‌ के-नाम 
पर वलि ( जीव हिसा ) मे धमं मानना एसे जीव श्रपात्र है| । 


(२८) अनेक षङेन्दरिय जीव मारने से एक पचेन्द्िय मार के खाने मे क्या दोप है १ 


रत्नकरण्ड श्रावकाचार की गाथा ९६ की टीका करते श्रीमान्‌ पंडितजी सदासुख जी 
लिखते हँ कि- 
“यहां कोऊ क ्रन्नादिक के भक्षण में तो बहुत जीवनिका घात है ततिं एक जीव ङ मारि 

भक्षण करना श्रेष्ठ दहै एेसा विचार करि वड़ा प्राणी क मारि खावना योग्य नाहीं जात एकेच्दरिय प्रत्येक 
वनस्पति, पृथ्वी, जल, श्रगिनि, पवन, समस्त त्रँ लोक्य मे भरे हए समस्त विकलत्रय, भ्र समस्त देव, ` मनुष्य, 
तिर्य॑च, इन समस्त निङ्‌ इक्टूा करि गिनिये तो समस्त श्रसंख्यात परिमाण है, भ्र मनुष्य तिर्य॑चनि कै 
मांसकाएक कण मेँ एते बादर निगोदिया जीव है जो वैलोक्य के एकेन्दिय, द्रीच्िय, तेइन्दिय, चतुरिन्धिय, 
पेचेन्दरिथ, समस्त मनुष्य, तिर्य॑च, देव, नारकी, तित अ्रनन्तगुणा भगवान्‌ सर्वज्ञ देखि परमागम भें कहा है 
तातैँ ग्रन्न जलादिक श्रसंख्यातवपं भक्षण करे त्िसमे जो एकैद्धिय हिसा होय ताते श्रनन्तमुरो जीवनि की 
हिसा सूई की प्रणीमान्न मांस के भक्षण करने में ह ।" पृष्ठ १८१। | 

। नोट--यहाँ पर मांस की एक कणिका मे ग्रनन्त निगोद रासी होने से मांस भक्षणा न करतेका 
निपेघ किया है वह यथार्थं जवाव नदीं है । यहाँ पर निगोद का श्रथं “साधारण जौव माना है। साधारण 
जीव तौ एक श्नालू के दुकड़ मँ प्रनन्त रै तो क्या प्राचु श्रादि कन्दमूल प्रौर मांस में समान जीवों की घातं 
है ? निगोद केवल साधारणा वनस्पति को नहीं कहा है । निगोद्‌ का भ्रथं जो जीव स्वास के ॥ भाग 
मे जन्म मरण करते ह देखा जीव का नाम निगोद संज्ञा है । निगोद जीव दो प्रकार कार्ै-(१) स्थावर 
निगोद {२) चस निगोद । जिक्त जाति के जीव है उसी जाति का भ्रसंख्यात चरस निगोद उसी जाति की मांस 
की कणिका में है । जीव की संख्या प्र विरेप पराप नहीं है परन्तु प्राणो पर विशेष पाप है 1 एकैन्दिय जीव 
को चारही प्राण है जव पचेन्द्िय संजी जीव को दश प्राण है । तीन्न कषाय भाव बिना दर प्राण॒के धारी 
जीव की हिसा कैसे होगी ? एक प्राण से विशेष एक एक प्राण मिलना महान पूर्य का उदय होते तव ही 
मिलता है \ एसे महान पुण्य के उदय वले दश प्राण॒ धारी जीव को मारना चार प्रण .के धारी एकेखिय 
जीव-के मारने से महान प्राप हिसा है । देस्रा जानना चादिए 1 


(२९) शया आहार देने वासे नौर केने बाले दोनों फो एमं फी निरा होती है ! 


उतर पुराण पवं नम्बर ५६ इलोक नम्बर ७२ मं लिखा है कि ~ 


र 


इरः ] [ श्री जिनीगमे 


---- द्मभ्यामाच'तदानास्यां उभयोः; कमं निजेय । 
न पुएयांसवश्च रोषेण दातुस्त दुभय भवेत्‌ ॥ ७२ उ० धुण || 
? षछवर्थ- इन दानो ये से शास्वदान तथा श्राहार दान से देने वलि श्रौर सेने वे दोनों को कमं की 
निजैरा होती है शरीर श्रभय दान सेदेने वालि के कमं की नजरा होती है भ्रौरं पुरयास्रव भी होता है दोनों 
ही होतेह 
नोट--यहां पर श्राहार दान देने वाले श्रौर लेने वाले दोनों को कमं निजेरा होती है यह कहा है 
वह्‌ उपचार का कथन है । श्राहार दान देना वह्‌ पुएयाखव है श्रौर पाप कमं की निजंरा होती है, परन्तु 
प्राहार लेने का भावतो पाप भाव रहै, क्योकि, भ्राहार संज्ञापापही है। उससे कमं की निर्जरा केसे होगी ? 
श्राहार लेना निजया का कारण नहीं है, परन्तु उपवास करना वह द्रव्य निजंरा का कारण है! यदि ब्राहार 
लेना कमं की नजरा कारण हो जानै तो उपवास कौन करेगा ? श्राहार लने का भाव नियम से. पाप तस्व 
हीह ग्रौर प्राहरं द्रान देने का भाव पुएयं तत्व है । पाप तत्व को पुरय तत्व माननां यही मान्यतां का नाम 
मिथ्यात्व भाव है । पाप तत्व भ्रौर परय तत्व मिथ्यात्र नहीं है परन्तु पाप तत्व को पर्य तत्व मानना यही 
मन्यत्ता का नाम मिथ्यात्व भावदहै। पाप तत्व का वर्णन करते पंचस्तिकाय ग्रन्थकी -गाथा १४० भें 
श्री कुन्दकुन्दाचायं लिखते है कि- ~ - 
सण्णाश्रो य तिलेस्सा ईदियचसदा अत्तरूदाणि । 
राण च दुप्पततं मोहो पाचप्पदा होति । १४० ॥ 
छअरथै-चार संज्ञा श्रौर तीन लेश्या रौर इन्द्रियों के श्राधीन होना, तथा श्रातं श्रौर रौद्रध्यान श्रौर 
सतुक्रिया कै श्रतिरिक्त ्रसत्‌क्रियाश्रों मे ज्ञान का लगाना तथा दशन मोहनीय चारित्र मीहुनीय कमं के समस्त 
भावरहैतेपापरूप श्रास्तवके कारण होते ह, 
टीका--तीत्र मोह्‌ के उदय से ्राहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार संज्ञाय होती ह 1 
इससे सिद्ध हुश्रा कि श्राहार लेने का भाव पाप भाव है किन्तु पुण्य भाव नहीं है । आहार देनेका 
भाव पुख्य भाव है । कोई प्रकार का श्राहार लेने का भाव है वह पापभाव हौ है! परन्तु उपवास करने का 
भावे पुख्य.भाव ह जिससे प्राप कमं की निजंरा होती है ग्रौर पुन्य का बन्ध होता है कहा मी है कि 
देवदजदि गुरु पूजा सु चेव दाणस्मि वा सुसीलसु । । 
उववासादिसु रत्तो सुदहोवश्रोगप्गो शष्पा ॥ ६९ ॥ 
अथं--देव, गुर, यति की पूजा मे, तथा दान में एवं सुशीलो मे श्रौर उपवासादिक मे लीन भ्रात्मा 
मुभोपयोगात्मक है । इससे सिद्ध हृग्रा कि श्राहार लेने का भाव पाप भाव है रौर उपवास का भाव पुरय 
भाव है ।. 
~ - यदि शास्त्र, दान मे लेना पुर्य भाव है तो मुनिराज, जितना विशेष शास्त्र रखे उतना विक्षेष 
पुएय होता हो, तो सुनिराज शास्त्र पदृकर जंगलो भे शास्त्र रूपी परिग्रह्‌ क्यों छोड़ देते है । एकाद शास्वकौ 
ज्ञान का उपकरण कहा गया है परस्तु विशेप शास्त्र रखना ज्ञान का उपकरण न रहकर उपधि र्यात्‌ परिग्रह 


हयो जाता है श्रौर परिग्रह्‌ पाप ह । रेषा जानना चाहिए । शास्त्र लिखना, शास्त्र पढना ये परय भाव है 
परन्तु विशेष शास्त्र दान मे लेकर -संग्रह करना पण्य भाव नहीं है । 
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८२०) इष्ण नारायण का जीव नरक मे किस कारण से भयाद! 

. ष्ण नारायणं का जीव नरक में क्यों गया भे क 
नम्बर रेन भे लिखा है कि-- ˆ ` + 
द्रोहान्धनेः पलपचः स ङषीरघोगचद्षीजएवतपसाप्य च चक्रलद्मी । 

` ध्वंसं समौप तदपास्त परिहा माङृषघ्वमल्पमपि पापधिया पकार ॥२८२॥ 

कृष्ण के जीव ने चांडाल श्रवस्था मे मुनि से द्रोह क्रिया था उसी पाप से वह इृद्धिहीन नरक मे 
गया तथा उसी कारण से तपश्चरण से प्रा हुई चक्रवर्ती की राजलक्ष्मी भी नष्ट हुई है । इसलिए प्राचायं 
उपदेश देते है कि परिग्रह्‌ का स्याग करने वाले सूनिराजों को पाप कूप बुद्धि से थोडासा भी श्रपकार 
मति करो 11" | 

नोट- मुनिराज से द्रोह करना पप बन्ध का कारण है उस्ते श्रसाता वेदनीय श्रादि फा बन्ध 
पडता है । उस पाप कमं के उदय से चक्रवर्ती की राजलक्ष्मी का नाश होना सम्भव है क्योकि पुराय के उदय 
से वाह्य सामग्री मिलती है भ्रौर पाप कमं के उदय से बाह्य सामग्री का वियोग होता है । परन्तु पामर कर्म 
कै उदय से नरक गति में जाना यह्‌ कहना उपचार का कथन है । नरक मे जाना वह्‌ वर्तमान पर्याय से किए 
हृए मलिन परिणाम काफल है न की पुवं पापकर्मका उदयकाकारणहै। तीव्र पाप कर्म का उदय 
गजकुमार गूनिराज.शुकौशल जुनिराज, श्री पाश्च नाथ भगवान्‌ म्रादि भ्रनेक जीवों को श्राया, परन्तु वतमान 
भावो की शुद्धता के कारण वह्‌ जीव मोक्ष पधार गये । प्रसेक नारायण के भ्रात्मा में तीत्न कपाय खूप भाव 
विशेष रूप से रहते ह उस तीव्‌ कषाय रूप जव भाव होते है उसी काल मे नरकाय का बन्ध पड़ जाता है, 
जिस कारणा से वह्‌ जीव को नरफ़ मति म जाना पडता है परन्तु पूवं पाप कर्मं के उद्यसे नरकमे जानां 
पडता है वहं व्यवहार भ्र्थात्‌ उपचार का कथन है । 

उत्तर पुराण पव नम्बर ७२ मे शलोक नम्बर १८१ मे लिखा है कि-- 

“जरत कुमार के द्वारा ष्ण की मृत्यु होगी, तथा मरकर वह एक सागर की श्रायु पाकर पहिले 
नरक में नारकी होगा श्रौर श्रायु पूरी होने पर वहां से निकल कर भरत क्षत्र मे तीर्थकर होगा 1” 

` नोट--यहां पर कृष्ण नारायण पहली नरक मे गया रेसा कहा है परन्तु श्रन्य ग्रन्यो मे तीसरी 

नरक मे गया है एेसा विधान देखने में श्राति है । यह शंका वाला भ्न है कि किसकी वात यथायंहै। तो 
भी तक की कसौटी पर विचार करते कृष्ण नारायण तीर्थकर बनने वाला है वह कालं का मिलान करने 
पर पहली नरक यथाथं नहीं मासकरर तीसरी नरक यथां प्रतिती होती है ! क्योकि तीसरी नरक की घ्नाय 
काल मे रौर प्रथम नरकके श्रगु काल मे महान अन्तर है । उती काल्ल पर से विचार कर सक्रतेहै। 


(३१) प्य भाव मोक्ष का कारण है ! 
उत्तर पुराण पवं नम्बर ७६ श्लोक नम्बर ५५२ मे लिखा है कि-- । 
पुरुयं स्वया ` जिनबिनेयभ्रिधेयमिष्टं मत्यादिभिः परम्‌ निष तिसाधनतवाद्‌ । 
तैवामराध्िल्ठुखं प्रति तस्व यस्माद्‌ वंधपरदं विषयनिष्टममीष्टधाति ॥ ५२३ ॥ 


“हे जिन ! श्रापते जो पुरुय का स्वरूप कहा है वह्‌ ज्ञानादिक के दवारा भव्य जीवों को सिद्धकरे 
योग्य ह नौर घबको दष्ट है क्योकि ज्ञानादिकं के हारा उपाजन क्या हुप्रा ध्य परम मोक्ष काकारण 


रद |] | | | [श्री जिनतता्म 


है । जो देवादिकों के पुश्य सुख के लिए कहा गया हैःवह्‌ कुंञ्छ पुण्य नहीं है क्योक्रि वह्‌ बन्ध कै कारण दै ` 
विष्यो मे.लुभाते.व्रालेःहै.श्रौर मोक्ष हप इष्ट-विघातः करने वाला है 1. ~. . -: 
नोट- यह पर पुएय को मोक्ष का कारण कहा है वह॒ उपचारः का कथन ह ।* “धरय बन्ध 

जिस भाव से बन्ध पड़ वह भाव मोक्ष का कारण.कैसे हो. सकता है. ? बन्ध के भाव -मोक्ष के घातकदहीहै। 
बन्ध भाव का भ्रमाव भरर्थात्‌ परय भाव काः प्रभाव ही मोक्ष कारणं हे। पूरय तत्व है वहं हेयं तत्व है वह 
“ष्ट कैसे हो सकता है । ईष्ट तो संवर निजं रां एवं मक्ष ततव है । तो भीः जो जीव परय तत्व को श्रद्धा 
मे इष्ट मनता है । वही सत्यता मिथ्याल करी है । पुय मिथ्यात्व नहीं है पुरयतो पुएय ही है परन्तु पुरय 
तत्व को मोक्ष का कारण-मानना यही मौन्यता मिथ्यात्व की है. सम्यण््रष्टि पुन्यः तत्व कों चाहता भ्र्थात्‌. 
इष्ट मानता नहीं है। तो भी पुन्य भाव उसको हीते हतो भी उनको हिय ही जानता है. मानिता है। कहा. 
भी हैकि- 

“` ˆ “` ` श्रँपरिग्गहो अ्रणिच्छो भणिदो शंणी य रिष्छिदे षम्मं । व 

। श्रपरिगदयो दु घम्मस्स जाणगो तेण सो होई ।.२१०॥ : `. 9 4 

र्-ज्ञानी परिग्रह्‌ से रहित है इसलिए परिग्रह की इच्छा से रहितं है एेसा कहा है इसी कार्ण - . 

धर्म को ( पुन्य को ) नहीं चाहता इसीलिए धर्म का ( पुन्य का) परिग्रह नहीं है, वहं ज्ञानी (पुन्यका) 
ज्ञायक दही दहै। , 
~ सम्यष्टरष्टि श्रात्माभ्रों पुन्य तत्व. को उपादेय नहीं मानता है परन्तु हेय 'ही मानते 'है, जिससे पन्य 
को सुचि .नहीःहै, केवल .वीत्राग भाव की रुचि है । तो भी पाप छोड़ने को पुन्य मे श्राति है, भ्र्थात्‌ पुन्य 
भावक्ेसतेर्है, तो भी पुन्य की खुन्नाली नहीं है, खुक्लाली पाप दछुटता हैः उप्तकी श्रथति निवृत्ति मागंकी 
खुशाली है परन्तु प्रव्रती मागं का दुःख ही है। जब भ्रज्ञानी पुन्यः. तत्व- को उपादेय मोनता.है। जब.पृन्य ~ 
न्ध को उपादेय माना तवर वहु -उनको छोड़ केसे सकते -हु ? क्योकि, उनकी श्रद्धा मे विपरीतत्ता है । 
कहा. भी हैकि-- श 


प्रमद बाहिरा जेते -अण्णारेण- परुणमिच्छ॑ति । 
संसारगमशहेदु षिमोक्खहेड' शअजाणंत ।॥१५४॥ ॥ 
शरणै- जो जीव परमाथं से बोद्य है परमार्थश्रूत ज्ञान स्वरूपं भ्रात्मा को नहीं भ्रनुभव करते है, . 
वे जीव भ्रज्ञान से “परय” भ्रच्छा भान के चाहते.ह, वह्‌ पणय संसार गमन काकारण है, तो. भी वे जीवं. ` 
मोक्ष का कारेण ज्ञान स्वल्प भ्रात्मा को नहीं जानते । पुय को ही मोक्ष का कारणं मानते है । । 
नोट-मोक्ष का कारणो वीतराग भावरहैतो भी जो जीव पुर्य बन्ध को मोक्ष का करण मानते 
है वही जीव अज्ञानी है, मिथ्याष्टि जीव ही पुय में रुचि करता है भ्र्थात्‌ पुण्य को ` ही -मोक्ष.का कारण ` 
मानते है । कहा भौहैकि-- .--. | 
संदहदि य परोदि यःसेवेदिय तह -य पुणो यप्ासेदि । 
धम्मं भोगणिमिच्चं ण दु सो -कम्मृक्खय णिमित-||२७५॥ 
श्रथ --वह्‌ श्रज्ञानी जीवः पुरयःरूपी धमं को धद्धान करता है, प्रतीति करता दै, खचि. करता है 
श्रीर्‌ स्पश्॑ता ३, वह.संसार. भोग के निमित्त जो पुर्य हूपी. धमं है-उसी को श्रद्धान आदि करता 'है,. .परम्तु 
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कमं क्षय होने का निमित्त रूप वीतरागं भाव रचि.धमं का श्रद्धान, रुचि, प्रतीति, श्नौर -ग्रहण भी नहीं 
करतार! - । | प . 
इससे सिद्ध हुध्रा किं परय भाव मोक्ष का कारण नहीं है परन्तु संसार का ही कार्ण है। जिस 
जीवों को ्रात्मज्ञान नहीं है रौर पुरय भाव रूपी ब्रत, ठप, शील श्रादि मे घमं मानता है उसी जीवों का 
वरत तपादि को वाल व्रतत वाल तपकहाहै। ध 
* - प्रमटम्दि दु अद्टिदो जो. डणदि तवं षदं च धारेई । 
तं सव्वं बालतवं वाल्वदं पिति सबराणएहू्‌ ॥१५२॥ । 
श्र्भ-जो ज्ञान स्वरूपी ्रात्म को जानता नहीं है ओरौर ततप करता है, तथा त्रत को धारण 
करता है उस सव तप ब्रत को सर्वज्ञ देव अज्ञान तपं भ्रज्ञान त्रेत कहते है । `" 
मोक्ष का कारण केवल वीतराग भाव है ेसा जिस जीवों को श्द्धान नहीं है उसी जीवों का धन्य 
सूयी ब्रत तप मोक्ष का कारण नहीं है! कहा भी ह कि | | 1 
बदणियभाणि धरंता सीलाणि तदा तवं च इव्व॑ता । 
परमहृवाहिरा जे णिव्धाणं ते ए विदंति ॥१५३॥ 
र छर्थ~-जो कोर त्रत भ्नौर नियम को घारण करते है उसी तरहं शील श्रौर तप -क्ो करते है 
परन्तु परमार्थ शरुत ज्ञान स्वरूप ्रात्म से वाह्य है प्रथत जिनको तत्व काज्ञान नहीं है वे मोक्ष को नहीं 
~ मोक्ष मागं मे पाप भाव श्रौर पुरय भाव दोनों हेय है एेसा न मानकर एसी श्रद्धा नहीं कर, जो 
जीव की ठेसी मान्यता है शद्धा है कि पाप भाव खराव है भ्रौर पुएय माव भ्रच्छा है वह्‌ जीव को तत्वका 
ज्ञान नहीं होने से अनन्त संसारी भ्रज्ञानी है 1 कहा भी है कि-- । 
` णहि मण्णदि जो एवं एत्थि पिसेसी त्ति पुण पावाणं । 
हिंडदि घोरसपारं संसारं मोहसंदएणो ॥५७७॥ 
अथं इस प्रकार पुरएय श्रौर पाप मे भ्रन्तर नहीं है इस प्रकार जो नहीं मानता वह्‌ मोहाच्छादित 
होता हुभा घोरं श्रपार संघार में परिभ्रमण करता हं । । ड - 
पुरय पाप का मेद प्रवाति कमंमेंही है परन्तु घाति कमं की श्रपेक्षा दोनों भाव पापही है। 
कंकर, घाती कमं सव पापसरूप ही है जिससे समस्त कषाय भाव पापही है । कषाय मन्दः हौ या तीत्र 
हो वह दोनों प्रकार की कषाय घाती कसं की श्रपेक्षा पापदहीदै एसा जो नहीं मानत्ता चह जीव अज्ञानी 
है । इससे सिद्ध हमरा कि पुर भाव मक्त का कारणा नहीं है परन्तु संसार का ही कारणा है1 पण्य" भाव को 
मोक्ष का कारणा कहना व्यवहार है 1 पुरय भाव को संसार का कारण कहना कहं निर्चय है भौर पुरय भाव 
को मोघ का कारण मानना वह्‌ मान्यता का नाम मिथ्यात्वं भाव 1 व्यृवहार का श्रथ उपचारः श्रभताथ, 
भ्रसत्यार्थ, निर्वय का नाम यथायं भूताथं सत्यां है। | च 
(३२) छतूहसी नारद नरक भे ही जाते हे या मक्ष सी होता है १ ,. ५ र 
। नौ नारायण एवं नौ प्रविना सय नस्क मामी ही है उसी प्रकार नौ (नारद भी नरक अभेद 
ही होता है, क्योकि, उनकी आत्मा मे कषाय क्तौ तीत्रता विशेष खूप ही रहती है ठेस भ्रनेक -चन्म 
है. तो.भी.हरि वंल.पुरष्ण मे प-नम्बर ४२ मै इलोक-नम्बर २०-२३.मे लिसा-है कि 


॥॥ 
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“जव नारद पूणं विष्ठान भ्रौर श्रनेक शास्त्र मे प्रवीण हो गया तो वह किसी दिगम्बर मुनिके 
पस गया ग्रौर पूणं सेवा कर संयमासंयम ब्रत का धारक बन गथा र्ना कंदपंके समान रूप होने पर 
ब्रह्मचारी नारद बाल कालस ही काय विकार से रहित था । कामी राजाभ्रों का परम प्रिय-परम कुतूहली, 
हंसी, करने मे श्रानंद मानने वाला, लोभ रहित, चरम शरीरी, स्वाभाविक कषाय रदित, संग्राम देखने का 
महा प्रमी, ग्रौर भ्रधिक बोलने बाला था, एवं ढाई दवीप के भीतर जहां जहां जिनेन्द्र के जन्माभिषेक्‌ भ्रादि 
भ्रतिशय होते थे वहां सर्व॑ द्रूमने वाला था 1” पवं ६५ इलोक नम्बर २४५ में लिखा ह कि “नरोत्तम ऋषि 
नारद ने भी दिगम्बर दीक्षा धारण करली रौर तपसे संसार का संव॑था नाश करं निर्वाण सुख पाया \* 


. -नोट-ये दोनों कथन मेँ एक कथन सत्य होना चाहिए । इसमे कौनसा कथन स्य है इस विषय 
मे गौतम गणधर को पूना चाहिए ! इस विपय में हमारी कलम तो मौन सेवन करती हे । 
. (३३) तीर्थंकर श्रणुत्रत धारण छरते है ? | 
उत्तर पुराण पवं नम्बर ५३ श्लोक नम्बर ३५ मे लिखा है कि~ व. 
` स्वायुरा धष्टवरपभ्यः सर्पा परतो भवेत्‌ । 
उदिताष्टकपायाणां तीरथेशं देश संयमः ॥ " | 
अ-स तीर्थकरों के श्रपनी ्रायुके प्रारम्भ के श्राठ वषं बाद ही प्रत्याख्यान श्रौर संज्चलन 
कषाय का उदय रहता है भ्र्थात भ्नप्रत्यार्यानावरण कषाय का उपरम हो जाता है इसलिए ्राठ वप के 
बाद ही सब तीर्थकरों कै देश संयम हो जाता है । । 
नोट - यह कथन कल्पना 'माच है । व्यवहार है, उपचार है, अभूतां है, ग्रसत्यार्थं है । तीर्थकर 
भ्रणुत्रत ग्रहण करते ही नहीं है । महान पुरुषो सकल संयम ही ग्रहण करते है । धवल ग्रन्थ" नस्व॑र' ६ । 
पृष्ठ ३े८न में उच्च गोत्र का व्यापार कहां होता है उसीका वणंन करते लिखते है कि-“श्रणुत्रतियों से 
जीवों की उत्पति में उच्च गोत्र का व्यापार होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि, एसा मानने पर 
गौपपादिक देवों में उच्च गोत्र के उदय का भ्रमाव प्राप्त होता है तथा नाभिपूत्र नीच गोत्री ठहुरते दै" 
इससे भी सिद्ध होता है कि नाभिपुव भ्रादिनाथ ने देश संयम धारण किया ही नहीं है ॥ . तीर्थकरों अणुत्रत 
धारण करता नहीं है इतना नहीं परन्तु जिन जीवों को चतुथं गुणस्यान में क्षायिक सम्यग्द॑न हो जाता 
है । वही क्षायिक सम्यण्ष्ि पंचम गुणस्यान को स्पशं किये विना ही महाव्रत धारण करते है । देखिये 
धवल ग्रन्थ नम्बर ५ पृष्ठ २५६ तथा २७७ परन्तु जिन जौव को क्षयोपरमिक सम्यग्देन है वहं जीव प्रण 
त्रत धारण (५ के बद वही पंचम गुणस्थान में क्षायिक सम्यण्टष्टि बन सकते हँ इसी श्रपेक्षा से पचम 
गरएस्थान मे कम क्षायिक सम्पष्टष्टि होते है ेसा कहा गथा है परन्तु क्षायिक सम्य्दशेन हुश्रा बाद वह्‌ 
भ्रणुत्रत धारण नहीं करते ह । । व 


(३४) भरत महाराज फो अवधि ज्ञान कब प्राप्त हुश्रा था ! 


प्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर ४१ श्लोक नम्बर २६-२०८ मे लिखा है कि- । 

“गंधकुटि विषे सिंहासन पर बिराजते देव, दानव, गंधर्व, विद्याधर तिनि करि पूजित भगवान 
"तिनि देख करि भक्ति का भर्या भरत प्रणाम करता भया ॥२६॥॥ . महास्तुवि करिः जगदीश्वरः की विधि 
पूवक पूजा करि धमं रूप प्रमृत का तिसाया मनुष्यनि की सभा विषै बैठा । सअ भगवान के चर्ण कमल 
छ़ः भक्ति करि प्रणति करत परिणमन की विदुद्धवा करि चके स्वर करु वधि ज्ञान - पराप्तः भयम 
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नोट-यहां पर भरत चक्तवरतीं को समवसरण भें भ्रवधि ज्ञान की प्राप्ति हई लिखा है वहं 
'उपचार का कथन है 1 यथाथं मे भरत महाराजा की ्रात्मा सर्वाय सिद्धि विमान से चय कर मनुष्य पर्यायं 
भे भ्रायी है । देखिये ्रादिनाय पुराण पवं नम्बर ४७ शलोकं नम्बर ३६३-३९४। सर्वार्थं सिद्धि से जो जीवं 
मनुष्य पर्यय मे जन्म लेते ह वह्‌ सभी तीन ज्ञान सहित ही ज्म लेते है यह सिद्धान्त है । धवल श्रन्थ पुस्तक 
नं० ६ पृष्ठ ५०० मसू नं० २४३ मे लिखा है कि - “सर्वाथं सिद्धि विमान से च्थुत होकर मनुष्यों मे उत्पन्न 
होते वाले मनूष्यों के भ्रामिनी बोधिक ज्ञान, श्रत ज्ञान श्रौर श्रवधि ज्ञान नियम से होता है" 
इससे सिद्ध हु्ा कि भरत महाराजा तीन ज्ञान सहित ही मनुष्य गतिमें श्रये्ैतौभी 
समवसरण मे श्रवधि ज्ञान कौ प्राप्ति हुई वह्‌ कहना उपचार मात्र है । 
(३५) स्वानुभूति फिसफो फते ह ! 
पंचाध्यायी उतराध्वं मे गाथा नं० ४०७ मे स्वानुभुत्ति को ज्ञान की पर्याय कही है वहं केवल 
उपचार है 1 ज्ञान का कायं देखना जानना है 1 परन्तु ज्ञान का कायं सुख या दुःख रूप होना नीं है! सब 
गुण की अवस्था को ज्ञान जानता ह जिससे व्यवहार से सब भ्रारोपज्ञानमेही किया जातारहै। एक यण 
की पर्ययम दूसरे गुण॒की पर्याय का श्रभाव है वह्‌ नियमदहै। सुखया दुःख चारित्र गुण की पर्यायहै तवे 
वह्‌ जान गुण की पर्णाय कैत हो सकती है ? जैसे-जैपे गुणस्थान वदता है उसी प्रकार स्वानुमूति भी बढती 
है इसी का यह्‌ प्रथं नहीं है कि मति ज्ञान गुणस्थान के श्रसुक्रुल बढ़ता जवे ! मति ज्ञान का क्षयोपरम 
बहुत होवे भ्रौर गुस्थान हीन हो एवं मति ज्ञान का क्षयोपरशम हीन हो श्रौर गुणस्थान उच्च हौ सकता है 
जिसे सिद्ध हृभ्रा फि मतिज्ञान के साथ स्वानरुभ्रूति की विपम ग्याप्ति है । इससे मालुम होता है कि स्वासुभूति 
ज्ञानगुण की मति ज्ञान की पर्याय नहीं है परंतु चारित्र गुण की पर्याय ही है । सर्वां सिद्धि देवों को मतिज्ञान 
का क्षयोपशम विशेष है श्रौर स्वानुभूति कम है, जघकि मुनिराज को मति ज्ञान का क्षयोपशम हीन है ग्रौर 
स्वानुभूति विशेष है, जिससे भी सिद्ध हुभ्रा कि स्वाचभ्रूति चारितं गुण कौ पर्याय है। ज्ञान पर पदाथं को 
जानता है तव क्था स्वानृशरूति चली जात्ती होगी ? स्वानुशरति ब्र्थात श्रात्म गान्ति तो श्रपना कायं करपी 
ही है । ज्ञान लब्धि श्रौर उपयोग रूप होता है, परन्तु स्वानुभरति लब्धि रूप होती ही नहीं है वहं तो ज्ञान 
की कोई भी श्रवस्या में निरन्तर रहती है । जितनी कषाय का भ्रभाव है उतनी भ्रात्म शान्ति या स्वानुभति 
खाते वक्त, लड़ाई लडइते वक्त, एवं निद्रा मे भी श्रपना कायं करती ही है । स्वानुभूति कहो, भ्रात्म कान्ति 
कटो, भ्रनाङरुल दशा कहो. चारितं गुण की शुद्धता कहो, कषाय का भ्रमाव कहो, ये शब्द एक ही पर्याय 
वाची नाम है। ° 
(२६) अव्रत सम्यण्ष्टि फो कर्मं चेतना एवं एमं फल चेतना है या नदीं ! 
“समयसार मे सवं विशुद्धाधिकार मेँ गाथा नम्बर ३१६ एवं उनकी टीका मे लिखा ह किं श्ञानी 
(रत्र सम्यण्टरष्टि ) कर्म चेतनाकर सून्य है एवं कर्म फल चेतनाकेर भी सन्य ह । ज्ञानी केवल ज्ञान चेतना- 
मयहोनेसेकेवलज्ञातादीरह।' 
यह्‌ कथन केवल श्रद्धा की श्रपेक्षा ते है 1 अर्थात्‌ सम्यण्रष्टि जीवों की कर्म चेतना एवं कर्म चेतना 
मे रचि नहीं है अर्थात्‌ कर्म चेतना रूप भाव या कर्म फल चेतना रूप भाव करने योग्य है ठैसा श्रद्धानं नहीं 
है । परमार्थं से विचार फिया जावे तो कर्म चेतना करने योग्य है या करने योग्य नहीं है यह्‌ श्रद्धा का विषय 
नही है परन्तु ज्ञान की अवस्था है । ज्ञान मे श्रद्धा का ्रारोप किया जाता है जो व्यवहार है। डा अभेद 
४२ 
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की होती है श्रथति श्रद्धा का विषय श्रमेद तरिकाली ज्ञायक स्वमाव ही है । गण गणी मेद या गुणा पर्याय मेद 
शद्धा स्वीकार करती नहीं है । श्र्थात वह्‌ श्वद्धा का विषय नहीं है । सम्यग्दशंन श्रद्धा गण की पर्याय है। 
जव कमं चेतना कमं फल चेतना चारित्र गुण की अशुद्ध श्रवस्था है 1 श्रद्धा गुण मे चास्ति गुणका 
श्रन्योन्य श्रमाव है, तब कमं चेतना श्रद्धा गुण मेक्रसे श्रा सकतीरहै? श्रद्धा तो प्रभेद स्वभाव भावकी 
होती है 1 श्रद्धा दशन, ज्ञान, चारित्र को भी स्वीकार करती नहींहै । इसीका यह्‌ भ्र्थंनहींहैकिभश्रात्मा 
मे दशन, ज्ञान, चरित्र प्रादि गुणहै ही नदीं ? श्चद्धा का विपय श्रमेद त्रिकाली स्वभाव भव ही है परन्तु 
गुण पर्याय नहीं है । इसी का यह श्रथ नहीं है कि द्रव्ये गुण पर्यायही नहींहै? गख पर्यायका सश्रुहु्का 
नाम तो र्य है । द्रव्य उससे भिच्च वस्तु नहीं है । श्रद्धा पर्याय की होती ही नहीं है, क्योकि, पर्यायका 
समय समयमे नाश हौ जाता दहै । जिसने पर्यायकी श्रद्धाकी है वह्‌ श्वद्धाका भो नाकं दौ जावेगा। जिससे 
श्रद्धा भ्रमेद निकाली स्वभाव भाव की जिका नाम “जीव तत्व" है उसीकीहो होती हि । केवल ज्ञान एवं 
केवल दशंन भी पर्याय है । भर्थात्‌ श्रा केवल ज्ञान, केवल दशन को भी स्वीकार करती नहीं है इसीका 
ग्रह्‌ श्रथं नहीं है कि भ्रात्मा में केवल ज्ञान, केवल दशन होता ही नहीं है । जब श्वद्धा केवल ज्ञान केवल 
दशन को स्वीकार करती नहीं है तब कमं चेतना कमं फन चेतना को कैसे स्वीकार करेगी ? भ्र्थात्‌ नहीं 
स्वीकार करेगी ? इसी का यह्‌ श्रथं नहीं है कि भ्रब्रत सम्यष्टरष्टि की श्रात्मा मेँ कमं चेत्तना एवं कमं फल चेतना 
कै भाव होता ही नहीं) ज्ञान चेतना बन्व का कारण नीं परन्तु बन्ध का कारण कमं चेतना एवं कर्मं फल्‌ 
चेतना है । दशाँ गुणस्थान तक बन्ध पडता है । वहाँ बन्ध का कारण कौन है ? क्या ज्ञान चेतनासे कभी 
बन्ध पड़ सकता है ? लोक मे जो बुद्धि पूवक कायं किया जाता है एेसा इद्धि पूवक भाव छटवां गुणस्थान तक 
ही फिया जाता है, क्योकि, सातवे गुणस्थान में ध्यान भ्रवस्था है । इती श्रेक्षा से सम्यरिष्ट भ्रात्मा कमं 
चेतना एवं कर्मं फल चेतना का छठवां गुणस्थान तक कर्ता है बाद मे कर्म॑चेतना के भाव होते सन्ते उस 
भाव का वह्‌ कर्ता न होकर केवल ज्ञाता है । चारित्र की श्रपेक्षा से यदि सम्यष्टष्टि ्रात्मा रागका कर्तान 
होता तो सम्यग्दृष्टि श्राताग्रों ्रपनी निदा गरहा क्यो करते है ? जब निदा गर्हा करता है तो उसी भाव का 
करना स्वयं सिद्ध हौ जाता है । जिससे सिद्ध हु्ा कि सम्यष्टष्टि प्रात्मा मेँ भी कमं चेतना एवं कमं फल 
नवेतना का भाव होता है । श्रद्धा की श्रपेक्षा श्रात्मा में दंन ज्ञान चारित्र श्रादि नीह तौ कमं चेतना श्रादि 
नहीं है यह्‌ कहना कहां तक उचित है ? श्रद्धा की श्रपेक्षा से ज्ञान चेतना भी नही है म्थोकि ज्ञान चेतना गो 
तो पर्याय है श्रौर पर्याय को श्वद्धा स्वीकार करती नदीं है श्रद्धा की श्ररश्ना केवल ज्ञायकरस्वभावहीहै ग्रौर 
कुछ नहीं है । कमं चेतना चारं गृण की विकारी पर्याय का नाम दहै! जब तक चारि गुण शुद्ध 
परिणमन नहीं करता है तब तक अ्रभद्ध परिणमन नियमसेहै। चारित्र शुणकी शुद्ध पर्णति का नाम 
ज्ञान चेतना है । ज्ञान चेतना ज्ञन युण की पर्थायका नाम नही दै । एसी श्रद्धा भर्थाति्‌ ज्ञान करना चादिए । 
उसी प्रकार श्रद्धा की श्रपेक्षा से सम्यष्टरष्टि मे “भय नहीं है वह्‌ भी कहना केवल उपचार रहै, क्योकि, 
- भयतो चरसि गुण की पर्यायरहैभ्नौर चारित्र गुण का श्रद्धा गुण मे प्रभाव दहै) श्रद्धा केवलं ज्ञायक 

स्वभावे की ही होती है । भ्रनन्त गुण एवं श्रनन्तानन्त पर्याय के भेदश्रद्धामेहोति ही नही है) एेसाज्ञान 
- केरनां चाहिए । 


(२७) वस्त्रादिक का त्याग क्षिया बाद ही छवा सत्वां गुणस्थान होता है या छटबोँ सूता 
गुणस्थान हरा बाद्‌ ही पस्त्रादिक का त्याग्‌ किया जाता है? 


व्यानुयोग ` तथा करणानुयोग वस्त्रादिकं को अ्रथात नोकमं को साधक बाधक नहीं 
मानता दै क्योक्रि, एव्यानुयोग मे भाव की मुख्यता है श्नौर करणायुयोग मेँ द्रव्य कमं की भुल्यता है । द्रव्था- 
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वयोग तथा करणानुयोग का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है जिस कारण से तत्वाय सूत्र के सातवें श्रधिकार 
मे सूत्र नम्बर १७मे “च्छपरिग्रह" परिग्रह का लक्षण बनाया है ! यदि पर पदाथं के संयोग नहीं 
है मौर शरच्छी है तो वहं परिग्रहवान है प्रर पर पदाथं का संयोग होते सन्ते भूरच्छ नहीं है तो वह॒ श्रपरि- 
ग्रही ही है । जेते भरत महाराज को “वैरागी” कहा जाता है 1 यद्य पि-उनके पास में छह खन्ड की विभूती 
एवं ६६ हजार खी का परिग्रह है । एक भिखमंगा के पास मे कुच्छ परिग्रह बाह्य मे नहीं है ओ्रौर छह खन्ड 
को बिभ्रूतीका ममत्व है तो वह परिग्रह ही है । जै तन्दूल मच्छने एक जीव को मारा नहीं है परन्तु 
खने कौ भूरा होने से मरकर सातवें नरक में चला गया । यह्‌ सब कथनी द्रव्यानुयोग एवं करणानुयोग 
की श्रपेक्षा है । समयसारं ग्रन्थ में टीका करते जयसेनाचायं लिखते ह कि- 

य “न हि शालितंदूलस्य बहिरिगतुषे विद्यमाने सत्त्यभ्यंतर तुषस्य त्यागः कृतु'मायाति । भ्रभ्यंतर 
तुषत्यांगे सति वहिरंगतुषत्यागो नियमेन भवत्येवा । श्रनेन न्यानेन सवं संग रपारत्याग सूपे वरिरंगद्रग्यलिगे 
सति भाव लिग भवति न भवति वा नियमोनास्ति, अ्रभ्यंतरे तु भावलिगे सति सवं संग परित्याग रूप द्रव्य 
लिग भवत्येवेति । ह भगवान भाव लिभे सति वहिरंग द्रव्य लिंग भवतीति नियमो नास्ति साहारणासाहारणे 
स्यादि वचनादिति: ? परिहार माह कीऽपि तपोधनो ध्याना रूढ़ स्तिष्ठति तस्थ के नापि दुष्ट भावेन नस्त 
वेष्टनं छृतं । भ्रामरणादिकं वा छृतं तथाप्यसौ निम्र थ एव । कस्मात ? इति चेत्‌, इद्धि पूवकं ममत्वा भावात्‌ 
पांडवादिवत्‌ 1“ 

इससे सिद्ध हुम्रा कि मोक्षमागं में पर पदाथं का संयोग या वियोग साधक बाधक नहीं ह परन्तु 
"मूच्छ" ही बाधकं एवं मूच्छ का भ्रभाव ही साधक है । यह कथन द्रव्यानुयोग एवं करणानुयोग क्र 
श्रपक्षा से है । जिनागम में वस्तादिक को भी नोकमं कहा गथा है उसी प्रकार शरीर को `भी नोकमं कहा 
गया है 1 यदि शरीर मे मूच्छीहै तो वह परिग्रह है भ्नौर शरीर मे मच्छ नहीं तो वह परिग्रह्‌ नरी है । 
यद्यपि शरीर का त्याग किया जाता नहीं है । 

चरणानुयोग मे बाह्य लिग -की सख्यता है भाव की मुख्यता नहीं है । जिस कारण से तत्वाथं सूत्र 
मे सातवां श्रष्याय में सूत्र नम्बर २९ मे शक्ेत्र वास्तु हिरण्य सुवणं घन घान्य दासी दास कुप्य भान्ड'” को 
रखना परिग्रह माना है । श्रौर उनका व्याग से भ्रपरिग्रही माना है । यह व्यवह्‌(र का कथन है । भ्रति 
उपचार है । बाह्य त्याग होते सन्ते श्रन्तरङ्क मिथ्यात्वांद परिणाम का त्याग नहीं है तो वह्‌ त्याग की मोक्ष 
मागं मे कोई कीमत नहीं है । जैसे द्रव्यलिगी मूनिराज ? 

छदमस्थ जीवों की भाव पूवक ही क्रिया होती है । यह नियम है 1 प्रथम भावदहौताहै बादमेही 
करिया होती है । खाने का भाव हुश्रा बाद ही प्रास उठाया जाता है । बोलने का भाव हुश्रा वाद ही बोलने 
की क्रिया होती है। वस्त्र पुरन का भाव हुभ्रा बाद ही वस्वरादिकं पहरने की क्रिया होती है 1 वस्तादिक का - 
व्याग का भाव हृभ्रा बाद ही वस्तरादिक का त्याग की क्रिया होती है। दानदेनेकाभावहुग्रा बाद ही दान 
देने रूप क्रिया होती है । उसी प्रकार छठवां, सात्तवां गणस्थान का भाव हभ्रा बाद ही वस्त्रादिकं का त्याग 
होता है । भाव पाहुड मे गाथा ७३ मे कहा है कि-~- 

भावेण होई नम्भो मिच्छरताइ य दोस चदउणं । 
पच्छा दन्वेण अणि पयडदि क्लमं जिणणणए ॥ पः 

छर्थ- प्रथम मिथ्यात्वादि दोषों को छोडकर भाव नरन होकर एवं शुद्ध आत्मा का जान्‌, . षडान 

रौर भ्राचरणएा कर ततपश्चात्‌ युनि द्रव्य रूप बाह्य क्रिया जिन प्राज्ञा पूवक करे ेसा जैन सुनि का मागं 
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है ! यह्‌ कथन द्रव्यानुयोग करणानुयोगं की श्रपेक्षा से है परन्तु चरणानुयोग की श्रपेक्षा से वस्त्रादिक का 
त्याग किया वाद ही सुनि पर्याय मानी जाती है । यह्‌ व्यवहार है । अर्थात्‌ एक सुत्त मात्र वाह्य मे परिग्रह 
भ्र्थात्‌ संयोग होवे तो चरणानुयोग मनि पर्याय स्वीकार करता नहीं है । 


शं का--वस्त्रादिक बाह्य संयोग होते सन्ते छरठ्वा, सात्वं गुणस्थान रूप भाव हो जवि ठेसा कोड 
ग्रागम कथन है ? 
समाधान--उत्तर पुराण पवं नम्बर ६६ श्लोक नम्बर ५२ मे लिखा है कि- 
क्षयोपशम संप्राप्त प्रशस्त ॒संञलनोदयः 
, लन्धवोधिः सुत्त राज्ये निजे संयोज्य सुप्रभं ॥ 
अभं-कर्मो के क्षयोपरम से भगवानु नमिनाथ को प्रशस्त संज्वलन का उदय हुभ्रा भ्र्थात्‌ 


प्रत्यास्थानावरसीय, श्रप्रस्याख्यानावरणीय का उपशम हो गथा श्रौर रस चय को पाकर उन्होने सुप्रभ नाम" 
के श्नपने पुत्र को राज्य काभार सौपा। 


सातर्वा गुरस्थान का भाव हुभ्रा वांद भ्रपने पृत्र को राज्य का भार सोंपा। क्या यहराज्यका 
भार नग्न भ्रवस्थामें सोपा होगा या वस्वादि श्रवस्यामे सोपा होगा शान्ति से विचार करना चाहिए ? 
इनमे द्वेताम्बर मान्यता की गन्ध भ्रा जातौ है एेषा गलत विकल्प नहीं करना चाहिए । क्थोकि वस्तु 
स्वर्पेसाही है । 
(३८) तीर्थकर की आत्मा में र्नत्रय सूप भाव की प्राप्त हश्ा बाद लोकान्तिक देव आते हे 

या त्रत अवस्थामें दी श्रते ह? 

तीर्थकरों की भ्रात्मा मे रतनत्रयं भ्र्थातु छर्ऽ्वा, सातां गुशस्थान काभावहुभ्रावादही 
लोकान्तिक देव सम्बोधनाथं भ्राते हैँ । तीर्थकर की अव्रत श्रवस्था मे श्राते नहीं हैँ । यदि अ्रत्रत श्रवस्यामें 
भ्राते तो भ्रत्रत श्रवस्था तो जन्मसेही थी श्रभी तक क्यो नहीं म्राये ? इससे मालूम होता है किग्रप्रत्या- 


खपरानावरणीय तथा प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उपशम से श्रौर संज्वलन कषायके उदयमेही 
लोकान्तिक देव श्राते हँ । उनसे पूवं ग्रति ही नहीं है। 


उत्तर पुराण पर्वं नम्बर ६३ इलोक नम्बर ७१-७२ मे लिखा है कि-- 


श्रथ सतेमकरः पृथ्व्याः सेमं योगं च संदधत्‌ 
लन्ध वोधिमंतिज्ञान क्षयोपशमनत्रत ॥ ७१ ॥ 
चज्‌दुषडमारस्य कृत्वाराज्यासषचन 1 
्राप्तलीकां तिकस्तोत्रःपरिनिष्कम्य गहेता ॥८२॥ 
अथ--राजा क्षेमकर पुथ्वी.के क्षेम श्नौर योग का पालन करने लगे! किसी एक दिन मतिन्ञाना- 
वरणं कमं के अरति क्षयोपरम होने से उन्हँं रलत्रय की प्राप्ति हुई । उन्होने वज्रायुष कूमार का राज्या- 


भिषेक किया उसी समय लौकान्तिके देवों ते आकर स्तुति की श्रौर उन्होने धर से निकल कर दीक्षा 
धारण की) 
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उत्तर पुराण पवं नम्बर ७२ लोक नम्बर १२३-१२४ मे लिखो ह-कि--. ` 
स ८ (5 
पर्चान्धवखुयामास प्राज्ञा हि क्रमवेदिनः। 
रत्वा तत्तत्र फं जतः तीथंद्न्नाम बद्धवान्‌ ॥ १२३ ॥ 
एप एव पुनभुःक्तिमापदिल्युपमोगवास्‌. .1 
[9 ४ # (५ & 
साक्षक्त त विजानीत भ्रमय संततिः 1१२४।' 
बिनु मितमतिज्ञान क्योपशम वैभवात्‌ । 
लब्ध बोधिः पनरल्ोकान्तिकदेव प्रबोधितः ६ १२३ ॥ ` 
 श्रशै-प्रयम श्री ऋपभदेव श्रादि तीर्थकरों का.वणंन कर फिर श्रपने नगर काहालकहासो 
ठीक ही है, क्योकि, द्धिमान लोग ग्रनुक्रम को भौ ग्रच्छी. तरह्‌ जानते हैँ । उसे .सुनक्रर पार्व॑नाथ विचारः 
करै लगे किं मेने तीर्थकर नाम कर्मं का वन्ध किया इससे लाम क्या हृश्रा। यह्‌ तीर्थकर नाम कमंका 
वन्ध करना तव ही उपयोगी हो सकता है जव यह जीव मुक्त हौ जावे } इ तरह विचार करते हुए उन्होने 
मति ज्ञान का विरोष क्षयोपक्ञम होमे से श्रपने पहिले के भव श्र्यक्ष के समान जानं लिए तथाः उन्हँं रत्नत्रय 
की प्राप्ति हुई उफी समय लोक्रान्तिक देवों ने ग्राकर स्तुतिकर समाया । ` 
उत्तर पुराण पतं नम्बर ७४ इलोक नम्बर २६९६२६७ मे लिखा है कि- 
त्रिशच्छरदिभस्तस्यैव कौमारमगमद्ययः । 
+. - , ~ ` ततोन्ये्य्‌ म॑रिक्ञान क्षयोपशम भेदतः |२९६॥ 
सयुत्पनमहा बोधिः स्मृत -पूर्भवांतरः । 
लौकांन्तिकामरेः पराप्य प्रसतुतस्ततिभिःस्तुतः ॥२९७॥ ` ` 
| श्र्ध-भगवान्‌ महावीर के कुमार काल के तीष वषं व्यतीत हए उक द्रूसरे ही दिन मतिज्ञान 
के विशेष क्षयोपक्ञम से उन्हँं रलत्रथ कौ प्राति हई श्रौर पिले भवे का जाति स्मरण हुश्रा। उसी समय 
लोकान्तिक देव ने श्राकर समय श्रनुत्तार उनकी स्तुति की । प । ५ 
इससे सिद्ध होता है कि रलनत्रय की भ्र्थात्‌ छल्वां, सातां गुणस्थान रूप भावो की , ्राप्तिःवाद 
ही लोकान्तिक देव श्राति हैँ उनसे पुर्वं भ्र्थात्‌ श्रत अवस्था मे वह श्रोते ही नहीं है । 
, यहां पर वधिः शब्द का प्रथं श्रीमान लालाराम जी शास्त्री मैनपुरी वालो ने. एवं श्रीमान 
पृ्लालाल जी साहिव्याचार सागर निवासी ने “शरास ज्ञान की प्राप्ति हर्द" श्रपनी. भाषा टीका में लिखी है । 
परन्तु श्रातम ज्ञान की प्राप्ति हुई लिखना उचित नहीं है, क्योकि, वे भ्रासमजञात्तीः सम्यषटष्टिः जीव धेः ही \. 
उनने ्रासमज्ञान प्राप्तं किया पसा कहना योग्य नही है, क्योकि, भ्रारमज्ञान श्राप्ति हए पहले क्या वहं 
: मिथ्यादृष्टि थे ? नहीं ! क्योकि, मिध्यारष्टिथों का गभं तथा जन्म कल्याखिक होता ही नहीं । इससे मासूम 
` होता है कि “बोधिः का प्रथं रतनत्रधर की प्राप्ति ही करना चाहिए परन्तु प्रारमज्ञान की प्राप्ति करना 
योरय नहीं है । क्योकि “वधिः” शब्द का श्रथं उत्तर पुरा पवं नम्बर “ ६€* इलोकं नम्बर ५२ एवं भाव 
पाहुड गाथा नम्बर ७५-७८-११०-१५२ रादि मेमीरलन्रयहीकियादहै.न कि ग्रातन्ञान 1 रलत्रयकाभ्रथं 
शरप्रत्याख्यानावरंण श्रौरः प्रस्थाख्यानावरण का-उपरम श्रौर संज्वलन कषाय क्रा उदय । 


३६३४ || [ श्री जिनागम 


मतिज्ञानावरण॒ कमं का-विशेष क्षयोपशम से ` भ्रात्मज्ञान हृश्रा ` वह॒ कहना केवल उपचार है। 
मतिज्ञान के क्षयोपशम से ज्ञान की प्राप्ति होती है परन्तु उनपे सम्यग्दशंन या सम्थग्‌चारित्र क्री प्राप्ति होती 
नहीं । ग्रे वेयक वासी श्रहमेद्धो को ज्ञान का क्षयोपशम विशेष है रौर वहां मिथ्यात्व रहं जाता है श्रौर हीनं 
ज्ञान वाते संज्ञी पंचेन्दरियों को सम्यग्द्ंन हो जाता है । ग्यारह प्रंग नौ पूर्वं के पाठी मिथ्यादृष्टि रह्‌ "जाता 
है ओर केवलं भ्रष्ठ प्रवचन माता कै ज्ञान वाले जीव सम्यग्दशंन की प्राप्ति करता है, इतना नहीं परन्तु 
केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ५ 

मतिज्ञान का विशेष क्षयोपशम होने से “श्रपने पहले के भव प्रत्यक्ष के समान जान लिए” एसा 
तीर्थकरों को कहना उपचार है, क्योकि, तीर्थकर तीन ज्ञान सहित ही जन्म लेते है । क्या भ्रवधि ज्ञान से वह्‌ 
पूवं के भव देख नहीं सक्ते हँ ? । 

मतिज्ञान का विशेष क्षयोपर्म शब्द गाथा मे है इसलिए “नोधि" का श्रं भ्रात्मन्ञान प्राप्त ह्र 
ठेसा करना उचित नहीं है, क्योकि, तीर्थकर प्रात्मन्ञानी जन्मसे ही है । परन्तु “बोधि” का ब्रथं रत्नत्रय 
की प्राप्ति करना वही योग्य भ्रौर लोकान्तिक देव का भ्राना उसी वक्त होता है वहं ठीक मेल बैठ जाता है । 


(३९) सम्यण्दशैन सम्यण्जञान धिना सम्यक्‌ चारित्रि.दोता है ! 
श्री उत्तर पुराण पव॑ नम्बर ७४ इलोक नम्बर ५४३ में लिखा है कि-- 
समेतमेव सम्यक्त्व ज्ञानाभ्यां चरितं मतं | 
स्यातां विनापि तैनेन गुणस्थाने चतुर्थके ॥ | 
अरथ--सम्यक्‌ चारित्र, सम्यग्दशंन भ्रौर सभ्यम्ञान के साथ ही होता है परन्तु सम्यग्दशंन भ्रौर 
सम्यज्ञन ये दोनों बिना सम्थग्वाररि भी चौथे गणस्थानमहोजातादहै। 
नोट--सम्थर्दसंन सम्यग्ञान विना चौथे गखस्थान मे सम्यक्‌ चारित्र हो जाता है वह परमां 
वचन नहीं है। परन्तु उपचार भी नहीं है । प्रथम तो सम्यग्दशंन सम्यग्ञान सहित चोथे गुणस्थान में 
स्वरूपा चरण चारित्र होता है इसी का यह्‌ ्रथं नही है कि वहां चारित्र का पालन होता है। यदिचाखि 
कापालनहोताहो तो उसी को श्रत्रत सम्य््ष्टि क्यो कहते ? ्रत्रत भाव मे चाचि कैसे हो सकता है? 
परन्तु चौथे गृणस्यान में स्वल्प की शओ्रौर रुचि हुई है जो रुचि श्रनादि काल से पर पदार्थो मे होती थी। 
केवल अरमिप्रायमे फक हूग्रोहैतोभी दुःख का कारण रागादिक को छोड़ नदीं सकता है) श्नौर रागादिक 
को छोड बिना चारित्र नाम कैसे हो सकेता है ? सम्यग्दशन श्रौर सम्यग््ान विना चतुथं गुणस्थान होता हीं 
नहीं तव चतुथं.गुणस्यान मे सम्यग्द॑न बिना सम्यक्‌ चारित्र मानना मिथ्या ज्ञान है । पंच महात्रत, पंच 
समिति श्रौर तीन्‌ शुप्न रूप व्यवहार चारित्र का पालन करे श्रौर सम्यग्दन नहीं है तो उनको चारिच् 
जिनागम में कठा नहीं है परन्तु मिथ्याचारित्र कहा है तब चतुथं गृणस्थान मे सम्यक्‌ चासि हौ जाता 
वह कहना जिनागम का वचन नहीं है । एेसी श्रद्धा करना चाहिए" ॥ 
(४०) श्रणरत मँ चारित्र की गंध नदीं है ? 
उत्तर पुराण पव नम्बर ५६९ दलोक नं० ३५ में कहते हँ कि- 
। .जचाखिस्य न बरंधोपि प्रत्याख्यानोदयो यतः 1 
यथेश्चतुविधोप्यस्ति वहुमोह परग्रहः ` ॥ 


श्र जिनागम ] । 1 


अथ-परत्यास्यानावरणा कमं के उदय से मेरे ( विमलनाथ-मगवान्‌ को ) चारित्र की गन्ध भी 
नहीं है ्रौर बहुत से मोहं तथा परिग्रह को वंदन. वाला चारों प्रकार का बन्धं श्रव तक विद्यमान है। ` 
१ नोट--पंचम गुरस्थान में चारित्र कौ गन्ध भी नहीं है एेसा कहना केवल उपचार है। बहत से 
ह्‌ प्रौर परिग्रह्‌ बढ़ाने वाला चारों प्रकारका नः कहना वह्‌ भी उपचार है । उस गुणस्थान में देश 
चारित्र है एवं मोह ग्रौर परिग्रह्‌ को बढ़ते नहीं है परन्तु उनक्रो मर्याद भी की हं । यदि मर्यादा न की 
भवे तो श्ररतरत नाम नहीं हो सकता है } र अननन्तानुबन्धी श्रौर अप्रस्यास्थान शूप कषाय का श्रभाव रूप 
देश चारित्र है तो भी चारित्र की गन्ध नहीं वह्‌ कहना केवल उपचार है । श्रपनी हीनता दिखाने के -लिए 
व्यवहार का कचन है । देश चारित्र विना प्रत्यास्यानावरण कमं का उदय हौ नहीं सक्ता ? प्रत्याख्याना 
वरण का.उदगयर सकलं ` चसि्रि को रोक्ता है परन्तु देश्च चारित्र का धातक नहीं है। रेसी श्रा 
करना चाहिए । ` 
(४१) सर्वार्थं सिद्धि तिमान मेँ शुनो का मान्य सुख ह ? 
उत्तर पुराण पवं नं० ६४ लोक न° ११ मे का है कि- 
छन्वभूद प्रवीचारं उखं ततरात्तकौतुकं । 
। मानसं माननीयं यत्‌ शरुनीनांचापरागजं ॥११॥ 
अरथ--सर्वाथं सिद्ध मे सिह॒रथ राजा के जीव ने कौतुक पूवंक प्रविचार रहित मानसिकं सुनियों 
करा मान्य प्रौर राग रहित सुखो का भ्रनुभव किया । 
नोट सर्वां सिद्धि मे मुनियो का मान्य श्रौर राग रहित सुख का श्रनूभवे किया यह्‌ कहना 
केवल व्यवहार भ्र्थात्‌ उपचार है । सर्वाथं सिद्धि मे ्रव्रत श्रवस्था है वरहा युनियों का सुख की तौ वात छोड, 
-दीजिये परन्तु ब्रती श्रावक का श्रात्मीक सुख नदीं है । सर्वाय सिद्धि के देव तीन केषाय से भ्रति श्रघ्रत्या- 
स्थानावर, प्रत्याख्यानावरण श्रौर संज्वलन कषाय से निरन्तर जल रहे हैँ जिससे वह्‌ जीव मनुष्य पर्याय 
की भावना करते है । क्योकि देव पर्याय में त्रत का भाव होई नदीं सकता है 1 किन्तु सर्वाथं सिद्धि देवों के 
अरभरत्याख्ानावरण॒ कमं का भ्रति मन्दतम उदय है जिससे उसी जाति का, राग की मन्दता होने से “राग 
रहित सुखो का श्रनुभव करते है" एेसा उपचार से कहा जाता है 1 वहां कषाय की इतनी मन्दता है कि 
भगवान्‌ के समवसरण एवं नन्दीश्वर दवीप में जाने की उनकी मावना होती ही नहीं है । इसी का यद्‌ ग्रथं 
नही कि सुन पर्याय श्रौर देश व्रति श्रावक को पर्याय का भ्रात्मिकं सुख की वहाँ प्राप्ति हो जावे ? जैसा पद 
है रेसी ही शद्धा व ज्ञान करना सम्यण्जञान है । जिनागम में उपचार एवं भ्रलंकार का कथन बहुत है उनको 
उस रूप जानना मानना चाददिए । | ॥ 
(४२) पंच वपं फा बालक पमि को भेट मे दियो जाता है १ . 
उत्तर पुराण प्व नम्बर ७६ के श्लोक नम्बर २४२-२४६ मे लिखा द कि-- 
पुज जन्म कै पाच वषं वादवे ही मुनिराज फिर धान्यपुर नगर मे श्राये । कूवेरदत्त श्रौर घन 
, मिता ने जाकर उनकी. वंदना की रौर कहा कि, हे युनिराज ! यहं श्रापका' क्षुल्लक है €से लीजिए 1 इस 
प्रकार कहं कर वह्‌ बालक उर.दे दिया । मुनिराज भी उस वालक को लेकर. फिर धन्यपुरः नगर्मेभ्रा 


गए । २४२-२४३ ॥ वहा पर उन सुनिराज ने दा वषं तक उस बालक को समस्त ` शस्तौ की रिक्षादी। 


 प्रासन्न भव्य होने के कारण रिक्षाके बाद ही वहं बालक संयम धास्ख करे के लिए तैयार हो गया । 
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२४४ ॥ परन्तु मुनिराज ने दीक्षा लेने से उसे रोके दिया श्नीर समा. दिया-ःकि तेरा श्रभी.दीक्षालेने का 
समय नीं है । पीर्तंकर ने भी. गुर की वात.स्वीकार करली भक्ति पवक उनकी व॑ंदना-कर अपने माता-पिता | 
के पास चला गया ॥ २४५-२४६ 1! इत्यादि । 

सोट- प्रथम तो पाँच वषं का बालक मूनिराज को भेट-दिया जाता- ही नहीं है! एवं वीतरागी 
भाव लिगी मनिराज ठेस भेंट स्वीकार करता भी नहीं हँ 1 महात्रत एवं श्ररुब्रत्‌श्रांठ वर्ष-के बाद ही लिया 
जाता है । भ्रर्रत लिया पहले, उनको श्षुल्लक' कहना क्षुल्लकः पद की हसी करना है । दीक्षा लेने के 
भावों को रोककर गृहस्थ रहने की श्रनुमोदना-करना. वीतराग मूनिराज का धृमं नहीं हे ।.नग्न श्रवस्या म. 
कोई वेषधारी मनिराज की एसी भावना एवं पाच वषं के बालक कोमैटमेंलेनापेसी क्रिया हो सकती है 
परन्तु वीतरागी भाव लिगी.एवदरव्लिगी मुनिराज ठेसा कायं एवं ेसी म्रनुमोदना कभी देते ही नहीं है, ेषी 
श्रद्धा रखना चाहिए । यह सव्र उपचार एवं अलंकार का कयन है उनक्रो जिनान्ञा एवं जिन वचन नहीं 
मानना चाहिए । 


(४२) योग निरोध बाद वेदनीय का बन्ध होता है | 
श्री उत्तर पुराण पवं नम्बर ७६ इलोक नम्बर ५७१ में लिखा है कि-- 
श्रस्येव दे तव चौदयिकोपिः भावः 
करित्वेष मोह रहितस्य न बंधहेतुः । 
योगासुरोधसमवाप्त शुभाशुवेय बंधं 
निवंघनशरशंस्य विरोधक्स्वात्‌ ॥ ५७१ ॥ । 
दर्थ-हे देव ्रापके श्रौदयिक-भाव है सो वह॒ भले ही व॒ना रहे, राप मोह रहित हँ इसलिए वह 
श्रापको कमं बन्ध का कारण नहीं हो. सकता परन्तु मन, वचन काय की क्रियाश्नोंःक्रा निरोध करनेसे 
प्रापको थोडा शुभ वेदनीय कर्मो का बन्ध होता है, इसलिए विद्वान लोग भ्रापरको ही शुभ वन्धः.का कारण 
बतलाते हैं क्योक्रि, इसमे कोई विरोध नहीं भ्राता । - 
. नोट--ग्रौदयिक भाव.ही बन्ध के कारण नहीं है, क्योकि, ्रौदयिक भाव मे मतिं अज्ञान, भरसिद्ध- 
` तत्व श्रादि होते सन्ते उससे बन्ध नहीं पड़ता है । वन्य का कारण, मिथ्यात्व, भ्रव्रतः, कषाय, योग -रूप भ्रात 
परिणाम ही है । केवली को जब तक योग 'है तब तकृ उनको एक समय का साता.वेदनीय का बन्ध पडता 
है । परन्तु योग निरोध करने से"उनको बन्ध पडता ही नहीं है तो भी यहाँ पर भाचायं. ने 4मन, वचन काय 
की क्रिया का निरोध करने से साता वेदनीय का बन्ध कहां है” वह्‌ केवल उपचार है । वस्तु -स्वरूप ठेस 
नहीं है । चौदहुवे गुखस्थान के प्रथम समय मे योग रहित हौ जाने से वहाँ बन्ध नहीं है.) उस : गुणस्थान-मे 
घ के कारण मन, वचन काय का-म्रभावहो जातादह। श्रौर योग नाम का.आसा कायण निष्कम्प रूप 
स्वभाव भाव से परिणमन करता है । श्रौर स्वभाव भाव से बन्ध क्रभीनहींहोतादहै।तो भी बन्ध कहा है 
वह उपचार हैँ । एेसा श्रद्धान करना चाहिए । . 
(४४) दो प्रकार के -रत्नत्रय से.मोक् होती है। 


श्री महावीर फुराण मे पृष्ठ १६५ पव॑ नम्बर श्नमे लिखाहै कि = ˆ . ` ` 
व्यवहार रतनत्रय ग्रौर निश्चय रलत्रय मिलकर दोः प्रकार के विशाल मोक्च मार्गं है पौर ` मोक्ष - 
रूपी महा सम्पत्ति को दने वालिः । मोक्षाभिलाषी भव्य जीवों को.चाहिए.किःमोह्‌ रूपी फल्द को . तोड़कर. . 
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सदैव इन दोनों रतनत्रयों का सदैव स्थिर भाव से श्ननुष्डान करते रहै । इस संसार से जितने भी भव्य जीव 
मोक्ष को प्राप्त करने की चेष्टा में क्रिया शील है वे इन दोनों रलत्रयों का विना पालम किए सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकते हैँ । भ्रुत, भविष्य म्रौर वतमान इन तीनों काल मे इन दोनों रलचत्रयों क द्वारा मोक्ष मिला 
है मिलेगा श्रौर मिल रहा है । इसके ्रतिरिक्त श्रौर कोई श्रन्य उपाय हो नहीं सकता है । 


नोट--मोक्ष का मागं तीनों काल मे एक ही है । वीतराग भाव ही मोक्ष मार्गं है। उन वीतराग 
भाव का नाम निक्चय रत्नत्रय है । जब तक पूणं वीतराग श्रवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक श्रात्मा में 
मिश्र ्रवस्था रहती है । जिसको क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है। जितने भ्रंश मे वीतरागता है वह्‌ 
निङ्चय रत्नत्रय है श्रौर जितने भ्रंश मे परय रूपी विकार भाव है उनको व्यवहार रतनत्रय कहा जाता है । 
यथाथं मे यह्‌ रलनत्रय नहीं है, मोक्ष मागं भी नहीं है, परन्तु बन्धन मागं है । व्यवहार रत्नत्रय बोलने मात्र 
है परन्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है । श्री पंचास्तिकाय ग्रन्थ मे लिखा है कि कैसा है वह्‌ व्यवहार रलत्रथ ? 


“जो पुरूष मोक्ष के निमित्त उ्मी इश्रा भवते है रौर मनते श्रमोचर जिन्दनि संयम तप का 
भार लिया है, भर्थात्‌ श्रंगीकार किया है, तथा परम वैराग्य रूपी भूमिका मे चदन की है उत्कृष्ट शक्ति 
जिनमे ठेसा है, विषयानुराग भाव से रहित है तथापि प्रशस्त राग रूप पर समय कर ( व्यवहार रलत्रय } 
संयुक्त है 1 उस प्रशस्त राग के संयोग सै, नव पदाथं तथा पृंचपरमेष्टि मे भक्तिपूवंक प्रतीति श्रद्धा उपजती 
है, एेसे पर समय रूप प्रशास्त राग को छोड नहीं सकता । जैसे रई ध्ुननेहार पुरुष ( ्ुनिया ) रई ्ुनते 
धनते पीजनमें जो लगी हई सई है उसको दुर करने मे भय संयुक्त है, तैसे राग दूर नहीं होता । इस कारण 
ही साक्षात मोक्ष पद को नहीं पाता । 

जो पुरुष निरङ्वय करक श्ररहन्तादिक की भक्ति में सावधान वृद्धि करता है भ्रौर उक्कृष्ट इन्द्रिय 
मन से शोभायमान, परम प्रधान भ्रतिक्य तीत्र तपस्था करता ह सो पुरुष उतना ही श्ररहन्तादिक तप सूप 
प्रशस्त राग मात्र क्लेश कलकित ब्रन्तरंग भाव से भावित चित्त होकर साक्षात मोक्ष को नदीं पाता, किन्तु 
मोक्ष का अन्तराय करने हारे स्वगं लोक को प्राप्त होता है । उस्र स्वगं मे वही जीव सवंथा भ््यात्म रस के 
ग्रभावं से इन्द्रिय विषय रूप विष वृक्ष की भावना से मोहित चित्त वृत्ति को धरता हुभ्रा वहुत काल पर्यन्त 
सराग भाव रूप श्रद्धारों से दह्यमान हुभ्रा बहुत ही खेद खिन्न होता है । 


जो साक्षात मोक्ष का कारण होय सो वीतराग भाव है । श्रहन्तादिकमें जो भक्ति है वहु राग 
है वह स्वगं लोकादिक के क्लेश की प्रप्ति करके ग्रन्तरंग भें ्रतिशय दाह को उत्पन्न करे है! कैसे है यहं 
धर्मानुराग ? जसे चंदन वृक्ष में ली श्रगिन पुरुष को जलाती है । यद्यपि चंदन शीतल है रग्नि दाहको दूर 
करते वाली है, तथापि चंदन में प्रविष्ट हुई भ्रग्नि आताप को उपजाती है। इसी प्रकार धरमाचुरागभी 
कथंचित दुःख का उत्पादक है । इसी कारण धमं राग भी हेय है, त्यागने योग्य जानना । गाया नम्बर १७०, 
१७२, १७३ की टीका। 

इससे सिदध हुमा क्रि मोक्ष का कारण केवल निश्चय रत्नत्रय है । न रलनत्रय, स्वगं का 
कारण है परन्तु मोक्ष का तो ्रन्तराय करने वाला है जिसे मोक्ष मागं में व्यवहार रलनत्रय हेय है। 
निद्वयं का श्र्थं यथाथं श्रौर व्यवहार का भ्र्थात्‌ उपचार दै । मोक्ष मागं है नहीं श्नौर मोक्ष मागं कहना 
उसी का नाम व्यवहार है । एेसा व्यवहार रत्नत्रथ को जो मोक्ष मागं मानता है वही मान्यताका नाम 
्रज्ञान भाव हे । व्यवहार रलत्रय भ्रज्ञान नहीं है । वहू तो पर्य भाच है परन्तु पुय भाव को संवर निजंरा 


5. 
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खूप मोक्ष मानना वही मान्यता अज्ञान की है । कोई काल मे.व्यवहार ररस्नत्रय मोक्ष मागंःका साधक. नहीं है 
परन्तु वाधक ही है ठेसी शरद्धा कायं कारी हि ष । । 
(४५) ज्ञानादिक एवं सुखादिक का वाधक कौन क्म है १ 

वरांग चारित्र इलोक नम्बर ४ पवं नम्बर ४ पृष्ठ ५२ लिखा.है कि-- 

'न्ञान, दशन, सुख, वीयं भोग भ्रादि की प्राप्ति का प्रधान वाघक म्रन्तिमि ( श्राठ्वां ) कमं है।” 


नोट~-यहां पर ज्ञानादिक का एवं सुखादिक का बाधक कारण भ्रन्तराय फहा है यह्‌ उपचार है । 
जिस भाव से कर्मो का बन्ध पड़ता है वही भाव ज्ञानादिक्‌ का एवं सुखादिकं का बाधक दहै भौर वही कमं 
मोहनीय है । वीयं का क्षयोपकश्चम विशेष हो श्रौर ज्ञानावरणीय कर्म-का क्षयोपशसन हौवे तो ज्ञान हीन 
रहता है । उसी प्रकार दशन का बाधक दश्ंनावरणीय है । सुल्ल का वाधक मोहनीय कमं का उदयं-है 
व्यवहार से साता वेदनीय का उदय ह । वीयं शक्ति का बाधक भ्रन्तराय कमं है । ्रसाता वेदनीय को तीव्र 
उदय हो, अर मोह का मन्दतर यदि उदय हौ तो श्रसाता वेदनीय दुःख का कारण नहीं है । जैसे गजकूमार, 
सुकौश्चल स्वामी, श्रादि को श्रसात्ता कर्म कां तीव्र उदय था परन्तु मोह मन्दतरं होने से एसे श्रसातां कर्मके 
उदय मे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति की । ्रन्तराय कर्म का क्षयोपशम रहे ्रौर मोहनीय कमं का नार्हो 
जावे तो निराकुल दशा की प्राप्ति हो जावे इससे सिद्ध हुभ्रा कि सब कर्मो का राजा केवल मोहनीय है। 
भ्रन्तराय कर्मको दुख का कारण कटुना वह्‌ व्यवहार, उपचार है । | 
(४६) सुख दुःख का कारण कौनसा कमं का फल है १ 
वरांग चरित्र मे पवं नम्बर ४ श्लोक नम्बर ७ प्रष्ट.रन पर लिखाहैकि-. | , 
न्वेदनीय श्रायु, नाम, गोत्र भ्रौर भ्रन्तराय इन पाचों कर्मो काफल सदा ही सुख ग्रौर दुःख 
मय होताहै।" 9. , +, 4.8 न 
नोट--यहाँ पर श्रधाति कर्मो एवं म्रन्तराय कमं को सुख दुःख का कारण बताया है वह्‌ उपचारं 
है। यथाथं मे दुःख का कारण मोहनीय कमं है । साता वेदनीय का तीन्न उदय होय श्रौर साथ मेँ ्ननन्तानु 
बन्धौ का उदय होयतो जीव दुभ्बीही है वहां ुख कीः गन्ध भी नहीं है । क्योकि, चारों कपाथसे 
वही भ्रात्मा निरन्तर जल ही रही है । श्रौर श्रसाता का तीन्र उदय होय श्रौर मोह मन्द होय तो वही 
प्रात्मा सुखी है । लाभान्तराय कमं कै श्चयोपदाम से सुख की सामग्री (घनादि) -भिलती है वह व्यवहारका 
कथन ह प्रयातु, उपचार मात्र है 1 क्योकि, प्नन्तराय कमं वीयं गुरा को घात करता है । परम्तु सुख को 
घात करता नहीं है । दूसरी बात श्रन्तराय कंमं घातोया कमं है श्रौर घात्तीया कमं पराप प्रकृति रूप ह+ 
पाप प्रकृति से सुख की सामग्री केसे मिले ? लाभान्तराय कमं जीव का ग्यवसाय करने का वीयं को .घात 
करती है । लाखों रूपया की सम्पत्ति होवे श्रौर लाभान्तराय कर्म का उदय होवे तो वहु जीव व्यवसाय 
(व्यापार) कर नहीं सकता है । रौर जिसके पास मे धन नहीं है मरौर लाभान्तयय कमं का क्षयोपकशम है 
तो वहु जीव लाखों का व्यापार कर सकता है 1 क्योकि, उसी चाल की उनको वीयं शक्ति की प्राप्ति हुई है। 
तो भी घन की प्रसि साता वेदनीय कमं के उदयम ही होती है । जिससे सिद्ध हुध्ा कि बाह्य सामग्रीका 
कारण साता वेदनीय कमं है परन्तु लासान्तराय कमं का क्षयोपशम नहीं है । साता वेदनीय कमं मे लाभाः 
न्तराय कमं का श्रारोप कर कहा जाता है कि लाभान्तराय कमं के क्षयोपरम से धनादिक की प्राप्ति होती 
दै वह्‌ व्यवहारं का कृथन है परन्तु वस्तु स्वरूप एसा नहीं है 1 (न. । 
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केवलज्ञानीभ्रों के प्रन्तरायकमकानोशहो गथाहैतो भी तीर्थकर केवली कौ समवसरणकी 

ऋद्धि मिलती है मरौर सामात्य केवली को माच्र गन्धं करटी मिलती है । तो भी दोनों के ्रनन्त चतुष्टय भें 

भ्रन्तर नही है | दोनी को अरन्त ज्ञान, श्रनन्त दर्शन, श्रनन्त सुख श्रौर अनन्त वीयं है। केवली को चारों 

१ कमं को संयोग होते सन्ते वह्‌ दुःख का कारण नहीं है । परमाथ से दुःखं का कारण मोहनीय 

कर्मं ही है! - । । 
(४७) अवधि ज्ञान की भ्रान्ति कैे होती है ! 


वरांग चरित्र मे पवं नम्बर ४ इलोकं नम्बर १०८ पृष्ठ नं ० ३० मे सिखा है कि "्रवधि ज्ञाना- 
वरणीघ्च कमं का नाश होने से संसार के जीवो में श्रवधिज्ञान का उदय होता है 1" 

नोट--म्रवधि ज्ञानावरणीय कर्म का नाश हौ जानेस तो श्रात्मामे केवल ज्ञान की प्राति `हो 
जावेगी । परन्तु अवधि ज्ञानावरणीय कमं कै क्षयोपशम से श्रवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है! जितनेग्रंश मेँ 
भ्रवधि ज्ञानावरणीय कमं का संयोग है उतना अवधिज्ञान रूका हुभ्रा रहेगा रौर जिते श्रंश मे श्रवधि ज्ञान 
का क्षयोपुशम होगा उतना ही अवधि ज्ञान होगा । परन्तु श्रवधि ज्ञानावरणीय कमं के ना से श्नवधि ज्ञान 
की प्राप्ति होना कहना परमाथं कथन नहीं है एेसे कथन को व्यवहार का कथन कहना भी उचित नहीं है । 


(४८) चार कषाय का भेद ती मन्द्‌ फी अपेक्षा से है! 


वराग चरित्र में पवं न° ४ श्लोकं नं० ६९६ से लिखा है कि-- 

“श्रनन्तानुबन्धी क्रोध का जो संस्कार भ्रात्मा पर पडता है वहं इतना तीत्र होता है कि र 
उपमा पत्थर पर खोदी गरईरेखासे दी जातीहै। यही कारण है कि क्रोधादिक जन्म जन्मान्तसेमेभी 
जाकर शान्त नहीं होते है रौर निमित्त सामने भ्राते ही भेडक उरते ह ॥६६।। अरनन्तानुवन्धी मान इतना 
तीन्न श्रौर विवेकेहीन होता है कि शास्च्रकरारों ने उसे पत्थर के स्तम्भ के समान माना ह इसीलिए श्रनन्त 
काल वीत जाने पर भी उससे भ्राक्रान्त जीव मे तनिक भी मृदुता या विनम्रता नहीं श्राती है ॥७०॥। 
्रनन्तानुबन्धी माया कै उदय होने पर जीव की चित वत्ति विल्कुल नास की जड़ोंके समानहौो जाती है 
इसी कारण उसका चालचलन भ्रीर स्वभाव भ्रत्यन्त उलभे तथा कुटिल हो जाते हँ रौर उनम कभीभी 
सीधापन नहीं राता है 119४1) भ्रनन्तानुबन्धी के उदय होने पर श्रात्मा पर वैसा ही श्रमीर संस्कार पड़ 
जाता है कि जषा करि कीडों के सून से बनाये गए लाल रंगकाहोता है । भ्रतएव एसे प्राता को जव शास्त्र 
ज्ञान रूपी ज्वाला मे जलाया जाता है तब भी वह्‌ लोभ का संस्कार उसे नहीं छोडता ह ।\७८॥ 

नोट--अनेक ग्रन्थों मे इसी प्रकार का कथन लिखा है परन्तु वस्तुस्वरूप एसा नहीं है यह सवे 
उपचार का अर्थात्‌ व्यवहार का कथन है । क्योकि, नौवी ग्र विधेक के ब्रहुमेन्द को भ्ननन्तानुबन्धी का उदय 
है श्रौर कपाय इतनी शान्त है कि यह्‌ क्रोधादिक ग्रमुक सागर तक ष करते ही नहीं है। श्रौर सम्थष्टष्टि 
श्रारमा मेँ श्रनन्तानुवन्वी कषाय नहीं होते सन्ते लडाई मे हजारो जीवों का भाण ८ रहा है । अनन्तानु्न्वी 
कषाय वाला जीव सामने निमित्त रने से भडक उठते ह ठेसी भी बात नहीं है, क्योकि, द्रग्यलिगी गनि को 
धानी मं पील डाले, भ्रग्नि मे जला देवे, भूख लोग श्रनेक प्रकार के कटु शब्द सुनावे तो भी कषाय करते नही 
हैं भड़क उरते नहीं है श्रनन्तानुवन्धी कषाय में शुक्ल लेश्या हौ सकती है श्रौर श्रप्रत्यास्यान कषाय में तीत्र 
कृष्णा लेश्या हौ सकती है । जैसे मिथ्यादृष्टि श्रहमेन्द्र देव एवं सप्तम नरक का सम्य्ष्टि नारकी । जिससे 
सिद्ध हना कि श्रनन्तानुबन्धी श्रादि कषायो का मेद तीन्र, मन्द, तीत्रतर, मन्दतर की श्रपेक्षा ४: } कपायं 

-क् भेद श्रातम सुख कौ घात की शरपेकषा से है परन्तु तीव मन्द की श्रपेकषा से नदीं है । अनन्तानुबन्यी कपाय 
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स्वरूपा चरण चारित्र होने नहीं देता है ग्रथाच्‌ श्रनन्तानुबन्धी कपाय पर पदां में ही सुख श्रौर दुःख 
मनाती है । परमां से पर पदार्थो मे सुख एवं दुःख है नही तो भी उनको सुख दुःख का कारण मनावे वही 
श्रनन्तानुबन्धी कषाय है । मेरा श्रात्मा में सख है भ्र्थात्‌ वीतराग भाव ही सुख का कारणं दै ग्रौर रायादिकं 
भावहीदुःखकाकारण है एसी मान्यता होने ही नहीं देती है! जिस कारण से पर र की प्राप्तिके 
लिए पुरुषाथं करता है परन्तु रागादिक की निवृति के लिए उनका पुरुपाथं कायं करता ही नहीं हे । 

दुःख का कारण पर पदाथं नहीं है परन्तु मेराही रागादिक परिणाम है एसी मान्यता होते 
प्रनन्तानुवन्धी कषाय का प्रभाव हो जाने से श्रपरत्याख्यान कपाय प्राती है । जो रागादिक को दुःखदायकं 
सानते जानते सन्ते रागादिक को छोड नहीं सकता है बही कषाय का नाम भ्प्रत्यारयान कपाय है । 

व्यवहार से हिसा दो प्रकार की मानी गयी है । (१) त्रसदहिसरा (२) स्थावर हिसा । भ्रप्रत्याख्यान 
कपाय का अ्रभाव होने से त्रस जीवों की संकल्पी हिसा का रागद्भुट जाता हैतो भी स्थावर जीवों की 
हिसा का संपूणं राग न दूटे देसी कषाय का नाम प्रत्याख्यान कषाय है 1 रथात्‌ एक दे चारित्रे का भाव 
होवे परन्तु सकल चारित्र न होने देवे ेसी कषाय का नाम प्रत्याख्यान कपाय है 1 


प्रत्याख्यान कपाय के श्रभाव मे त्रस स्थावर जीवों कीर्हिसा का राग व्यवहार से दूटं जावे 
परन्तु प्रशस्त भक्ति श्रादिक का रागन दूटं एेसी कषाय का नाम संज्वलन्‌ कषाय है । 


इसी प्रकार संयम भाव की घात की श्रपेक्षासे चार कषाय है परन्तु तीत्र मन्द की श्रपेक्षासे चार 
कषाय नहीं है । एेसी श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए । 

श्राचायं ते लिखा है कि “श्रतएव ेसा भ्रात्मा को जन शास्त्र ज्ञाम रूपी ज्वाला मे जलाया जाता 
है तव भी वह्‌ लोभ का संस्कार उसे नहीं छोडता” यह्‌ सव व्यवहार का कथन दहै । शास्त ज्ञान का प्रथं 
यहाँ पर केवलं शब्द ज्ञान है । केवल राव्द ज्ञान से अ्ननन्तानुवन्धी कषाय नहीं दुटेगी परन्तु श्रात्म ज्ञान होने 
से श्रनन्तानुवन्धी कषाय का विलय हो जाता है । इसलिए मोक्षमागं मे श्रात्म ज्ञान दही कायं कारीहै। 
इसीलिए सम्यग्दशंन, सम्यम्जञान पूर्वक ही चारित्र होता है उनके रभाव मे चारि होता दी नहींहै। 
भ्र्थात्‌ कपाय की निवृती होती दही नहीदहै। 


(४९) जिनागम में अलं कार का कथन कहां तक हो सकता है ? 


भ्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर ४ इलोक नम्बर १३२ मे लिखा है कि-महावल कौ माता कैसी है ? 
“वह्‌ रानी मातरु कामलता ही है, मूलकनि रूपं पृष्पनी करि भांति भ्रर वह पतित्रता मानू जिनवाणी ही है) 
जिनवाणी भ्रात्म कल्याण की करणहारी रौर रानी हू श्रात्म कल्याण की करण हारी जिनवाणी दया रूप 
भ्रौर रानी ह दया रूप, जिनवाणी जसक्ी खानी, र रानी हू जख की खानी, जिनवाणी निर्दोष श्र रानी 
ह निर्दोष सो राजा के रानी सुञ्रति प्रीति ॥\ 


नोट-यह सव अलंकार है । भ्रलंकार को अ्रलंकार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु श्रलंकार को 
सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है । रानी प्रत्येका राग पपभावर्हैजोश्रासमाको अ्रयोगति मे ले जावे अर 
जिनवाी प्रत्येका राग पुय भाव है जौ स्वर्गादिक की प्राप्ति करावे इतना महान भ्रन्तरदहै तो भी दोनों 
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को समानं दिखाया यह केवल ब्रलंकार है- 
(२) व्यंतर देष का स्थान कहां ह १ 
भादि पुराण पर्वं नम्बर ३१ श्लोक नम्बर ११३ मे लिखा है फि-“टम व्यंतर वट दृक्ष निमे रहे. 
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है, नर धवर कहियै, रोटी जायगा, खा, सोचरे, तिनिमे रहे है, श्र गिरनि के रिखर निमे रहे है श्र 
द के खोलकामें रहै है, ्रर उरज पणंशाला तिनि में रहे है, अर श्र्पाटा करिए दिन विषै भ्रमण वरे 
है, अर क्षपाटा किये रात्रि विषै भ्रमण करे है" दे सावं किये सव प्रजा के हितु हम कुं मध्य लोक्‌ विषै 
सवंगामी जान हं 1" 

नोट--यहां पर व्यततर देव का निवास साथ, खाडा-लोचरे, वट वृक्ष, वृक्ष के खोलका कंहा है वहं 
उपचार ह, व्यन्तर देवों का निवास स्थान सुन्दर महल है । एक-एक व्यन्तर देव को ३२ श्रपसरा कम 
से कम होती है 1 एेसा जानना चाहिये । 
(३) कीर समुद्र का जल कोला हो गया । 

हरिवंश पुराण पवं नम्बर २ इलोक नम्बर ५३-१५४ मे लिखा है कि- “मोरे के समानं काले काले 
भगवान्‌ के केनो को इन्द्र ने भीर सागर मे लाक्रर क्षयेण कर दिया ॥५३॥ उस समय भगवान क केश पूज 
घे क्षीर सागर का जल काला हौगया था, सो एसा जान पड़ना था मानो इन्द्र नीलमणि व्याप्त है ॥५४॥1 

नोर- भगवान कै केरा डालने से क्षीर समुद्र का जल काला होगया यहु सव भ्रलंकार के कथनं 
है 1 क्षीर समुद्र का जल दूध जैसा नहीं होता है परन्तु दूध का जेसा स्वाद हैएेसाक्षीर समुद्र के जल का 
स्वाद्‌ है। जलका रङ्ग तो सामान्य जल जधाहीहै। रेषा जान करना चाहिये । 


(४) भगवान की मुनि पर्याय म जटा भी बद्‌ जाती थी 


हरिवंश पुराण मेँ पर्न नम्बर £ इलो नं ० २०३ मे लिखा है कि - “उस समय सगवान भ्रादिनाथ 
की जटा(केज) भ्रधिक् बद्‌ गये ये इसलिये वे गरतेक जाखाश्रों से व्याप्न वट वृक्ष के समान जान पडते थे 1" 

नोट-यह्‌ सव उपचार भ्रलंकार है । केशा लोच करना मुनिराज का एक भूल गख है । वह नियम 
से केश लोच करते है । उक्कृष्ट मागं दो मासमे एक दफेकेश लौच करने का है । मध्यम मागं तीन मास 
म एक दके केश लाच करने का है । श्रौर जघन्य मामं चार मासमे एक दफेकेशच लोच करने का है। इस 
म कैश लोचन करे तो मूल गरुण का घात हो जाता है। तव भगवान का केशं (जटा) केप वढ़ जाती 
होगी ? इस ध्रकार का व्यवहार तो संन्यासी साधृप्ो मे देखनेमे अ्रति है परन्तु जैन संयमी मूनिराजमें 
कभी नही होति है! तो मी कहा दै कि "भगवान की जटा वद्‌ गयी थी" यह्‌ सव अलंकार है। 


(५) माले के अग्र भाग से मुनिराज को श्राहारदान दिया जाता होमा { 

हरिवंश पुराण मे पर्म नम्बर दण लोक नग्बर १४६ (रधी हरि भाई देवकरण जेन ग्रन्थ माला 
से प्रकारित टीक्राकार परिडित गजाधर लाल जी वाली प्रति ) पृष्ट देश् मे लिखा है कि-- 

“ुनिराज भीमसेन ने जो कोड्‌ भाले के श्रग्रभाग से श्राहार देगा, उसी से प्राहार लूगा, इस 
रकार कषुधा से समस्त शरीर को सुखाने वाते महा घोर वृति परिसंख्यान तप ता ग्रौर छह मास के वाद 
उम्है ्रादार मिला तो शान्ति से श्राहार लिया ।" 

सोट-भाले की श्रणी पर ्राहार कैसे दिया जाता होगा वही सोचने की बात्त है ? ब्राहारके 
काल मे भाला देखे तो युनिराज को अन्तराय भ्रा जावे 1 एैसी परिरिथति मे भाव लिगी मुनराजं श्राहार 
भालेखे कैसेलेनें। तोमी जो श्रागम मे लिखा है वहु उपचार अलंकार का कथन है। इसी का इतनाही 
सरथं करना चाहिए कि महान कड़ी ्रालरी मुनिराज भीमसेन ने ली धी परन्तु जैसा शब्द ।लखा है एेसा 
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हं मानना नहीं चाहिए 1 इतना विवेकं न किया जावे तो शास्त्र पद्ने दे-भी लाभ नहीं, होगा 1. शास्त मै 


शब्द की महिमां नहीं है परन्तु चन्द के पीछे भाव क्या है वही जानना नाम दायक. 1 


इसी प्रकार जैन प्रागममे भी श्रलंकार उपचार श्रादि भ्रनेके कथन हँ उनको श्रलंकार उपचारः +. 


प मानना चाहिए । जो शव्द लिखा है वही सत्य है ठेसी गलत धारणा नहीं करना चाहिए । 
(५०) .पीतरागी मुनिरान की-भावना.।= =--- . 


[1 


भ्राचायं जिनसेन हरिश पुराण संपुणं करते पर्न नस्वर ६५ इलोक नम्बर . ४४, ४५, ` ४६ पृष्ठ, .. 
नम्बर ६०६ (भाषा टीकाकार परिडत गजाधर लाल जी प्रकारक गाधी. हरिभाई देवकरण जैन ग्रन्थ माला) ... 


म लिखा. दै कि - 
“चौवीसौ भगवान की सेवा करने वालि सज्जनो की हितकारणी. जो चक्र वरी पद्मावती श्रादि 


श्षासन्‌ देवतायेँ है उनसे यह्‌ प्राथंना है कि सदा वह्‌ समीप वनी-रहे कृपा रखे ॥॥४४॥ गिरनार . पर्त .पर . 


भगवान नेमिनाथ के मन्दिर कीं उपासना करते वाली श्ननेक देवों के स्वामिनी सिह की सवारी. से शोभित 


हाथ म चक्र लिए देवी ्र॑बिका .मी हमारे कल्यांण के लिए सदा समीप ररह, क्योकि, उसके, समीप रहने पर . 
लास्त मे कसे भी विध्न नहीं-आा सकते है श्नौर यह भी बात्त है. कि भगवान्‌ के.लासन देवियः के प्रभावसे . 


श्रौर सामथ्यं से जीवों के श्रनेक प्रकार के विघ्न करने घाले ग्रह्‌, नाग; भूत, पिशाच श्रादि भी हित केरने 
वाले होति है ।४५-४६।1 इत्यादि 1 


लोट--भवनच्निक मेँ मिथ्याटरष्टि जीव ही उतपन्न होते हैँ । एसे कुदेवों मेरी पर कपा करे यह्‌ कहना 


म्र्थात्‌ ठेसौ भावना रखना ्रनायतका सेवन करना है । जो जीव श्रनायतका सेवन करने ` वले" हँ उनको . ` 
मुनि पर्याय काज्ञान ही नदीं है । मुनि होना तो.ग्नौर बातःदै। वीतरागी सुनिराज को टेसी भावनाकभी | 


भी होती ही नहीं है । जिनके चरणों मे इन्द्रादि शिर भुकरवे एेसे पंच परमेष्टि मसे एक परमेष्ठि कुदेवों 
की पासे मे.एेसी प्राथना करता होगा कि “मेरी पर कृपा रखे । पाठक स्वयं विचार्‌ करं । 


ग्रपना भ्रसाता कमं का उदय-टालने की तीर्थकर देवमे भी श््तिनदींहै तो अयिका देवी केसे -: 


टाल देवेगी-? देव पुण्य के गूलाम हैँ । श्रपना-पुरय का उदय होगां तो स्वयं _ देव श्रापकी चरण की सेवा 
करेगा । रौर श्रपने पाप के उदय मेँ देव सव श्रापसे श्रनलग हो जति है ! भ्र्थात्‌ भ्रापकी सेवा करने को श्राति 


ही नहीं है। तीर्थकर देवों के पुय के उदय मे, माताके गभंमेभ्रानेके पहले छह माससे रलोंकीवृष्टि ` 


करते हैँ । प्रौर पापक उदय में कोद श्राति ही नहीं है । जव भ्रादिनाथ भगवान्‌ का पापकां उदय था, ' ह्‌ 


मास तक श्राहार मिला नहीं तव एक देव क्यो नहीं भ्राया ? सीता का हरण हरा तव एकर देव क्यौ नहीं , । 


श्राया ? सीताजी को जंगल मे एकांकी छोड दिया तब देव क्यों नहीं प्राया-? क्था उख वक्ते सीता सती नहीं 


थी ? सती थी परन्तु पाप के उदय में कोई बाह्य निमित्त भी-नदीं होते है । ग्रौर.जव्‌ वही सीता-के पण्य के ` 


उदय श्राया तव देवों .ने रग्नि का जल.वना दिया-। यह्‌ परए के ठाठ हैँ तो मी सम्यष्टरष्टि- प्रय. भाव. को 


चाहता नहीं है, तब पण्य का फल को कैसे चाहे १ गजकुमार, शुक्रौशल स्वामी;-पाडवों श्रयदि, का उपसं - 


कालमेपापका उदय था एकदेव भी आया न्रहीं बहिर मे मदान्‌ भ्रनिष्ट संयोग होते.सन्ते वींतरामी सुनि 
राज ने केवलज्ञान की प्राप्त कर सिद्ध. पद.की. भ्राप्त किया वह्‌. किसके जोर पर? क्या. ्नम्विका 


च दैनरी, पदुमावती श्रादि कूदेवों के जोर पर या श्रपने श्रात्म बलः पर ? प्रपा मित्र त्रपनी ही -श्राल्मा.है .. | 


प्रौर श्रपना शत्रु भी श्रपनी.ही भ्रात्मा है एसी श्रद्धा रखना.मोक्ष मागं मे -कायंकारणीः है.1 `परं (लाश्रों 
भ्रपनाभ्भर्ली बुरा कर देवें देसी मिथ्या मानता कभी भी स्वप्न में नहीं करनी चाहिए ेसी पक्की श्रद्धा 


ह्रें 


, ्री.जिनागम 0 ३४३ 


रखना चाहिए ? विदोषं क्या लिखें ? पाठक स्वयं विचार करते सीख जवे तो मोक्ष मागं दूर नहीं है, नहीं 
तो भ्रनंत भव चले गे ग्रौर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई रसे . यह भव्‌ भी चला जवेगा ? इसलिए 
भ्रपना पुरषाथं पर विश्वास रख “तत्व” निणंय करते मे उपयोग को लगाना वही करने योग्य है । 


द्रव्य कमौधिकार 


>. ` श्रासमा के रागादिक परिणाम को निमित्त पाकर जो कामंण वृरगणा कमं रूप परिणुमन.कर 
जाती है उसे द्रव्य कमं कहते है । वह्‌ कमं भरष्ट प्रकार का है । (१) स्ञानावरणीय (२) दश्ञ॑नावरणीय 
(३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) श्रायु (६) नाम (७) गोत्र (८) भ्रन्तराय । ष 
शंका--रागादिक परिणाम तो एक किस्म का है उसमे से शष्ट कमं कसे बन जाताह? 
 . समाधान--कामंण वगंणा मे उस प्रकार की उपादान शक्ति है जिससे वहे भ्रष्ट प्रकार रूप 
प्रपनीं भ्रवस्था धारण कर जाती है 1 यदि रागादिक परिणामसे ही कामंण वगंणा द्रव्य कमं ल्प परिणः 
मन कर जातीहै तो कर्मं एक ही प्रकार का होना चाहिए । एवं उसमे स्थिति एवं श्रनुभाग समान पड़ना 
चाहिए परन्तु ठैसा देखने मेँ भ्राता नहीं है । जिससे मालूम पड़ता. है कि केवल रागादिक परिणाम ही द्रव्य 
कमं होने के कारण नहीं है परन्तु काल द्रव्य भी कारण है । कामण वगंणा की उपादान शक्ति एेसीटैकि 
वह्‌ स्वयं उस रूप श्रवस्था धारण कर जाती है । यदि रागादिक भावों से ही कर्मण वणा कमं रूप 
परिणमन करती है एसा एकान्त माना जावे तो, ज्‌ श्रात्मा पारिणामिक भाव से रागादि रूप परिणमन 
करता है तव कार्मा वगंणा कमं रूप परिणमन क्यों नहीं कर जात्ती ? इससे सिद्ध हुभ्रा ह कि कर्मर 
वगणा मे ही श्रचिन्त्य शक्ति है । वह भ्रपनी शक्ति सेही तथा रूप परिणमन कर जातो है । जैसे श्राहारका 
ग्रा एक ही किस्म का होते सन्ते उसमे से स्वयं सप्तमलीन धातु मरापुसे श्राप वन जाती है, उसी प्रकार 
कामण वगणा स्वयं उख रूप परिग्मन कर जाती है । वस्तु का स्वभाव मे तक नहीं चल सक्ताहैतो 
भी उपचार से ठेसा कहा जाता है कि रागादिक परिणाम ने कामेण वगणा को कमं रूप प्रिणमन 
कराया । स न । | 
(१) द्भ्य कर्मो कौ उत्तर कृति कितनी ६ १ व 3 
, . , . ज्ञानावरणीय. कमं तथा दल्॑नावरणीय कमं की उत्तर अ्कृतियां श्रसंख्याव प्रकृतियां हैँ कहा 
.- शाणारणीय, -दंसणत्रणीय, कम्मस्स, असंखेज्ज लोग पयदोओो ॥ व नं० ४ ॥ „` 
श्रथ ज्ञानावरणीय श्नौर दशंनावरणीय कमं की ्रसंख्यात प्रकृतियां है । ४॥\ । 
शंका-उनकी प्रकृतियां इतनी है यह. किस प्रमाणः से जाना जातादहै?' 
समाधान--दूकि श्रावरण के योग्य ज्ञान च दशन के"शरसंस्यात लोक मात्र मेद षाए जते है। 
श्रवएव उनके श्रावरण के उक्त कर्मो की ्रकृतियां भी उतनी होनी चाहिए ।. यथा सूष्षम निगोद जीव का 
जो जघन्य लब्ध्यक्षर रूप ज्ञान है वह निरावरण है, क्योकि, भ्रक्षर के श्ननन्तवे भाग मात्र ज्ञान्‌ सदा प्रथ 
रहता है एेसा रागम्‌ वचन हे । ग्रथवा ज्ञान के अभाव में चकि .जीव. के प्रभाव का भाप्रसंगग्रातारहैः 
श्रतएव श्रक्षर के पमनन्तवे भाग मातर ज्ञान सदा प्रकट रहता है, यदं स्व्रीकार करना चाहिए । जितने ज्ञान के 
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प्रविभाग प्रतिच्छेद है, इतनी -ही कम्‌ कौ भरावस्ण रक्तिं} ..,; ~. : `" “~ 


वेदणीयस्त कम्मस्स दुवे पथदीश्रोः | स्त्र नं° ७॥ 
शर्थ--वेदनीय कमं की दो प्रकृतियां है। ७॥ 
शंका--्रनन्त विकठ्प रूप सुख के भेद से भ्रौर दुःख के भेद से वेदनीय कमं की भ्रनन्त शक्तियां 
षयो नहीं कही गई है ? 
खमाधान--यदि पर्यायाथिक नय का भ्रवलम्बन किया गया होता तो यह्‌ कहना सत्य था, परन्तु 
चरू कि.यहा दव्याथिक नय का अ्रवलम्बनं किया गया है, ग्रतएव वेदनीय कमं कौ उतनी मात्रं दक्तियां ` संभव 
नहीं है किन्तुदो ही राक्तियां है । 
शंका-यहां पर्यायाथिक नय का 'भ्रवलम्बन क्यो नहीं किया गयाहै? ` 
-समाधान- नही, क्योकि, उसके श्रवलम्बन कां कोई प्रयोजन नहीं था । 
॥ शंका-ज्ञानावरणीय, दश्शेनावंरणीयर की पररूपणा मे उसका श्रवलम्बन किस लिए किया. 
गयां? ॥ 
समाधान-जीव स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए यर्हां उसका ्रवलम्बन किया गया है। 
मोहणीयस्स कम्मस्स श्राहवीसं पयडीश्रो .॥ घ नं १०९॥ 
अथं - मोहनीय कमं की श्रदुाइस प्रकृतियां ह । सूत्र नम्बर १०॥ = 
यहाँ भी प्ररूपणा प्रशुद्ध द्रव्याथिक नय का श्रवलम्बन करके की गई है। ` पर्याथाथिकनयका 
श्रवलम्बन करने पर तो मोहनीय कमं की संख्यात लोक मात्र शक्तियां ह, क्योकि, भ्रन्यथा . उसके भ्रसंख्यात 
लोकं मात्र उदय स्थान बन नहीं सक्ते! ` । 
शंका--तो फिर यहाँ पयाधाथिक नय का श्रवलम्बन क्यों नहीं लिया गयाहै?. .. 
समाधान -ग्रन्थ बहुत्व के भय सेः भरथवा भ्र्थापत्ति से उनका परिक्ञान हो जनि-से उसका 
श्रवलम्बन नहीं लिया गया है। 0. ~ 
आउ्चस्स कम्परप चत्तारि पयडीश्रो ॥ घ्रूत्र नं° १३॥ 
अथं--ग्रायु कमं की चार प्रकृतियां हैँ । १३॥ ~ ++ 
. . ` यह्‌ प्रह्पणा भी प्रसुद्धि द्रव्यार्थिक.नय को विषय करने वाली है 1 पर्थाया्थिक नेय का ग्रवलम्बनं 
करते पर तो, भ्रायु की प्रकृतियां भी श्रसंख्यएत लोक मात्र है. कर्म के उदय रूप विकल्प प्रसंद्यातत लोक मात्र 
पाए जाति है । यहाँ, मी ग्रन्थ वहूत्वे के भय से श्रथवा श्र्थापित्ति से . उनका परिज्ञान हो.जनेके कारण. 
पर्यायाथिक नथ का श्रवलम्बन नहीं लिया गया है। 
शामस्स कम्मस्स असंसेज्ज लोगमेत्त पयडीथ्मो ॥ घूत्र नं? १६ ॥ 
 अ्थं-नाम कमं की भ्रसंख्यात लोकमान प्रकृतियां ह ।॥ १६॥ 
शंका ~ यहाँ पर्याथाथिक नय का भ्रवलम्बन किस लिए किया ग्याहै? 1 
समाघान--प्रासुपुर्वी के मेदो को बतलाने के लिए यहाँ पर्थाया्धिक नय का श्रवलस्मन किया-ग्या 
है । उनमें से ग्र॑ूल के. श्रसंख्यातवें माग मान्न बाहुल्य रूप तियंक्‌ प्रतर को श्रं णी के प्रसंख्याते - भाग मंत्रं ` 
शरवेगाहुना दों से गुणित. करने पर जो .रा्चि उत्पन्न होती है: उतनी. मात्र नरंक गति -भायोगादुपूर्वी नम 
कमं की शक्तियां होती हँ । श्रे णी के असंख्यातं भागि मान्न श्रवगाहुना भेदो से लोक-कोःगुशित ` कररने परं 
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जो संख्या उत्पन्न होती है, उतनी मार तिर्येव गत्ति ्रोयो्ापुवीं नाम कमं की शक्तियां होती है । ऊर्वं 
-कपाट-के अर्वच्छैदों से उत्पन्न पैतालीस लाख योजन बाहस्य रूप तिक्‌ प्रतरों को श्रेणि के भ्रसंख्यातवें 
भाग मान्न श्रवगाहूना भेदो से गुणित करने प्र जो संख्या उत्पन्न होती है उतनी मात्र मनुष्य गति 
भायोग्यानुपूर्वी नाम कमं की प्रङृतिया होती है। नौ सौ योजन बाहुल्य रूप तियंक्‌ प्रतर कोश्रणिके 
प्रसंख्याते भाग मात्र भ्रवगाहना भेदो से गुणित करने पर जो संख्या उत्पन्न होती ह उतनी मात्र देव गति 
भरायोग्यानुपूर्वी नाम कर्मं की प्रकृतियां होती है । गति जाति व शरीर श्रादिक प्रकृतयो के भी भेदो की 
प्रह्पणा जानकर केरनी चादिए । 
गोदस्स कम्मस्स दुवे परयटीञओ ॥ घ्र न° १९ ॥ 
अथ--गोत्र कमं की दो प्रकृतियां ह ॥ सूत्र न॑ १९॥ 
उच्च गोत्र को उत्पन्न करने वाली श्रौर नीच्च गोत्र को उत्पन्न करने वाली इस प्रक्रार' गोत्र कमं 
की दो प्रकृतियां है । श्रवान्तर भेद से यथपि वे बहुत ह तो भी ग्रन्थ बढ़ जाने से श्रथवा भ्र्थापत्ति से उनका 
चनिहो जाने के कारणा यहां नही कहा है । । ५; 
श्तराह्यस्स कम्मसप पंच पयडी्ो ॥ शत्र नं ° २२ ॥ 
अर्थं-प्रन्तराय कमं की पांच प्रकृतिं ह ॥। २२॥ 
कारणं यह्‌ हैकि पांच विशेषणो के भेद से विशेषता को प्राप्त हए उस कमं के स्कन्धौका भी 
मेद न्याय प्रात है । उसके न मानने पर प्रमाण की भ्रनुसारिता का प्रसंग भ्राता दै । धवल अरन्य पृष्ठ ४७६- 
४८५ पुस्तक नं° १२। 
(२) क्या प्राणोतिपात से कम॑ बन्ध होता है 
शंका -यदि एक क्षेत्रवगाह रूप हुए कामंण स्कन्ध प्राणातिपात के निमित्त से कम॑ पर्याय ल्प 
परिणमन कसते हँ तो समस्त लोक मेँ स्थित जीवों के प्राणातिपात प्रत्यक दारा सभी कार्मण स्केन्ध एक 
साथ ज्ञाना नरणीय रूप पर्याय से परिणत हौ जाना चाहिए 1 परन्तु देषां हौ नहीं सकता, क्योकि, एसा 
होने पर द्वितीयादिक समथो मे कामस स्कन्वों का प्रभात्र हो जाने से खव जीवों के ज्ञानावरयीय॒ का बन्ध 
नहो सकने का प्रसंग श्राता है । किन्तु एेसौ सम्भव नहीं है, क्योकि, इस प्रकार से समस्त जीवों के क्ति 
प्राप्ति का प्रसंग श्रनिवायं है? । 
समाधान-उपयु क्त शका का परिहार कठा जाता है-एक श्रवगाहूना विषयक प्रत्यासत्ति के 
होने पर्‌ भी सत्र कामण स्कन्ध एक समय में ज्ञानावरणीय स्वरूपं से नहीं परिणमते है वेयोकि, प्राप्तं 
इन्धन श्रादि दाह्य वस्तु को जलाने वाली भ्रमन के समान जीव में उस प्रकार की शक्ति नहीं है। ` 
शंका-जीवमे वैसी रक्तिकेनरोनेकाक्याकारण है. ? | 
समाधान--उसमें एेसी शक्ति न होने का कार्ण स्वभाव ही है। धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७७ पुस्तक 
नम्बर १२। । 9 0 । 
(३) द्रव्य कम की उत्तर प्रकृति का खंसूप-- ` ॥ 0 
ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानावरणीय कमं ज्ञान कै विकास को रोकता है । ज्ञानावरणीय 
-उत्तर भेद व्यवहार से पांच है--{१) मति ज्ञानावरणीय (२) श्रूत ज्ञानावरणीय (३) भ्रवधि ज्ञानावरणीय 
(४) मनःपयंय ज्ञानावरणीय (५) केवल ज्ञानावरणीय + - 
४४ 


५ ४५ 


२४६ 1 [ श्री जिना 
शंका-- ज्ञानावरणीय का उक्कृष्ट चन्ध किसको होता है ॥ सूत्र न° ७॥ 
समाधान--्रणए्णदरेण पंचिदिएण सणिणिमिच्चाइ्टिणा सव्याहि पञ्जत्तीहि पञ्जचयदेण 

सभारूवजागण जायार्ण शयमा उक्कर्रस कसट स ॒वंधल्लयं जस्सं त संतकम्ममत्थि ॥ 

द्र न०८ ॥ 


अथे--म्नन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्याहष्टि सव पूर्याम्तियों से पर्याप्त श्रवस्या को प्राप्त, साकार 
उपयोगं युक्त जागृत श्रौर नियम से उक्क्रृष्ट संक्लेद को प्राप्त जिस जीव के द्वारा वन्य होता दहै रौर जिस 
जीव के इसका सत्व होता ह ८}. घवल प्रन्ध पृष्ठ १३ पुस्तक नं० १२1 
नोट- यदी सूत्र उदीरणा भाव दिखाता है । जागृत श्रवस्या मे भ्र्थात्‌ इिपू्वक रागमेंदही 
उत्कृष्ट बन्ध होता है परन्तु श्रबुद्धिपूवंक्‌ रागादिक भाव मे ज्ञानावरणादिक का तीत्र उक्कृष्ट वन्ध नदीं 
-होता है 1 श्रहद्धिपुवंक वन्ध मे बुद्धियुर्वंक रागादिक कारणों से स्थित्ति बह जाती है। यहीं उदीरणा भाव 
है 1 मानो यान मानो परन्तु वस्तु स्वरूप छिपा नहीं रह सकताहै 1 ` 
द्शेनावरणौय कर्म--दर्नावरणीय कमं दर्शन चेतना के विकास को रोकता है । उनकी उत्तर 
्रकृतियां नौ व्यवहार से है--(१) चक्षु दशन (२) अ्रचक्षु दशंन (३) भ्रवधि दरशन (४) केवल दर्शन (५) निद्रा 
. (६) निद्रानिद्वा (७) प्रचला (=) प्रचलाप्रचला (€) स्त्यान गृद्धि 1 इस प्रकार तो चार दशन चेतना को रोकने 
वालीहैग्रौर पाच प्रकारकी निद्रा जो दर्शन चेतना प्रकट हुई है उसको उपयोग मै. नहीं आने देती है । 
मर्थात्‌ दश्शन शक्ति की जो लब्धि प्राप्त हुई है उस लब्धि को रोकने वाली है। 
शंका--पांच निद्रा नाम की प्रकृतियों को प्रथम कमं ज्ञानावरणीय मेँ नहीं गिनकर दशंनावरणीय 
मक्यों गिनाजाताहै? 
` समाधान-ज्ञान दशन पूर्नक ही होता है इथी कारण जो दशंन चेतना मे बाधा डलतीरहै वही 
ज्ञान मे तो वाधा डलेगी ही ! इसी कारण से निद्रा भ्रादि पांच प्रकृतियो को दशंनावरणीय कमं मे गिना 
जाता है । यदि उनं प्रकृतियों को ज्ञानावरणीय कमं मे शामिल किया.जाय तो यह्‌ निद्रा नाम की प्रकृति 
केवल ज्ञान को रोकती परन्तु दशन चेतना को बह वाधा चह. डाल सकती ` ? परन्तु वस्तु स्वरूप एसा 
नहीं है । निद्रा मे न ददन चेतना उपयोग रूप हौ सकती है न ज्ञान चेतना उपयोग रूप हौ सकतौ दै, परन्तु 


दोनों ही चेतना लन्धि रूप रहती है । इसी कारण निद्रा नास की प्रकृतिर्या दर्शनावरणीय कमं मे गिनी 
जाती है । यह्‌ निद्भा भी सवंधाती प्रकृतिर्या है । 


ज्ञानाषरणीय आर दशनावरणीय कमं को प्रकृतियां सव कमो मे फितने भाग प्रमाण है १ 


पयडिश्जटृदाए णाशावरणीय द॑सशणावरणोयस्स कम्मस् पयदी्रोः सव्वपयडीणं केवटियो 


गो १।२॥ दु भागो देसुणो ॥ त्र न° ४।] न 
अथे-परकृत्यथेता से ज्ञानावरणीय श्रौर द्शनावरणीय कमं की प्रकृतिं सव प्रकृतियों -के 
कितने माग प्रमाण है ? ॥॥३॥ वे सन प्रकृतियों के कुच्छःकम द्ितीय माग प्रमाण-है ॥४॥ 
यथा भ्रवधिज्नानावरणीय प्रकृतियों श्रौर श्रवधिदज्ंनावरणीय की प्रकृतियों पृथक-पृथक श्रसंख्यात 
लोक परमाण होकर परस्पर की श्रपेक्षा समान है, क्योकि, अवधिज्ञान के स मेद भ्रवधिद्शंन पर्क पाये 
जाते है । मतिज्ञानावरणीय की प्रकृतियाँ रौर चक्ुदर्शन व श्रचसृददोनावरणीय की - प्रकृतिर्या परथक-पृथक 


श्री जिनागमः ] । [ ३४७ 
भ्रसंस्यात सोक प्रमाण होकर अन्योन्य की श्रपेलषा समान है । क्योकि, समस्त मतिज्ञान को दर्घन पर्गक 
स्वीकार क्या गया है 1 श्रूत ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या परसंख्यात लोक मात्र है । मनः ¶्यंय ज्ञानावरणीय 
की भृत्यां असंख्यात कल्प मान्न है । इन श्रत ज्ञानावरणीय श्रीरं मनः परथंय ज्ञानावरणीय प्रकृतयो 
का ददान नहीं होता क्योकि, यह्‌ ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है.। इसलिए दर्शनावरएीय कर्भोकी 
ग्रपक्षा ज्ञानावरणीय कमं को प्रकृतियां विकेष अर्थिक है । विशेष का प्रमाण कितना है ? वह भ्रसंस्यातवें 
भाग सात्र है । चिन्तु मतिज्ञान में कि श तज्ञान प्रविष्ट है, मतएव यहाँ पृथक ग्रहण करना नहीं चाहिए, 
भ्रन्यथा ज्ञानावरणीय श्रौर दर्शनावरणीय की प्रकृतियां सव प्रकृतियो के कुच्छ कम द्वितीय भाग प्रमाण 
नहीं वेन सक्ती है 1 ्रथवा श्रत ज्ञान ग्रौर मनः पर्यय ज्ञानो के भी द्॑न है, क्योकि, उसके हारा भ्रवगत 
भ्रथं का संवेदन चहां भी पाया जाता है । एसा स्वीकार करने पर पूवं मान्यता के साथ विरोध होगा सो 
भी नही, क्योकि, उनके कारण श्रुत दशंन के प्रतिषेव का वहा विधान किया गया है । 4 

। केवल ज्ञानावरणीय एक प्रकृति है । केवल दर्शनावरणीय की भी एक प्रकृति है । इसलिए वे 
दोनो समान ह । निद्रा-निद्रा भवला-प्रचला, स्त्यान गृद्धि, निद्रा श्रौर प्रचला ये पांच प्रकृतियां द्ना- 
तरणीयकी हे किन्तु ये श्रभवान हे, क्थोकि, वे मनः पथय ज्ञानावरणीय प्रकृतयो के ग्रसंख्यातवे भाग मात्र 
दै । इससे सिद्ध है कि दशथनावेरणीय की परहृतयों की श्रपेक्षा ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या बहुत है । 
धवल प्न्य पृष्ठ ५०२ पुस्तक नम्बर १२ । 


निद्रा नाम फी प्रकृतियाँ स्वसंवेदन का विनाश करती र १. 


ह शंका--निद्रा नाम की पाच प्रकृतिर्या बहिरङ्ग रौर भ्रन्तरङ्ग दोनों ही भकारके श्रं के ग्रहण 
मेँ वाधक है । इसलिए इनकी दशंनावरणीय संज्ञा कैसे हो सकती है, क्योकि, दोनों का- भ्रावरण करते 
चालो को एक का प्रावरण करने वाला मानने में विरोध श्राताहै? . । 

समाधान- नहीं वे पाच प्रकृतिर्या दशँनावरणीय ही है, क्योकि, चे स्वसंवेदन का विनारा 
करतीटै१ | व 
शंका-वहिरङ्ग प्रथं के प्रहण.का श्रभव भी तोउन्हींसेहोताहै? + 
समाधान -एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि, उनका विनाश दशन के अभाव से होता है ।- 
शंका--दशंन का भ्रभाव होने सेज्ञान का प्रभाव क्यों होताहै? 
` समाधान कारण कि निद्रा वाह्य श्रं के्रहंण को उत्पतन करने वाली शक्ति का विनाशक है 1. 
भ्रोर बाह्य प्रथं को उत्पन्न करने वाली यहं शक्ति ज्ञान तो हो नहीं सकती, क्योकि, वह दश्षनात्मक जीव. 
स्वरूप हे । धवल अरन्य १८८ ३५५ पुस्तक नम्बर .१३। ~. , ` , । ४ 
. _ नोट--यहाँ पर निद्रा श्रादि पांच प्रकृतियां को “स्वसंवेदन का विनाशक. कहा वह॒ उपचार है ।. 
चिग्रह॒ गति में भी श्रद्ध पूवक श्रनन्तचुवन्धी कषाय का श्रभाव ` रूप स्वसंतेदन करती है। -तव निद्रा 
स्वसंवेदन का नाश कैसे कर सकती है ? क्या निद्रा मे श्रद्ध पूवक सम्यण्दशंन वेदन्‌ नहीं है ? यदि नहीं 
है तो मिथ्यात्व का वेदन होना ही चाहिए? एकं गुणक परिखमन मे दूसरा. गुण वधक कभी भी नहीं हो 
सकते है, क्योकि, सव गुर भ्रपने परिंशामन के स्वामीं है । स्वसंवेदन चारित्र गुर. की पर्यायं है उसको ज्ञान ` 
कैसे रोक सकती है । यदि ज्ञान पुद्गल कें देतां हे तवं क्या सर्यषटृष्टि को स्वसंवेदन नहीं है ? जरूर है ।. 


इससे सिद्ध हेम्ना कि निद्रा स्वेदनं का विनाशे नहीं कर सकती है ।" ` ` 


॥ ¡मौ सिग 
पेदनीय करम | क ४ 2 

वेदनीय कमं का फल वाह्य सामग्री का संयोग त्रियोगं कराना है त्रौर यदि मोह है तो उस सामग्रीः . 
मे सुख दुःख का वेदन कराना यही वेदनीय कर्मं का कायं है! वेदनीय कमं की उत्तर प्रकृति दो ह 1 ,, 
(१। साता वेदनोय (२) श्रसाता वेदनीय ! ` ` . ॥ . 

शंका-- बाह्य सामग्री लामान्तरायं करम क क्षयोपरम से मिलती है.देसा किसी किसी भ्राचायं का 
मत है, तव मात्र वेदनीय कम से वाह्य सामग्री मिलती है इस वात्त मे विरोघ प्राता है ? ि 

समाधान--श्रन्तराय कमं घाति कमं है । उसके सदृभाव मेँ आत्मा की वीयं शक्ति का नाश होता ` 
हे । श्रौर अन्तराय कमं से क्षयोपशम से अर्थात्‌ ग्रमाव मे वीयं राक्ति प्राप्त होती है 1 -यह्‌ ग्रन्तराय का फलः , 
है 1 अन्तराय कमं क क्षयोपशम से बाह्य सामग्री मिलती है यहं मलत मान्यता है । मरन्तराय कमं पांप प्रकृति 
है रौर पाप प्रकृति से बाह्य सामग्री का मिलना सानना भी भुल है! लामान्तराय-कमं के क्षयोपदाम से 
व्यवसाय करने की वीयं र्ति मिलती है । व्यवसाय करने पर्‌ भी असाता कसं का उदय होगा तो बाह्य 
सामभ्री का.मिलना तौ दूर रहा परन्तु जो मिली है उसका भी वियोग हो जनिगा ! म्नौर साता कर्म का उदय 
होगा तब ही बाह्य सामग्री मिल सकती है 1 इसलिए यह्‌ श्वद्धा रखना कि बाह्य सामग्रीः का संयोग वियोग 
दोना वेदनीय कमं का फल है । बाह्य सामग्री कमं के उदय मे ही मिलती है परन्तु कमं के क्षयोपराम से नहीं 
मिलती हँ क्योकि ्रघाति कर्मो के क्षयोपदाम होता ही नहीं है । पि १ 
वेदनीय कमं जनित सुख है ! ^. 4 । 

जीव के सुख श्रौर दुःख का उत्सादक कमं वेदनीय है 1 

शंका-प्रकृत मे सुख शब्दं का क्या भ्रथं लिया गया है? . 

समाधान- भेत में दुःख के उपदाम रूप सुख लिया गया है । 

शंका-दुखं का क्षय सुख है ठेसा क्यों नहीं ग्रहण करते है ? ५ 

समाधान-- नदी, क्योकि, वहं कमं के क्षय से उत्पन्न होता है ! तथा वह्‌ जीव का स्वभाव है। 
भरतः उसे कमं जनित मानने मे विरो भ्राता है । धवल ग्न्य पृष्ठ २०८ पुस्तक नम्बर १३1 ` 


सुख ष दुःख फर्म से होता है १ 


शका-यदि, सुख श्नौर दुख करमो से होते है, तो कर्मो के विनिष्ट हो जाने पर जीव को सुख ्रौर 
दुःख से रहित हो जाना चाहिए, क्योकि,.उसके सुख श्रौर दुःख # कारण श्रुत कर्मो का अमाव हो.गया है. 
यदि कहा जायकिकर्मोके नष्ट हो जाने पर जीव सुखं श्रौर दुःख से रहित हो जाताहै, सो कहु नहीं 
सकते, क्योकि, जीव द्र्य के निःस्वभाव हो जाने से श्रभावर का प्रसंग प्राप्त होवा है। अथवा यदिद्ुखंको ` 
ही कमं जनित माना जाय तौ साता वेदनीय्‌ कमं का रभाव प्राप्त होगा, क्योकि, फिर उसका कोई फल. ` 
नहीं रहता है ? । , १ । 
समाधान नाम कौ जो कोई मी वस्तु है.ब्रहु अरसात्ा.वेदनीय कमं के उदय से ही होती है, 
यकि, वह्‌ जीव का स्वरूप नही-है-1 यदि जीव का स्वरूप माना जाय तो क्षीण कमः म्र्थात्‌. कर्मं रहित 
जीवों के भी दुःख होनाः चाहिए, क्योकि, लान रौर दशन के समान कमं विनाश होने पर दुःख का विनाश 
नही होगा । विन्तु सुख कमं से उत्पन्न नहीं होता है, वयोकि, वह्‌. जीव. का स्वभाव है । रौर इसलिए वहं 


क्री जिनागम ] ध 


कम का फल्‌ नहीं है । सुख को जीव का स्वभाव मानने पर साता वेदनीय कमं का ग्रमाव भी प्राप्त नहीं 
होता, वयोंकि, दुःख उपशमन के कारणा भरत सुदव्यों के सम्पादन मे साता वेदनीय कमं का व्यापार होता 
है । इस च्यवस्था के मानने पर साता वेदनीय प्रकृति के पुद्गल विपाकित्व प्राप्त होगा एेसी भी श्राशंका नहीं 
करनी चाहिए, क्योकि, दुःख के उपशमन से उत्पन् हए दुःख के ्रविनाभावी उपचार से सुख संज्ञा को प्राप्त 
भरौर जीव से श्रपृथरभूत, एसे स्वास्थ्य के कृण का हेतु होने से सूत्र मे साता वेदनीय कमं कै जीव विपाकषित्व 
काभ्रौर खुल हेतुत्व का उपदेश दिया गया है 1 यदि कटा जाय कर, उपयु क्त व्यवस्थानुसार तो साता वेदनीय 
कमं के जीव विपाकीपना भ्नौर पुद्गल विपाकौपना प्राप्त होता है, सो भी कोई दोष नही है, क्योकि, यह्‌ बात्त 
हमे इष्ट ह । यदि कहा जावे कि, उक्त प्रकार का उपदे ्राप्त नहीं है, सो भी नही, क्योकि, जीव का 
भ्रस्तित्व श्नन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिए उस प्रकार के उपदेश्च के श्रस्तित्व कौ सिद्धि हो जाती है, सुख 
ग्रीर दुःख के कारण भूत द्रव्यो का सम्पादन करने वाला दूसरा कोई कमं नही है, क्योकि वैसा कमं कोई 
पाया नहीं जाता । 
जस्सोदयेण जीषो सुदं घ दुक्खं ब दुविहमणु भवर । 
तस्सोदय क्खएण दु सह दुक्ख विवज्नियो होई ॥ ७॥ 
अथं-जिसके उदय से जीव सुख श्रौर दुःख इन दोनों का भ्रमुमव करता है, उसके उदय का क्षय 
होने से बह सुख रौर दुःख से रहित हो जाता है । ७॥ 
„ _ प्रवक्ति व्यवस्था मानने पर इस गाथा के साथ विरोध भो नहीं श्राता है, कयोकि, साता वेदनीयः 
कमं के उदय से उत्पन्न होने वाते सुख के श्रभाव की श्क्षा उपयुक्त गाथा म सुख श्नौर दुःख के ग्रभाव का 
उपदेश दिया गया है 1 धवल प्रत्य पृष्ठ ३५-२७ पुस्तक नम्बर ६। 


वेदनीय कर्म को उत्कृष्ट बन्ध व सत्ता किस होती है १ 
सामित्ते ण उक्कस्स पदे येयणीय वेयणा भावदो उक्छस्सियांफस्स ॥ चत्र न° १२॥ 
छथ-- स्वामित्व से उक्छरृष्ट पद मे वेदनीय वेदनाभाव की श्रपेक्षा उक्छृष्ट करिसके होती है । १२॥ 
अण्णदरेणए खवगेण सुहुमसापराद्य सुद्धिसंजदेण चरिम समय बद्धर्लयं जस्स ते 
संतकस्ममत्थि ॥ चर न° १३॥ 


अथे--प्नन्यतर क्षपक सुक्ष्म साम्परायिकं शूद्धि संयत जिस जीव के हारा अन्तिम समय म वन्ध 
होता है ओर जिस जीव के इसका सत्व होता है । १२३॥। घवल्‌ ग्रन्थ पृष्ठ १६ पुस्तङ नम्बर १२। 


मोहनीय कमं | 


मोहनीय कसं के दो भेद है 1 (१) दशन मोहनीय (२) चारित्र मोहनीय । दलन मोहनीय का कायं 
ततत्वाथं की सत्य श्रद्धा नहीं होने देना । चारित मोहनीय वीतराग भाव होने मे विध्न डालना है । अर्थात्‌ 
वीतराग भाव न होने देना  दल्ञंन मोहनीय की उत्तर प्रकृति तीन है । (१) मिथ्यात्व (२) सम्यग्मि्यात्व 
(२) सम्यक्त्व प्रकृति । 

चारित्र मोहनीय के दो भेद है 1 (१) कषाय वेदनीय (२) नोकषाय वेदनीय 1 

कषाय वेदनीय की १६ प्रकृति, भ्रनन्तानुबन्धी चार, ग्रपरत्यास्यान चार, प्रत्याख्यानं चार श्रीर्‌ 
संज्वलन चार । क्रोध, मान, माया, लोभ इस तरह १६ कषाय वेदनीय कीरै।नौ नोकषाय वेदनीय की 
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प्रकृति है 1 (१) हास्य (२) रतिं {३} श्ररति (४) भयः (५) रोक (द) ` बुगप्सा -(७) ` सी वेद.(म) पुरूष वेद ` 
(९) नपुसकं वेद 1 इन्दः नोक्रपाय भ्र्थात्‌ ईषत्‌ कपाय कहते हैँ । । 

तीव्र रौर मन्द कषाय की श्रपेक्षा घे प्रनन्तानुवन्धी रादि प्रकृतिं कांमेद नही दहै । पत्यर की 
लकीर सो ्रनन्तानुबन्धी श्रौर जल की लकीर जैसी कषाय सो संज्वलन ठेसा मेद नहीं है । चह. मास तकं 
कषाय न दूटे सो ग्रनन्तानुवन्धी एेसा भी भेद नदीं है । इकतीस सागर तक कपाय न करे तो भी उस जीव 
मेँ अर्थात्‌ नौवी ग्रीवेयक के श्रहमिन्द्र-देव में श्रनन्तानुबन्धी कृषाय रहती है । भ्रनन्तानुवन्धी कयाय .उसे, 
कहते है जो पर पदाथं मे भ्रच्छै बुरे की कल्पना करावे सो श्रनन्तानुवन्धी ˆ कपाय है । प्र . पदां अ्रमूक 
ग्रच्छे है श्नौर पर पदाथं श्रमूक खराव है भ्र्थात्‌ कुदेव हमारा चुकसान करने वाला ' ह श्रौर सुद्रेव हमारा . 
भला करने वाले है ठेसी मान्यता का नाम अनन्तानुबन्धी कषाय है 1 जो-पर पदां मे" सुख मनवे प्रौर 
मेरी श्रात्सा मे सुख नहीं है एसी मान्यता का नाम अ्रनन्तानुवन्धी कषाय है । आत्म "यान्ति के घात की 
ग्रपेक्षा कपाय मे मेद है । श्रथात्‌ श्रनन्तानुवन्धी कषाय के सद्‌भाव में स्वररूपाचरण चारित्र नही. होता है। 
मरप्रत्याख्यान कपाय के सदुभाव मेँ देश संम नहीं होता है 1 प्रत्वार्पानः कषाय के सदृभाव मे सकल चारित्र 
नहीं होता है । संज्वलन कषाय के सदुभाव में वौतरागता प्रत्त नदीं होती है । 

स्त्री की.साथु, पुरूष के साथ तथा स्त्री पुरुप दोनो के साथ रमण करने के भाव-का-नाम्‌ भाव 
वेद है श्रौर चारित्र मोहनीय कमं की पुद्गल प्रकृति का नाम द्रव्य वेद है . परन्तु शरीर ल्पी. दंचा को 
द्रव्य वेद मानन्ना गलत है । क्योकि; वह्‌ -तो ंगोपांग नामा नाम कमं का फल है । “ 


दशन मोदनीय का खसूप-- ` {= 


लं तं दंषणमोहणीयं कम्म॑तं वंधादो. एय तस्स. संतक्मं पुशितिबिहं सम्मतं . भिच्छतं: 
सम्पामिच्छत चेदि ।घत्र न०.२१॥ गो .क.२६ 


अभे --जों दशन मोहनीय कमं हँ बह बनव कीं श्क्षा एक.परकांर है किन्तु उसका सत्‌ . कमं तीन 
प्रकार क। है । सम्यक्त्व, मिथ्यात्व भ्नौर सम्यग्मिथ्यात्व ॥ 
दशन सचि, प्रत्यय श्रद्धा श्रौर स्परंन ये सव एकाथं वाचक नाम है 1 श्राप्त या श्नात्मामे, श्रागम 
ग्रौर पदार्थो में रुचि या श्रद्धा को दन कते है । उप दशन को जो मोहितं करने मेँ निमित्त है र्यात्‌ 
विपरीत मान्यता कराने मे जो निमित्त कारणा है उसे दन मोहनीये कमं कहते हैः) जिस कर्मं के उदय से 
भ्रानात्म में ्रात्मदुदध ग्रौर श्रौर ्रपदाथं मेः पदाथं बुद्ध भ्र्थात्‌ श्रत मे तत्वब्द्धि होती है 1 श्रथवां' आप्त; ˆ ` 
भ्रागम म्रौर पदार्थो मे श्रद्धान की भ्रस्यिरता होती रहै, ्रथवादोनोमेभी म्र्थात्‌ म्राप्त, ` ्रनौप्ठ, अ्रागमः- 
भ्रनागम मे श्रौर पदाथं ग्रपदाथं म श्रद्धा होती है वह दर्यान मोहनीय कमं है, यह्‌ रथं , कहा गया है । वह्‌ 
दन मोहनीय बन्ध की श्रयेक्षा एक प्रकांर का है, क्योकि, मिथ्यात्व-बस्धःश्रादि कारणों क दंस भ्राने बाले 
दशन मोहनीय कमं स्कन्धो.का एक स्वभाव पाया जाताहै 1 
| शंका वन्ध से एकं प्रकार का दरशन मौदनीयं कमं सत्व की श्रपेक्षा तीन प्रकार. कंसे हो 
जाताहै? 
सम.धान्‌ यह कोई दोष नदीं .है, क्योकि, जति -ते. (चक्की से). दले गये कोदों में . कोद्य, ` तन्दुलं 
मौर रधर. तन्टुल.इन. तीन विभागों के समान श्रपुवं करण अ्रदि परिम ऊ दाय. -उले -एये दशंन-मोह- 


श्री जिनीगमं 1 ( ३५१ 


नीय (तीन पना) त्रिविधता पाई जाती है है उनमें जिस.कमं कै उदय से श्राप्त, श्रागम भ्रौर पदार्थो कौ 
श्रद्धा मे शिथिलता होती है वह सम्यक्त प्रकृति है।  . 
शंको--उस प्रकृति का सम्यक्त्व एेसा नाम कैसे हरा ?. . . 
-समाथान-- सम्यग्दर्शन के सहचरित उदय होने के कारण उपचार से “सम्यक्त्व एेसा- नाम 
कहा जाता है 1 
। -जिस कमं के उद्य से भ्राप्त, आगम ओर पदार्थो मे अश्रद्धा होपी है यह्‌ मिथ्यात्वं प्रकृति है । 
जिस कमं के उदय से श्राप्त, श्रागत श्रौर पदार्थो मँ तथा उनके परतिपक्षीयो मे भर्यत्‌ कुदेव, कुशास्त्'श्रौर 
-कूतत्वों मे युगपत्‌ श्रद्धा उत्पन्न होती है वह्‌ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति है 1 
शंका - प्राप्त, प्रागम ओर पदार्थो ये सन्देह क्रिस कमं के उदय से उत्यन्न होता है ? 
समाधान- सम्यग्दशंन का घात नहीं करने वाला सेन्देह्‌ सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से उल्पत्च 
होता है । शन्तु सवं सन्देह भ्र्थात्‌ सम्यम्दशंन का सम्धुणं रूप से धात करने वाला सन्देह श्रौर मुटसर 
मिथ्यात्वे कमं के उदय से उत्पन्न होता है । ~ । 
शंका--दर्शन मोहनीय कमं सत्व कौ श्रपक्षा तीन प्रकार का है यह कैसे जाना जताहै? 
समाधान - श्रागम से भ्नौर लिग ग्र्थाच्‌ श्रनुभान से जाना जाता है कि दर्शन मोहनीय कमं सत्व 
षी श्रपेक्षा तीन प्रकारका है) | । 
विपरीत भ्रभिनिवेष, मूढता भ्रौर सन्देह यह्‌ मिथ्यात्व के चिह्ध है । आगम श्रौर प्रनाग्मोँमें 
समः भाव होना सर्म्याग्मथ्यात्व का चिह् हे । श्राप्त श्रागम ओर पदार्थो को श्वद्धा मे रिथिलता श्रौर श्रद्धा 
की हीमता होना सम्यक्त्व प्रकृति का चिल्ल है । घवल ग्रन्थ पुष्ठ ३८-४० पुस्तके नम्बर ६। 


चाछि का सखसूप-- | ध 


पापस्प क्रिया की निवृति को चारित्र कहते हैँ । घातिया कर्मो को पाप कहते है । मिथ्यात्व, 
श्रसंयम श्रौर कपायये पापकीक्रियारहै। इन पापक्रियाभ्रों के श्रभाव को चारित्र कहूतेहैँ। उस चारित्र 
को जो मोहित करता है भ्र्थात्‌ ्राच्छादित करता है उसे चारित्र मोहनीय कमं कहते हँ । धवल ग्रन्थ पृष्ठ 
४० पुस्तक नम्बर ६। ् 


क्रोधादि कषायो की परिमाषा- 


~ ~ हदय दाह, भ्रंग कम्प, नेत्रक्तता श्रौर इन्द्रियो की श्रपटुता प्रादिः के निमित्त भूत जीव के 

परिणाम को क्रोध कहा जाता है । विज्ञान, एेरवयं, जात्ति, कुल, तप श्रौर विद्या इनके निमित्त से उत्पन्न 
उद्धतता रूप जीव का परिणाम.मन कहा जाता है + श्रपने हृदय के विचार को छ्ुपाने की जो चेष्टाकी 
जाती है उसे माया कहते है 1. नाह्य पृदार्थो मे “यह्‌ मेरा है" इस प्रकार श्रतुराग रूप बुद्धि होती है उसे 
लोभ कहा जाता है । माया, लोम, तीन वेद, हास्य, रति इनका नाम राग है । क्रोध, मान, अ्नरतिः शोक, 
भय, जुगुप्सा इनको टेष कहा जाता है । क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, भय, शोक, अुगुप्सा, 
सत्री वेद, पुरुष वेद, नपु सक वेद भ्नौर मिथ्यात्व को मोहं कहा जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०३ पुस्तक 
नम्बर १२। 


= ~ = 
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सुकलेश॒ स्थानों तथा षिश्चद्धि स्थानो मे क्यामेदरै? 

साता, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर श्रौर भ्रादेय ्रादिक परिवतंमान शुभ रृतियों के बन्ध के 
कारणभूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते है ग्रौर प्रसाता, प्रस्थिर, भ्रशुभः सण श्रीर प्रनादेय 
परादि परिवतंमान श्रशुभ प्रकृतियों के बन्व के कारणभूत कषायो के उदय स्थानों को संक्लेश स्थान कहते हैँ 
यह्‌ उन दोनों मे मेद है । 


शंका--बढती हुई कषायो को संक्लेश स्थान श्रौर हीन होती हुई कषायो को विशुद्धि क्यों नहीं 
कहते हैँ ? “ | 

समाधान- नहीं, क्योकि, वैसा स्वीकार करने पर सक्लेश स्थानों प्रौर विशद्धि स्थानों की संख्या 
के समान होने का प्रसंग भ्राता है । कारण यह है कि जघन्यः श्रौर उक्कृष्ट परिणामों के क्रमशः विबुद्ध 
ग्रौर संक्लेश का नियम देखा जाता है1 तथा मध्यम परिणाम का संक्लेश प्रथवा विशुद्धि के पक्षमें 
प्रस्तित्व देखा जाता है । परन्तु संक्लेश श्रौर विदुद्धि स्थानों मे संख्या की अपेक्षा समानता है नही, क्योकि, 
“संक्लेश स्थानो की श्रपेक्षा विशुद्धि स्थान नियम से स्तोक है" इस परम्परा से प्राप्त गुरु के उपदेशसे 
विरोध भ्राता है । श्रथवा उक्कृष्ट स्थिति मे विशुद्धि स्थान थोडे भ्रौर जघन्य स्थिति मे बहुत होते ह इस 


गुरु के उपदेश से जाना जाता है, कि हानि को प्राप्त होने वाली कषाय के उदय स्थानों के विदुद्धता सम्भवः 
नहीं । धवल ग्रन्ध पृष्ठ २०८ पुस्तक नम्बर ११। 


सदेम स्थिति बन्ध कहां होता है १ 


सूक्ष्म सांम्परायिक शुद्धि संयम के श्रन्तिम स्थिति बन्धं को जघन्य स्थिति बन्ध मानना चाहिए । 
शंका--ईइससे ऊपर के स्थिति बन्व को जघन्य स्वरूप से क्यों नहीं ग्रहण करते ? 
समाधान--नहीं, क्योकि, ऊपर कषाय का प्रभाव होने से स्थिति बन्ध का श्रस्तित्व भी नहीं है। 
शंका-- क्षीण कषाय गुणस्थान मे भी एक समय वाली स्थिति सूक्ष्म साम्पराय "के भ्रन्तयु हूतं 
मात्र श्रन्तिम स्थित्ति बन्ध कौ श्रपे्षा श्रसंख्यातगुणी हीन पायी जाती है । उसका ग्रहृण क्यों नहीं करते ? 


समाधान- नही, क्योकि, द्वितीयादि समयो मे स्थिति रहने का नाम स्थिति है उत्पति समयमे 
कही स्थिति नहीं होती, क्योकि, वैसा होने में विरोध है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ २२०-२२६ पुस्तक नं० ११। ` 


स्री वेद्‌ मेँ जघन्य ष उत्टरष्ट बन्ध कैसे पड़ता है ? 


ू काल प्ररूपणा मेँ-५ ज्ञानावरणीय, € दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
-तंजस, कामंण शरीर, वणं ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ श्रन्तराय का जघन्य एक संमय उक्कृष्ट 
पत्योपम सत्त पुथक्त्व है । विशेष यह है किं, मिथ्यात्व का बन्ध काल जघन्य से अन्तमुटूतं है । साता, 
प्रसाता वेदनीय, छह नोकषाय, दो गत्ति, चार जाति, श्राहारकद्धिक, पांच संस्थानः पांच संहनन, दो भ्रातुपूर्वी, 
प्राताप, उघोत, श्रप्रशस्त विहायोगति, चारं स्थावर, स्थिरादि दो युगल, 'दुभंग, दुस्वर, श्रनादेय, यशः 
कीति, श्रपयशः कीति, नीच गोत्रे का जघन्य, वन्ध काल एक समय, उक्करष्ट से अ्रन्तयरु हुतं है । परुष वेद, 
मनुष्य गति, पंचेन्द्िय जाति, समचतुरख संस्थान, श्रौदारिक अंगोपांग, वजुवृषभ, भ्रादेय, उचमोत्र का 
जघन्य एके समय, उत्छृष्ट देशोन ५५ पल्योपम प्रमां दै । महाबन्ध पष्ठ ५६-५७ पुस्तक नम्बर १। 


सः ितायुस ]] 


[3५३ 
{नपुसकं वेद मे बन्धः काल मेद्‌ जघन्य ब इच्कृष्ट कितना है { ...- --;- ~ 
~~ ~ : नपु सक वेद भे, पांच ज्ञानावरणीय, नौ दशंनावरणीय, मिथ्यात्व, सोला कषाय, भय, जुगुप्सा, 
भ्रौदारिक, तैजस, काम॑ शरीर, वणं चतुष्क, ्रगुरं लघु, उपघात; निर्माण तथा पांच भ्रन्तरायों का 
जघन्य एक समय है, किन्तु मिथ्यात्व का कषुद्रभव भ्रमारा है ! इनका उल्छृष्ट श्रनन्त काल श्रसंख्यात पृदगल 
-पसिितेन है. 1 पुरुष वेद, मनुष्य गति, समच्चतुरस संस्थान, वजुवृषभ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायो- 
-गति, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय का जघन्य बन्ध काल एक समय, उक्कृष्ट कृच्छं कम, तेतीस सागर परमाण है। 
तिर्य॑चगति निक का, ग्रो के समान भंग है । देव मत्ति चार का जघन्य बन्व काल एक समय, उक्छृष्ट 
कच्छ कम्‌ पूवं कोटि है 1 पंचेन्दरिय, भ्रौदारिक ब्रंगोपांग, परघात, उच्छवास, त्रस चार का जघन्य एक समय 
,उक्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है 1 साता श्रादि ्रकृतियो का जघन्य एक समय उक्छृष्ट भ्रन्तयुहूर्त है । तीर्थ- 
कर भ्रकृति का जघन्य वन्ध एक समय उक्करृष्ट साधिक तीन सागर है। महावृन्ध ग्रन्थ पृष्ठ ५७ 


पुस्तक नम्बर १। 
मिथ्यात आदि कर्मं की उत्टृष्ट अनुभाग वृद्धि तथा हानि किसके होती है १ 
शंका--मिय्यात्व की उक्ृष्ट भ्रनुभाग वृद्धि किसके होती है ? चरि सूत्र नम्बर ४१७। 
समाधान- जो जीव संजञियो के योग जघन्य भ्रनुभाग संक्रमण से, अवस्थित तथा वह्‌ उक्कृष्ट 
संक्लेश को प्राप्त हुभ्रा श्रौर उसने उस संक्लेश परिणाम से उक्ृष्ड भ्ननुभाग बन्ध स्थान को बांवना प्रारम्भ 
किया. आवली काल के व्यतीत होने पर उसके भिथ्यात्व के श्रनुभाग कौ उककृष्ट बृद्धि होती है! उसी ही 
, जीव के श्ननन्तर समय मे मिथ्यात्व के श्रनुमाग का उकछृष्ट ग्रवस्थान होता है । दशि सूत्र नं° ४१०८४१६1 
` : शंका--मिथ्यात्व के ञरनुभाग की उक्कृष्ट हानि किसको होती है ? सू नं° ४२०। 
` . समाधान-जिस जीव के मिथ्यात्व का उच्छृष्ट श्नुमाग कारडक को धात करने के लिए ग्रहण 
किया उस ग्रनुभाग कार्डक के घात कर दिए जाने पर उस जौव के, मिथ्यात्व के, भ्नुभाग की उक्छृष्ट 
हानि होती है । सूत्र नम्बर ४२१ पृष्ठ ३८३ कपाय पाहृड सूत्त नम्बर १। 
। शंका-- सम्यक्त्व प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्व के भ्रनुभाव की उक्छृष्टि हानि किसके होती है ? 
सूत्र भम्बर ४२६। । 
` समाधान--दलंन मोहनीय कौ क्षपणा के समय दिती श्नुभाग कार्डक को प्रथम समय में 
५ संक्रमण करने वाले, दरशन मोहनीय क्षपक के, उक्त दोनों कर्मो के भ्रनुभाग की उक्कृष्ट हानि होती है 1 उसी 
-जीच के तदन्तर समय मेँ कर्मो के भ्रनुभाग का उत्कृष्ट श्रवस्यान होता है चि सूत्र नम्बर ४२७-४२ | 
शंका--मिथ्यात्व के श्ननुभाग की जघन्य वृद्धि किसके होती ह ? सूत्र नं ° ४२९ । 
.. समाधान--जो जीव सूक्ष्म एकेद्धिय के योग्य, जघन्य श्रयुभाग, सत्कर्म॑से, विद्यमान था वहू 
जीव परिणामों के निमित्त से भ्रनन्त भाग रूप वृद्धिसे वढ़ा तव उनके मिथ्यात्व के श्रनुभाग की जघन्य वृद्धि 
होती है । सूत्रः नं० ४३० । | | 
् शंका -मिध्यास् के अरनुभाग कौ जघन्य हानि किसके होती है । सूत्र न° ४३९ । | 
समाधथान-जो सूक्ष्म निगोदिया का जघन्य अनुभाग संक्रमणं अनन्त भाग वृद्धि हप `से -बदाया 
गया उसके घात करने पर उस जीव के मिथ्यात्व की जघन्य हानि होती है । सूत्र न° ४३२1 
५ 


३५४ 1 [ शवौ सिना्म 
मिथ्यात्व कमं के श्नुभाग की जघन्य वृद्धि या हानि करने वाले किसी एक जीव तदनन्तर समय 
मे मिथ्या के अनुभाग का श्रवस्थान होता है। उसी प्रकार भ्राठों कषयो के जघन्य वृद्धि हानिश्रौर 
श्रवस्थान को जानना चाहिए । च्रणि सूत्र नं ° ४३२-४३४। क 
शंका--सम्यक्त्व प्रकृति के ग्रनुभाग की जघन्य हानि किसके होती है ? सूत्र नं० ४३५1 6 
समाधान ~ दशं महनीय का क्षपण करने वाले, जीव के, एक समय श्रधिक श्रावली काल ज॑व 
दशन मोहनीय के क्षपण करने मे रेष रहे तब उसके सम्यर्वत्व प्रकृति के भ्रनुभाग की जघन्य हानि होती है । 
सुध्र न° ४२३६॥ | 
शंका-सम्यक्त्व प्रकृति के अनुभाग का जघन्य प्रवस्थान किसके होता है । सूत्र नं ० ४३७1 ~: 
समाधान--द्विचरम भ्रनुभाग काण्ड का घात करके चरम श्रनुभाग कार्ड केघातकरनेमें 
वत॑मान उसी दशन मोह का क्षपण करने वाले जीव के सम्यक्त्व प्रकृति के श्रनुभाग का जघन्य श्रवस्थान 
होता है । सूत्र नं ४३८ । 
श॑का--सम्यग्मिथ्यात्व के श्रनुभाग की जघन्य हानि किसके होती है ? सूत्र नं ४३६ । 
समाधान--सम्यग्मिथ्यात्व कै टिचरम श्रुभाग कार्डक के धात कर देने पर उसी दशन मोह- 
नीय क्षपक के सम्यगमिथ्यात्व के भ्रनुभाग की जघन्य हानि होती है । उसी ही जीव के तदनन्तर समय सें 
सम्यम्मिथ्यात्व के भ्रनुभाग का जघन्य अ्रवस्थान होता ह । सूत्र नं ° ४४०-४४१॥ 
शंका-घ्रनन्तानुबन्धी कपायों के भ्रनरुभाग की जघन्य वृद्धि किसके होती है ? सूत्र नं० ४४९ । 
समाधान~--जो जीव श्रनन्तानुबन्धी कपायों का चिसंयोजन करके पुनः मिथ्यात्व को जाकर ग्रौर 
तल्प्राथोग्य विसूद्धि परिणाम से द्वितीय समय मे तस््रायोग्य जघन्य श्रनूुभाग को बांधकर प्रावली काल 
व्यतीत करता है उसके अ्रनन्तानुबन्धी कषायो के श्रनुभाग की जघन्य बृद्धि होती है 1 सूत्र नं ० ४४३। 
शंका -म्रनन्तानुचन्धी केपाय के भ्रनुभाग की जघन्य हानि किसके होती है ? सूत्र नं०.४४४। 
| समाधान--ग्रनन्तान्‌बन्धी कषायो का विसंयोजन करके पुनः मिथ्यात्वं को जाकर ओौर'भ्रन्त॑- 
महतं तक भ्रनन्तानुबन्धी कषायो का संयोजन करके भी जिसके सष्षम निगोदिया के प्रनुभाग से नीचे अनुभाम 
सत्त्व रहता है, तदनन्तर वहं श्रन्तसु हतं तक कषायो से संयुक्त हौ करके भी जब तक सूक्ष्म निगोदिया.कै 
योग्य जघन्य कर्मो को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक घात करता जाता है । इस क्रम से धात करते हृए 
घात ने योग्य सवं स्तोक भ्रनुभाग के धात करने पर उस जीव के प्रनन्तानुबन्धी कषायो के भ्रनुभागकी 
यहानि होती है । उसी ही जीव को तदनन्तर काल में उक्त कषायो के ग्रनुभाग का जघन्य भ्रवस्थान 
. होता है । सूत्र नं ४४५-४४८। 
संज्वलन क्रोध की जघन्य बृद्धि का स्वामित्व मिथ्यात्वं के समान जानना चादिए । सूत्र नं ° ४४६। 
शंका--संज्वलन क्रोध कौ जघन्य हानि किसके होती है ? सूत्र नं ० ४५०। 
समाधान--चरम समय में भ्र्थात्‌ क्रोध की दृतीय संग्रहकुष्टि वेदक के श्रन्तिम समयमे चन्धे 
हए नवक बन्ध, भ्रनुभाग को चरम समय में संक्रमण करने वाले प्र्थात्‌ मान वेदक काल केदो समयकम 
दो ्रवालीयों के म्रन्तिम समय में वतंमान क्षपक के, संज्वलन क्रोध के, भ्रनुभाग की जघन्य हानि हयती है । 
दणि सूत्र नम्बर ५४१ । । 
शंका - संज्वलन क्रो का जघन्य प्रस्थान किसके होते है ? सूत्र नम्बर ४५२। 
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` `` ` ससाधान--म्नन्तिम अनुमाय कार्डक मे वतमान उस ही क्षपक के संज्वलन क्रोध 
का जघन्य श्रवस्थान होता है ।भूत्र नन्वर ४५३॥ । ४ 
इसी प्रकार संज्वलन, मान, माया श्रौर पुरुष वेद के श्रनुभाग की जघन्य हानि 
५ ० बरद भ्रौर भवस्थान 
जानना चाहिए  संज्वलन लोभ की जघन्य वृद्धि का स्वामित्व मिथ्यात्व के समान है । सूत्र नं ०४५४४५५ 
शंका - संज्वलन लोभ की जघन्य हानि किसके होती दै ? सूत्र नम्बर ४५६ 
समाधान-एकं समय श्रधिक भ्राचली काल के सकषाय सूक्ष्म सास्पराय क्षपक के होती है) 
सुक्र नम्बर ४५७ 
शंका- संज्वलन लोभ का जघन्य श्रवस्थान किसके होता है } सूत्र नम्बर ४५०८ 
समोपानं-द्विचरम भ्रनुभाग कान्ड को घात कर चरम्‌ अनुभाग कान्डक मे वतमान क्षपक के 
होता है । चरि सूत्र नम्बर ४५६ कंषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ३८३-३८७ - 
मोहनीय छृमं॑शी उक्छ्ृष्ट बृद्धि हानि त्था अवस्थान्‌ फा खरूप 
शंशा--मिथ्यात्व की उक्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? सूत्र नं ° ५२६ । 
समाधान--जो गुणित कर्मारिक है, मिथ्यात्व का क्षपण कर रहा है, वह्‌ जवं भिथ्यात्व 
की चरमं फाली को सवं संक्रमण से संक्रान्त करता है, तव उसके मिथ्यात्व की उक्कृष्ट बृद्धि होती है । 
सुतर नम्बर ५२७ - ॥ 
शंकौ--मिथ्यात्व की उक्छृष्ट हानि किसके होती है ? | 
समाधान--जो गुणित कर्मालिक (सातवीं पुथ्वी का नारकी) सम्यक्त्व को उत्पन्न करके गण 
संक्रमण से मिथ्यात्व का संक्रमण करके विध्यात संक्रमण प्रारम्भ करता है, उसके प्रथम समय मे मिथ्यात्व 
की उत्कृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५२६ ~ = 
शंक्रा- मिथ्यात्वे का उक्कृष्ट श्रवस्थान किसके होता है ? 
समाधान--जो युशित कर्माशिक है, ग्रौर पूवं जिसने सम्यक्त्व उत्पन्न किया है वह मिथ्यात्व से 
सम्यक्त्व प्राप्त हुभा उस सम्यष्टष्टि के सम्यक्त्व उत्पन्न करने के द्वितीय समय से लेकर जब तक वह 
भ्रावली प्रविष्ट सम्यष्टष्टि है तव तक इस भ्रन्तराल के किसी एक समय में तत्प्रायोग्य उक्छ्ृष्ट बृद्धि करके 
तद्नन्तर कल मे उतने दी द्रव्य का संक्रमण.करता है तव उसके मिथ्यास्व का उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 
सूत्र नम्बर. ५३१ 
शंका-सम्यक्तव भ्रकति की उत्कृष्ट वृद्धि किंसके होती है ? सूत्र नम्बर ५३२ 
समाधान--सम्यक्त्व प्रकृतत कौ उद्वेलना करने वाले जीव के चरम स्थिति खण्ड कै चरम समयुः 
मे सम्यक्त्व प्रकुति की उत्कृष्ट चरृद्धि होती है । सूत्र नम्बर ५३३ 
. ` शंका--सम्यकत्व प्रकृति की उरकृष्ट हानि किसके होती ई ? सून नं ५३४। क 
.. , , -समाधान-जो गुणित कर्मारिक जोव सम्यक्त्व को उयन्न करके लघु काल से मिभ्यास्व- को 
प्राप्त हुश्रा । उप्त मिथ्यादरष्डि के प्रयम्‌ समप पे श्रवक्तव्य संकमण होता है श्रौर द्वितीय समय में उसके 
सम्यर्गर्व प्रति की उरकृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५२५। 
. शंका-सम्यग्मिथ्यात्व की उक्छृष्ट इद्धि क्रंसके होती है ? सूत्र नम्बर ५३६1 
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समाधान--ग्रित कर्मारिकं जीवं जव सवं संक्रमण से सम्यग्मिथ्यात्व को संक्रान्तं केरताह 
तब उसक्रे सम्थग्मिथ्यात्व की उक्छृष्ट बृद्धि होती है ! सूत्र नम्बर २३७ । 
< ` शंका--सस्यग्मिथ्यात्वे.की उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? सूत्र नम्बर ५३८ । 
`ˆ ` समाधान--उपराम सम्यक्त्व के उत्पन्न करते पर सम्यग्मिथ्यात्व से सम्यवत्व प्रकृत्ति मे जो द्रव्य 
संक्रमित करता है वह्‌ प्रदेशाग्र गुल के भ्रसंख्यातवें भाग का प्रतिभागी है । ( इसलिए उसकी उक्कृष्ट हानि 
हीं होती है) ्रतएव जो गुसितं कर्माशिक जीव सम्यक्त्वं को उत्पन्न करके लघु काल सेहरी पिथ्यात्वको 
प्राप्त हुश्रा भौर जघत्थ मिध्यातव काल के पूणं होने पर सम्थक्त को प्राप्त हुश्रा। उस प्रथम समय॑वर्ती 
सम्प्टष्टि के सम्थग्मिथ्रास्‌ की उक्छृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५३९-५४०। 
शंका--श्रनन्तानुबन्धी कषायो की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? सूत्र नम्बर ५४१ । - 
सम्राघान--गररित कर्मारिक जीवेःग्रनन्तानुनन्धी .की विसंयोजना करते हुए जब.सवं संक्रमण कै 
दारा चरम फालौ को संक्रान्त करता दै तव उक्तके ्रनन्तानुबन्धी कषायो की उक्कृष्ट "वृद्धि होती है । 
सूत्र नम्नर ५४२। , ॥ 
शंका -श्रनन्तानुवन्धी कषायो की उत्कृष्ट हानि क्रिसके होती है । सूत्र नम्बर ५४३ । 


- समाघान-- गुखित कर्मारिक जीव तस्प्रायोग्य उल्छृष्ट श्रधः प्रवृत संक्रमण से सम्यक्त्व को प्राप्त 
करके विध्यात संक्रमण को प्राप्त हुश्रा । उस प्रथम समयवर्तौ सम्यष्रष्टि के श्रनन्ताचुबन्धी कपायों की 
उक्कृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५४४ । 

शं का-प्रनन्ताचुत्रन्धी कायो का उक्छृष्ट श्रवस्थान किसको होता है ? सूत्र नम्बर ४५ 

-= -समाधान-जो तल्मथोग्य. उक्कृष्ट श्रवः प्रवृत संक्रमण से वृद्धि को प्राप्त होकर श्रवस्थित उसके 

भ्रनन्तानुबन्धी कषायो का.उत्क्ृष्ठं अनवस्थान होता है । सूत्र नम्बर ५४६ 

शंका ~ भ्राठ मध्यम कपायों की उक्करष्ट वृद्धि किसके होती है ? सूत्र नस्वर ५४७ 

समाधान - गुणित कर्माशिक जीव जब चारित्र मोह की क्षपणाके समय सवं संक्रमण के द्वारा 
उक्त क्रपायों के सर्व द्रव्य का सक्रमण॒ करता है तत्र उसके ्राट्ठों मध्यम कषायो की उक्कृष्ट इद्धि होती है1 
सक नम्बर ५४८ 

शंका-भ्राठो कषायो की उक्कृष्ट हानि किसको होती है ? सूत्र नम्बर ५४९ । 


समाधान--गुखित कर्मािक जोव प्रयम वार कषायं उपरमन्‌ काल में जिघ समथ दोनों मध्यम 
कोधो के द्रव्य का चरम समयवर्ती संक्रामक् हुप्रा ग्रौर तदनन्तर समयमे मर करके देवं हृभ्रा । उस प्रथम 
समयवतीं देव के दोनों क्रोध कषायो की उक्कृष्ट हानि होगी है । सूत्र नम्बर ५५०। 


इसी प्रकार दोनों मध्यम मान, दीनो माया, ` दोनों" लोभ, ` केषायों की '-उक्कृष्ट हानि 
जानना चाहिए । विशेषता कैवलं यह्‌ है कि मान, माया, लोम -मे से-श्रपने-ग्रपने द्रव्य का चर्मवती संक्रामक 
होकर तदनन्तर समय में मरा भ्रौर देव हुभ्रा 1 उस समय समीपवर्ती देव के विवक्षित द्विविध, मध्यम मान 
माया ग्रौर लोभ कषाय की उत्कृष्ट हानि होती है 1 सूत नम्बर ५५१-५५२। स 

शंका--भ्रायो मध्यम कषायो का उत्कृष्ट भ्रवस्यान किसके होता है । सूत्र नम्बर ५५३। 


समाधान- जौ तच््रायोग्य उत्कृष्ट अधः प्रदरृत संक्रमण कै ह्यारा बृद्धि को प्राप्त होकर तदनन्तर 


1 


भ ॐ निनागर्म [कानी द ॥ 1 
री 1; | । [३४ 


` कार्ल. मं श्रेवस्थित संकामकणहु्रा । उसके श्राठों मध्यम केषां का उककृष्ट  श्रेवस्थान होता है}: इखि सूत्र 
नस्वे.५१४ केषाम पाहुडे सुत्त पृष्ठ. ४४५ से ४४य । 
शकैा--भ्रनुसमयांपवतना घात किसे कहते हँ ? . 
| समाधान = श्रनिदृति करण कै श्रन्तिम समयं सम्बन्धी श्रुभाग की श्रपेक्षा सुम साम्परायिकर ` 
कु श्रथ समय सुम्वन्ी ग्रनुमाग श्रनन्त गुाहीन होता है । उसके द्वितीय समय मे वही अरनुभाग काणडक 
धात कै द्विना श्ननस्त युणा-हीन होता है । पुनः घात करने के बाद शेष रहा वही प्रचुभाग, तीसरे ससय मे 
भ्रनन्तशणहीत्‌ होता है.इस्‌ प्रकार सूक्ष्म सांम्परायिक के श्रन्तिम समय तकं जानना चाहिए । इसी का 
नाम्‌ अनुसमयापवंतन्‌ घात ई । धवल प्रन्थ पृष्ठ ३० पुस्तक नरवर १२ । । 
मोहमय, एमं छी ` स्थिति बन्ध मै विशेपता अ 
मोहणीयस्स फम्मस्स, एक्केक्का पयडी सत्तरि, चतालीसं बीसं, -पण्णारस, दस - सागसे-- 
वेम कोडा-कोडीयो समय पबद्भहदाए गुणिदाए ।।घत्र नम्र ३२॥ , 
छअर्थ- सत्तर, चालीस, वीस, पद््रह श्रौर दश कोड़ा-कोड़ी सागरोपमों को गुणित करने. पर जो 
प्त हौ उतनी मोहनीय कमं की एक-एक प्रकृति है 1३२ 
। मिथ्याच्व की स्थिति, सत्तर कोड़ा-कोड़ी ` सागरोपमः, सोलह कषायो की चालीस कोड़ा-कोड़ौ 
सागरोपम, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा श्रौर नपु सक वेद की वीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, स्त्री वेद- की, 
पन्द्रह कोड़ा-कोडी सागरोपम तथा हास्य, रति श्रौर पुरुष वेद की दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण 
स्थिति है । इन कमं स्थितियों के हारा समय प्रबद्धाथंता को गुणित करने पर जो प्राप्त हो इतनी मन्निः 
` एक एकं प्रकतिं है.1:क्योकि, कालं के मेद से बांधे गये स्कन्यो का भौ मेद होता है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ४६० 
पुस्तक नम्बर १९ भ 
जरायु कम~ ` | 
आयु कृ का फल `चततुगंतियों म रोक रखना है । उसकी उत्तर प्रकुति चार है । (१) देवाय (२) 
मनुष्याय (३) तिर्यचायु (ई)नरकायु । 5 „ 
श्ायु - बन्धः श्नौर मरण किस किंस गुणस्थानः मे दोता है ! | 
सम्धग्मिथ्यात्व गुणस्थानमे चारो ही गतियो मे ्रायु कमं के बन्ध का सर्वत्र श्रभाव. है"! इसु. 
कथन से सप्तम पुथ्वी सम्बन्धी श्रसंग्रत सम्येण्टष्टि जीवों से व्यभिचार भी नहीं उन्न होता, क्योकि, 
सातवीं पृथ्वी मे भीं उक्त गुणस्थान वर्ती जीवों के श्रां कमं के वन्ध का अभाव है । “जिस गति मे जिस 
गुरस्थान मे आयु कम का बन्ध नहीं होता” उस गुएस्थान सहित उस गति से निश्चयत निर्गमन भी नहीं 
होता एेसा कषाय उपशामकों को छोडकर अन्ध्र सव॑ःजीव्रों के.लिए नियम है 1 । 
विशेषार्भ-जिस गएस्थान मरे लिख गति मे श्रायु कमं बन्धताः नहीं है उस गुएस्यान सहित उस 
गति भें निगमन भी नही होताः। यह-व्यवस्थ्रा इस प्रकार.है- चारो गतियो के जीव मिथ्यात्वं गुशस्थान 
मे श्रयु कर्म करा बन्ध करता है भरतेर्एव उस्‌ गएस्थान सहित उन गतियो से श्रन्थ गत्तियो मे जते भी ह । 
सौतीं पृथ्वी नारकी जीवो को छोडकर भ्रन्ये संवे गतियो के जीव ससादन गुणस्थान मेँ आयुं बन्ध करते 
है भौर इन 'गति्ों से निकृलते भी है यही नरक भ्रां नहीं बन्वती 1 सम्यग्मिध्यात्व गुणस्यान म रु 
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वन्धं किसी गति भँ नही होता श्रौर.इसलिए किसी गति से उस ुणस्थान सहित निगमन भी ` नहीं दता । 
सप्तम पृथ्वी को छोडकर शेप चारो गतियो ये श्रत्रत सम्थष््ष्टि जीवर यथा योग्य मनुष्याय रौर देवायु 
का वन्ध करते है शौर इसलिए उस गणस्थान सहित निगमन भी उन गतियो से करते ई,.इन दोनों मतियों 
इस गुणस्थान में श्रायुं बन्ध देवगति का होता है, प्रौर निगमन भी होता है) प्रमत-श्रौर्‌श्रप्रमत गरणस्थान 
केवल मनुष्य भति मे पाये जते है ! इन दोनों गुशस्थानों मे भी. देवायु का बन्धं ग्रौर निर्गमन होता है । 
ग्रपरमत गुएस्थान मे श्राप बन्ध का विच्छेद हो जाता है र्त्‌ श्रपूवं करण भ्रादि सात गुणस्थानों मेँश्रायु `` 
वन्ध नहीं होता.पर उपम श्र णी के वाये गुणस्थानों मे न्दते व _उतसते हए किसी भी गुएस्थान्‌ मं 
मरण सम्भव है तथा श्रयोभि गुएस्थान मे केवसीर्यो का संसार से निगमन है 1 इस प्रकार 'उपकम्‌ भरे णी . ,. 
व श्रयोगि शुणस्थान मे तो जिस गुखस्यान मे श्राय वन्ध नहीं होता उसमे भी निर्गमन सम्भव है, पर्‌ भ्रत्य ` 
श्रवस्था में निर्गमन उसी गुणस्थान सहित सम्भव है जिस गुणस्थान में त्रायु वत्व भी सम्भव है । धवल 

न्थ पष्ठ ४६४ पुस्तक नम्बर ६ - । । 


नाम कम । 
~ नामि कमका फल नरकादि नाम करावे । नाम कमं के-उत्तर मेद ४२ है । 
(१) गति चार-तिर्य॑च गति; नरक गति, देव गक्तिनमचुष्य गति 1 ` ` । -- 
। (२) जाति पांच -एकेन्द्रिय जाति, दौडन्द्रिय -जाति, तेईन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, 
पेचेन्द्रिय जाति । ^ 
` ` (३) शरीर पांच--ग्रौदारिकि शरीर, वैक्रियिक शरीर, ` आहारक शरीर, तैजस शरीर, काम॑ण, 
शरीर । 

४ जिस कमं के उदय से.जीव के द्वारा प्रवाह देश मे स्थिति भ्राहार वर्गणा के-पुदुगल स्कन्यः .रस,. 
रुधिर, मांस, मेदा, भ्रस्थि, मज्जा श्रौर शुक्र स्वभाव वाले ्रौदारिक सरीर के स्वरूप से परिणत होते है उस 
कमं की श्रौदारिक शरीर यह्‌ संज्ञा है! जिस कमं के उदय से भ्राहार वगंणा के स्कन्ध, श्ररिमा,. प्रादि 
गो से उपलक्षित शुभाशुभात्मक वैक्रियिक शरीर के स्वरूप से परिणत होते ई उस कमं की वैक्रियिकै 
दारोर-यह संज्ञा! जिस कमं के उदय से प्राहार वरणा के स्कन्ध ाहार शरीर के स्वरूपं से परिणत 
होते ह उस कमंकी श्राहार सरीर संज्ञाहै। जिस कमं के उदय से तेखज वर्गणा के स्कन्य निस्सरण 
ग्रनिस्सरणात्मक ग्रौर प्रशस्त, भ्रप्ररास्तात्मक तैजस रीर कै स्वरूप से परिणत होते है वह कारणा मे कायं 
के उपचार से. तैजस.शरीर नाम कमं कहलाता है । जिस कर्मं का उदय करृष्माड फल के वेट के समान सर्वं 
कर्मा.का आश्य भूवो उस कमं कौ कामं चरसीर यह संज्ञा है +. घवल ग्रन्थ. पृष्ठ ६६ पुस्तक ०६1 

--- ४) अ्रगोपांगि तीन--ग्रीदारिक श्रंगोपांग, वैकियिक श्रंगोपांग, आहारक श्रंगोपांग । 
शंका--श्रंगोपांग किसको कहते है... - ~ ~ ` - ~~ .- 
समाधान्‌-ज्रंगोपांग निम्न प्रकारका दहै।कहाहै? । । | 

^+ च शलयः बाहु अ तहा-णियंव्र शुद्ध उरे य सीं च | 

 ; `" -"" - अहव दु . अगा देदए्णारईः उवंगाई॥१०॥ ` र 
श्रथं-शरीरमे दो पैर, दो हाथ, नितम्ब ( कमर के पीके भाग ) पीठ, . हृदय, श्रौर मस्तक ये 

भाउ भ्रंग ह इनके सिवाय अन्य ( नाक, कान. आख }. उपांग है घवल ्रन्थ;पृष्ठ ५४ पुस्तक न॑ऽ .६। 
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(४) निर्माणं दो-नेत्रादि {९} यथा स्थान (२) यथा प्रमाण वनाने वाला कमं। 

शंका-निमांण नाम कमं किसे कहते है ? ५ 

समाघान--नियत मान को निर्माण कहते है! वह दो प्रकारका है! (९) प्रमाण निर्माण 
{२} संस्थान निर्माण । 

जिस कमं के उदय से जीवो के दोनो ही प्रकार के निर्माण होता है उस. कमं की “निर्माण” यह्‌ 
संज्ञा है ! यंदि प्रमाण निर्माण नाम कर्म नहो तो, जंघा, बाहु, शिर श्रौर नासिका श्रादि का विस्तार . ओर 
भ्रायाम लोकत के अन्त तक फल जायगा किन्तु एेसा है नही, क्योकरि, उस प्रकार से पाया नहीं जाता है 1 
इसलिग्‌ काल श्नौर जात्ति को ्रा्य करके जीवों के प्रमाण को निर्माण- करने वाला प्रमाण निर्माण 
नाम कर्महै। । 

. . यदि संस्थाननिर्माणनामकर्मनदहो तो, ्रग-उपांग नौर प्रत्यंग संकरं ओर व्यतिकर स्वरूप 

हौ जावेगे, किन्तु ठेसा है नही, क्योकि, वैसा पाया नहीं जाता है 1 इसल्लिए कान, भंख नाक, रादि ञ्र गों 
का ्रपने श्रपनी जाति के भ्नुरूप श्रपने पने स्यान पर जो नियामक कर्म है वह संस्थान निर्मणि नाम 
कर्म है । धवल ग्रन्य पृष्ठ ६६ पुस्तक नम्बर ६। 

(६) बन्न पांच -भ्रौदारिक, वैक्रियय, ्राहारक, वैज भौर कर्मण बन्धन । 

(७) संघात पांच--ग्रौदारिक, वैक्रियिक, हारक, तैजस श्रौर कार्मणा संघात । 

(=) संस्यान छह॒-समचतुरख, न्यग्नोघपरिमरडल, स्वातिक, कुन्जक, वामक, हुर्डक संस्थान । 

(€) संहनन छह--वज्‌दृषभनाराच, वजूनाराच, नाराच; अघंनाराच, कीलक रौर श्रसं्राप्ता- 
सुपाटिका, संहनन 1 

(१०) स्पर्श भाठ--ककश, मृदु, गुर, लु, स्निरघ, रक्ष, शीत, उष्ण 1 

(११) रस पांच--तिक्त, कड्रा, खद्धा, मीठा, कपायला । । 

, . (९२) गन्ध दो--ुगन्ध, दुर्गन्ध । । 5, 3 
(१३) वणं पाच-कला, नीला, लाल, पीला, श्वेत । त 
(९४) आनुपूर्वी चार-नरकगत्यानुपर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूरवी, मनुष्यगत्यानुपर्वी । 
` क्ंका-संस्यान नाम कमं से राकारं विशेष उन्न होता है. इसलिए भरानुपूर्वी कौ कंट्पन्‌। 

कह? 

1 सखमाधान--नही, क्योकि, शरीर ग्रहण करने से प्रथम समय से ऊपर उदय मे भ्राने वाले उस 
संस्थान नाम कमं का विग्रह मति के काल मे उदय कां अभावं पाया जाता है । 

यदि आनुपूर्वी नाम कर्म न हयो तो विग्रह गति के काल में जीव अनियत, संस्थान वाला हो 
जायगा किन्तु ठेसा है नही, क्योकि, जाति प्रतिनियत संस्थान विग्रह काल में पाया जाता हं । 

शंका- पूवं शरीर को छोडकर दूसरे शरीर को नहीं ग्रहणं करे स्वित जीव का इच्छित मत्ति में 

, गमन किंस कर्मसे होता है ? 
समाधान शरानुप्व नाम कर्म चे इच्छित गति मे गमन होताहै। -- - -- --. 
ंका--दिहायोगत्ति नाम कर्म से इच्छित गति में गमन क्यों तरींहोताहै?- --; `: 


[र 
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समाधाने नेहीः वैयोकिःविहायोगेति{नीमः कर्म काःश्रीदोरिकि. अदि. तीनो .-शं सिं; के उदय के 
बिना उदय नहीं होता है 1 ति 
प शंका --आ्कार विशेष को. बनाए रखने भँ व्यापारं करने बली.म्रानीपूर्वी -दल्छित गति मे गमन ` 
काकारण कंसे होतीहै? ४ 
. "समाधान नही, क्यो किः. श्राुपर्वी का दनिों ही कारो व्योपारमें विरोध का श्रमवहै। 
भर्थात्‌ विग्रह्‌ गति में प्राकार विशेष को बनाए रखना ग्रीर इच्छितं गति मे गमन कंरना.ये-दोनों ही. -च्रानरु-- 
प॑र्वी नाम-कर्म के कायं हु 1 .घवल ग्रन्थ पृष्ठ ५९-५७ पुस्तक नृम्बर ६} ‡:.. ~ । 
(१५) -उपघात-जो कर्म श्रवयवो.को पीड़ा को कारणं .वना देता है वहं उपघात नामकर्म है1 
शंका- जीव को पीड़ा करने वाला प्रवयव कौन कौन टै? । 52 ~ 
म समाधान--महाश्र ग ( वारह सिगां के संमांन. बडे सिग } लम्नेस्तन विंशांल  तींद ताला पेट, 
श्रादि जीवो के पीडा करने वाला भ्रवृयव.है। ~ प 
` यदि उपघात नाम कर्मजीवकेन होतो बात, पीतत-ओौर कृफ से दूपित दरीर से जीवके पीडा 
न होना चाहिए 1 किन्तु ठेसा तो है नही, क्योकि,.वैसा पाया नहीं जाता । - 
शंका--जीव के दुःख उत्पन्न करने मे तो श्रसाता वेदनीय कर्म का व्यापार होता है, (तव उपवात 
कर्म को जीव पीड़ाकाकारण केसे बनायां ज रहा है ! । ‡ | 
संसाधान--जीव के दुःख उत्पन्न करने में श्रसाता वेदनीय कां उदयं रहा भ्रीवि, किन्तु उपघात 
कर्म भी श्रसाता वेदनीय कर्म का सहकारी कारणं होता है, क्योकि, उसके उदयं ः-के निमित्तिःसे दुःख कर 
पुद्गल द्रव्य का सम्पादन ( समागम ) होता है । धवल म्रन्थ पुष्ठ ५९ पुस्तक नं° ६। ५५५ 
१६) परधात--जिसं कर्म के उदय-से ररीर.मे परघात करनेकां कारेण मृतः पुद्गल निष्पन 
होते है, वह परघात नाम कर्म है 1 जे सापि की -दाद्‌ मे. विष, विच्छरूकीपू छः षरं दुःखंकेकारण श्रुत 
पुद्गलों का संचयः विहः व्याघ्र रौर घव्वल ( चीता } श्रादि मे.( तीक्ष्ण ). नखः ग्रौर ,दन्त तथां सिगीवस्स्य- " 
नामि श्रौर घतुरा श्रादि विषेले वृक्ष पर. को , दुःख उत्पन्न करने वाला. है। धवल गरनयु प्रष्ठ ५६ पुस्तक. 


नम्बर &। 


(१७) अ्राताप--सूब तपने को श्रीतापं कमं कहते है । जिस कमं कै उद्यै से जीवं के शरीरमे 
्राताप हौता दै । उस-कमं कौ “श्रातोप यह्‌ संख्यां है । यदि.ओताप नाम कमं नं हो तोः पृथ्वी कायिक्र 
जीवों के. शरीर रूप सूयं मण्डल म आतापं का. प्रभाव हो जाय, किन्तु एेसा है नही, क्योकि; वैसा पाया 
नहीं जेता ` ष" 0 
शंका-भ्राताप नाम किस्कादहै?' `` ` ˆ ˆ ˆ" ` ~ ~ ग्न) 
समाधान--उष्णंता सहित प्रका कौ घ्राता कहते है =. ~ ~ 


का--इस प्रकार प्राताप. शब्द का श्रथ करने पर तेजस कायिक जोव.में-मी भ्राताप कमं का 
उदय प्राप्तहोताहै? ` ध 
समाधान- नही, क्योकि, तेजस कायिक नाम कमं के उदय से उतपन्न हुई ` उस ' शरि ` की उष्ण 
प्रभा मे सकल प्रभाग्रों की अविनाभावी उष्णता कां श्रभावे होने भे उसंका' -श्रष्तीप. केः साधः समानता का 
श्रभाव ह 1 धवल ब्रन्यःपुष्ठ -६० पुस्तक न° ६.1 च प. 


= 
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(१८) उद्योत--उष्णता रहित प्रभा का-नाम उद्यौत है। 

शंका--वायु कायिक जीवों मे श्राताप तथा उदोत का श्रमाव भले ही हो, क्योकि, उनम वह 
पाया नहीं जाता । किन्तु तेज कायिक जीवों मे उन दोनों का उदया भाव सम्भव नहीं है, गयोकि, यहाँ 
उनका उदय परत्यक्ञ मे देखा जाता है ? 

समाधान--तेज कायिक जीवों में श्राताप का उदय नहीं है, क्योकि, वरहा प्रभा का श्रभाव है । 

शंका-तेज कायिक मे तो उष्णता पाई जाती रहै, फिर वहाँ श्राताप का उदय क्यो नहीं 
माना जाय ? ध 
समाधान--तेज कायिक म भले ही उष्णता पारईःजाती है परन्तु उनका नाम श्राताप नहीं हो 
सकता, कन्तु तेज संज्ञा होगी । मूल में उष्णवती प्रभा का नाम तेज, स्वगि व्यापी उष्णवती प्रभा का नाम 
भ्रात्ताप श्रौर उष्णता रहित प्रभा का नाम उद्योत है। इस प्रकार तीनों में मेद पाया जाता है। 

इसी कारण वहा उद्योत भी नहीं है, क्योकि, मलो उष्ण उद्योत्त का नाम तेज है न कि उद्योत । 
केवल. इतना ही भेद है श्रौर कहीं मी कुच्छ भेद नदीं है । धवल पन्थ पृष्ठ १९६-२०० पुस्तक नं० ८। 

(१९) अगुरुलघु- शरीर इतना हलकाभी नहो कि हवा से उड़{जावे भौर इतना भारी भीन 
होकिचलान जा सके 

शंका-श्रगुरुलघु नाम का गख सवं जीवों के पारिखामिक है । क्योकि, भ्रदेप कर्मो से रहित 
सिद्धो मे भी उसका सदुभाव पाया जाता है, इसलिरए श्रगुरुलघु नाम कमं का कोई फल न होने से उसका 
श्रभाव मानना चाहिए ? 

समाधान-यहं उपयुक्त दोष प्राप्त होता यदि अ्रगुरुलष् नामः कमं जीव विपाकी होता, किन्तु 
चहु कमं पुद्गल विपाकी हैः क्योकि, गुरु, स्पा वाले अ्रनन्तानन्त पुद्गल वगंखाग्रो के दारा ्रारान्ध शरीर 
के श्रगुर लघुता की उ्यत्ति होती है। यदिरेसान मानाज्ञाय तो गुर भार वाले शरीर से संयुक्त यह जीव 
उठने के लिए भी नहीं समथं होता किन्तु ठेसा है नही, क्योकि, रारीर के केवल हुलकापन श्नौर केवल भारी 
पन पाया नहीं जाता है । धवल ग्रन्थ पष्ठ ११३-११४ पुस्तक नं ६। 

(२०) विहायोगति--विहायस्‌ नाम श्राकरार का है । भ्ाका मेँ गमन को. विहायोगति कहते ह 1 
जिन कमं स्कन्धो के उदय से जीव को भ्राकाद मे गमन होता है उनकी ““विहायोगति" यह्‌ संज्ञा है 

शंका--तिर्यच मनुष्यों का भूमि पर ममन किंस कमं के उदय से होता ह ? 

समाधान--विहायोगति नाम कमं के उदय से, क्योकि, विहस्ति मात्र ( बारह भ्र गल प्रमाण ) 
प्व वाले जीव प्रदेशो के दासा भूमि को व्याप्त करके जीव के समस्त प्रदेशो का श्राकाशच में गमन पाया 
जाता है 1 धवल प्रन्थ पृष्ठ ६१ पुस्तक नम्बर ६। 

शंका-विहायोगत्ति नाम कमं के कितने भेदरहै? 

| समाधान--दो मेद हँ । (१) शुम विहायोगति (२) अ्रशुभ विहायोगति ! यह्‌ दोनों मेद कषाय 

की श्रपेक्षासे ह। 

(२९) उच्छुवास--जिस कमं के उदय से स्वासोच्छवास चलते रँ उस कमं का नाम उच्युवास 
नामकम है। 

४६ 
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` (२२) नरस-जिस कर्मं के उदय से जीवों के व्रसपनां हो उस कर्म कौ “नस' यह्‌ संज्ञा कारण मे 

कायं कै उपचार से है । यदि त्रस नाम कमंनहो तो दटिन्धिय श्रादि जीवों का श्नभाव हौ जायगा चिन्तुएेसा 
है नही, क्योकि, द्द श्रादि जीवों का सद्भाव पाया जाता है 1 घवल ग्रन्थ पृष्ठ ६१ पुस्तक नम्बर ६। 

(२३) स्थावर--जिस कमं के उदय से जीव स्यावरपने को प्राप्त हो उस कम॑ कौ ^्यावर” नाम 
यह संज्ञा है । यदि स्थावर नामक्मंनहोतो, स्थावर जीवों का अ्रभाव हो जाय, किन्तु एसा है नदीः 
दयोकि, स्थावर जीवों का सद्भाव पाया जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६१ पुस्तक नम्बर ६1 ` 

शैका-हलन चलन करे सो चरस जीव श्रौर हलन चलन न करे सो स्थावर इस प्रकार का लक्षण 
सुना जाता है यह्‌ क्या उचित नहींहै? 

समाधान यह लक्षण सदोष है क्योक्रि, जल, हवा, श्रनि भ्रादि चलते ह तो वह्‌ चरस जीव ही 
जावेगा परन्तु सा है नहीं 1 एवं लकवाग्रस्त मदुष्य हलन चलन नहीं कर सकता है देसी श्रवस्थ मे वह्‌ 
"स्थावर" जीव बन जायगा परन्तु ठेसा है नहीं जिससे यह लक्षण सदोप है । 

(२४) पर्या्ि-जिस कमं के उदय से ग्रपने योग्य पर्याप्त पणं हौ उसे पर्यात्ति नाम कहते हे । 

शंका- पर्याप्त किसे कहते है ? | 

समाधान-्नाहार वगंणा, भाषा वर्गणा श्रौर मनो वगंणा के परमाणुश्रों को शरीर इन्द्रि 
प्रादि कूप परिणत करते वाली शक्ति की पुणंता को पर्याप्ति कहते है 1 

संका-पर्याप्ति के कितने मेद ह? 

समाघान-पर्याप्ति छह प्रकार की है । (९) श्राहार पर्याप्ति (२) शरीर पर्याप्ति (३) इन्द्रिय 
पर्याप्त (४) स्वासोच्छवास पर्याम्ति (५) भाषा पर्याप्त (६) मनः पर्याम्ति । 

शंका-एकेद्वित्य जीव कै कितनी पर्याप्त होतीर्है? 

समाधान--एकेन्दरिय जीव के चार पर्याप्त होती है (९) ्राहार पर्याप्ति (२) शरीर पर्याप्ति 
(३) इन्द्रिय पर्याप्ति (४) स्वासोच्छवास पर्याप्ति 1 

शंका--दो इन्त, तेडन्दरिय, चौइन्दिय श्नौर श्रसैनी पंचेन्द्रिथ जीव के कितनी पर्याप्ति होती ह ? 

ससाधान--इन जीवों के मनः पर्याप्त छोड़कर पांच पर्याम्तियां होती है । 

शंका--संजञी पंचेन्दरिय जीव के कितनी पर्याप्तियां हत्ती है ? 

समाधान-संजञी पंचेन्द्रियं जीव के छो ही पर्याप्तियां होती है} 

शंका-पर्याप्ति पूणं होने का कितना काल है ? 

समाधानः-चहो पर्याप्तियों के पूं होने मे भ्रन्तञुृतं काल लगता है 1 

शंका-निद्र त्य पर्याप्तिक किसे कहते हैं । | 

समाधान--जव तक्‌ किसी जीव की गरीर पर्याप्त पणं हई न हो परन्तु नियमसे पूणं होने 
वाली हौ उसे निवृ त्य पर्याप्ठक कहते है । +. ~ 

शंका -्ध्यपर्याम्तक किसे कहते हैँ १ 
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समाधान-जिस जीव का एक भी पर्याप्ति पणं न हहौ श्नौरनषद्टौने | 
व माग ओं वाली हौ जिसका 
9. के ९१८ भागमेंही मरण होने वाला हौ उस जीव को लब्ध्यपर्यप्तिक कहते है । भ 
, शंका--पर्याप्तक किसे कहत है ? 

समाधान--जिसं जीवे की पर्याप्ति पणं होगई हो उस जीव को पर्याप्तक कहा जाता है । 
| (२५) अरपर्याप्ठ--जव तक पर्याप्त पणं न हौ पेसी श्रपूणं श्रवस्या का नाम भ्रपर्यम्ति नाम्‌ 
। शक्रा -पर्याप्ति श्नौर प्राणाम क्यामेदहै? 
। समाधान--शदीर श्रादि की रचनाकानाम पर्याप्तिहैश्रौर उसी का भोग क्रिया जावे उसीका 
नाम प्राण ह। 

शंका-प्राण कितने प्रकारकाहि? 

समाधान प्रास उपचार से चार प्रकार का कहा जाता है-(१) इन्द्रिय प्राण (२) वल प्राण॒ 
(३) स्वासोद्ध्‌ वास प्राण॒ (*) प्रायु प्रारा । 

शंका- प्राण के विशेष मेद कितने दहै? 

समाधम्न--प्रारा के विकेष दश मेद है-(९) स्पशं॑न इन्दिय प्राण (२) रसना इन्द्रिय प्राण 
(३) घ्राण इन्दिय प्राण (४) चलषु इन्दिय प्राण (५) श्रोत्र इन्दिय प्राण॒ (६) काय प्राण (७) वचन प्राणं 
(८) मनः प्राण (£) स्वासोस्वास प्राण (१०) श्रु प्राण । 

शंका-किस जीव के कितने-कितने प्राण होते है? 

समाधान-एकेन्दिय जीव के चार प्राण होति है-(१) स्पर्शन इद्धिय (२) करयं वल 
(3) स्वासौच्छ बास (४) श्रा प्राण ! दो इन्दिय जीव के चट्‌ भार-{१) स्पशंन इद्धि (र) रसना इन्द्रिय 
(३) काय प्राणा (४) वचन प्राण॒ (५) स्वादयौच्छ वास प्राण (६) शरा प्राण । ते इन्द्रिय जीव के सात प्राण 
पक्ति छ प्राणग्रौरघ्राण इन्द्रिय प्राण एक्‌ विकेष । चतुरिन्द्रिय के श्राठ प्राण- पर्वोक्तं सात प्राण प्रर 
एक चक्षु इन्द्रिय प्रा निंदोप। श्रसैनी पंचेन्दरिय जीवे के नौ भराण--पर्वोक्त ्राठ प्राण श्रीर्‌ एक श्रोत्र 
इन्दिय प्राण विद्ोप । संज्ञी पंचेन्धिय जीव के दश प्राश--पूवक्ति नौ प्राण प्नौर मनः प्राण एक विदोप 1 

शंका--सयोगि केवली प्रमास्मा को कितने प्रण है ? 

ममाध्रान--सयोगि केवली के चार प्राण है-(१) काय प्राण (२) कचन प्राणा , (३) स्वासो- 


च्छ वास प्राणा (४) घ्रायु प्राण॒ । केवली को इन्द्रिय ग्रीर मन प्राण नर्ही है, क्योकि वह प्राण क्षयोपशमिक 


ज्ञानम दही होता है परन्तु क्षाथिकं ज्ञान मे वह प्राण गरकरा्यंकारी है तथापि पर्याप्त्या भर्थातु शरीरम 


इन्द्रियां श्रादिक की रचना जरूर है । 
। शंका--श्रयोयि केवली को कितने प्राण॒? 
समाधान - श्रयोगि केवली को चौदहवे गरस्यान के पहले समय मै केवलं एके प्राय प्रण है) 
वरयो चीदहये गुखस्थान के पहले समय मेँ क्षरीर का विलय हौ जनि से कोय प्राण, वचने प्राण तथा 
स्वाद्धोच्छ्‌ वास प्राण॒ का स्वयं प्रभाव हौ जाता जिससे श्रायु प्राण एक हा है। | 
शंका- मनः प्राण तथा वचन प्राण॒ का मनः पर्याप्त तथा वचन पर्याप्ति मे क्यो समावेश 


फ्रिया जावे? 
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समाधान-मन प्राण का मनः पर्याप्ति में श्रन्तर्भाव नहीं होता ह, क्थोकि, मनोवर्गणा के स्कन्धीं 
रो उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय को श्रौर उससे उत्पन्न हुए श्रात्मबल ( मनोबल ) को एक मानने मे विरोध 
प्राता है । तथा वचन बल भी माषा पर्याप्त मे अरन्तभरूत नहीं होती दै, क्योकि, आहार वर्गणा के स्करन्धौ 
से उत्पन्न हृए पुद्गल प्रचय का श्नौर उससे उत्पन्न हुई भाषा वगंणा के स्कन्धो का श्रोत्र इन्द्रिय के द्वार 
ग्रहृ करे योग्य पर्याय से परिणमन करने रूप शक्ति का परस्पर समानता का श्रभाव है । तथा कायवल का 
मी शरीर पर्याप्ति मे श्रन्तर्माव नहीं होता है, क्योकि, वीर्यान्तराय के उदया भाव म्रौर उपरम से उत्पन्न 
हुए क्षयोपलम की श्रौर खल रस माग की निमित्तभरुत राक्ति के कारण पुद्गल प्रचय की एकता नहीं पार 
जाती है । इश प्रकरार उच्छवास निःस्वास श्राणा कायं है श्रौर भ्रात्मोपादानं कारण है तथा उच्छवास 
निःस्वास पर्याप्ि कारण है श्नौर पुद्गलोपादान निमित्तक है श्रतएव इन दोनों मे मेद समभ लेना चाहिए । 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ४१२ पुस्तकं नम्बर १२९। 

(२६) प्रत्येक--जिस कमं के उदयसे एक शरीर का एक स्वामी जीव हो उस कमं का नाम 
प्रत्येक नाम कमं है! 

(२७) साधारण - जिस कमं के उदय से एक शरीर के अ्रनेक ( भ्रनन्त ) जीव स्वामी हौ उसे 
साधारण नाम कमं कहते ह 1 

(२०) स्थिर-- जिस कमं के उदय से रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, ग्रस्थि, मांस श्रौर शुक्र इन सात 
धातुग्नों कौ स्थिरता श्र्थात्‌ भ्रविनाडञ व श्रगलन हो उसे स्थिर नाम कमं कहते दँ । यदि स्यिर नाम कमन 
हयो तो इन धातुप्रों का स्थिरता के अभाव से गलना ही होगा । किन्तु एेसा ह नही; क्योकि, हानि भ्रौर वृद्धि 
के विना इन घातुग्रों का श्रवस्थान देखा जाता है 1 


(२९) भ्रस्थिर--जिस कमं के उदय से, रस, रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, भ्रस्थि श्रौर शुक्र इन 
धातुश्रों का परिणमन होता है वह श्रस्थिर नाम कमं है । इस विषय में यह उपयोगी दलोक- ` 
रसाद्क्त' ततो मां, मांषान्मेद, प्रवतं ते। 
मेदसोडस्थि ततो मञ्जा मज्यः शुक्र ततः प्रजा ॥११॥ 
अ्थ-इससे रक्त बनता है, रक्त से मांस उत्पतन होताहै । मांससे मैदा होती है, मेदा से हड़ी 


वनती है, इड़ी से मज्जा पैदा होती है, मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है रौर शुक्र से प्रजा (संतान) उत्पन्न 
होती है ॥११॥ 


शंका ~ सातो धातुश्रो के कारण भुत पृथक-पृथक कमम कहना चाहिए ? 

समाधान- नही, क्योकि, उन सातो घातुप्रों की शरीर नाम कमं से उत्पति होती है । 

शंका-सति घातुग्र से रहित विग्रह गतिम भी स्थिर श्रौर भ्रस्थिर प्रकृत्तियों का उदय देखा 
जाता है इसलिये इनका वहाँ पर व्यापार नहीं मानना चाहिए ? 


समाधान --एेसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि, सयोगि केवली भगवान्‌ से परघात परकृतिः 
के समान विग्रह गति मे उन प्रकृतियों का भ्रव्यक्त उदय रूप से श्रवस्थान रहता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६३-६४ 
पुस्तक नम्बर ६ | 


(२०) शुभ--जिस कमं के उदय से शरीर कै श्रवयव सुन्दर हौ उसे शुम नाम कर्मं कहते ह । 
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# (३१) श्रदुभ-जिंस कमं के उदयसे शरीरके श्रवयव सृन्दरनहो उस कमं का नाम श्र्ुम 
कमंहै। 
(३२) शुमग- जिस कमं के उदयं से दूसरे जीवः्रपें से प्रीति करे उसं कमं का नाम शुमग 
नाम कमं है । 
{ह (३३) दुभ॑ग--जिस कमं के' उदं से.दुसरे जीव श्रप्रने से वैर करे-उस कमं काः नाम दुर्भंग नाम 
कमंहै। 
(३४) सुस्वर--जिस कमं के उदय से सृन्दर स्वर हो उस कम॑ का नाम सुस्वर नाम कर्मं है । 
(३५) दुःस्वर- जिस कर्म के उदय से स्वर भ्रच्छान हो उस कमं का नाम दुःस्वर नाम करम॑-है।- 
शंका--विकलेन्द्रिय जीवो के बन्ध भी.म्नौर उदय भीःदुःस्वरं प्रकृतिर्या का होता. दै..यह सूत्र मे 
कहा.है 1 किन्तु भ्रमर भ्रादि कच्छ विकलेद्रिय जीव सुस्वर वाले भी दिखाई देते हँ इसलिए यह वातत कैसे 
घटित होती है कि सुस्वरं प्रकृति का बन्ध व उदय नहीं'होता है ? 
समाधान- नहीं, क्योकि>-्रमर श्रादि में कोकिला के'समान-मघुर स्वर नहीं पायाः जाता. हैः। 
। शंका--भिन्न रूचि.होने से कितने ही जीर्वो के श्रमघुर स्वर.भी, मधुर के समानं कूचता है । 
इसलिए उसके भ्र्थात्‌ भ्रमर कै स्वर्‌ के मधुरता क्यों नहीं मानली जातीहै ? 
समाघधान--यह्‌ कोई दोप नहीं दै, कयोकिं, पुरुषों की इच्छा.से-वस्तु का परिणमन नहीं पाया 
जाता है । नीम कितने ही जोवो को रूचता है इसलिए वह.सश्रुरता को प्राप्त हो जाता. है, क्थोकि, वैसा. 
मानने परर भ्रव्यवस्था प्राप्त होती है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १०६ पुस्तक नम्बर ६. 
(३६) ्रादेय--जिस कमं के उदय से कान्ति सहित शरीर उपजे-एवं बहु मान्यत्ता' उत्पन्न होती ' 
हौ उसःकमं का नाम प्रादेय नामि कमेहै। । 
(२७) ग्रनादेय--जिस कर्भ के उदय से कान्तिं सहित शरीर न हो एवं भ्रनादरंणीयतां ' उतपन्न 
होती उत्त कमं का नमः्ननादेय नाम कमंहै'। 
(३८) यशःकी्ि-जिस कमं के उदय से संस्ारमे जीव की प्रशंसा हो उव कमंˆका नाम यशः. 
कीति नाम कमं है । । 
` ` (३९) प्रयः कीतति--जिस कमं के उदय से संर में जौव की प्रशंसानहो उस कमं काःनामः 
श्रयशः कीति नाम कर्म कहते हैँ । 
(४०) बादर--जिस कमं के उदय से शरीर की श्नवगाहना सूक्ष्म शरीरसे मी चोटी हौ तौ भी 
पर पदार्थो से सुका जावे ठेसा शरीर जिख कमं के उदय से मिलता हैँ उसे वादर नाम कमं कहते है 1. 
(४९) सूक्ष्म-जिस कमं के उदय से शरीर की ्रवगाहना बादर शरीरसेवड़ी हो तोःभी पर 
पदार्थौसे भी रुका न जावे एसा शरीर जिस कमं के उदय.से मिलताहै उस कमं का नाम सूक्ष्म नाम 
| । 
१ ) तीर्थकर-जिस कमं के उदय से जीव पांच महा कल्याएकों को प्राप्त करके तीथं र्थि 
बारह रंगों की रचना करता है वह्‌ तीर्थकर नाम कमं है । कहा भी है कि- | 
जस्स कम्मं सुदएणं जीषो पंच. महाकस्लाणाणि पोषिद्‌ण सित्थं॑दुवालसंमं इणदि त. 
तित्थयरणामं ।धवल भरन्थ पृष्ठ ३६६ पुस्तक नम्बर १३ .. ४ 


षि 
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गोत्र कम-- 

जिस कमं के उदय से जीव उच्च तथा नीच गोचर मे जन्म लेवे उसे गोचर कमं कहते ह । 

शंका--गोत्र कर्म के कितने मेदह? 

समाधान-गोच्र कमं के दो मेद हैँ । (१) उच्च गोत्र (२) नीच गोते । 

शंका--उन्व गोत्र किसे कहते हैँ ? 

समाधान- जिस कमं के उदय से जीव मनुष्य तथा देव गतिम जन्म लेवे उस कमं कानाम 
उच्च गोत्र है । . “ 

शंका--मनुष्य में नीच गोत्रतो होता है? जैसे शूद्रादि 

समाथान--यह तो व्वहार गोत्र है भर्थात्‌ कायं की श्रपेक्षा से गोत्र माना जाता है वह गोत्र 
तो संस्कार से परिवर्तन होता है । परन्तु निश्चय गोत्र संस्कार से भी परिवतंन नहीं होता यदि एसा होने 
लगे तो तिर्य॑चं भी संस्कार से उच्च गोत्री बन जवे परन्तु यह्‌ होना भरसम्भव है । 

शंका-गोमटुसारं ग्रन्थ की गाथा १३ भें लिखा है कि-सन्तान परम्परा की पेक्षा से. नीच गोत्र 
माना है वह उच्च गोत्री कभी भी बन नहीं सकता है ? वह कंसे कहा गया है ? 

समाधान--यह उपचार का कथन है । यथाथं में वस्तु स्वरूप ेसा नहीं है ! जैसे भोग भूमि के 
जीवमेसेही सव कर्म भूमिके जीव बने । भोग भ्रमि के जीव सवं उच्च गोरी ही होते ह उसी के सन्तान 
परम्परा से नीच गोत्री कैसे वनेगे ? शान्ति से विचार करना चाहिए । एवं छठवां काल मे सव नीच गोत्री 
हो जविगा उन्नी परम्परासे तीसरे कालमेंतीर्थकरका जन्म होमा तो क्या परम्परा की श्रपेक्षासे 
तीर्थकर को नीच गोत्री मानाजासक्रतादहै? कमी भी नदीं । इससे सिदध हुभ्रा कि सन्तान परम्परा से उच्च 
नीच गोत्र का मेद मानना योग्य नहीं है । चक्रवर्ती म्लेच्छं की कन्याके साथमे चादी करते हं उसकी 
सन्तान को क्या कहा जावेगा ? बसुदेव जी ने भील की कन्या के साथमे शादी की थी उसकी सन्तान को 
क्या नीच गोत्री मानाजा सकता है ? चारुदत तै वेश्या कौ कन्था के साथमे रादी की थी उसकी सन्तान 
को क्या नीच गोत्री कहा जा सकता है ? कभी भी नहीं । वतंमान में हरिजन आदि ईसाई एवं मुसलमान 
जन जाते हँ तब ईसाई को या मुसलमान को क्यो दूते है ? हरिजन को ्रस्पजञं क्यों मानतेथे ? क्या बदल 
गया ? शान्ति से विचार कीजिये ? । | 

शंका-सूद्रो को मुनिभ्राहार देने का निषेव एवे मनि बनने का निषेध क्यो किया है ? 

समाधान--जब तक शूद्र बद्र का व्यवसाय कर श्राजीविका करता उसीश्रपेक्षा से उसी का 
निषेध किया गया है परम्तु जब वही शूद्र वह्‌ व्यवसाय छोड कर उच्च कायं करने लगते है श्रौर उसको 
वरणंलाभ” दिया जाता है भ्र्थात्‌ जब वह्‌ संस्कार से ब्राह्मण बनाया जाता है तब वहु मुनिदान एवं स्वयं 
खनि भी वन सक्ते है । मुनि पर्याय जाति "या बाह्य वेष परह कि वहु तो श्रात्मिक धमं है? सब मनुष्य 
भ्रात्मिक धमं की प्राप्ति कर सकता है 1 

शंका-शुद्र मनिदान एवं मुनि पर्याय धारण कर सकता है इस विषय मे कोई श्रागम प्रमा है ? 

समाधान--यदि तकं से, भ्रनुमान से, प्रत्यक्ष से यह बात सिद्ध होती रहै तो आगम प्रमाण की 


व्या जरूरत हं । जव तकं से, अनुमान से, या प्रत्यक्ष से परमासन हो सके तब ही श्रागम प्रमाण की महिमा 
है । तकं, भ्नुमान या प्रव्यक्न प्रमाण की सामने श्रागम प्रमाण हीन कक्षा का माना जाताहै। ` 
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शंक्रा--यदि तकं, ्नुमान ग्रौरं प्रत्यक्ष प्रमाण की साथे प्रागम प्रमाण मिल जवि तो वात 
विक्षेप रूप से ग्राह्य हो जाती है जिससे श्रागम प्रमाण मांगा जता है । यदिह तौ दिखावे ? 

समाधात्त--यदि श्रापको श्रागमसे ही सन्तोप है तो देखिये त्रागम वाक्य-. 

(१) श्रनगार धर्मामृत मे चतुथं श्रध्याय इलोक नम्र १६७ म लिखा दै क्रि शश्रनयै व्रह्िण क्षत्रिय 
वैद्य सच्छरूदः स्यदावृगहात" भ्रथं--मनियों को दान ब्राह्मए, क्षत्रिय, वैश्य तथा “सत्‌ शुद्र श्रषने घर से 
दे ध है । जव यह्‌ चार वणं के जीव मुनि वन सक्ते तो्टुदान कै नहीं दे सकते हँ विचारने की 
वात दहै। | । 

(२) श्राचायं सोमसेन “धमं रमक" मे लिखते ह कि-- 

विप्र-धत्रिय-विट्‌-शुद्राः प्रोक्ताः करिया विरोयतः । 
सैनधमेपगः शक्तास्ते स्यं वान्धवोपमाः ॥ 
श्रथ त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर सव ही भाद्‌ सम जैन घमं में दीक्षित होने योग्य है । 
(३) श्राचायं सोमदेव यश स्तिलक मे लिखते हँ कि 
दाक्ञायोग्यास््रयो वर्णाश्चतुथंश्च विधोचितः । 
मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवा । 
पर्थ ब्राह्मण, क्षत्रि, यैदथ ये तीन वणं यूनि दीक्षा के योग्य है श्नौर चौथा शूद्र वं विधि के 
दवारा दीक्षा कै योग्य है । मन, वचन तथा काय से क्रिये जने वालि धमं का भ्रचृष्ठान करते #& ` लिए सभी 
` जीव श्रधिकरारीहैं। । 

(४) प्रवचनसार ग्रन्थ की चारित्र श्रविकार की मूल गाथा ३६ जिसकी श्री श्रमृततचन्द्राचायं नै यह्‌ 
गाया मोक्ष मागं मे कोई उपयोगी नहीं है रेस मान कर टीका नहीं की वही शाथाकीश्चौ जयसेनाचार्यं ने 
टीका कौ है जिसमे वह्‌ चिते है कि--“कियथायोग्यं सच्छुदा्यपि” श्र्थात सत्‌ शद्ध मी मुनि वन सकते हं । 

(५) आदिनाथ पुराण मेँ पव नम्बर ३६ लोक नम्बर ६१.७१ म वणं लाम किया अ्र्थात चुं 
को ब्राह्मण संस्कार से वनाया वहां क्या लिखते ह देखियै-- 

"जे व्रत के धारक उत्तम श्रावक ह, षट कमं के पालक, तिनसु कन्या प्रदानादि सम्बन्ध करते की 
है इच्छा जाके, सो चार वड़े भावक महा क्रिया के धारक तिनकु लाय करि इह कहै जो “मोहि तुम श्राप 
समान किया । तुम संस्तार तारक देव ब्राह्मण ठौ लोक विपे पुज्य न्नर मे श्नावककात्रतका धारक भया 

 श्र॑गीकार्‌ करी है श्ररत्रतत दीक्षामें। जो श्रावक काश्राचारथा सो मेँ श्राचर्था, देव, गरू की पजा करी, 
पात्र निकरुभेक्ति करि दान दिया, दीननीकूं दया करी दान दिये 1 गुह के ्रनुग्रह थकौ “श्रयोनि” सम्भव जन्म 
म पाया चिरकाल के श्रज्ञान रूप श्रव्रत तिनिकु तजी करी मे पूवं नहीं ्ंगौकार भ्य थे सम्यक्त्व सहित 
श्रावक क ब्रत मे श्रादरे। श्रौर त्रत की शुद्धता के श्रथि मे जनेऊ का धारण जरिया ग्रौर उपाशकाध्यन भली 
भान्ति मण्या । जौ लग उपाशकर श्रध्यन का श्रध्यन क्रिया तोलंग ब्रह्मचारी के रूप में रहा, बहुरि त्रत श्रव 
तरण के श्रंवि श्रामरणादि किया । या भान्ति कियाह भावक का घ्॑गीकारमें सो श्रव तुम सारिचखे साध- 
निनि की क्रियाम मोहि वणं लाथक्रिया योग्य है।या भान्ति उनके कटे तव करै तुमने सत्य कहा हो, 
तुमारे कोई करिया जिन घर्म सु विपरीत नाहीं तिहारे वचन प्रसा योग्य है तुम सरीखा श्रव उत्तम ब्राह्मण 
कौन ? तुम सरसे सम्यष्टष्टि क श्रलाम विषै त्राहष्टिनि सु सम्बन्व दोय । एसा किं करि वे उत्तम 


[नि 
1 
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श्रावक ब्राह्मएयाकि प्रशंसा करि “वणं लाभ" क्रिया करि याहि युक्त करै, पत्र पुत्रिनि का सम्बन्ध याहि 
करे उनकी श्राज्ञा तँ वणं लाम क्रियायु पाय करि उनकी समान होय ।" 

देखिये श्र क वणं लाभ दिया जाता है भ्र्थात उनको ब्राह्यण.वना दिया जाता है । एेसा संस्कार 
से बना हूभ्रा ब्राह्यए मुनि को श्राहार दान दे सकता है एवं स्वयं सुनि बन सकते हैँ । । 

जिना गम मे गभ॑ जन्म एवं संस्कार जन्म दो प्रकार का माना गया है विशेष देखना हो तो श्री 
भ्ादिनाथ पुराण पवं नम्बर ३९ इलोक नम्बर १०६ से १४१ तकं देखिये कि शुद्र ब्राह्मण बन कर जन्म 
राह्यण को क्या उत्तर देते है ? 

इससे भ्रापको शांति मिली हौमी कि जिनागम् मे शुद्र. भी. ब्राह्मण बन सकता है वह्‌ मुनि. दान 
दे सकता है । । 
अन्तराय कम॑-- | 

जीव की वीयं शक्ति का घात करे उसे श्रन्तराय कर्म कहते है । उसकी उत्तर प्रकृति पाच है! 
(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय (५) वीर्यान्तिराय । 


दानान्तराय--जिस कमं के उदय सेःजीव के दान देते रूप वीयं शक्तिन हो उन कमं का नाम 
दानान्तराय कर्म है| 


` लाभान्तराय--जिसं कमं के उदय से जीव मे व्यवसाय करने रूप वीयं दाक्ति न हो उस कम॑ -का 
नाम लाभान्तराय कमं है । | 


भोगान्तराय--जिस कमं के उदय से-भोग करने की वीयं शक्ति का रभाव हो-उस-कसं का नाम 
भोगान्तराय कमं है । न । 


. उपभोगान्तराय--जिस कमं के उदय से उपभोग करने की वीयं शक्ति का श्रभाव हौ उस 


> 


-कमं का नाम उपभोगान्तराय कमं है । 


वी्यन्तिराय--जिस कमं के उदय से संयम घ्रारण॒ करने की-शक्ति का श्रभाव हौ ;उस..कमं का 


-नाम-वीर्यान्तराय कमं है । 


परन्तराय के जघन्य अरनुभाग की श्रपेक्षा ज्ञानावरणीय दर्खनावरणीय -कर्मं॑की जघन्य श्रनुभागं 
शक्ति श्रनन्त गुणी है 1 


शंकरा--म्न्तराय क जघन्य भ्रनुभाग की शरपक्षा ज्ञानावरणीय श्रौर दर्दोनावरणीय का जघन्य 
परनुभाग ग्रनन्त गुणा होता है वह्‌ कसे बनता, क्योकि, यहं तीनों -कर्म संसार श्रवस्था मे ग्रनुभाग की 
भपेक्षा समान है, तथा भ्रनुभाग कार्डक घात व भ्रनुसमया पर्बतना घात की श्रेक्षा भी समान है भ्रतएव 
उनके विशद होने मे विरोध श्रात्ता है? | | 


समाधान- यदि वीर्यान्तराय कमं सवं घाती रूप से केवल. ज्ञातारवगा श्रौर केवल दशनावरण 
के समान होता तो.इन तीनों मे समानता श्रनिवायं थी, परन्तु एसा है नदी, क्योकि, वीर्यान्तराय का - सर्वत्र 


च्छा 


क्षयोपरम पाया जाता है, अतएव कि वीयन्तिराय कर्म देशःघाती लक्षणा वाला है इस कारण वह-एरण्ड 


“.दरड के समान निःसार होने से बहुत घाता जाता है,.किन्तु.केवलः ज्ञानावरण, केवल -दरांनावर रण. सवं घाती 


ह प्रतः वे वजृशैल के समान निवड रूप से बन्ध को प्राप्त होने के कारण कहत नहीं घाते जाते है इसलिए 
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भ्रन्तराय कमं के जघन्य श्रनुभाग कौ श्रपेक्ा ज्ञानावरण ग्रौर द्नावरण 1 
होना उचित ही है । धवल म्रन्य पृष्ठ ३३ पुस्तक नम्बर १९ | 1 
शंका--स्वं धाति भ्रौर देश घाति कमं किसे कहते ह ? 

,  ,समाधान--कहतेह। कमं दो प्रकारके है । घातिया कमं श्रौर श्रधातिया कम॑ । ज्ञानावंरण, 
दशनावरण, मोहनीय श्रौर भ्रन्तराय यै चार धातिया कमं है । तथा वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र ये चार 
श्रधाति कमं है| 

शंका-ज्ञानावरण भ्रादि कर्मो को धातिया कमं क्यो नाम दिया गया ? 

समाधान- क्योकि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र भ्रौर वीयं मर्थात्‌ श्रात्मा की 
दक्ति रूप जो ग्रनेक भेदो मे भिन्न भिन्न गुणा है उनके उक्त कमं विरोधी भ्र्थात्‌ घात्तक होते है, नौर इसलिए 
वे घातिया कमं कहलतिर्है। 

शंका -( जीव गुणों के विरोधक तो शेष कमं भी होते हँ म्रतएव ) देष कर्मो को घातिया कमं 
क्यों नहीं कहते ह ? 

समाधान-चेष कर्मो को घातिया नहीं कहते, क्योकि, जीव के गणो का विनाञ् के की शाक्तिं 

"नहीं पाई जाती । जैपे रायु कमं जीव के गुणों का विनारक नहीं है, क्योकि, उनका काम तो भव धारण 
केरे क है । गोत्र भी जीव गुण विनाज्ञक नहीं है, क्योकि, उसका काम नीच श्रौर उच्च कुल उत्पन्न 
करना है । क्षेत्र विपाकी श्रौरं पुद्गल विपाकी नाम कमं मी जीवे गुण विनाशक नहीं है, क्योकि, उनका 
सम्बन्ध यथायोग्य क्षेत्र प्रौर पुदुगलों से होने के कारण श्रन्यत्र उनका व्यापार मानने मे विरोध श्रातादै। 

शंका- जीव विपाकी नाम कमं एवं वेदनीय कर्मो को घात्तिया कमं क्यो नहीं माना ? 

समाधान- नहीं माना, क्योकि, उनका काम श्रनात्मभ्रुत लुभग दुभंग श्रादि जीव की पयविं 
उत्पन्न करना है जिससे उन्हें जीव शरण विनाशक मानने मेँ विरोध उत्पन्न होता है । 

शंका--जीव के मुख को नष्ट करके दुःख उत्यन्न करने वाले भ्रसातता वेदनीय को धातिया कमं 
नाम-क्यों नहीं दिया ? 

समाधात-नहीं दिया, क्योकि, वह घाततिया कर्मो का सहायक है श्रौर घात्तिया कर्मो के विना 
श्रपना कायं करने मे श्रसमथं तथा उसमें प्रवृति रदित है । इसी बात को वतलाने के लिए श्रसाता वेदनीय 
को धातियां कमं नहीं कहा 1 

~. इन कर्मो में घातिया कर्मो काश्रनुभागदो प्रकारका है 1 सवं घातक ओर देश धात्तकं। कहा 

भी है कि-- 

सव्वावरणीयं पुण उक्कस्सं होदि दारुगसमाणे । 

हेट्धा देसाबरणं सञ्परवरणं च उवरिरुल ॥१४॥ मो° क० १८० । 

छथ घातिया कर्मो की जो प्रनुभाग शक्ति लता, दारू, रस्थि श्रौर शैल समान कर है । उसमे 
दारू तुल्य से ऊपर श्रस्थि श्रौर दौल्य तुल्य भागों मे तो उक्ृष्ट सर्वावरणीय शक्ति पाई जाती है किन्तु दार 
सम भाग ऊ नीचले श्रन्ति भाग मे (व उससे नीचे सव लता तुल्य भाग मँ ) देशावरण शक्ति है तथा 

उपर के अरन्त बहु भागों मेँ सर्वावरण शक्ति है ।१४॥ 

८७ 


१५५ 


, ३७९ 1 {श्री ज्रिनागम 


, शणवरस चदुक्क द खणतममततराहगा पच | 
ता हति देखधादी संजल्णा णोकपाया य ॥१५। गो०क० ४० । 
श्रथ - मति, श्रत. श्रवधि, मनः पर्यय ये चार, नानावर्ण चक्षुदशंन श्रचक्षु दशन श्रवधि द्ंन 
ये तीन द्ंनावरण, दान लाभ भोग उपभोग श्रौर वीयं ये पाचों प्रन्तराय तथा संज्वलन चतुष्क श्रौर 
नौ नोक्रपांय ये तेरह मोहनीय कर्मं देश धाति होते है । १५॥ वव अरन्य पृष्ठ ६२-६४ पुस्तके नम्बर ७॥ 


उसी प्रकार देशधाति कमं २६ है श्रौर केवल ज्ञानावरण केवल दकश्षंनावरण, निद्रा पाचि 
ग्रनन्तानुवन्धी, भ्रपरत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ कौ बारह प्रकृतियां, मिथ्यात्व तथा 
सम्यग्मिथ्यात्व यहु संव मिलकर २९१ प्रकृतियाँ सर्वघाति कमं हैँ । 


शंका-जीव विपाकी कमं किसे कहते है ? 

समाघान--जिसका फल जीव को मिले उसे जीव विपाकी कमं कहते है । 

शंका-जीव विपाकी कमं की प्रकृति कितनी व कौन-कौनसौ रहं? 

समाधान--जीव विपाकी ७८ प्रकृति है, घातिया कमं की ४७, गोत्र कमं की-२, वेदनीय कम 
कीर, नाम कमं की २७ (१) तीर्थकर प्रकृति (२) उच्छवासं (३) बादर (४) सूक्ष्म (५) पर्याप्त 
(६) श्रपर्याम्त (७) सुस्वर (८) दुःस्वर (£) श्रादेय (१०) ग्रनादेय (११) यशः कीति (१२) श्रयदः कीति 
(१३) तरस, (१४) स्थावर (१५) प्रशस्त विहायोगत्ति (१६) श्रप्रशस्त विहायोगति (१७) सुभग (१८) दुभग 
(१९) मनुष्य गति (२०) देव गति (२१) तिर्थ॑च गति (२२) नारक गति (२३) एकेन्द्रिय जाति (२४] [दन्दिय 
जाति (२५) त्रिन्दरिय जाति (२६) चतुरिन्द्रिय जाति (२७) पचेन्दरिय जाति ये मिलकर ७०८ प्रकृति होती है । 

शंका-पृदृगल विपाकी कमं किसे कहते हैँ ? 

समाधान- जिसका फल "शरीर मे मिले उसे पुदगल विपाकी कमं कहते है । 

शंका-दृगल विपाकी कमं की प्रकृति कितनी श्रौर कौनसी है ? 

समाधान - पुद्गल विपाकी की ६२ प्रकृतियां है । ( सवं प्रकृति १४८ हँ जिसमे से क्षेत विपाकी 


चार, भव विपाकी चार, जीव विपाकी श्रठत्तर एसे सव मिलकर ८६ प्रकृति घटाने से शैष जो ६२ प्रकृति 
रहीं ये पुद्गल विपाकी हैँ। 


शंका--भव विपाकी कर्म किसे कहते हैँ ? । 
समाघान-जिस कर्म केफल से जीव संसारम सके ररह उस कर्मका नाम भवे विपाकी कर्महै। 
शंका--मव विपाकी कर्म की कितनी व कौनसी प्रकृतिर्या ह? 

समाधान -- मव विपाकी कर्म चार ै--{१) नरकायु (२) तिर्यचायु (३) मनुष्याय (४) देवायु । 
शंका-क्षेच विपाकी कर्म किसे कहते है ? 


समाधान - जिस कर्म के फल से विग्रह गति मे जीव का श्राकार पहला सा बना रहेउसे क्षेत्र 
विपाकी कर्मा कहते है 1 


शंका -क्षेत्र विपाकी कर्मं की कितनी व कौनसी प्रकृतियां है ? 


समाधान-- क्षत्र विपाकी कर्म चार है-(१) नरक गव्याचुपुर्वी (२) तिर्यचगत्यानुपुर्वी (३) मनुष्य 
मत्यानुपूर्वी (४) देवगत्यानुपूर्वी । =. ४. 


£ 
1 


ध्री जिनागम 1] [ ३७१ 
द शंको--पाप प्रकृति कर्मं विसे कहते है ? 
समाघ्रान-जो जीव को दुं देवे एवं ्रनिष्ट सामग्री मि 
अ ढ्‌ लावे ठेसी प्रकृति का नाम पाप 
शको पाप प्रकृति कर्म कितनी व कौनसी है ? 


समाधान--पाप प्रकृति कर्म १०० है, घातीया कर्म कौ ४७, श्रसाता वेदनीय १, नीच गोत्र १, 
नरकायु १ ० नाम कर्म की ५० ( नरक गति १, नरकमत्यानुपूरवी ९, तिर्यच गत्ति १, तिर्य॑च गत्यानुपूर्वी 
९, जाति मे से श्रादि की जाति ४, संस्थान श्रन्त के ५, संहनन भ्रन्त कै ५, स्पर्ादिक २०, उपघातं ९, 
ग्रप्रशस्त विहायोगति १, पक्ष्म ९ श्रपर्थाप्त १, भ्रनादेय १, भ्रयः कीति १ प्रभुम १, दूर्भग १, दुःस्वर १ 
प्रस्थिर ९ श्रौर साधारण १)। 

शंका-पुणय प्रकृति कर्म किसे कहते दँ ? 

समाघधान--जो जीवों को बाह्य इष्ट सामग्री प्राप्त कृरावे, उसे पुराय प्रकृति कहते है । 

शंका-पृरय प्रकृति कितनी व कौनसी है ? 

समाधान--पु्य प्रकृति दहै कर्म की समस्तं १४८ प्रकृति ह जिनमे से पाप प्रकृति १०० 
घटाने से ४८ रही उनम नाम कर्म की स्पर्शादिकं २० मिलाने से ६८ प्रकृति पुराय प्रकृति कही जाती है । 
स्य्शादिक २०्रकृति किसी को इष्ट किसी को भ्रनिष्ट होती है इसलिए यह २० प़ति पुय तथा पाप 
दोनो मे गिनी जाती ह। । 

शंका--भ्राठों कर्म की उकत्छरष्ट स्थिति कितनी है १ 

खमाधान-ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, भ्रन्तराय ये चास कर्म॒ही उक््ृष्ट स्थिति तीस 
तीस कोडा कोड़ी सागर दै । मोहनीय कर्म की सत्तर कोड़ा कौड़ी सागर है । नाम कमं, गोत्र कमं की वीस 
कोड़ा कोड़ी सागर श्रौरे्रायु कमं की तेतीस सागरकीदह। 

शंका--श्राठो कर्मो की जघन्य स्थिति कितनी कितनी है ? 

, समाधान -वेदनीय की बारह गहत, नाम तथा गोत्र कमं की श्राठ श्राठ महतं भ्रौर शेष समस्त 
कर्मो की भ्रन्तमुहुतं जघन्य स्थिति है । व 
` शंका-उदय किसे कहते है ? 
समाधान--जिस कमं की स्थिति पूरी होने से फल देकर सविपाक निजंरा सूय कमं स्कन्धसे 
श्रलग हौ जाय उसे उदय संञा है । 
सका--उदीरणा कितने प्रकार की ई एवं किसे कहते है ? 
समाधान--उदीरणा दो प्रकार की दहै। (१) भाव उदीरणा (२) द्रव्य उदीरणा। आत्मा मजो 


दिक भाव तथा क्रियां होती है उसे भाव उदीरण कहते ई । जिस कमं की स्थिति पूरीन दरद 


बुदिपूवंक रागा 
ह परु शरार्मा के बुद्धपूवंक रागादिक का निमित्त पाकर जो कर्म फल दैकर भ्रविपाक निर्जरा रूप सिर 


जाता है उते द्रव्य उदीरणा कहते ६ै। 
शंका--उदय भ्रौर उदीर्णा मे क्या श्रन्तर है ? 


३७२.) 
समाधान--वेदकं नाम के श्रचुयोग हार मे उदय श्रौर उदीर्णा नामक दो अनुयोग दारा है। 
सूत्र नम्बर १। - 


श्रा क पूवं ही तपस्वरणादि उपाय विदेप से, कर्मो के परिपाचन को उदीरणा कहते है । उदय श्रौर 
उदीरणा को कर्म फलानुमव रूप वेदन की अपेक्षा “वेदक” यह्‌ संज्ञा दी गई है । पृष्ठ ४६५ कषाय 
पाहृड सूत्त। 
ध कंदि शआअआवलियं पवेसई्‌ कदि च पधिस्संति कस्स श्रावलियं । 
सेत्त भव काख पोग्गल हिदि विवागो दयखयो -दु ॥ ५९ ॥ 

द्यर्भ--प्रयोग विरोष के हारा कितनी कमं प्रकृतियां को उदयावली के भीतर प्रवेद करता है ? 
तथां किसी जीव के कितनी कर्म प्रकृतयो को उदीर्णा के विना ही स्थिति क्षय से उदयावली के भीतर 
प्रवेश करता दै ? क्षेत्र, भव, काल भ्रौर पुद्गल द्रव्य का आश्रय लेकर जो स्थिति विपाकहोताहैउसे 
उदीरणा कहते है रौर उदय क्षय-को उद्य कहते है । ५६ पृष्ठ ४६५ कषाय पाहरुड सुत्त 1 

शंका--उपशम निधत श्रौर निकाचित किसको कहते है ? 

समाधान--उनका स्वरूपःनिम्न प्रकार है 


विशोषाभ- कर्मो के यथा काल जनित कल या विपाक को उदय कहते है । श्रौर उदय्‌ काल .. 


[ जिनागम ~ 


उपशम द्रव्य, क्षेत्र, काल श्नौर भाव के निमित्त से कर्मं की शक्ति की श्रनुद्भूति (उदयेन ` 


भ्राना) को उपक्षम कते है । उपशम का दो भेद है । (१) अन्तकरण रूप उपशम (२) सद्वस्था रूप 
उपरम । 

ग्रन्तःकरण रूप उपम--प्रागामी काच मे उदय श्राने योग्य कर्म स्कन्धो को भ्रागे पीडे उदय 
श्राने योग्यं करने को भ्रन्तकरण॒ रूप उपदराम कहते हँ । 


सदवस्या रूप उपशम--वतंमान समय को छोडकर श्रागामी काल. मे उदय म्राने वाले कर्मके ` 


सत्ता मे रहने को सदवस्थारूप उपराम कहते है । 
निधकत्त--जो प्रदेशाग्र उदय में देने के लिए, श्रथवा श्रन्य प्रकृति क्प परिणामने के शक्य नहीं है 
वह्‌ निघत कहुलाता है । उससे विपरीत अ्रनिधत है । 
निकाचित-जो प्रदेशाग्र अ्रपकषंण॒ के लिए, उत्कषंणा के लिए, श्रन्थ प्रकृति हप परिणामने के 
लिए, भ्रौर उदय मे देने के लिए शक्य नहीं है वह निकाचित कहलाता है । इससे विपरीत ्रनिकाचित दै । 
कहा भी है कि , | ४ 
उदए संकम उदए च दुसु वि दादु" कमेण शो सेक्कं । 
उवसंतं च शिधतं शिकाचिदं चावि जं कम्मं 1 ७८ ॥ भो० क° ४४० ॥ 
अर्थ-जो कमं उदय में नहीं दिया जा सके . वह्‌ उपशान्त कहलाता है । जो कर्म संक्रमण व 
उदय मे नहीं दियां जा सके वह निधत है । जो कर्म उदय, संक्रमण, उकत्कषंण व श्रपकर्षण इन चारो मेही 


नहीं दिया जा सकता है वहु निकाचित कहा -जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३५-३३६ पुस्वक नं & तथा पृष्ठ 


न° २६५ पुस्तक नं० ६। 
शका क्षय किसे कहते है ? 


` शी जिनोेमः क [ २३८. 
समाधान--कर्म की भ्रत्यन्त निदृच्ति को क्षय कहते है । रथात्‌ जिस कर्म का क्षय किया जाता 
` है उस कर्म का भ्रति प्रदेश से अ्रत्यन्त श्रभाव हो जानेकानामक्षय संज्ञाहै। 


बिपरिणामोपक्रम अधिकार रौर मोक्षाचुयोग ह्यर मे क्या भेद है! 

॥ विपरिणामोपक्तम श्रधिकार, प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभारग श्रौर प्रदेशो की देश निजंरा रौर सक्रल 
क की.्ररूपणा करता है । मोक्षानुयोग हारा प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग श्रीर्‌ प्रदेशों के मोक्षं का वणन 
तेरहै। . 

शंका - मोक्ष श्रौर विपरिणामोपक्रम में क्या मेदहै? | 

ˆ , समाधान--विप्रिणामोपक्रम ग्रधिकार, देश निर्जरा तथा सकल निर्जरा की प्रर्पणा करता है ' 
परन्तु मोक्षानुयोग हारं देवौ निजंरा व सकल निर्जरा के साय पर प्रकृति संक्रमणः श्रपकषंण, उत्कषंण भ्रौर 
काल स्थिति गलन से प्रकृति, स्थिति भ्रनुभाग श्रौर प्रदेश वन्ध के मेदसेभेदको प्राप्त मोक्षका वणंन 
करतां है । ये दोनों मेँ मेद ह । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २२४ पुस्तके नम्बर ६ । 
सव कमं की प्रकृति मे बहुमाग । व 

पयडि श्रटदाए सव्यत्थोधा मोदस्स कम्मस्स पयदी्रो ॥ दत्र नं० २ ॥ 
बेयणीयस्स कम्मस्स॒परयदीश्रो तत्तियायो चेव ॥ छतर नं ४॥ 
श्राउश्रस्स कम्मस्स पयडीश्रो संबेज्जगुणाश्रो ॥ चतर नं ५॥ 
दतराह्यस्स कम्पस्य पयदीश्रो विसेषाहियोत्रो ॥ छत्र नं° ६ ॥ 
मोहणीयरप कम्मस्व ययडीश्नो संखेज्जगुणश्रो ॥ शत्र नं ७ ॥ 
शामस्प कम्मस्प पयडीश्रो श्रसंखेञ्जयुणायो ॥ दत न° ८ ॥ 
दंसणरणीयस्स कम्मस्स पयडीग्रो असंखेज्जगुणाञ्रो ॥ शत्र न° ९॥ 
. . शाणरणीयस्स कम्मस्स पयडीश्। विसेसाहियाथो ॥ घत न° १०॥ 
` . शरभ प्रङृत्यथ॑ता की श्रपेक्षा गोत्र कर्म की ्रकृतियां सबसे स्तोक है 1 ३॥ 
-- -कयोकि बह दो रङ्कु प्रमाणहै। 
~. अभ वेदनीय कर्म की मी उतनी ही प्रकृतियां है।४॥ _ । 
.- क्योकि साता व श्रसाता के भेद से उनक्री भी दो संख्या पाई जाती ६। 
~ शर्भ-प्रायु कर्म की प्रकृत्यां उनसे संख्यात गए हे 1 ५॥। 
- - गृशाकारव्याहै? गुणाकारदोका ्र्कहै। । 
अर्भ--श्रन्तराय कमं को ्रकृतियां उनसे विशेष श्रधिक है । कः र 
किठन मात्र सेवे श्रभिक हः? वे शरपने-चतुथं भाग मान से अविक है। 
चर्थ-मोहनीय कर्मरी प्रकृततया उनसे अ्रसंख्यातगुणी है ।॥७॥। , 
गुणाकार क्या है } गुणकार दो बटे पांच भाग से कम छह श्रद्ध है । 
रथे नाम क्म की प्रकृतियां उनते श्रसंख्यात एणी ह 17 
यहा गुणाकार का प्रमाणा प्रसंख्यात लोक दै । ६ 
शरभ --द्शंनावरणीय की प्रकृतिर्या उनसे भ्रसंस्यात गुणी है ।\६॥ 


श्छ]. [ श्री निनागम 


यहाँ भी शुराकार ग्रसंख्यात लोक प्रमाण है । 
अर्भ--त्तानावरणीय की प्रकृतिर्या उनसे विचेषं प्रधिक्‌ है ।1१०। 
विरोष कितना है ? यह्‌ श्रस॑ख्यात कल्प प्रमाण है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५०६ पुस्तक नं १२। 


उदय चिच्छेद किस प्रकार होता है ? (दोमत) 

मिथ्यात्व, प्केन्दिय, दिन्दरिय, निच्िय, चतुररिन्दिय-जाति, श्राताप, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त श्रौर 
साधारण इन दज प्रकृतियों का उदय विच्छेद मिथ्यादृष्टि गुरास्यनि के भ्रन्तिमं समयमे होताहै। यह्‌ 
महाकमं प्रकृति प्राभृत का उपदेद है । चश सूरो के कर्ता यति दृषभाचायं के उपदेल से मिथ्यात्व गुणस्थान 
के श्रन्तिम समय मे पांच प्रकृतियों का उदय विच्छेद हता है, क्योकि, चार जाति ग्रौर स्थावर प्रकृतियों 
का उदय विच्छेद सासादनं सम्यरटष्टि गुणस्थान मे माना गया है । श्ननन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया श्रौर 
लोभ का उदय विच्छैः सासादन सम्यग्ट्रष्टि गुणस्थान के प्रन्तिमि समय मे होतादहै। सम्यग्मिथ्याख का 
उदय विच्छेद सम्यग्मिथ्यादष्टि गुखस्थान में होता है । श्रप्रत्याख्यानावरण॒, क्रोध; मान, माया, लोभ, 
नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रङ्खोपांग, चार श्राचुपूर्वी, दूभंग, अनादेय 
श्नौर ्रयदाः कीति इन सत्तरहं प्रकृतयो का उदय विच्छेद ्रसंयत सम्य्टष्टि गुणस्थान मे होता है। 
प्रत्याख्यानावरण, क्रोधः मान; माया, लोभ, तिर्य॑चायु, तिर्यच गति, उद्योत श्रौर नीच गोत्र इनं श्राठ 

* प्रकत्ियों का उदय विच्छेद संयमासंयम गरुरास्थान में होता है ! निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला- स्त्यानयद्धि 
ग्राहारक शरीर, ्राहमारक्‌ शरीर भ्र गोपांग, इन पांच प्रकृततियों का उदय विच्छेद भ्रमत संयत गणस्थान में 
होता है \ ग्र्णनाराच, कीलित, अ्रसंप्राप्त सपारिका संहननं श्रौर सम्यक्त्व प्रकत्ि इन चार प्रकत्तियों का 
उदय विच्छेद भ्रश्रमत संयत गुणस्यान मेँ होता है } हास्य, रत्ति, अरति, शोक, भय श्रौर जुगुप्सा इन चह 
भरकृतियों का उदय विच्छेद अ्रपुवं करण गुणस्थान म होता है । स्वरी, नयु सक वेद श्रौर पुरुष वेद, संज्वलनं 
क्रोध, मान, माया इन छह्‌ प्रकृतियो का उदय विच्छेद श्रनिद़ृति गुणस्थान मे होता है । केवल एक लोभ का 
उदय विच्छद सूक्ष्म साम्परायिक गुणस्थान के अन्तिम समय मे होता है! वजनाराच श्रौर नाराच शरीर 
संहनन इन दो प्रकृतियों का उदय विच्छेद उपशान्त कपाय गुणस्यान मँ होता है! निद्रा ग्रौर प्रचला दोनों 
प्रकतियों का उदय विच्छेद क्षीण कषाय गुण॒स्थान के द्विचरम समयमे होता है। पंच ज्ञानावस्णीय 
चार दरशनावरणीय भ्रौर पांच म्रन्तराय इन चौदह प्रकृतयो का उदय विच्छेद क्षीणा कषाय युखस्थान के 
ग्रन्तिम समय मे होत है । श्रौदारिक, तेजस, कामंण शरीर, छह संस्थान, भ्रौदारिक रीर श्रगोपांग 
वच्षंभनाराच संहुनन,- वणं, गन्ध, रस, स्पर्द, अगुरुलघु, उपघात, परघातः, उच्छ वास, दौ विहायोमतियां 
प्रत्येक चारीर, स्थिर, अस्थिर, जुभ, प्रशुभ, सुस्वर, दुस्वर ग्रौर निर्माणं इनं उन्तीस प्रकृत्तियों का . उदय 
विच्छेद सयोगि केवली गुणस्थान में होता ३ । दो वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगतिः, पंचेन्दरिय जाति, त्रस, 
नादर, पर्याप्त, शुभग, ग्रादेय, यज्ञः कीति, तीर्थकर मौर उच्च गोत्र इन तेरह प्रकृतियों क उदय विच्छेद 
भ्रयोगि केवली युणस्थान मे होता है । यहां उपसंहार गाथा- 
दश-चडुरिगि-सत्तारस, अड य तह पंच वेव चंडरो य । 
च्छक एम दुग दुग चोदस उगुतीस तेरसुदय विद्ी ॥६॥ 

प्रथं - दश, चार, एक, सत्तरह्‌, प्राठ, पांच, चार, छह, छह, एक, दो, दे, चौदह, उन्तीध, प्रौर 
तेरह ( इस प्रकार करमशः मिथ्याहष्टि प्रादि चौदह गुणस्थानों मे उदय विच्छुति- प्रकृतयो की संख्या है ) 
[ष धवल ग्न्य पृष्ठ ६-११ पुस्तक नम्बर ८ गोमदुसार कर्म काएड माया २९५. से २७१। 


शौ नागम] " 


उदय. विच्छेद बाद में बन्ध विच्छेद प्रकृतियां- 
देवाय, देवगत्ति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक ‡'गौपांग, देवगति प्रायोग्यानुपुर्वी, श्राहारक शरीर, 
प्राहारक श्र गोपांग श्रौर भ्रयः कीति इन ्राठ प्रकूतियों का प्रथम उद्य का विच्छेद होता है बादमे बन्ध 
का विच्छेद होता है । उपसंहार गाथा-- 
। देषायु देवचउक्काहारदुञ्ं च श्रजसमणं । 
पदगरुदं्ो विणस्सदि परच्छावधो श्ुरयेत्मरो ॥७॥ 
“गो ० कं° ४०० धवल ग्रन्थ पृष्ठ ११ पुस्तक नम्बर ८ 


बन्ध व उदय साथ में विच्छेद प्रकृतियां-- 
मिथ्यात्व, चार श्रनन्तानुबन्धी, चार श्रपरत्याख्यानावरण, चार प्रत्यास्यानावरण, तीन संज्वलन्‌, 
(लोभ छोडकर) पुरुष वेद, हास्य, रति, -भय, जुगुप्सा, एकेचरिय, दिन्शरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दिय जाति, 
मनुष्य गति प्रायोगयानु पूर्वी, भ्राताप, स्थावर, सृषकष्म, ग्रपर्यप्त भ्रौर साधारण इन इक्करतीसं प्रकृतियों का 
बेन्ध वे उदय दोनों साथ विच्छिन होती है । यो° क० गाथा ४००-४०१ घवल ग्रन्थ पृष्ठ १२ पुस्तक नं० ८ 
बन्ध पिच्छेद घाद उद्य विच्छेद प्रकृतिर्या- | 
पांच ज्ञानावरणीय, नौदक्लंनावरणीय, दो वेदनीय, संज्वलन लोभ, स्त्र! वेद, नपुसक वैद, श्ररति, 
कोक, नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु, नरक गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, ओरौदारिक, 
वैजस श्रौर कामा शरीर, छह संस्थान, ग्रौदारिक दारीर श्रंगोपाग, छह संहनन, वर्णादिक चार, नरक 
गत्यानु पूर्वी, तिर्य॑चगत्यानु पूर्वी, श्रगुर लघु प्रादि चार, उद्योत, दो विहायो गति, च्रे, बादर, पर्याप्त, 
भरत्येक शरीर, स्थिर, ्रस्थिर, शुभ, श्रसुभ, सुभग, दुमंग, सूस्वर, दुस्वर, श्रादेय, श्रनादेय, यराः कीर्ति, 
भिर्माण, तीर्थकर, मीच गोत्र, उच्च गोत्र श्रौर पांच प्रन्तराय, इन इक्यासी प्रङृतियों का पदे बन्धं नष्ट 
होता है बाद म उदय नष्ट होता है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ १२-१२ पुस्तक नम्बर ८ 
धर उद्य से बन्ध ते बा प्रहृत्य -- ॥ 
नरकायु, देवायु, नरक गति, देवगति, नरक गत्यानुपूर्वौ, देवगत्यामुपूर्वी, वैक्रियिक्‌ शरीर, 
धवैक्रियिक भ्ंगोपांग, श्राहारकं श्रंगोपांग भ्रौर तीर्थकर ये ग्यारह प्रहृतिरयां परोदय से बन्ती । उपसंहार 
श्गाथा-- ध ॥ 
तित्थयर, णिर्य, देवादय वेउन्वियच्छक्क दो पि धाहारा 
एक्कारस पयडीणं बंधो ह परोदए वुत्तो ॥११ ५ 
शर्भं ~ तीर्थंकर, नरकायु, देवायु, वैत्रियिक शरीरं श्रादि छह भ्रौर दोनो श्राहारक ईन ग्यारह 
श्ेतिथो का बन्ध परोदय से कहा गया है ॥1११। धवल ग्रन्थ पृष्ठ १२ पुस्तकं नम्बर = 
समोद्य परोदय से बन्धने बाली प्रकृतिया-- १ 
ज्ञानावरणीय, चार दशंनावरणीय, मिथ्यात्व, तेजस श्रीर्‌ कामण शरीर, व १ 
भ्रुर श श्रस्थिर, शुभ, प्रशुभ, निर्माण श्रौर पचि भ्रन्तराय ये सत्ताईस प्रकृतिर्या स्वोद्य से 


बत्धती है 1 


३७६ 1 {श्री जितष्राम 
पाचि दर्शनावरणीय, दो वेदनीय, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्थ॑चायु, मनुष्याय, तिर्यचगति 


मनुष्यगमति, एकेन्रिय, दिन्द्रिथ, च्रीन्दिथ, चतुरन्दिथ, पंचन्दिय जाति, श्रौदारिक शरीर, छ्‌ संस्थान, 
ग्नौदारिक शरीर श्रंगोपांग, छह संहनन, तिर्य॑चग्यानु पूर्वी, मनुष्य गत्यनु पूर्वी, उपघात, परधात, उच्छवास 
श्राताप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, श्रपर्याप्त, प्रत्यत्र, साधारण, सुभग 
दुमंग, सुस्वर, दुस्वर, श्रादेय, अनादेय, यशः कीर्ति, श्रयः कीति, नीच गोत्र ओ्रौर उच्च गोत्र ये ग्यासी 
प्रकृतिर्या स्वोदयः, परोदय से ्र्थात्‌ दोनों प्रकार से वन्धती है यहां उपसंहार गाथा- 
शाणंतराय, दंसण थिरादिचड तेन कम्म देदाईं | 
शिमिशं-ग्रगुरु यल हुं वणएण चउक्कं च मिच्छतं ॥१२॥ 
सत्तावीसेदाश्रो बरज्ंति हु सोदण्णः ` पश्रडीयो । 
सोदय, परोदेएण, वि वज्छत व से सिया्रो दु ॥१३॥ 
अर्थं - पाच ज्ञानावरण, पाँच श्रन्तराय, दशनावरण चार, स्थिर प्रादिक चार, तैजस श्रौर 
कामण शरीर, निर्माण, श्रगुर लघु, वर्णादिक चार श्रौर मिध्यात्व ये सत्ताईस प्रकृतियां तो स्वोदय से 
वन्धती है भ्रौ र देष प्रकृत्यां स्वोदय, परोदय से बन्धती है ॥१२-१३1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ १५ पुस्तक नं० ८ 
निरन्तर बन्ध ने वाली प्रकृति - | 
पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, आ्ायुचार, श्राहारक 
रारीर, तेजस दारीर, काम॑ शरीर, आहारक शरीर प्रंगोपांग, वरं, गन्ध, रस, स्परसं, श्रगुरु लघु, उपघात, 
निर्माण, तीर्थकर श्रौर पाँच प्रन्तराय ये चौवन प्रङृतियाँं निरन्तर बन्ती है । यहाँ उपसंहार माथा-- ` ..` 
सत्ते ताल धुत्राश्रो, तित्थयराहार. अआउवचत्तारि । 
चउवर्णं पयदीञ्मो, बजञ्फंति शिरंतरं स्वा ॥१४॥ गो, क, ४०४ 
अं -सेंत्तालीस ध्रुव प्रकृतियाँ तीर्थकर श्राहारक शरीर, श्राहारक श्रगोर्पाग श्रौर चार श्रायुये 
सब चौवन प्रकृतियां निरंतर बन्धती ह । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १६ पुस्तक नम्बर ८ 
ध्र. बन्धी प्रकृति्या- । 
शंका--ध्रुव बन्धी भ्रङृतियां कौनसी है ? 


समाधान- चार भ्रायु, तीर्थकर श्रौर दो श्राहार से रहित ये उपभु क्त प्रकृतियां ही ध्रुव भ्रकृतिर्यां 
है । इन प्रकृतिर्या की निरूपक गाथाए- 


शाणंतराय दसयं ` द॑सणं शष मिच्छ सोलंस कसाया 
भय कम्म दुयुच्छा विय तेजा कम्मं च धण्णव दु ॥१५॥ ४ 
अगुरु अलहु उवाद शिमिशं णामं च होति सगदालं । ध 
धो चउव्वियप्यो पुर बंषीणं पयटि बंधो ॥ १६ ॥ गो० क १२४ 
अथ -ज्ञानोवेरण भ्रौर ग्रन्तराय कौ दस, नौ दशनावरण, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, ~. 
चुगुप्सा, तजन श्रौर कर्मण शरीर, वर्णादिक चार, च्गरुर लघु, उपघात श्रौरं निर्माण नाम कर्म यह्‌ .रैतता- ` 
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` शंका निरन्तर बन्ध श्नौर ध्रुव मन्व भेयं भेदं है? ` | 
समाधान--जिस प्रकृति का प्रत्यय जिसं किसी भी जीव मे ्रनादि एवे घ्व भावस पायो 
जाता हैव ध्रुव बन्घ प्रकृति. है भौर जिस प्रकृति का प्रत्यय, -नियम से सादी एवं श्रघ्रूव तथा श्रन्तमुहरत 
आदि काल .तक भ्रवस्थित रहने चाला है वह निरन्तर बन्धु. रति. है. धवल ग्रन्थ शष्ठ १७ पुस्तकं 
नम्बर ८। । ध 
-सान्त्रवन्ध अ्रकृति कौनसीहै १ = 
. श्रसाता वेदनीय, सी वेद, नपु'सक-वेद, श्ररति, नरक गति, जाति चार, अधस्तन पोच संस्थान 
पांच संहनन, नरक गत्यानुपूर्वी, ्राताप, उद्योत, ्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, भ्रपर्याप्त, साधारण, 
श्रस्थिर, श्रद्ुस, दसय, दुस्वर, श्रनदेय श्रौर श्रयः कीति ये चौरीस प्रकृततियां सान्तर रूपः ` से चन्त है } 
यहां उपसंहार गाधा | - ~ ~ 4 ८५ 
इत्थि शंउसयवेदा जाईचडक्कं . सादं शिरय दुगं + 
आदाउज्जोवारई . सोमास पच संडणा ॥ १७ ॥ `: ˆ ` 
-पंचासुह --संधडणा विहाय ` ्रपसत्थिया अण्े | 
, शाषर सुदमासुंह दस चोतीषिह सौरा बंधा ॥१८॥ गो° क° ४०४४०१५ 
, धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १७ पुस्तक नम्बर ८ । । , त 
सान्तर निरन्तर बन्ध प्रकृतियां । ` ७४. । 
साता-वेदनीयः, पुरुष वैद, हास्य, रति, तिर्यच गति, मसुष्य गति, देव गति, पचेन्दरिय जाति, 
श्नौदारिकं श्रंगोपांग, वैक्रियिके शरीर, -वैक्रियिक भ्ंगोपांग, -समचतुरसर संस्थान, वजषभनाराच संहनन, 
तिर्यच गत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्याचपूर्वी, परघात्त, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, रस, ` स्थावर, 
पर्याप्त, प्रत्येक शरीर; स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशः कीति, नीच गोत्र, मे सान्तर निरन्तर खूप 
.से. बन्धने वाली प्रकृतियां है. यहां उपसंहार गाथा1 . ड 
। संतर णिर्तरेण -य - वतीस वसेसियग्ो ' पयडीशो । 
, ` बज्जंति पच्चयाणं 'दुषयाराणं वरसगयाग्रो ॥ १९ ॥ 
 गो० क०-४०६-४०७ धवल ग्रन्थ पृष्ठ १८ पुस्तक नँ ५। ` 
कीण अक्षीण स्थितिक का स्वस्प्र। . -. .. 4 । 
जिस स्थिति मे.स्थिति-कर्म, प्रदेशाग्ः पक्ष॑ -के शअ्रयोग्य होते. है, उन्हे पपकपंणं से क्षीण 
स्थितिक कहते है । रौर जिस स्थिति मेँ स्थित कर्म प्रदेलाम्र ्रपकपंण के योग्य होते है उन्हें श्रपकर्षण प्र 
-्क्षीणं स्थितिक कहते हँ 1 इसी प्रकार जिस ~स्थिति -के' कर्मः परेमायुं उक्तपण के .अ्रयोग्य.होते हँ उन्हे 
उत्कर्ष से क्षीण स्थितिकःग्रौर उक्षण के योग्यः कर्म परमाु्रो -को .उककर्षण से-अक्षीए स्थितिक कहने 
.है संक्रमण के `श्रयोग्यः कर्म परमाणु को; सक्रमणः से. क्षीण स्थितिक शीरःसंकरम ग -केयोग्य कम 
1} 


+ 
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परमाुश्रौं को संक्रमण से श्री स्थितिक कहते है । जिस स्थिति मे स्थिति कर्म परमाणु उदय से 
निर्जि हयो रहै हँ उन्हें उदय से क्षीरा स्थित्तिक कहते है, श्रौर जो उदय के योग्य हं भ्र्थात्‌ प्रागे निर्जीणं 
होंगे उन उदय से श्रक्षीण स्थित्तिक कहते हैँ । चि सूत्र नं° १-३ पृष्ठ नं ° २१३-१४ कपाय पाहुड सुत्त । 
किप कमं की उदीरणा होती है १ | 
शंका-कौन से कर्म प्रेद अ्रपकषंण ते क्षीण स्थित्तिक है ? सूत्र नं०४। 1 
सखमाधान--जो कर्म प्रदेशा उदथावली के भीतर स्थिति है, वे श्रपकर्पंण से क्षीण स्थितिक दहं । 
जो कर्म प्रदेश उदयावली के वाहिर स्थिति है वे श्रपकपंण से भ्रक्षीण स्थितिक हँ । सूत्र नं° ५। व 
विकेपा्थं - उदयावली के भीतर जो कर्म प्रदेडा स्थित है उनकी स्थिति का श्रपक्पंण नदींही 


सकता है । किन्तु जो प्रदेशा उदयावली के वाहिर श्रवस्थित है वै श्रपकपंण से भ्रयोग्य ह श्र्थात्‌ उनको 
स्थिति को घटाया जा सकता है । 


शंका--क्रौनसे कर्म प्रदेश उत्कषंण से क्षीण स्थितिक ह ? सूत्रनं० ६। 
समाधान~-जो कर्म प्रदेश उदयावली मे प्रविष्ट है, वे उकत्कपंण से क्षीण स्थितिक है । किन्तु 


जो कर्म प्रदेशाग्र उदयावली से बाहिर भी श्रवस्थित हैवेभी ग्रपकष॑ण॒ से क्नीण स्थितिक होते है। इसका 
निरद॑र्शन इस प्रकार है । सूत्र नं ७-८। क 


एक समय अधिक उदयावली के श्रन्तिम समय मे जो स्थित, श्रवस्थित है उस स्थितिके जौ 
प्रदेशाग्र है वे यहाँ पर श्रादिष्ट भ्र्थात विवक्षित है) उस कर्म प्रदेशाग्र की यदि वन्धने के समयसे लेकर 
एक समयाधिकं श्रावली से कर्म स्थिति व्यतीत हुई है, तो उस कमं प्रदेाग्र का उक्करपंण नहीं कियाजा 
सकता है । उस ही कर्म प्रदेशाग्र की यदि दो समयसे भ्रधिक श्रावली से कम स्थिति व्यतीत हई, तो वह्‌ 
भी उक्कपंण॒ क्षीण स्थितिक है । भ्र्थात उस कर्म प्रदेशाग्र का भी उत्कषंण नही कियाजा सकता है। इस 
प्रकार एक एक समय वढाते हुए यदि जघन्य श्रावाधा से कम कर्म स्थिति व्यतीत हुई है तो वह कर्म 
प्रदेशाग्र भी उक्षण से क्षीण स्थितिक रहै । 'श्र्थात्ति उसका भी उत्कर्षणं नहीं कियाजा सकता है! 
सूत्र नम्बर ९-१२। 


समयोत्तर उदयावली में मर्था एक समय श्रधिक उदयावली के अन्तिम समयमे जो स्थिति अ्रवस्थित 
है, उस स्थिति के जो प्रदेदाग्र है उस प्रदेशाग्र की यदि समथाधिक जघन्य श्राव्राधा से कम कर्म स्थिति बीत 
चुकी है, तो जघन्य श्रावाधा प्रमाण, प्रदेशाग्र का, उक्कर्षण किया जा सकता है, ग्रौर उसे उपरिम, ग्रनन्तर 
एक स्थिति मे निषिक्त किया जा सकता है । यदि उस कमं प्रदेशाभ्र की दो समय श्रावाधा से कम कर्म स्थिति 
बोत चुकी है, भ्रथवा तीन समय श्रधिक भ्रानाधा से कम कमं स्थित्ति बीत चुकी है, इस प्रकार समयोत्तर 
वृद्धि के क्रमसे प्रागे जाकर वर्णसे या वर्ण पृथक्त्व से या सागरोपम से या सागरोपम पृथक्त्व से कम कर्म 
स्थिति व्यतिक्रान्त हो चुकी है, तो वह्‌ सवं कर्म प्रदेशाम्र उत्क्ष॑ण से भ्रक्षीण स्थितिकं है, श्र्थात उनका 
उत्कषंण किया-जा सकता है । प्रर भ्रनेन्तर उपरिम स्थिति मे उंसे निषिक्त भी किया जा सकता है! चूशि 
सुत्रं नम्बर १२३-१४। । 
जो पूवं में श्रादिष्ट ब्र्थात विवक्षित समयाधिक उदयावली की श्रन्तिम स्थिति है उसही स्थित्तिके 
प्रदेशाग्र का वन्धने के समय से यदि एक समय श्रतिक्रान्त हरा है तो वह अ्रवस्तु है, भर्थात उसके प्रदेलाग्र 
इस विवक्षित स्थितिर्म नहींहै। यदि दो समय बन्ध कालसे व्यतीत हए ह तो वहु भी श्रवस्तु है) इस 
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प्रकार निरन्तर श्रागे जाकर यद्वि वन्ध काल से एक ग्रावली-व्यतीत हृरई है, तो चहं भी श्रवस्त्‌ है। इस 
भकार निरन्तर श्रागे जाकर यदि बन्ध काल से एक ्रावली व्यतीत हई ह तो भी त ६ 1 
तत्प्रमा कर्मं प्रदेशाग्रो का उत्र्षण नहीं किया जा सकता ह । यदि उसी विवक्षित स्थिति के प्रदेशाग्र की 
बन्ध काल से भ्रागे समयाधिक ्रावली व्यतीत हुई है, तो वह्‌ श्रादेश होगी, भर्थात्‌ उसके कमं प्रदेशग्रौ का 
विवक्षित स्थिति मेँ वस्तु खूप से भ्रवस्थित होना सम्भव है । यदि वह प्रदेशाग्र कमं स्थिति प्रमाण है तौ 
उनका उत्कर्षंण नहीं किया जा सकता है 1 रौर यदि संमयाधिक रावली से कम कमं स्थिति प्रमाण तो 
उनका उक्कषंण किया जा सकता है । जो समयाधिक उदयावली है उसकी स्थिति के कमं प्रदेशाग्रके भीये 
सब सम्पूर्ण विकल्प जानना चाहिए । उस प्रकारं त्रिसमयाधिकं चतुःसमयाधिक से लगाकर एक ` प्रावली से 
कम भ्रावाघा काल तकं ये सवं चिकल्प जानना चाहिए । सूत्र नम्बर १५-२०। ` | 


शंका-एक समय क्रम भ्रावली से हीन ्रावाधा की इस मध्यवर्ती स्थिति मे जो कमं प्रदेशाग्र दै 
उसके कितने चिकल्प हैँ ? सूत नम्बर २१) 


समाधान--जिस प्रदेशाग्र की समयाधिक श्रावली से कम कमं स्थिति बीत चुकी है वह॒ ्रदेशाग्र 

भी इस स्थिति मेनं है । जिस प्रदेशा की दो समय भ्रधिक भ्रावली से हीन कमं स्थिति. बीत चुकी 
है वह्‌ प्रदेशाग्र भी नहीं है। इस प्रकार एक-एक समय. अधिक के करम से प्रागे जाकर जितनी 
यह्‌ स्थिति है, उससे हीन कमं स्थिति जिस प्रदेशग्र की बोत चुकी है उका प्रदेशाग्र इस स्थिति 
मे होना सम्भव है । किन्तु वह उत्कषंण से क्षीण स्थितिक है । इस स्थिति को प्रादि करके जघन्य प्रावाधा 
तक इसं मध्यवर्ती स्थिति से हीन कमं स्थिति जिस प्रदेशाग्र की बीत चुकी उस प्रदेलाग्र का भी श्य 
स्थिति में होना सम्भव है ' यह्‌ सवं कमं प्रदेशाग्र उक्कषंण से क्षीणं स्थितिक दै । एक समय श्रावाधा से 
हन कमं स्थिति जिस प्रदेशाग्र की बीत चुकी है उस प्रदेशाग्र का भी इस स्थिति मरं होना सम्भव है। वह 
परदेशाग्र भी उत्कषंण से क्षीण स्थित्िक है ! उससे परवर्ती प्रदेशाग्र ्रक्षीण स्थितिक जानना चाहिए । इस 
भरकार एक समय कम श्रावली से हीन जो ्रावाधा है उफी स्थिति के विकल्प समाप्त हए । सूत्र नं ० २२- - 
२८ पृष्ठ २१४-२१७ कषाय पाहुड सुत्त । ठ ए 

। इस स्थिति के वस्तु विकल्प इतने हौ होते है । विन्तु श्रवस्तु विकल्प एक रूप.से श्रधिक होते ह । 
यह्‌ क्रम समयोतर जघन्य श्रावाधा तक जानना चाहिए । दो समय श्रधिक जघन्य श्रावाधासे लेकर अपर 
उक्षा से प्रदेशाग्र क्षी स्थितिक नहीं है ।-इस प्रकार उत्कपंण से क्षीण स्थितिक प्रदेलाग्र का श्रथंपद 
समाप्त हुभ्रा । सूत्र नम्बर ४४-४७ | , , | । 

| ननन इससे श्रागे संक्रमण से क्षीण स्थित्तिकं को कगे जो कमं प्रदेशाभ्न उदयावसी में प्रविष्ट है 
ह्‌ संक्रमण से क्षीण स्थितिक है अर्थात्‌ संक्रमण से श्रप्रायोग्य है 1 किन्तु जो प्रदेशाग्र उदयावली के 
लाहुर स्थित है श्नौर जित्तकी बन्धाव्रली व्रीतःचुकी है. वे संक्रमण से श्रक्षीण ।स्थतिक है । भ्र्थाद्‌ संक्रमण 
होने योग्य है । इसके भ्रतिरिक्त भ्रत्य कोई विकल्प यहाँ सम्भव नहीं है । सूत्र नम्बर ४८-४६ । 

श्रव उदय शे सीरा स्थितिक को कटैगे । जो कमं प्रदेशाग्र उदीरण है भ्र्थात्‌ उदय मं भ्राकर्‌ फल 

छो देकर तत्काल गल रहा है वह उदय से क्षीण स्थितिक है । इसके ` ्रतिरिक्त श्रन्थ समस्त स्थितियों के 
प्रदेशाग्र उदय से श्रक्षीणःस्थितिक है 1 श्रर्थोत्‌ उदयं के योग्य बह जानना चािए । यहा "पर्‌ ` श्रौर भ्रस्य 
विकल्प सम्भव नहीं है ! शि सूत्र नम्बर ५०-५१.कषाय. पाह सुत्त पृष्ठ नम्नर ^ १६। 


३८० } । । | "1 खी.जिनागर 
शीण स्थितिक अक्षीण स्थितिक के स्यामी-~. ~: 5 1 ~ - 


: शंका - अपकर कौ शअरवेक्षा मिथ्यालं का उक्ष क्षीणं स्थितिक  परदेलाग्र ` किसके होता है? 
सूत्रे नम्बर ५४। 


र समाधान--गुणित क्मरिक ओर सवं लघु काल से. दर्शन. मोहनीयः कै क्षपण करतेः वाले-जीवः; , 
के होता है जिसने किं संक्रम किये जनिं योग्य मिंथ्यात्वः के - श्रन्तिम , स्थिति..कारडक- का सम्प्रमिमिथ्यात्व. `. 
परकरृति मे संक्रमण कर दियाहै -ग्रौर जिसके एक समय कम भ्रावली शेष रही है उसके मिथ्यात्व. का 
श्रपकषंा से उक्ष्ट क्षीणा स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । उस ही .जीव्र के -उक्तषंणा -प्रौर. संक्रमण से. भी. , 
मिथ्प्रात्व का उच्छृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाप्र होता है । सूर नम्बर ५५-५६। ; , 

शंका- उदय की भ्रपेक्षा मिथ्यात्व का उक्करृष्ट क्षीर स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होताहै? सूत्र 
नम्बर ५७। ध ४. 
समाधान-जो गरित कर्मारिक जीव, संयमा-संयम गृण श्रोणी ग्रौर संयम गणश्रेणी 
इन दोनों ही गुण श्रसियों को करके भिथ्यात्व को प्राप्त. हुभ्रा उस प्रथम समयवर्तीः मिथ्पराहृष्टि के जिस 
संमय के दोनों ही गुण श्रे णो शीर्षक एकीभ्रूत होकर. उदय को प्राप्त होता है` उस संमयः मिथ्यात्वं का 
उदय से उत्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता हैः! सूत्र नम्बर ५८ 


शंका--सभ्यक्तव भ्रति का. ग्रपकर्षण; उत्कषंण, संक्रमण श्रौर उदय की श्रपेक्षा, क्षीणा रिथितिक , 
्रदशाग्र किंसके होता है ? सूत्र नम्बर ५६। | 


“ '“ , समाधौान--जिंस गरित कर्भारिकं जीव ने सवं लंघु काल के दारा दङ्ञंन मोहनीये कर्म. काः 
कपण करना प्रारस्म किया । श्रौर अपूव करणं, ्रनुवृति करण परिणामो के दयरा अनेक स्थिति कार्डक 
ग्रीर श्रनुमाग्‌ काएडकों को धात कर मिथ्यात्व के दन्य को.सम्यग्मिथ्यात्व में संक्रान्तं किया.। पुत्ः.पल्योपम. 
के श्रसंख्यातवें भौ मतरं ्रन्तिम स्थिति काएडक को चरम फाली स्वरूप. से सम्यक्त्व रकतं मे. संक्रान्त. 
क्रिया श्रौर सम्यक्व प्रकृति के भी पल्योपरम संख्येय भागी तात्कालिक स्थिति कारडक से भ्रष्ट वषं परमाणु. ` 
सत्‌ कमं को करके ्रौर उसमें संक्रान्त करके फिर भी संख्यात सहस स्थिति -काण्डकं के द्वारां सम्क्त्व 
प्रकृति की स्थिति को+श्रत्यल्पं करके जो कृत्य-कत्यं वेदक्र होकर श्रवस्थित है, उसकरै श्रध: स्थिति ` से गलता ` 
हं्ा-सम्यक्त्व प्रकृति, को प्रदेशाग्र जिस. समय क्रम से उदयावलीमें प्रवेश करता हृश्रा निरवशेष रूप से 
प्रविष्ट. हो जाता है इस समय उक्तं जीव के म्रपकषंण से,.उकत्कषण से श्रौर संक्रमण से सम्यक्त्व प्रकृति का 
उत्कृष्ट क्षीण स्थिति ब्रदेशाग्र होता है । उस ही चरम समयवर्ती भ्क्षी॒ दर्शन मोही `जीव,. के'जो दशन 
मोहनीय केम कृ सर्तोदयात्त्य-ग्रदेशाग्र है वह्‌ सम्यक्त्व प्रकृति का.उदय.से उक्करृष्ट क्षी स्थित्तिकं प्रदेशाग्र 
है । सूत्र.नम्बर ६०-६१ । 


क विशेषाभेः- सवं .उदयों के-अन्त मेँ .उदय होने -वाले, कमं ` प्रदेाग्र ` कोः.स्वोदियाल्त्य प्रदेशाग्र 


1 


त शंका<सस्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का भ्रपकषंण. से, उत्कषंण से. रौर. संक्रमण से उत्कृष्ट क्षीण ` 
स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है .? सूत्र नम्बर ६२ 


-.. „, समाधानुल-जिसःगुखित, कर्मादिक -जीव मे सवं लघु.काल से दशंन, मोहनीय को. क्षपः करते 
देए सम्पग्मिथ्यात्व परह्ृति के.संक्रम्यमाण अन्तिम -स्थिति, कारडक्‌ःको संक्रान्त कृर.दिया श्रौर-. उद्य - समयः 


श्री जिनांगम ` 


[- ३८१ 
को छोडकर उदयावली को'परि पुण करः दिया, उक्षके संम्यम्मिथ्यात् प्रकृतिं का ग्रपकपंण से, उक्षा से 
शरोर संक्रमण से उक्कृष्टक्षीण .स्थित्तिक प्रदेशाग्र होता है 1 सूत्र.नम्बर ६३ ~ 


शंका - सम्यग्मिथ्या्र प्रकृति का उदर्य से उक्कष्ट क्षी रि्थति्क' प्रदेशाग्र किसके होता है? 
सूत्र नं° ६४ = 

समाधान--जो गुणित कर्मारिक जीव, संयमासंयम श्रौर संयम गण श्रेणी को करके उस 
समय सम्येग्मिथ्यात्व को प्राप्त हुशरा जबकि प्रथम समयवर्तीं सम्यग्मि््याहृ्टिं जीवर के गुण श्रःणी लीक 


उदय को प्राप्त हुए, उस समव उस प्रथम समयवर्ती, सम्यम्मिथ्याटष्टि जीव के सम्यम्मिथ्याल का उदय स 
उत्कृष्ट क्षीण स्थितिक ्रदेशाग्र होता है 1 सूत्र नम्बर ९५ 


शंका--भ्रनन्तानुबन्धीं वारो कषायो का भ्रपकषंण॒.श्रादि तीनों. की अपेक्षा उक्कृष्टक्षीख॒ स्थित्तिक 
प्रदेशाग्रं किसके होता दहै ? सूत्र नं० ६६ 

समाधान - जिस गणित कर्मारिक जीव ने -्रविनष्ट संयमासंयम श्रौर संयम गरस्थान के हारा 
प्रनन्तानुवन्धीं कषाय का विसंयोजन आ्रारम्भ किया ओर उ्के संक्रम्यमाणा श्रन्तिम स्थिति काण्डको 
भमप्रत्याख्यानादि क्षायो मे संक्रान्त किया, उसुसमय उस जीव के भ्रनन्तानुबन्धी कपाय का श्रपकर्ष॑णा भ्रादि 
तीनों की श्रपेक्षा उच्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नं° ९७ | 


,  शंका-उदय की प्रपेक्षा श्रनन्तासुबत्धी कषाय कां उक्कृष्ट क्षीण स्थित्तिक प्रदेशाग्र किसको 
हीत है"? सूत्रनं०६८ः ` ` ` ^ । 

समाधान-जो संयमासंयम श्रौर संयम गण श्रेणी को करके मिश्यात्व को प्राप्त हुप्रा । उस 

समयवेर्ती मिथ्यादृष्टि के जिस दोनो गुण श्र णी शीपंकं उदय को प्राप्त हुए, उस समय उस प्रथम समयवर्ती 

िथ्याटष्टि के उदय कौ अपेक्षा भ्रनन्तानुबन्धी कषाय का -उल्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता हैः 

सुत्र'नम्बर ६६ 


‡ ` शंका--भ्राठें कषायो का भ्रपकषंखादि तीनों की ग्रपेक्षा उक्कृष्टं क्षीरा -स्थित्तिक प्रदेदाग्र; क्रिसको 
ता.है? सूत्र नं०७० 
॥ ॥ समाधान--जो गुणित कर्मारिक जीव कषायो की क्षपणा के. लिये उदयत-हृमा, वह॒ जिस समय 
श्रातो कषायो के संकरम्यमान भ्रन्तिम स्थिति कारडक को संक्रान्त कर लेता है, उस समय भ्राठों कषायो का 
प्र॑पकपंणादि तीनों की ्रपेक्षा उक्कृष्ट क्षीण स्थितिकं प्रदेलाग्र होता है । सूव नं ७१ 
शंका-उदय की श्रयेक्षा भ्राठों कषायो का उत्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेराग्र किसके. होता दै 
सूत्र न° ७२ 
£ सभाधान-जो गुखित कर्मारिक जीक संयमासंयम गुण क्न र संयम गुण श्रेणी. भ्रौर दशन 
के असंयम को प्राप्त हुश्रा । उस. प्रथम समय- 
क्षपणा सम्बन्धी गुण श्रो णी इन तीनों गुणश्ने िथों कों कर्‌ 
धर्ती-्रसंयत के: जिस समय मं गुण श्रे सी शौर्णक उदय को प्राप्त हृए'उसं समय. उस भसयत के उदयकी 
रक्षा श्रागें कषायो का उत्कृष्ट क्षी स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नं ०.७३ । 1 
संका -संज्वलन क्रोध का श्रपकर्णणादि तीनों क ्रपेक्षा उत्कृष्ट क्षीण स्थित्तिक. प्रदेशाग्र किसके 
होता है? सूत्र नं०७४ । | व. 
क समाधान-जो गुणित कर्मादिक जीव संज्वलन्‌ कोधे के क्षपा करे -इए, क्रोधः के अन्तिम 


" १५ 
भे 


३५२ ] | | [ श्री जिनागम्‌ , 


स्थिति कारडक के.-ग्रम्तिम समय मे श्रसंक्षोभ कषाय से प्रस्थित हँ ्र्थात्‌ -किसी. कां भीः संकमण नहीं 
कर रहा है उस समय उसके संज्वलन करोध.का श्रपकर्भणादि तीनों :को -्रेक्षा. उत्कृष्ट क्षीण स्थिक 
प्रदेशाग्र होता है । दणि सूत्र न° ७५ कषाय पाहुड सुत्त ¶ष्ठ २२०-२२२. ,. ध । 


क्षी स्थितक प्रदेशाग्र के जघन्य स्वामित्व का स्वरूप |. ध 
शंका--मिथ्यात्व का भ्रपकषंण, उत्कर्ष श्रौर संक्रमण कौ अरपेन्ना, जघन्य क्षीण ध्थितिक 
प्देशाग्र किसके होती है? यू्रनं०९&।  ‰' _ ~. "~. ^ 3. ह 
समाधान--जो दर्दन मोहनीय कमं का उपशञमन करने वाला उपशम सम्यष्टष्टि जं व उपशम 
सम्यक्त्व के काल मे, छह प्रावलियों के शेष रहने पर सासादन गृणस्थान -को प्राप्त -हुश्राः ग्रीर वहाँ 
प्रनन्तानुबन्धी के तीन्र उदय से प्रति समय श्रनन्त गुणित संक्लेश कौ दृद्धि के साथ सासादन गृणस्थान का 
काल समाप्त करके मिथ्यात्व गणस्थान को प्रात हु । उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टि के श्रपकर्षण, 
उत्कर्ष श्रौर संक्रमण की श्रपेक्षा भिथ्यास्व का जयन्य क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नं० १००.॥ 
उसी उपयुक्त जीव के जब मिथ्यात्व ुणस्थान मेँ प्रवेश करने के पश्चात एक भ्रावली काल ब्रीत' जाता है 
तब उस भ्रावलिक मिथ्यादृष्टि के उदय की श्रपेक्षा मिथ्यात्व का जंधन्य क्षीण स्थितिक्र प्रदेशाग्र होता है । 
सूत्र नम्बर १०१। | | । ि | 


शंका- सम्यक्त्व प्रकृति कं श्रपकर्षणादि तीनों की श्रैक्षा क्षीण स्थितिक प्रदेदामर-किसको होता 
है ? सूत्र नम्बर १०२। क 


५ 


समाधान उपम सम्यक्त्व को पीछा किया है जिसने, एसे भ्र्थात्‌ उपशम सम्यक्त्व के;.पुरुचात 
वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाले, एसे प्रथम समगरधर्ती वेदक सम्यण्टष्टि के म्रपकष॑ा से, . उत्कषंण सेः 
मरौर संक्रमण से, सम्यक्त्व प्रकृति का जघन्य क्षी स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । जिसे एक आरावली काल . 
वेदक सम्यक्त्व को धारणा किए हृए होगया है, एेसी उसी वेदक, सम्य्टष्टि जीव के उदय कौ श्रपेक्षा 
सम्यक्त्व प्रकृतिं का जघन्य क्षीणा स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नं ° १०३-१०४। 0 
इसी प्रकार सृभ्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के श्रपकरषंणादि चारों की श्रपेक्षा से क्षीण स्पुततिकं प्रदेशाग्र 
का जघन्य स्वामित्व जानना । केवल इतनी विशेषता है कि प्रथम “.समयवर्ती. सम्यम्मिथ्यािष्ट्‌ के श्रप- 
कषंणादि तीनों की ्रपे्षां जघन्य स्वामित्व होता है । श्रौर एक श्रावली बिता.देने वले सम्यग्मिथ्याष्टि ध 
के उदय की श्रपेकषा जघन्य स्वामित्व.होता है । सूत्र नै° १०५.१०६। , ^ (क 
\ शंका--श्राठ मध्यम कषाय चारं संज्वलन, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय श्नौर जुगुप्सा का प्रपकर्षणं 
उत्कर्षरा श्नौर संक्रमण की श्रपेकषा क्षीणा स्थितिक.देशाग्र किस्के.होता है ? सूत्र नं ° १०९. = ` 
` समाधान--जो उपान्त कषाय वीतराग, छदमस्थ. संयत मरकर देव हृश्रा उसं प्रथम समयवर्ती ` 
देव के श्रपकर्ष॑ण, उत्कं श्रौर संक्रम कौ श्क्षा उपयुक्त बरकृतियो. का जघभ्य क्षीणः स्थितिक प्रदेकाग्र 
होता है । उसी देव के जब उत्पन्न होने के श्रनन्तर एक श्रावली.काल.नीत जाला है, तब , उसके. उदय -कौ , 
अपा उन्हीं पकृतियो के क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र करा ज॑षन्य्‌ स्वामित्व होता है । सूत .१०,१०९-१०९। | 
` शंका ~ जव श्रनन्तानुबन्धी कषायो का श्रपकष॑ण॒, ` उत्कषण श्रौरं संक्रमण कौ -अ्पेक्षा जघन 
क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता ह? सूत्र नम्बर ११०. . . . ह ॥ 


समांधान~-जिंसने सुषम निगोदिया जीवों मे करम स्थितिकर "कलि मौर रहकर शीरं बह षे 
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निकल करक संयमा संयम श्रौर संयम को बहुत वार प्राप्त किया तथा चार्‌ बार कषायो का उपक्ञमन कर 
तदनन्तर श्रनन्तानुबन्धी का विसंयोजन कर ग्रौर पुनः भ्रन्तुुहूतं के पश्चात ही उसका संयोजन किया । 
तदनन्तर दो बार छयासर सागरोपम काल तक सम्यक्त्व को परिपालन कर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुभा, 
उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि के भ्रनन्तानुबन्धी कषायो का श्रपकषंणदि तीनों की श्रपेक्षा अघन्य क्षीण 
स्थित्तिक प्रदशाभ होता है । उसही जीव के मिथ्याद्रष्टि होने के एक श्रावली काल के भ्रन्तिम समयमे 
ग्रनन्तानुवन्धी कषायो का उदय की श्रपेक्षा जघन्य स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नं° १११-११३ कपाय 
पाहुड सुत्त पृष्ठ २२६-२२८। 
प्रदेशाग्र का मेद- 
समुत्कीतंना की श्रपेक्षा चार प्रकार प्रदेशाग्र होता है । (१) उल्छृष्ट स्थिति प्राप्तक (२) निषेक 
स्थिति प्राप्तकं (२) यथा निषेक प्राप्तक (४) उदय स्थिति प्राप्तक । चुणि सूत्र नम्बर १३ स्थिति श्रधिकार। 
शंका- उक्कृष्ट स्थिति प्राप्तक नाम किसका है ? सूत्र नम्बर ४। 
 ससाधान--जो कमं प्रदेशाग्र बन्ध समय से लेकर कमं स्थिति प्रमाण काल तक सत्ता मे रहकर 
भ्रपनी कमं स्थिति के ्रन्तिम समय में उदय में दिखाई देता है भ्र्थात्‌ उदय को प्राप्त होता है उसे उक्छृष्ट 
स्थिति प्राक कहते हैँ 1 सूत्र नम्बर ५। 
शंका-- निषेक स्थिति प्राप्तक नाम किसका है ? सूत्र नम्बर ६। 
समाधान-जो कमं प्रदेशाग्र बन्धन के समय मे ही जिस स्थिति मेँ निषिक्त कर दिए गये श्रथवा 
श्रपवत्तित कर दिये गये वे उसी स्थिति मेँ होकर यदि उदय मँ दिखाई देते हैँ तो उन्हें निषेक स्थिति प्राप्तक 
कहते है । सूत्र नम्बर ७। 
शंका-यथा निषेक स्थिति प्राप्तक किसे कहते हँ । सूत्र नम्बर ८ । 

.. समाधान--जो कमं प्रदेशाग्र बन्धे कै समय जिस स्थिति मे निषिक्त कर दिये गये व ग्रपवर्तना 
उरध्व॑तना को प्राप्त न होकर सत्ता मे तदवस्थ रहते हुए यथा क्रम से उस ही स्थिति मेँ होकर उदय मे 
दिखाई दे उसे यथा निषेक स्थिति प्राप्तक कहते है । सूत्र न° &1 

शंका--उदय स्थिति प्राप्तक किसे कहते ह ? सूत्र नं० १०1 

समाधान--जो कमं प्रदेशाग्र वन्ध कै श्रनन्तर जहां कहीं भी जिस किसी स्थिति मे होकर उदय 
को प्राप्त होता है उसे उदय स्थिति प्राप्तक कहते दँ 1 चि सूत्र नम्बर ११ पाहुड सुत्त पृष्ठ २३५२३९६ । 
निषेकं स्थिति तथा उद्य स्थिति का जघन्य सरूप । । | 

शंका-मिथ्यात्व का जघन्य निषेक स्थिति प्राप्त श्रीर जघन्थ उदय स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र किसके 
होता है ? सूत्र नम्बर ६६। । 

समाधान--उपदाम सम्यक्त्व के पीछे श्राए हुए श्नौर तत्प्योग्य उक्छृष्ट संक्लेश से युक्त एसे भ 
समयवतीं मिथ्यादष्टि के मिथ्याल का जघन्य निषेक स्थिति प्राप्त श्रौर जघन्य उदय स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र 
हीता है। सूत्र नम्बर ७०। 

शंका--मिंथ्यात्व का जघन्य यथा निषेक स्थितिक प्रदेशाग्र होता है 1 सूत्र नम्बर ७१। 

समाधान--जो जीव जघन्य-एकैन्द्िय स्थिति सर्वम के साथ च्रसो मेँ उत्पन्न हध्रा रीर अ्रन्त- 
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मुहूतं से. सम्यक्त्व को प्राप्त ह्राः पुनः दो बार. -छयासठ -सार्गरोपमःकालं तकं सम्यक्त्व परिपालन कर 
मिथ्यात्व को प्राप्त ह्यो .। उसके योग्य. मिथ्या्व-की जितनी उक्कृष्ट श्रावाधा-है. उतने समय ` तक मिथ्या 
हृष्टि रहमै-वाले उसी जीव्‌ के सिथ्यात्व का जघन्य तथा ` निषेक स्थिति को प्राप्त प्रदेशाग्र हीता है) 
सूत्र नम्बर ७२। | 

:.- . जिस जीव के मिथ्यात्वे कायथा निषेकःस्चा है उसी ही जीवेः के सम्यक्त्वे प्रकृत्ति काभीयथा 
निषेक कहुनाः चाहिए ! विरेषता केव्रल यह्‌ ह कि उस सम्यक्त्व प्रकृति के उक्कृष्ट काल में अन्तिम समय भं 
वतंमान उस चरम समयवर्तीं सम्य्टरष्टि जीव के सम्थक्त्व प्ररृति का जघन्य तथा निवेक स्थिति को प्राप्त , 
प्रदेवाग्र होता है! सूत्र नम्बर ७४। । = 


शंका -सम्यक्रत्व. प्रकृति का निषेक से भ्रौरं ` उदय जघन्य से स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता. 
है. सूत्रे नम्बर ७४॥ ` 


समाधान--उपशम ` सम्यक्त्व. क्रो परर करके प्राएु हुए तथा 'तस््रांयोग्यः उत्कृष्ट संक्लेश से 
युक्त एसे प्रथम समयवर्ती-वेदकत-सम्थग्ष्टि-क सम्यक्त्व प्रकृति` का निप्रेक से श्रौर उदय से जघन्य स्थिति 
को प्राप्त प्रदेगाग्र होता है-1 सून -नम्बर ७५. 


जिस प्रकार ` से सम्यक्त्व प्रकृति के जघन्य यथा निषेक की प्रह्पणा की उस दही प्रर्पणासे 
सम्थग्मिथ्यात्व की प्ररूपणा भी को हुई समना -चाहिए1.उससे यहाँ पर केवल इतना भेद ` है कि उक्छृष्ट 


सम्यग्मिथ्यात्व काल के चरम सरमय मे सम्यम्मिथ्यात्व का जघन्य यथा निषेक .स्थिति प्राप्त -प्देशाग्र होता है 1. 
सूत्र नम्बर ७६। 


शंका-सम्यग्मिथ्यात्व का निषेकं से श्रौर उदय से जघन्य स्थिति प्राप्त प्रदेाग्र किसके होता है ? 
सुतर नम्बर ७७। स 


समाधान--उपरम सम्रक्ल-से पीरछे-श्राए हए तथा-तत्रायोग्यः उक्छरष्ट संक्लेश . को प्राप्त एसे 
प्रथम -समयवर्तीं सम्थग्िथ्याटष्टि-जीव-के सम्य्रग्मिथ्यात्व का -निषेक से ˆ श्नौर - उदय से.जवेन्थ स्थितिको 
प्राप्त प्रदेचचाग्र होता है 1 सूत्र नम्बर ७७। 


शंक्ा--त्रनन्तानुबत्धी चारो कषायो का निषेकं से भ्रौरः यथाः निषेक से जघन्य स्थिति प्राप्त 
प्रदेशाग्र.करिसके होते है? सू्नःनम्बर ७८५।-- . - - 


` -समाधान--जो जीव जघन्य-एकेन्द्रिय स्थिति -सत्कमं सेः साथ ` पैनेन्दियों मेँ उत्पन्न हुत्रां आरे 
` अन्तु हृतं के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त भ्रा । पुनः ग्रनन्तानूवरन्धी कषायो का व्रिसंयोजन करे गिरा -श्रौर 
सवं लधु से अरनन्तानरनन्धी कषायो का पुनः संयोजनं क्या 1 पुनः ्रति लघु श्रन्तघ्रु हृतं से सम्यर्गत्वं को प्राप्त 
हुभ्रा 1 मिथ्यात्व को प्राप्त .होतेके एक भ्रावली काल-के पश्चात्‌. उस {मिथ्यादृष्टि जीव के.: अ्रनान्तानुबन्धी 
कषायो का निषेक से श्नौर यथा निषेक से जघन्य स्थिति को प्राप्त प्रदेशाग्र होता है 1 सूत्र नम्बर्‌.८०॥ 
- ` ` ˆ शक्रा-श्रनन्ताचुवन्ध्री कषायो-का-जयसर्य-उद्रय स्थिति को-प्राप्त.प्रदेशाग्र किसको होत्ता है । सूत्र ` 
नस्बर ८१ । ५ 
समाधान--जो जीव जघन्य एकैन्द्रिय सत्कमं के साथ त्रसों में उत्पन्नं हु { वहाँ पर संयमा 
सयम श्रौरः संयम को, बहुत बार प्राप्त करके तथा चारं बारं कषायीं-को ओ. उपम - करके -एकेन्दियो मे , 
चत्प् गया + -वहा पर ्रसंख्यातःवषुं तक रह करःउपसामक समय प्रबद्धो. के --गल---जनि.पर ` प्रचेन्वरियो मे 
भ्राया । श्नन्तमरु हृतं से अनन्तानुबन्धी कषाय का विसंयोजन करके पनः सागरोपम काल तक सम्यक्त्वेका . 
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परिपौलन किया, भौर श्रनन्तानुबन्धी के समय प्रवदधो के गला दिया" तदनन्तर वह्‌ मिथ्याल्व को प्राप्त 
> हुश्रा तव उस श्रावली प्रविष्ट मिथ्याटष्टि के श्रनन्तानुबन्धी कषायो का जघन्य उदय स्थिति को प्राप्त 
प्रदेशाग्र होता है । शशि सूत्र नम्बर ८२ कषाय पाहुड सुत्त पृष्टं २४२-२०४। 
यत्ध कितने प्रकारके! | न 
 वन्धदो प्रकार काह (१) श्रकमं वन्ध (२) कमं बन्व। ग्रकमं ङ्प से प्रनस्थिति कामण वगंणाभ्रों 
का श्रात्मा के साथ संबंव होना प्रकमं वन्धे है । भौर विवक्षित केम रूप से बन्घे हुए पुद्गल स्कन्धो का भ्न्य 
प्रक्रति रूप से परिणमन होना कमं वन्ध है जैसे भ्रसाता वेदनीय रूप्‌ से वन्धे हए कमं का साता वेदनीय रूप से 
परिणमन होना । इस प्रकार से संक्रमण भी वन्ध के ही श्रन्तग॑त श्राजाता है 1 कषाय पाहड सुत्त पृष्ठ २४८ । 
भिथ्यात्रादि प्रकृति का स्वामी दथा कै संक्रमण होता रै.१ 
शंका- मिथ्या का संक्रमग करने वाला कौन जीव है ? सूत्र नं० ३८। 
समाधान - नियम से सम्य्टष्टि है । संक्रमण के योग्य मिथ्यात्वं की सत्ता वाले सवं वेदक 
सम्थण्टष्टि मिथ्यात का संक्रमण करते ह । तथा निरासान श्रथति भ्रासादना या विराधना से रहित सभी 
उपशम सम्यग्दृष्टि जोव भी भिथ्यात्व का संक्रभणा करते है । सुतर नं० ३६-४१ । 
शंका- सम्यक्त्व प्रकृति का स क्रामकं कौन जीवे है ? सूत्र नं० ४२। 
समाधान सम्यवत्व ध्रकृति की सत्ता रखने वाला मिथ्यादृष्टि जीव नियम से सम्यक्त्व प्रकृति 
का संक्रामक होता है । केवल ग्रावलो प्रविष्ट सम्थक्स्व सत्कर्मकं मिथ्यादृष्टि जीव को छोड़ देना चाहिए, 
रथात जिसे एक आवली काल प्रमाण ही म्यकत्व प्रकृति की सत्ता शेष रह गई हो वहं मिथ्यादृष्टि जीव 
सम्यक्त्व प्रेति सक्रमरा नहीं करता । सूत्र न° ४३-४४। 
शंक्रा-सम्थगिमिथ्यात्व का यक्रामक कौन जीव दहै? सूत्रनं०४५। -. । 
समाधान--सम्थगिमिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाला मिथ्याद्रष्टि जीव सम्यगिमिथ्यात्व का 
सक्रामक होना है । श्रामादना मे रहित, उपशम सम्यद्ष्टि.जीव भी सम्यग्‌ मिथ्यात्व का सक्रामक होत्ता 
है। तथा प्रथम समग्र में सम्यग्‌ मिथ्या कौ सत्ता वाले जीव को छोडकर सवं वेदक सम्यष्रण्टि भी सम्यम्‌. 
मिथ्यात्व के सक्रामक होता है । सूत्र न° ४६.४८) प 
द॑ने मोहनीय कमे, चारित्र मोहनीय कमं मे स क्रमणा नहीं करता | चारित्र मोहनीय कमं भी 
दर्शन मोहनीय कमं मे सरमा नहीं करता है । चारित्र मोहनीय कम की जितनी कमं रकृतियां -बन्धती ह 
उन सव में श्रनन्तानुबन्धो का संक्रमा होता है| इसी प्रकार सवं चारित्र, मोहनीय भ्रकृतियां ६ अनन्तानु- 
बन्ध सक्रमसा करती है । चारित्र मोहनीय की ये पचीसों ही प्रकृतियां किसी भी एक प्रकृति मे स क्रमण, 
करती है । सूत्र नं ० ४९-५३ कषाय पाहुड सूर्ते पृष्ठ २५५-२५६॥। । 
्रकृति संक्रमण का न्तर फलत 1 - क ह 
` शंका -मिध्यात्व, सम्यम्मथ्यातवं श्रीर सम्यक्‌ भृति के संक्रम का अन्तर काल कितना ह ? 
सूत नं० ६७ । (9 त 14 श्रीर 
-समाघान--इन तीनों प्रकृति के संक्रमण कां जघन्य भ्रन्तर काल ब्रन्तमुहुत , ्र/र !उच्छषट 
४६ - 
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तर काल उपाधं पुद्गल परिवतंन है । केवले सम्यग्मिथ्यात्व के संक्रमण का जघन्य ब्रन्तरफाल एक तमय 
होता है। सूत्र नं० ६८७०} ` 
शका-श्रनन्तानुबन्धी कषायं के संक्रमण का ग्रन्तर्‌ काल कितना है ? सूत्र नं० ७१। 
समाधान -म्रनन्तानुबन्धी कषायो के संक्रमण का जधन्य श्रन्तर काल म्रन्तमुहूतं श्रीर उक्छृष्ट 
प्रन्तर काल साधिक दो वार छयासठ सागरोपम है । सूत्र नं ७२-७३। 


शका--चारित्र मोहनीय कौ शेष इकेकीस प्रकृतियो के संक्रमण का ` प्रन्तर काल कितना दहै ? 

सूत्र नं ° ७४। 
, समाधान--चारिन्न मोहनीय की शेष इक्कीस प्रकृतियों के संक्रमण का जघन्य श्रन्तरकाल एक 

समय ह श्रौर उत्छृष्ट भ्रन्तरकाल भ्रन्तयुहूतं है । सूत्र नं ° ७५-७६ कषाय पाहृड सूत्त पृष्ठ २५७। 
जघन्य हस्थिषत सक्रमथ का साप्त्व | 

शंका--मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होते ईह? सूत्र न° ५४। 

समाधान--मिथ्यात्व को क्षपण करने वाले जीव कै श्रन्तिम स्थिति कारुडक के भ्रन्तिम समय- 
वर्ती द्रव्य के संक्रमण करने पर उसके मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम होता है 1 सूत्र न° ५५। 

शंका-सम्यवत्व प्रकृति का जघन्थ स्थिति संक्रम किसके होता है । सूत्र नं ० ५६। 

समाधान--एक समय श्रधिक भ्रावली काल जिसक्रे दशंन मोहनीय कमं क क्षय होने मे श्रविशिष्ट 
शहा है, एसे जीव क सम्यक्त्व प्रकृति का जघन्य स्थिति संक्रम होता है । सूत्र नं० ५७। 

शंका-~सम्यग्मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है 1 सूत्र नं० ५८। 

समाधान-सम्यग्मिथ्यात्व कै भ्रन्तिम स्थिति कार्डक को चरम समयमे संक्रमण करने वाले 
जीव के सम्यग्मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रमण होता है । सूत्र नं° ५६] 

शंका ~-श्ननन्तानुबन्धी कषायो का जघन्य स्थिति संक्रमण किसके होता है ? सूत्र न° ६०। 


समाधान ~ म्रनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने वाले जीव के उन्हीं कषायो की ग्रन्तिम स्थिति 
कारडक के चरम समय मे संक्रमण करने पर श्रनन्ताुबन्धी कषायो का जवन्य स्थिति संक्रमण होता है। 
सूत्र न° ६१। 

शंका--श्नप्रत्याख्यानावरणादि श्राठ मध्यम कषायो का जघन्य स्थिति संक्रमण किसके हौताहै? 
सूत्र नं० ६२। | 

समाधान--उन्हीं श्राठ मध्यम कषायो के अन्तिम स्थिति कारडक को चरम समय में संक्रमण 
करने वाले क्षपकं के उक्तं प्राठों कषायो का जघन्य स्थिति संक्रमण होता है । सूत्र नं०.६३। 

शंका-संज्वलन क्रोध का जघन्य स्थित्ति संक्रमण किसके होता है ? सूत्र न° ६४। 

समाधान--संज्वलन क्रोध के उदय के साथ क्षपक श्रि प्रर चडे हुए जीव केसंज्वलनं क्रोध के 

न्तिम स्थिति वन्ध द्रव्य को चरम समय मं संक्रमण करने वाले क्षपके के संज्वलन्‌ क्रोध का जघन्य स्थिति 

संक्रमण होता है । सूत्र नं° ६५। 

इस प्रकार संज्वलन्‌ मान, माया श्रौर पुरुष वेद के जघन्य स्थिति संक्रमण का स्वामित्वं जानना 
चाहिए । सूत्र नं ६६। 
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शंका- संञ्वलन लोम का स्थिति संक्रमण किसके होता है १ सूत्र नं° ९७। 

ससाधातन्त-एकं समय अधिक श्रावली काल वाले सकषाय श्रयति दसम गणस्थानवर्ती क्षपक 
जीव के संज्वलन लोम का जघन्थ स्थिति संक्रमण होता है। सूत्र न॑ ६ { ` 

शंका --स्तरी वेद का जघन्य स्थिति संक्रमण किसके होता है ? सूत्र नं ६६। 

समाधातन--स्त्री वेद के उद्यसे श्रि चदने वलै क्षपक कै जवे स्त्री वेदके ्रन्तिम स्थिति 
कारडक का संकमण होता है तव उसक स्त्री वेद का जघन्य स्थिति संक्रमण होता है । सूत्र नं ७०। 

शंका--नपु सक वेद का जघन्य स्थिति संक्रमण किसके होता है ? सूत्र नं ७१। 

समाधान--नपु सक वेद के उदय के प्राथ भ्रेणि चद्ने वाले क्षपक के जब नपुसकवेद्रका 
ग्रन्तिम कार्डक का संक्रमण होता है तब उस जीव के नपु सक वेद का जघन्य स्थिति संक्रमण होता है। 
सन्न नं ° ७२ कषाय पाहुड सुत्त पष्ठ ३२०-३२२। 
युजाकार संक्रभण का स्वामी । 


श्रतीत सेमय में जितनी स्थितियों का संक्रमण करता था उसमे इस वत्त॑मान समय मेँ ग्रधि 
स्थितियों का संक्रमण करना भ्रुजाकार संक्रमरा है श्रतीत समय भे जितनी स्थितियों का संक्रमा करता 
था उससे इस वतंमान समय मे कम स्थितियों का संक्रमा करना यह शअरल्पतर संक्रमण कहूलाता है । 
जितनी स्थितियों का श्रतीत समय मेँ संक्रमण करता था उतनी का ही वतमान समय मे संक्रमण है। 
अतीत समय मेँ किसी भी स्थिति का संक्रमण न करके वतमान समय में संक्रमण करना अवक्तव्य संक्रमण 
ह । यह भूजाकार संक्रमण का श्रयं पददहै। ` 

शंका-मिथ्यात्व के मुजाकार संक्रमण ्रल्पतर संक्रमण ओर भ्रवस्थित संक्रमण का करने 
वाला कौन जीव है ? सूत्र नम्बर १५१1 

समाधात्त--चायों गतियो मे से किसी भी एक गति का जीव उक्तं संक्रमण का करने वाला होता 
है । सूत्रे नम्बर १५२। 

मिथ्यात्व का श्रवक्तव्य संक्रमण सम्भव नदीं इसलिए इसका सक्रामक भी कोई नहीं है। इसी 
प्रकार देष प्रकृतियों के भूजाकार श्रादि संक्रमणों का स्वामित्व जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है किं 
उन प्रकृतियों का श्रवक्तय संक्रमण होता है । सूत्र नम्बर १५३-१५४ कषाय पाहुड सुत्त ¶८ ३२८ । 


युजाकार संक्रमणे के काल का वशन--. 

शंका--मिथ्यात्व के भुजाकार संक्रमे का कितना काल है ? सूत्र नम्बर १५६। 

समाधान मिध्यात्व के भुजाकार संक्रम का जघन्य काल एके समय भ्रौर्‌ उक्छृष्ट काल चार 
समय है 1 सूत्र नम्बर १५७-१५५ । 

शंका-मिथ्यात्व के ग्रल्पतर संक्रमणं का किंतना कालं है । सूच नम्बर १५९। 

समाधान--मिथ्यात्व के ग्रल्पततर संकमण का जघन्य काल एके समय श्रौर. उकच्छृष्ट- काल 
साधिक एकसो तिरेसठ सागरोपम है । सूत्र नम्बर .१९९-१६१ 1, =. 

शंका-मिथ्यात्व के श्रवस्थित संक्रमण का कितना काल है ? सून नम्बर १६९। 
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समाधान--मिथ्यात्व कै भ्रवस्थित संक्रमण का जघन्य काल एक समय श्रीर उक्छृष्ट काल 
गन्तम हतं है । सूत्र नम्बर १६३-१६४। 

शका-- सम्यक्त्व प्रकृति श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व के श्रुजाकार श्रवस्थित श्रौर ग्रवक्तव्य संक्रमण का 
कितना कल ह ? सूत्र नं° १६५ । , - 

समाधान - इनके संक्रमण का जघन्य व उृष्ट काल एक समय है । सूत्र न° १९६। 

शंका--सम्यक्त्व प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्व के अ्रल्पत्तर संक्रमण का कितना कालदहै? सूत्र 
न° १६५७ 

समाधान--इन दोना प्रृतियों के भ्रत्पतर संक्रमण का जघन्य कल अन्तम हृतं भौर उत्कृष्ट 
काल कुं ग्राधक एकसो बत्तीस सागरोपम है । सूच नं ° १६८-१६६। 

शंका-शेष कर्मो का शुजाकार संक्रमण का कितना काल है ? सूत्र नं० १७० 

समाघान--रोष कर्मो के गुजाकार संक्रमण का जयन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल 
उन्नी समय ह । सूत्र नं° १७१-१७२ कपाय पाहृड सुत्त पृष्ठ न° ३२६२३३० । | 


नुभाग संक्रमण- 


। म्नुभाग संक्रमण दो प्रकार क्रा है। मुल प्रकृति श्रनुभाग संक्रमण, प्रौर उत्तर प्रकृति भ्रनुभाग 
संक्रमण । उनके विपय मे यह्‌ भ्रथं पद है- 

-म्रपकषित भी श्रनुभाग संक्रमण होता है । उत्कषित भी श्रनुभाग संक्रमण है शौर. ग्रन्य. प्रकृति 
रूप से परिणत भी श्रनुभाग संक्रमण होता ३। सूत्र नम्बर १-३] । 


विशेषाधे -्रनुभाग नाम कर्मो के स्वकार्योत्पादन या फ़ल प्रदान करने कौ शक्ति का नाम है) 
उ्तके संकमण अथात्‌ स्वभावान्तर करने को श्रनुभाग संक्रमण कंते हैँ । वेह स्वभावान्तरावाप्ति तीन 
-प्रकारसेकी जा सकती ह । फल देने की शक्ति को घटाकर, बदाकर या परं प्रकृति रूप से परिवर्तित कर । 
इनमे से कर्मो की श्राठें शल प्रकृतियों के श्रनुभाग मे पर प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता केवल श्रुभाग 
-शक्ति कै घटाने रूप भ्रपकपंण संक्रमण श्रौर बढ्ने रूप उरकपंण संक्रमण होता है । परन्तु उत्तर प्रङृौतयों 
म श्रपकपंए संक्रमण, उत्कषंण संक्रमण श्रौर पर प्रकृति संक्रमण ये तीनो ही होते है । पृष्ठ ३४५ । 
शंका-मिथ्यात्व. का जघन्य.अनुभाग संकमण॒ किससे होते है 1 सूत्र नं ० ४७। 
समाघान-सृष्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव कै होता दै 1 भ्रथवा हत समुत्पतिक कमं से 
उपलक्षित जो कोर एकेन्द्िय श्रवा द्िन्द्रिय अ्रथवा च्रिन्दिय ्रयवा चतुरिन्दरिय श्रथवा पंचेन्दरिपर जीव है 
वह मिथ्यास्व के जघन्य भ्रनुमाग संक्रमण के स्वामी है । सत्र नम्बर ४०-४६। 
विशेपा्थ-सूक्ष्म निगोदिया लब््यपर्याप्तक जीव के भिथ्यात्व के ग्रनुभाग सत्व का जितना घात 
शेय है उतना घातं करके श्रवस्थित जीव को हतसमुततिक कमं से उपलक्षितत कते द । मिथ्यात्व के इस 
भकारे जयन्य श्रनुभाग सत्व से युक्त उक्त प्रकार का एकेन्द्रिय जीव भी ्रनुभाय सक्रमणा कर्तां ह श्रथवां 
- .उतने ही अनुभाग सत्व वाला द्विन्दरिय से लेकर पंचेन्दरिथ तक का कोई जीव मिथ्याख का जघन्य अरुभाग 
संक्रमण कर सकता है । व । 

इसी प्रकारं श्राठें मध्यम कषायो के जघन्य श्रनुमाग संक्रमण के स्वामित्व को जानना चाहिए । 

सूच नम्बर ५० `` -- ` $, 4 
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शंका- सम्यक्त्व प्रकृति का जघन्य ग्रनुभाग संकमणा कौन करता है ? सूत्र नम्बर ५१। 

समाधान -जिसके देन मोहनीय कमं के क्षय करने में एक समय ्रधिक रावली काल श्रवरिष्ट 
है, ेसा जीत सम्यक्त्व प्रकृति के जघन्थ म्रनुभाग का संक्रमरा करता है । सूत्र नम्बर ५२। 

शंका सम्थरिमि्यात्व के जघन्य श्रनुभाग का संक्रामक कौन है १ सूत्र नं० ५३। 

समाधाच--सम्यग्मिथ्यास्व के ग्रन्तिमि यनुभाग काएडक का संक्रमण करने वाला जीन 
समस्थमिमण्यात्व का जघन्य भ्ननुमाग का संक्रामक् होता हे । सूत्र नम्बर ५४। 

शंका--्रनन्तानुवन्धी चारो कपायों के जघन्य भ्ननुमाग का संक्रामक कौन ६ ? सूत्र नंबर ५५। 

समाधान--्ननन्तानरुवन्धी की विसंयोजना करके पुनः तत्परायोगय विशुद्धि परिणाम के हारा उसे 
संपोजितत करके अर्धात्‌ पुनः नवीन वन्ध कर के एक भ्रावलौ काल व्यतीत करने वाला जीव अनन्तानुजन्धी 
कपायों के जघन्य भ्रनुभाग का संकामकर होता है। सूत्र न° ५६। 

संका-संज्वलन क्रोध के जवन्य श्रनुमाग का संक्रामक कौन है ? सूत्र नं० ५७। 

समाधान--क्रोध वेदकक्षपक का जो श्रन्ति श्रनुभाग बन्व है उसके श्रन्तिमि समय का 
ग्रनिर्लेपरूजा जोव है श्र्थातु मान वेदक कालके दो समय कम दो भ्रावलियों के ग्रन्तिम समय मे वर्तमान 
जो जौव है वद्‌ सज्वलन कोध के जवन्य श्रनुनाग का संक्रामक होता है । सूत्र नं° ५०। 

इसो प्रकार संञ्वलन मान, माया श्रौर पुरुप वेद के जयन्य भ्रनुमाग का संक्रमण का स्वामित्व 
जानना चाहिए । सूत्र नं० ५६। 

शंका- संज्वलन लोभ का जघन्य श्ननुमाग का संक्रामक कौन है ? सूत्र नं० ६०। 

समाधान--एक समय श्रधिक प्राव के श्रन्तिम समय में वतमान स्कषाय क्षपक अर्थात्‌ सूक्ष्म 
साम्पराय संधत संज्वलन लोभ के जघन्य श्रनुमाग का संक्रामक है। सूत्र नम्बर ६१ एष ३५२-३५३ 
कषाय पाहुड सत्त । ,. ¢ 


प्रदेश संक्रमण का मेद- 


भ्रूल प्रकृत्तियों के प्रदेशो का संक्रमण नहीं होता । उत्तर भ्रकृततियों के प्रदेशों का संक्रमण होता , 
है । वह्‌ प्रदेश संक्रमण पांच प्रकार का है-(१) उद्वे लन संक्रमण (२) विध्यात संक्रमण (र) भ्रघः प्रवृत 
संकमण (४) गुण संक्रमण (५) सवं संक्रमण । सूत्र नम्बर १-११। 

उदरेल संक्रमण--श्रषः प्रवृत्त रादि तीन कर्ण परिणामों के विना ही प्रकृतियो के परमागु्रों का 
्रनय प्रति रूप परिणमित होना उद्वेल संक्रमण कठलाता है । जैसे सम्यक्त्व भिथ्यात्व- तथा सम्यग्मिथ्यात्व 
का मिथ्यात्र रूप परिणमन कर जाना। ि 

विध्यात संक्रमण-जिन कर्मो का गुरा प्रत्यय या भव प्रत्यय से जहाँ पर वन्ध नहीं होता वरहा 
प्र उन कर्मो का जो प्रदेश संक्रमण होता है उसे विध्यात संक्रमण कहते है । जैसे मिथ्यात्व भ्रादि सोलह 
प्रकतियौ का मिथ्यात्व के निमित्त से ब्व होता है भ्रागे नहीं होता है। भ्रतएव वहां पर उक्त प्रकृत्तियों का 
जो भदे सत्व है उसका जो पर प्रकुतियों मे संक्रमण होते दँ उसे प्रागम मे विष्यात संक्रमण कहा है। 
जिन प्रकतियों का मिथ्यात्व श्रादि गणएस्थानों में बन्ध सम्भव फिर भीजो मव भत्यय से भ्र्थात्‌ नारक 
देवादि पर्याय विष्ेष के निमित्त से वहाँ पर नही ब॑धती है उनका उन गुणस्थानों मेँ मव प्रत्यय से वन्ध 
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कहुलाता है । जैसे मिथ्या गुरास्थान मे एकेन्दिय जाति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणा श्रादि प्रकृतियों 
का बन्ध सामान्यतः होता है, परन्तु, नारकियों के नारक भव मेँ उनक्रा वन्ध नहीं होता, क्योकि, वै मर 
कर एकेन्दरियादि मे उत्पन्न ही नहीं होते ! अतः नारक भव में एकेन्द्रियादि प्रकृत्तियों का वन्ध नहीं है । भ्रतः 
वहा पर जो उनके प्रदेगो का संक्रमण पर प्रकृत्तियों भ होता रहता है उसे भी विच्यातत संक्रमण कहते है । 

ग्धः प्रवृत संक्रमण--सभी संसारी जीवों के ध्रुव बन्धनी प्रकूतियों के वन्ध होने पर तथास्वंः 
स्वभावः बन्धयोग्य परावतंमान प्रकृतियों के बन्ध या श्रवन्ध की दशा मे जो स्वभावतः प्रकृतियों के प्रदेलों का 
पर प्रकृति रूप संक्रमण होता रहता है उसे श्रथः प्रवृत संक्रमा कहते हैँ 1 जैसे जिस गुणस्थान म चारित्र 
मोहनीय की जितनी प्रकृतियों का बन्ध होता है उन वप्यमान परकृतियों मे चारित्र मोहनीय की जितनी 
सत्व प्रकृतिर्या ह उनके प्रदेयो का जो प्रदेश संक्रमण होता है वह्‌ श्रघः प्रवत संक्रमण है। 

गुण संक्रमण--श्रपुवं करणादि परिणाम विशेपो का निमित्त पाकर प्रति समथ जो ्रसंद्यातं 
गुणश्रणीरूपसे प्रदेशों का संक्रमण होताहै, उपे गुण संक्रमण कहते ह! यह गुण संक्रपण, श्रपूवं करण 
के प्रथम समय से लेकर दशन मोहनीय कै क्षपण काल मे उपरम श्र णी मे प्रनन्तानुबन्यी के विसंयोजन मेँ 
सम्थक्टव कौ उत्पत्ति काल मे तथा सम्यक्त्व प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्व की उद्रेलना के चरम स्थिति 
खणड के प्रदेश संक्रमण के समय होता है । । 

सवं संक्रम - विवक्षित प्रकृति के सभी कमं प्रदेशों का जो एक साथ पर प्रकृति मे संक्रमण 
होता है, उसे सवं संक्रमण कहते हँ । यह्‌ सर्व संक्रमण उद्रेलन, विसंयोजन श्रौर क्षपण काल मे चरम स्थिति 
खणड के चरम समयवर्ती प्रदेशो का ही होता है श्रन्थ का नहीं ठेसा जानना । पृष्ठ ३९६-४०० कषाय 
पाहुड सुत्त 


उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण का सरूप तथा सामिल- 


शंका-मिथ्यात्व का उक्छृष्ट प्रदेश संक्रमण किसके होता है ? सूच नं० १८ 

समाधान-जो गुणित कर्माशिक जीव सातवीं पृथ्वी मे से निकला । पुनः पंचेन्द्रिथ तिर्यच पर्या- 
प्तकों मे दो तीन भव ग्रहण करके एकन्धियो मे उसन्नहुश्रा, ग्रौर श्रन्तश्ुहूतं से हौ मनुष्यो मे ्रागया । 
मनूष्यों मे उत्पन्न होकर सवं लघु काल से दशंन मोहनीय का क्षपण प्रारम्भ किया । लिप्त समय सवं संक्र- 
म्यमाण मिथ्यात्व द्रभ्य को सम्यग्मिथ्यात्व मेँ संक्रान्त करता है उस समय उस जीव के मिथ्यात्व का उक्कृष्ट 
परदेश संक्रमण होता है । सूत्र नं ० १६-२३ । - | 

शंका-एखित कर्माशिकं जीव किसे कहते है ? 


समाधान-जो जीव पूवं कोटी पृथक्त्व से अधिक दो हजार सागरोपम बादर त्रस कालसे हीन 
सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरं प्रमा, कमं स्थिति तक, बादर पृथ्वी कायिक जीवो मे परिभ्रमण करता रहा । 
वरहा पर उसने बहुत से पयप्तिक भव श्रौर थोडे श्रपर्याप्तक मव .धारण किया ! उनमें पर्याप्त काल दीर्घं 
भौर भ्रपरयाप्त काल हस्व ग्रहण किया ! उस पृथ्वी कायिक मे रहते हुये, वह बार-बार बहुत से उच्छृष्ट 
योग स्थानो को भ्रौर उच्छृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुभ्रा । वहां पर जब" भी ` नवीन श्रायु बन्ध ` किया, तब 
जघन्य योग स्थानम. वत्त॑मान हौकर किया ! वहां पर उसने उपरितन स्थितियों मे कमं प्रदेशों का, बहुत 
निक्षपण किया । इस प्रकार वादर पृथ्वी कायिको मेँ परिभ्रमण करके निकला. रौर बादर त्रस काथिकों 
मे उत्पत्च हुश्रा । वहां पर भी साधिक दो हजार सागर तक उपयुक्त विधि से परिभ्रमण करके श्रन्तमें 
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सातवीं पृथवी मेँ उत्प हुशरा । वहां पर वार बार उक्ृष्ट योगं स्यान श्नौर उछृष्ट संवेश को प्रात हुमा । 
इस प्रकार उत्तरोत्तर, गुणित क्रम से, कमं प्रदेशो का संचय करने वाले जीव को गुणित कर्माशिक कहते ह । 

शंका ~ सम्पक्तव प्रकृति का उक्छृष्ट प्रदेश संक्रमण किसके होता है ? सूत्र नम्बर २४ 

समाधान--सातवीं पृथ्वी मे जो गुशित कर्मारिक नारकी जोव है, श्रौर जिसके मिथ्यात्वं का 
उत्कृष्ट प्रदेश सत्कमं शअरन्तयु हतं भ होगा 1 उसने सम्यक्त्व उत्पन्न फिया, श्रौर सरवेत्कष्ट पूरणा से प्र्थात्‌ 
सव जधन्य गुण संक्रमण भागहार से श्रौर सर्वोत्कृष्ट गुणा संक्रमण धरण काल से सम्यक्त्व प्रकृति को 
पूरित किया । तदनन्तर, उपशम काल के पणं होने पर मिथ्यात्र की उदीरणा करने वाले उस प्रथम 
समयवर्तीं मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त्व प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है 1 रौर यह भ्रः प्रवृत संक्रमण 
है । सूत्र नं० २५-२६ 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्व का उत्छृष्ट प्रदेश संक्रमण किसके होते है ? सूत्र नं २७ 

समाधान--जिसने मिथ्यात्व के उल्छृण्ट प्रदेशाग्र को सम्थग्मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त किया उसने ही 
जिस समय सस्यग्मिथ्यात्व को सम्यक्त्व प्रकृति मे प्रक्षिप्त किया उस समय उसके सम्यग्मिथ्यात्व का उष्टं 
प्रदेशा संक्रमण होता है । सूत्र नं० २८ 

शंका--प्रनन्तानुबन्धी कषायो का उक्कृष्ट प्रदेश संमक्रण किसके होता है ? सूत्र न° २६ 

समाधान~-वदही सातवीं पृथ्वी का गुखित्त कर्मारिक नारकी, जब किं भ्रन्तमुहुते से ही उसके 
उन ही भ्रनन्तानुवन्वी कपायों का उक््ृष्ट प्रदेश सत्कमं होगा, उस समय उक्छृष्ट योग ग्रौर उत्कृष्ट संक्लेद 
से परिणत हा । तदनन्तर उसने लघु काल शेप रहने पर विशुद्धि को पूरित करके सम्यक्त्व को उत्पन् 
किया । पूनः वही सवं लघु काल से श्रनन्तानुबन्धी कषायो के विसंयोजन के लिए प्रवृत हुश्रा । उसके चरम 
स्थिति खणड के चरम समय मेँ संक्रमण करने पर प्रनन्ताुबर्धी कपायों का उच्छष्ट प्रदेश संक्रमण होता 
है 1 सूत्र नं० ३० 

शंका--्राठों मध्यम कषायो का उत्कृष्ट प्रदेशं संक्रमण किसके होता है ? सूत्र नं* ३९१ 

समाधान--वही पूर्वोक्त गुणित कर्माशिक नारकी सवं लघु काल से मनुष्यगति मे श्राणा श्रौर 
श्राठ वषं का होकर चारित्र मोह की क्षपणा के लिए श्रस्युद्यत हृश्रा । तदनन्तरं प्राठो कषायो के अन्तिमं 
स्थिति कान्ड को चरमं समय में संक्रमण करने वाले उसके श्राठें मध्यम कषायो का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमणं 
होता है 1 सूत्र नं ० ३२ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ४०१-४०३ 


जन्य प्रदेश संक्रमण का सरूप तथा खमिख- 


शंका -मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रमण किसके हता है ? सूत्र न° ४७ 

खसाधान--जो क्षपित कर्मादिक जीव एकेन्दिय प्रायोग्य जघन्य सत्कमं के साथ मदुष्यो मे श्राया 
भ्रौर सवं लघु काल से ही सम्यक्त्व को प्राप्त हुमा) (पुनः उसी रौर विभिन्न मेव मे) संयम श्रौर संयमा 
संयम करो बहुत वारं प्राप्त किया, चार नार कषायो का उपशमन करके दोनार सातिरेक चछुयासठ ४ सागरो- 
पम काल तकं सम्यक्त्व का परिपालन किया । तदनन्तर मिथ्यात्य को प्राप्त हुभ्रा श्रौर अ्न्तथुहुतं से ही 
पुनः उसने सम्यक को प्राप्त किया । पुनः सागरोपम पृथक्स्व तक सम्यक्त्व . का परिपालन किया। 
तदनन्तर देन मोहनीय की क्षपणा के लिए भभ्युयत हरा । वहु जीव जब भ्रधः प्रवृत्त करण कै चरमं 
समय मे वतमान हौ, तब उसके भिथ्यास्व का जघन्य प्रदेशा संक्रमण होता है । सूत्र नम्बर ४५ 


३९२ ] ˆ { जिनागम 


शंका-क्षपित कर्माशिक किसको कहते है ? 

समाधान-जो जीव पट्य के अ्रपंख्यातवें भाग से क्रम स्थिति काल तक सुष्ष्म निगोदिया मेर्‌ 
कर श्रौर्‌ श्रभन्य के योग्य जघन्थ कमं स्थित्ति को करके वादर पृथ्वी कायिको मे उत्पन्न हुमा मरौर अन्तग हूतं 
मही मरण कर पूवं कोटि की श्रायु वाले मनुष्यों मे उत्पन्न हुश्रा । वहां ्राठ वषं की श्रवस्थामें ही संयम 
को धारण कर भ्रौर देगोनपूर्वं कोटि वपं तकं संयम को पालन कर जीवन के श्रत्प श्रविशिष्ट रहते पर 
मिथ्यात को प्राप्त हभ । मिथ्यात्व श्रौर भ्रसंसम मेँ सवं लघु काल रहकर मरा श्रौर दश हजार वर्णं की 
प्राय वाले देवों मे उत्पन्न हृ्रा । वहां पर्याप्तक हो ग्रन्तयुहतं मे सम्यक्त्व को प्राप्त किया । दश हजार 
वर्णं तक सम्यक्त्व के साथ जीवित रहकर श्रन्त मे मिथ्य्रात्व को प्राप्त होकर मरा श्रीर वादर पृथ्वी 
कायिको भे उत्पन्न हश्रा । वहां से भ्रन्तपुहूनं में निकल कर मनुष्यों मे उत्पन्न हृभ्रा श्रौर उनमें सम्यक्ल 
श्रौर संयमासंयम को धारण किया 1 इस प्रकार वह्‌ ग्रसंख्य वार देव ्रौर मनुष्यों मे उत्पन्न हौकर परल्योपम 
के अ्रसंख्यातवें भाग वार सम्यक्स श्रौर संयमा संयम को श्राठ वार संयम ग्रौर ग्रन्तानुवन्धी विसंयोजना 
को तथा चार वार उपश्मश्रेणी को प्राप्त हूम्रा । प्रन्तिम मनुष्य भव मे उत्पन्न होकर जो लधु कालसे 
ही मोह क्षपणा के लिए उत्त हुभ्रः । वह जीव क्षपित कर्माशिकर कहलाता है । 

शंका- सम्यक्त्व प्रकृति श्रौर सम्यग्मिथ्यात्वे का जवन्यं प्रदेय संक्रमण किसके होतार? 
सूत्र नम्बर ५६ 

समाधान~-यही उपयु क्त कर्मालिक जीव (दशन मोहनीय की क्षपणा के लिए उद्यत होने के पूवं 
ही) मिथ्या को श्राप्त हुभ्रा 1 (वरहा पर श्रन्तसुहृतं के पदचात्‌ सम्यक्त्व प्रकृति गओ्रौर सम्यम्मिथ्यात्व की 
उद्वेलना प्रारम्भ कर श्रौर) पल्योपम के भ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक उषेलना करके उक्त दोनों 
कर्मो के श्रपने श्रपने द्विचरम स्थिति खरड के चरम समयवर्ती दन्य की जच वह्‌ उदेैलना करता है तव चह्‌ 
जीव सम्यक्त्व प्रकृत भ्रौर सम्यग्मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सेकमण॒ होता है । सूत्र नं० ५० . 

शंका~-ग्रनन्तानुबन्धी कषायो का जघन्य प्रदेज संक्रमण किसके होता है । सूत्र नम्बर ५१ 

समाधान=-जो जीव एकेन्दरिगो के योगम जन्य सदकमं के साय तरो मे ग्राया।! वहां प्र संयम 
म्रौर संग्मासंयम को बहुत वार प्राप्त कर श्रौरः चार आर क्रयायां का उपश्चमन करके तदनन्तर एन्य 
पतल्योपम के अ्रसंख्यातवे भाग काल तक रहा जव तक्र कि उगरशामक काल मे बन्धे हुये समय प्रवध्य निर्गलित 
हुए 1 तदनन्तर वह्‌ पुनः चमो मे ञ्नायां मौर सवं लगु जान मे सम्यक्त्व को प्राप्त किया । ्रौर ्ननन्तानुवन्धी 
की विसंयोजना की । पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होकर ग्रोर अ्रन्नमुहुतं तक श्रनन्तानु्वन्धी की संयोजना 
करके पुनः उसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया । ठव उसने दो वार छधासडं सागरोपम कालं. तक सम्यक्त्व कां 
परिपालन किया 1 तदनन्तर अनन्ताचुबन्धी की विस्रीजना भ्रारसम्भकी। एेसे जीवक अ्रधः प्रवृत करण 
के चरण समय में श्रनन्तानचुबन्धी कषायो का जघन्य प्रदरे सेक्रमणा होता है । सूत्र नं० ५२। 


शंका--भ्राठों मध्यम कपायों का जघन्य प्रदेश सक्रमगा किसके होता है । सूत्र नं०५३। 


समाधान- जो जीव एकेन्द्ियो के योग्य जघन्य सत्कमं के. साथ -त्रसों मे अआ्आायां1 वहु-पर 
संयमासंयम श्रौर संयम को बहुत बार प्राप्त हुश्रा 1 चार वार कषायो का-उपक्चम करके तदनन्तर एकन्दियो 
मे गया । वरहा पर जितने समय-मं उपशामक काल मे बन्धे हए समय प्रवद्ध गलते ह उतनी भ्रसंख्यातवर्षों 
तक रहा । तदनन्तर च्रसों मे -श्राया श्रौर सवं लघु. कान मे संयम को प्राप्त हुश्रा । पुनः -कपार्यो की क्षपणा 
के लिए उद्यत हु्रा । -रेसे जीव के अधः प्रवरृत.करण के चरम समय मे-माठों मध्यम कषायो का. जघन्य 
भदेश संक्रमण होता है । चुशि सूत्र नं० ५४ कषायपाहुड सुत पृष्ठ ४०४५-४०८ । ` 


॥ 


-करीःजिनागेम ] , 3९३ 


छगाकार प्रदेश संक्रमण के सामि का खरूप-- 


शंकरा - मिथ्यात्व का भरुजाकार संक्रामक कौन दहै? सूत्र नं० २६६। 
समाधान--प्रथमोपम सम्यक्त्व को उत्पन्न करम वाला जीव प्रथम समय में मिथ्यात्वे को 
भवक्तव्य संक्रामके है । शेष समथो मे जव तक गण संक्रमण रहता है तब तक वह्‌ मिथ्यात्व का संक्रामक 
है । सूरे नं० २७५। 
भ्रव प्रकारान्तर से भ्ुजाकार संक्रमक के स्वामित्व को कहते है । 
जो दशन मोहनीय का क्षपण कर रहा है वह्‌ ग्रपू्ं करण कै प्रथम समयको भ्रादि केकर जब 
तक सवं संक्रमण से भिथ्यात्व का संक्रमण करता है तव तक मिथ्यात््र का श्रुजाकार संक्रामकं रहता है 1 
तथा जिष्ठने पुवं में सम्यक्त्र उसतच क्रिया है वह जीव मिथ्यात् से सम्यक मेँ श्राया । उस प्रथम समयवर्ती 
सम्पष्टरष्टि के जो वन्य समय के पञ्चात्‌ एक भ्रावली प्रतीत काल तक के मिथ्यात्र के प्रदेगाग्र ह उन्ह 
चिध्यात संक्रमण से संक्रमित करता है । चरम श्रावली काल वाले चरम समयवर्तीं भिथ्या्रष्टि को श्रादिं 
करके जव तक वह॒ चरम समथवर्ती भिथ्याषष्टि दै तवं तक इस भ्रन्तराल मे जो समय प्रवद्ध बांधे है, उन 
समय भ्रवद्धे को प्रथमं समयवर्तौरसम्पष्रष्टि होने तक संक्रमण नदीं करता है । तदनन्तर काल से" लेकर 
जिन-जिनकी वन्धावली पूणं हो जाती है, उन-उन कमं प्रदेशों को बह संक्रमण करताहै। इस प्रकार 
ूरबोस्पादित सम्यवस के साथ जो सम्थवघ्र को प्राप्त होता है उस द्वितीय -समयवर्ती सम्ष्ष्टि कौ श्रादि 
करके जव तकं प्रावली कालवर्ती सम्थग्ट्टि रहता है तव तक उसके मिध्याख का भुजाकार संक्रपरण होता 
रहता है । भ्रावली के भीतर सरव॑त्र मुजाकार संक्रभण नदीं होता, किन्तु जघन्य से एक समय श्रौर उत्कषं 
से एक समय कम श्रावली काल तकं होता है । सूत्र नं" २७१-२७४। - +, 
 , भ्रव च्रुएिकार-उपगु्त प्रथं का उपसंहार करते है-- वि 
~ ˆ. इ प्रकार तीन श्रवससों मे जोव मिध्यास्व का भजाकार संक्रमण करता दै { वे तीन भ्रवसर इस 
प्रकार है । उपश्षामक द्वितीय समयवर्ती सम्यण्दुष्टि को श्रादि लेकर जव तक गुण संत्रेपण रहता है तच तर्क 
निरन्तर भजार संक्रमण होता दै । भ्रथवा क्षपक के जव तक्र गुण संक्रमण से भिध्यास् क्षपित किया 
जाता है तव तक निरन्तर भुजाक्रार संक्रमण होता है । श्रयवा जिसने पूवं मे सम्वत उत्पन्न कियादहै एसा | 
जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है उस द्वितीय समयवर्ती सम्पर्दृष्टि को प्रादि करके श्रावली के पूणं होने 
तक उस सम्धश्टषटि के इक्र श्रवसर में जरह कहीं जवन्य से एक समय श्रौर उत्कृष्ट से एक समय कम 
श्रावली तक भुजाक्रार संक्रमण हो सकता है । दस प्रकार तीन कालोमे भिथ्यातर का भुजाकार संक्रमण 
हता है 1 सत्र नं २५५-२०८०॥ ४ 
उक्तं तीनों श्रवसो के रेप समयों मे यदि संक्रमण करतादैतोयात्तो श्रत्पत्तर संक्रमण करता 
है, श्रथवा श्रवक्तन्य संक्रमण करता है । सून न° २८१। | . 
शंका-मिथ्यात्व का भ्रवरस्थितत संक्रामक कौन है ? सूत्र नं० २८२। 
। समाधान- जिसने पूवं मे सम्यत उत्पन्न किया है ठेस जो जीव सम्थक्त्वं को प्राप्त्‌ कर्ता है 
वहु जव तक भ्रावली प्रविष्ट सम्यण्ट्रण्टि है तव तके इस श्रन्तराल में व श्रवस्यित. संकरामृक; हो सकता है) 
श्रन्थ श्रवसर मे श्रवरिथत संक्रामक नहीं होता । सूत्र न° २८३। व 
शंका -सम्यवत्व प्रकृत्ति का ग्रुजाकार संक्रमण कौन करता हैः? सूव नम्बर ८४. ~~ ८ “न 
५ ६ 9 


५४० 


८५ 


+ 
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समाधान --सम्थवत्व प्रकृति की उदेलना करने वाले जीव करे भ्रन्तिम स्थिति खरड के सर्व॑.ही 
काल मेँ भजाकार संक्रमण होता है । ुजाकार संक्रमण के श्रतिरिक्त यदि वह संक्रामक है तो यातो अ्रल्पत्तर 
संक्रमण करता है, भ्रथवा अवक्तव्य संक्रमण कटता है । सूत्र नं० २८५-२०८६) 

शंका-सम्यम्मिथ्यात्व का मुजाकार संक्रमण कौन करता है ? सूत्र नं० २८७ 

समाधान--सम्यग्मिथ्याल् की उद्धेवना करने वाले जीव के श्रन्तिम स्थित्ति खणड के सवं ही 
काल मे सम्यग्मिथ्यात्व का भरुजाकार संक्रमण होता है, ्रथवा क्षपक के जव तकं वहं गण संक्रमण से 
सम्यग्मिथ्यात्व को संक्रमित करता है, तव तक वह भरुजाकार सक्रामक है । प्रथवा क्षपक के जवे तक चहं 
गुण संक्रमण से सम्धग्मिध्यात्व को संक्तमित करता है, तव तक वह भुजाकार संक्रामक है । श्रथवा प्रथमो- 
पशम सम्थक्त्व को उत्पन्न करने वाले जीव क दृठीय समय से लेकर विध्यात संक्रमण के प्रथम समय तक 
सम्यगम्मिथ्यात्व का भुजाकार संक्रमण होता है । सम्यग्मिथ्यात्व के भूजाकार संक्रमा के श्रतिरिक्त यदि 
वह्‌ संक्रामक है, तो या तौ श्रल्पतर संक्रामक है श्रथवा ग्रवक्तव्य संकरामक्‌ है 1 सूत्र नं ० २८८-२६१ 


विशेषार्थं -- सम्यग्मिथ्यात्व का श्रुजाकार संक्रमणं तीन प्रकार से वतलाया है ) इनम प्रथम शरीर 
दवितीय प्रकार तो स्पष्ट है । तीसरे प्रकारका स्पष्टीकरण इस ्रकरार है । सम्यग्मिथ्यात्व की सत्ता से रहित 
भिथ्या्ृष्टि जीव जव प्रथमोप्ञम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, तव उसके प्रथम समय मे सस्यग्मिथ्यात्व 
की सत्ता होती है । श्रौर दितीय समय मेँ अवक्तव्य संक्रमण होता ह । पूनः उसके दृतीयादि समयो मे गण 
संक्रमण के वय से मुजाकार संक्रमण होता है । यह क्रम चिष्यात्त संक्रमण को प्रारम्भ करने के प्रथम 
समय तक्र जारी रहता है । यह कथन सम्यग्मिथ्यात्न कौ सत्ता नहीं रखने वाले मिथ्यादृष्टि की अपेक्षासे 
किया गथा है । किन्तु जिस मिध्याट्रष्ट के उसकी सत्ता है वह जव उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न करता है तव 
उसके प्रयम समथ से लेकर गुण संक्रमण के अन्तिम समय तक जाकर संक्रमण होता रहता है 1 रतः 
यह सूत्र देशम है, रतः यह भी सूचित करता है कि सम्यस्टरष्टि के मिथ्यात्वं को प्राप्त . होने पर उसके 
प्रथम समय में ग्रघः प्रवृत संक्रमण होने से भूजाकार संक्रमण होता है । तथा सम्यग्मिध्यात्वे की उदेलना 
करने वाला मिथ्यादृष्टि जब वेदक सम्यवत्व को ग्रहण करता है तव उसके प्रथम समय मे मी विध्यात 
संक्रमण के होने से भ्रूजाकार का संक्रमण का होना सम्भव है। 


शं श्न ~ श्रनन्तानुबन्धी सोलह कषायो का श्रूजाकार संक्रमण अल्पतर संक्रामक ग्रवस्थित संक्रा- 
मक्र श्रौर ग्रवक्तञ्य संक्रामक कौन है ? सूत्र नम्बर २९२ 
। समाधान--यथा सम्भव कोई एक सम्यष्टष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव चारों भकार के संक्रमण का 
संक्रामक होता है । सूत्र नम्बर २६३ कपाय पाहुड सृत्त पृष्ठ ४२४-४२७। 
उदीरण के खामिल- । 


शंक्रा-मिथ्यात्व की उक्छ्ृष्ट भ्रनुभाग उदीर्णा किसके होती है ? सूच नम्बर २५१। 
ध समाधान--पवं पर्याप्तियों से पर्याप्त श्रौर उकछष्ट संक्लेश को प्राप्त संज्ीपंचेन्दिय मिथ्यादृष्टि 
के होती है। सूत्र नम्बर २५२1 

इसी प्रकार श्रनन्तानरुबन्धी श्रादि सोलह कषायों की उक्कृष्ट अ्रनुभाग उदीर्णा का स्वामित्व 
जनना चाहिए । भ्र्थात्‌ उच्छृष्ट संबलेल को प्राप्त संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव ही सोलह कषायो की 
उक्छृप्ट श्रनुभाग उदीरण का स्वामी है । सूच्र नम्बर २५३ । । | 


॥१ 


श्री जिनागम ] [ ३९५ 


शंका--सम्वत्व प्रकृति की उक्छृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है । सूत्र नम्बर २५४। 

समाधान- सवक्तष्ट संक्लेश को प्राप्त श्रौर मिथ्यात्व के श्रभिमुख चरम समयवर्ती श्रसंयत 
सम्यण्टष्टि के होती है । सूत्र नम्बर २५५। 

शंका- सम्यगिमिथ्यात्व की उक्कृष्ट ्रनुभाग उदीरणा किसके होती है ? सूत्र नम्बर २५६। 

समाधान-सर्वाधिक संक्लेशयुक्त एवं मिथ्यात्व को प्राप्त होने के सन्मुख चरम समयवर्ती 
सम्पम्मिथ्यादृष्टि के होती है । सूत्र नम्बर २९७। 

शंका--स्त्ी वेदं श्रौर पुरुष वेद की उर्कृष्ट श्रनुभाग उदीरण किसके होती है । सूत्र नंबर २५८ । 

समाधान - श्रष्टवर्षायुष्क सर्वाधिक संक्लिष्ट पंचेन्दिय तिर्यच करम भ्र्थात्‌ ऊट श्रौर ऊ्टनीके 
होती है 1 सूत्र नम्बर २५६ । । 

शंका - नपुसकं वेद, भ्रति, रोक, भय श्रौर जुगप्सा की उरछृष्ट श्रनुभाग उदीरणा किसके होती 
है ? सूत्र नम्बर २६०। 

समाधान- सातवी पृथ्वी के स्वोक्छष्ट संक्लेश को प्रप्त नारकी ही होती है । सूत्र नस्वर २६१) 

विशेपाथं-ये नपु सक वेदादि सुत्रोक्त प्रकृतियाँ श्रत्यन्त श्रभ्रशस्त स्वरूप होने से नितरां महा 
दुःखोत्पादन स्वभाव वाली है । फिर त्रिभुवन में सातवे नरक से श्रधिकदुःखभी श्रौर कहीं नहींहै। भ्रौर 
नपु सकं वेद, श्ररति, शोकादकः की उदीरण। के निमित्त कारण रूप श्रशुभतम वाह्य द्रग्य सप्तम नरक से 
वद्कर श्रत्यत्रे सम्भव नहीं है इन्दी सवे कारणों से उक्त प्रकृततियों की उत्कृष्ट भ्रनुभाग उदीरणा सप्तम 
नरक के सवं संविलष्ड नारकी के बतलाई गई हे । 

शंका--हास्य गौर रति प्रकृति की उक्छृष्ट श्रनुभाग उदीर्णा किसके होती दै । सूत्र नं ° २६९। 

समाधान--सर्वाधिक संविलष्ट सत्तार, सहसार, कल्पवासी देवों के होती है । सूत्र नं° २६३। 

विशेषाथं-- क्योकि, उक्त राग वहुल देवों मे हास्य श्रौर रति के कारणं प्रचुरता से पाये जाते है । 
उक्त देवों के हास्थ, रति का छह मास तक निरन्तर एकसा “उदय” बना रहता है । भ्र्थातु वहां कै देव 
छह मास तक लगातार हँसते हुए रह सक्ते है । 

नोट--विक्ेषाथं मे “एकसा उदय” शब्द है वहां एकसी उदीरणा लिखना चाहिए, क्योकि, यह्‌ 
उदीरणा काःविपय है 1 कपाय पाहू ड सुत्त पृष्ठ ५०३-५०५। 
जघन्य श्रसुभाग उदीरण के सामित्- 

शंका-मिथ्यात्व की जघन्य श्रनुभाग उदीरणा किसके होती है ? सूत्र नम्बर २६५1 

समाधान--( सम्यक्त्व श्नीर ) संयम की ग्रहण करने कै श्रभिगुख सवं विशुद्ध चरम समयवर्ती 
मिथ्यादृष्टि के होती है । सूत्र नम्बर २६६। 

शंका-सम्थकत्व प्रकृति की जघन्य भ्रनुभाग उदीरण किसके होती है 1 सूत्र नम्बर २६७। 

समाधान-एक समय श्रधिक् भ्रावली काल वाले प्रक्षीण दक्ंन मोह सम्पषदष्टि के होतीहैः 
भर्थात्‌ जिसने दशेन मोह का क्षपण प्रारम्भ कर दिया है पर भ्रभी जिसके क्षय मे एक समय प्रधिक एक्‌ 
ग्रावली प्रमाण काल बाकी है रसे वेदक सम्थग्दष्टि के सम्यक्त्व प्रकृति की जघन्य श्रनुभाग उदीरण होती 
है । सूत्र नम्बर २६८। 


३९६] | [खरौ लिनागगंम 
शंका--सम्थग्मिथ्यात्वं की-ःजघन्य श्रनुभाग उदीरणा किसके होती है? सूत्र नम्बर २६६। 
~ + ` ` समीधान--सम्यक्ं के ग्रहण करने के श्रभिमुख सवं विशुद्ध चरम समयवर्ती . सम्पमिमिथ्यादृष्टि ` 
केहोती है) सूत्र नम्बर २७०. _. .. 
. __ _ विशवाथे-यहाँ संयम्‌ के भमिदुलं फेस न कहने का कारण यह्‌. है कि कोई भी जीव तोसरे 
गशस्थोन से सम्यक्त्व श्रौर संयम को एकसाथ ग्रहण नहीं कर सक्ताहै। ` 
शंका--ग्रनन्तानुवन्धी कपायों की जघन्य अ्नुभाग उदीरण किसके होती दै ?' सूत्र नं° २७१1 . 
समाधान-- संयम के अ्रभियुख.-सवं विशुद्ध चरम ' समयवर्ती - भिथ्याटष्टि के होती है). सूत 


नम्बर २७२१ | 
 शंका~-श्रपरत्याख्यानाव्रण की जघन्य ब्ननुभाग उदीरण किसके होती है ? सूत्र नम्बर २७३1. 


ससोधान-संयम के श्रेभिश्ख सवं विशुद्ध चरम समयवर्ती श्रसंधत सस्थष्ष्टि के ठोती है। ` 

स॒च्र नस्बर २७४। । । 
` शंका--प्रत्याख्यानावरण कषाय की जघन्य श्रनुभाग उदीरण किसके होती है? सूच नं० २७५ 

ससाधान--संथम के प्रभिमुख सवं विशुद्ध चरम समयवर्ती संयतासंयत के होतीदै। सूत्र 


नेस्बर्‌ २७६ 1... -. 
शंका- संज्वलन क्रोधं की जघन्य श्रनुभाग उदीरण किसके होती है । सूत्र नम्बर २७७। 


समाधान-चरम समयवर्ती क्रोध का वेदन्‌ करते वाले ग्रनिवरृति संयत क्षपक के होती हँ । सूत्र. 


नम्बर २७८ . - . 
शंका--स्त्री वेद की जघन्यं श्रनुभाग उदीरणा किसके होती हैँ ? सूत्र नम्बर २८५ 


समाधान--समयाधिकः रावली के चरम समयवर्ती सवेदी स्व्रोवेद क्षपक के होती है। सूच नं०२०९ 
शंक्रा- पुरुष वेदं कौ जघन्य भ्रनुभाग उंदीरणा किसके होती है ? सूत्र नं° २८७. ,. 
समाधान--समयाधिक श्रावलौ के चरम समयवर्ती सवेदी पुरुष वेदे क्षपक के होती है । सूत्र ,, 


नम्बर स्यद्‌. - 
` ` `` शंका--हास्यादिकं "छह ` नौकषायों कौ ज॒घन्थ श्रनुभाग उदीरणा-किसके होती है ? सूत्र न° २६९१ 


समाधान--श्रपूवं करण गुएस्थान के अन्तिम समय मे वर्तमान क्षपक के होती है । शि सूत 
नम्बर २६२ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ५०५-५०७ 
अनुभाग्‌ उदीरण के कालल. का सखरूप॑-- ` 
ˆ शंका-मिथ्यात्व के उक््ृष्ट श्रनुभाग की उदीरणा का कितना काल है ? सूत्र.नम्बर २६४ 
, समाधान- जघन्य काल एक्‌ समय श्रौर उक्ृष्ट काल दो समय है-1 सूत्र नम्बर .२९५-२९६ 
. ` शंका - मिध्यात्व के अनुकृष्ट भनुभाग कौ उदीरणा का किंतना काल है ? सूत्र नं ० २९७ 
- समार्धान--जघन्य' काल ॒एक.. समयं श्रौर उक्छृष्टं काल ` असंख्यात पुद्गल . है. । सूत्र ,. 
नम्बर २९८-२६६ . ४ ^ 
शंका- सम्यक्त्व प्रकृति की उक्छृष्ट अ्नुभाग उदीरणा का कितना काल है ? सूत्र.नं० . ३०९. . - 
समाधान--जघन्य भ्रौर उक्छृष्ट काल एक समय मात्र है 1 सूत्र नं ° ३०१ # 


श्री निर्ग ] | [| ३६७ 
शंका. - सम्यक्व प्रकृति की अनुष्ठ श्रनुभागे उदीर्णा का कितना काल है ? सूत्र न° ३० २ 
समाधान--जवन्य काल श्रन्तशरु हूतं भ्रौर उकृष्ट काल श्रावली कमं ` छयासठ सागरोपम है। 

सूने नं ३०३-३०४ 
शंका-सम्धग्मिथ्योत्व की उर्ृष्ट श्रनुभागं उदीरणा का-कितना काल है ? सृज नं० ३०५ 
`संमाधर्निं-- जघन्य भ्रौर उक्कृष्ट कानन एक समय है । सूत्र नं ऽ ३०६ 
शंका--तम्यग्मिथ्यात्व की भ्रनुक्छृष्ट श्रनुभाग उदीरणा का कितना कालहै ? सुत नं० ३०६ 

 सेमोधान--जघन्य ग्रौर उच्छृष्ट काल भ्रन्तुहुतं है । सूत्र नं ० ३०८ । 
मोह की शेप पचीस प्रकृतियों की भ्नुभाग उदीरणा. का काल भिथ्यात्व के समान जानना 
चाहिए । विशेषता केवल यह्‌ है कि उक्त पचीसों प्रकृतियो की भ्रनुक्ृष्ट भ्रनुभाग उदीरणा के उक्कृष्ट कालं 
का निरूपण प्रकृति,उदीरण के उक््ृष्ट काल कै समान करना चाहिए । दणि सूत्र नं० २३०६-३१० कपाय 
पाहृड सुत्त पृष्ठ ५०८-५१० . " 

उत्कृष्ट प्रदेश उदीरणा का खसरूप- 
शंका-मिथ्याततर कमं की उक्कृष्ट प्रदेश उदीर्णा किसके होती है ? सूत्र नं ३८७ 
समाथान--सं्रम ग्रहण के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव के होती है, जोकि तद- 

न्तर समय मेँ सम्पक्त्व ओर संयम को एक साथ ग्रहण करने वाला है । सत्र नं ० ३८य 
शंकोः-~ सम्यवत्वर.्रकृति की उक्छृष्ट प्रदेश उदीरणा क्रंसके होती है ? सूत्र न= ३८६ 

: समाधान-समयाधिक आवली कालके युक्त म्रक्षीण ददन मोहौ इ तप-कत्य वेदक सम्पष्टष्टि के 
होती है। सूत्र नं० २३६० र -3 
८, शंका-सम्धग्मिथ्यातर को उत्छृष्ट अदेश उदोरणा क्रिसके होती है ? सूत्र नं ३६१ 
६.- : सरमाधान--सवं, विशुद्ध रौर सम्यवत के प्रभिमुख चरम समयवर्ती सम्प्रगमिथ्याटृष्टि जीव के 
होती है । सूत्र ३६२ 
शंक्रा--च्नन्तानुबन्धी चारों कपायों की उक्ष्ट प्रदेश उदीर्णा किसके होती है ? सुत्र नं ° ३९३ 
समाधन्न--सवं विशुद्ध श्रौर संधम के ्रमिसूख चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि के होती है । सूत्र 


नम्बर ३९४ . . - 
शंक्रा-श्रप्रत्याख्यानावरण कपयो की उरफ़ष्ट प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूत्र ` न° ३९५ 


८८२ . समाधान--सवं विशुद्ध या ईबन्मध्यम परिणाम वाले ्रौर संम्रम के ्रभिग्रुख चरम समयवती' 
श्रसंयत सम्यण्टष्टि को होती है । सूत्र नं ३६६ - अ 


शंका--ईषन्मध्यरम परिणाम किसकानामदहै? 

समाधान - संधम ग्रहण करने के श्रभिगुख चरम समयवती. प्रसंयतत सम्पण के.जघन्य स्थानः 
से लेकर पट वृद्धि रूप से श्रवस्थित विशुद्ध परिणाम श्रसंरपातत लोक प्रमाण होते है । उनके इसु भ्रायाम 
को. रावली के असंश्यातवे भाग प्रमाण भाग हार से खरिडत करने पर उनमे का जो अन्तिम. खर्ड रूप 
उच्छृष्ट-परिणाम्‌ है, वह्‌ तो सवं विशुद्ध परिणाम कहलाता है ओर उसी खणड का जो जघन्य. परिणाम 


है वह ईषन्मध्यम परिश्यामः कहुलाता है 1 


+ # 
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शंका प्रस्याष्यानावरण कपायों की उक्करष्ट प्रदेश उदीर्णा किसके होती ह ? भत्र नं० ३६७ 
समाधान--सवं विजरुद्ध या ईषन्सध्यम परिणाम वले संयमाभिमुख चरम समयवर्ती संयता 
संग्रतके होती है । सृत्रनं० ३६८ 
शंका-- संञ्वलन क्रोध की उत्कृष्ट प्रदेश उदीर्णा किसके होती है ? सूत्र नं° ३९६ 
समाधात-- चरम समयवती क्रोध का वेदन करने वाले क्षपक के होती है । सूत्र नं० ४०० 
- शंका--स्त्री वेद की उक्छष्ट प्रदेश उदीरणा क्रिसके होती है ? सूत्र नं° ४०१ 
समाधान-समयाधिक प्रावली काल वाले चरम समय वतीं स्री वेद का वेदनं करने वालि 
क्षपक के होती है । सदर नं° ४०२ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ५१६-५२२ 
जघन्य प्रदेश उदीरण के स्रामित्व- 
` शंक्रा-मिध्यात्व की जघस्य प्रदेश उदीरणा किसके होती ह ? सत्र नं° ४१४ 
समाधान-उक्कृप्ट संक्लेश वाले या ईपन्मध्यम परिणाम वले संज्ञी मिथ्यादृष्टि के होती है 1 
सूत्रे न० ४१४) 
शंका- सम्यक्त्व प्रकृति की जघन्य प्रदेश उदीरणा. किसके हयेती है ? सूच नं० ४१५ 
समाधाने - ( चतुथं गुण स्थान के योग्य } सर्वोक्कृष्ट संक्लेशच को प्राप्त या ईपन्मघ्यम परिणाम 
वाले मिथ्यातर के प्रमिगुख चरम समर वर्ती म्रसंग्रत सम्प्षटष्टि के होती है । सूत्र नं° ४१६। 
शंका-सम्यग्मिथ्यास्र की जघन्य प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूच्र० नं० ४१७1 
ससाधान--दृतीय गुण स्थान के योग्य सर्वोक्करृष्ट संक्लेश को प्राप्त या ईषन्मध्यम परिणाम वाले ` 
मिथ्यात्व के अभिमुख चरम समयवर्ती सम्यग्मिथ्यादष्टि के होती ह ? सूत्रनं० ४१७) | 
शंका-सोलह्‌ कपाय प्रौर नौ नोकपायों की जघन्य प्रदरेन उदीर्णा किसके होती हँ ? सूचनं ° ४१६ 
समाधान - सोलह कपाय शओ्रौर नौ नोक्रपायों की जघन्य प्रदेश उदीरण। का स्वामित्व [मथ्यात्व 
के प्रभिमृख चरम समप्रवर्ती सस्थमिमिथ्याटष्टि के होती दै 1 सूत्र नं ४२०। 
शंका - मिथ्यात्वे की उत्कृष्ट प्रदेश उदीरणा का कितना काल है ? सूत्र नं ४२१। 
समाधान- जघन्य ओर उक्छरृष्ट काल एक समय है । सूत्र नं ° ४२२ 
.. ~ शंका--मिथ्यालर की भ्रनुछृष्ट प्रदेश उदीर्णा का काल कितना है ? सूत्र नं ४२३। 
समाधान--द्स विषय में तीन भंग हैँ । अनादि श्रनन्त, ग्रनादिसान्त भ्रौर सादिसान्त । इसमे से 
मिथ्यास्व की सादिसान्त अ्रनुङृष्ट प्रदे उदीरणा का जघन्य कालं श्रन्तमृहुतं भ्रौर उक्कृष्ट काल उपाध 
पुद्गल परिवर्तन है । सूत्र नं ° ४२४-४२६ कषाय पाहुड सूत्त पृष्ठ ५२२-५२३। 


घप्रश॒स्तोय शमना का स्वूप- ` त 
शंका - श्रप्रशस्तोय शामना किसे कहते ह ? । ४ 


समाधान--कितने ही कमं परमायुश्रोंका बाह्य श्रौर श्रन्तरेा कारणके यक्षसे तथां कितने 
ही कमं परमाणश्रोंका उदीस्णाके वश से उदय मे नहीं ग्रानि को ग्रप्रशस्तोपामना कहते है । इसी को 


देशोपगामनः तथा श्रगुखोपशामना भी कहते ह । कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ६४७ । 


मो जिभागम 1 -३६६ 


अशादिक्रण का खरूप--. 


शंका -प्रश्व कणां करण, ्रादोलंकरण, ग्रीर श्रपवतंनोदतेनाकेर्ण किसे कहते है छ, 
समाधान-ये तीनों एकार्थं नाम हे । अश्व अर्थात्‌ घोडे के कानके समान जो करण परिणाम 
क्रम से हीयमान होते हृए चले जाते हैँ उन परिणामों को श्रश्व कमं करणं कहते ह । श्रादोल नाम हिडोला 
काहै। जिस प्रकार हिडोनि का स्तम्म श्रौर रस्सी का भ्रन्तराल में नरिकोण॒ श्राकार घोडे के कान सरीखा 
दीखता है उसी प्रकार यह पर भी क्रोधादि संज्वलन कषाय के श्रनुभाग का सनिवेश्च भी क्रमे घटता 
भहुग्रा दीखता है, इसलिए इसे भ्रादोल करण भौ कहते है । क्रोधादि कपायो का प्रतुभाग हनि वृद्धिकूपसे 
दिखाई देने क कारण इसको श्रपवतंना उदर्तना करण भी कहते है । कषाय पाहृड सुत्त पृष्ठ ७८७। - 
श्रपूच स्पधक्- 
शंका--्रपुवं स्पधंक किसे कहने है ? 
समाधान - जिन स्पर्धकं को पहले कभी प्रातं नहीं किया किन्तु जो क्षपक श्रेणि मेही भ्रव 
` करणके कालम होते है श्रौर जो संसार भ्रवस्था में प्राप्त होने वाले पूवं स्पधंकों से श्रनन्तगुखित हानि के 
दवारा क्रमशः हीयमान स्वभाव वाले है उन्हें अपुवं स्पधंक कहते हैँ । कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ७८९। 
उदष््ट भ णि- 
शंका--उष्टूङ्ट श्रे खि किसे ऊहते हँ ? । 
समाधान-जिस प्रकार ऊट की पीठ पिले भाग मे पहले ऊच होती है पूनः मध्यमं नीची 
होती हे फिर श्रागे नीची-ऊ"ची होती है, ७ प्रकार यहाँ पर भी प्रदेशो का निषेकं श्रादि म बहुत होकर 
फिर थोड़ा रह जाता है । पुनः संधि विक्ेषो मे श्रधिक भ्रौर हीन होता हृश्रा जाताः है इस कारण से यहं 
पर होने वाली प्रदेश श्रे णि की रचना को उष्टरककट श्रे एी कहा है 1 कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ८०३। 
समय प्रबद्ध शेप ओर भव वद्ध शेप- & । 
शंका-समय प्रबद्ध शेष श्रौर भव बद्ध रोष मे क्या भ्रन्तरहै?. ६ 
समाधान--समय प्रबद्ध शेष मे तो एक समय प्रबद्ध के परमाणु्रो का ग्रहण किया जाता है। 
किन्तु भव वद्ध शेप भे कम से कम भ्रन्तमु हूतं मात्र एक भव वेद्ध समय बद्ध को कमं परमाणु ग्रहण किया 
` जाताहै।ये दोनों मेँ प्नन्तर है । कषाय पाहृड सृत्त पृष्ठ ८३३। । 
` अरमव्य सिद्धिक प्रयोग्य-- 
जिस स्थान पर भव्य जीव श्नौर श्रभग्य जीवों के स्थिति अनुभाग बन्धादिकं के परिणाम सट 
हप से प्रदृत होता है या एक से रहते है उन्हँ अभव्य सिद्धिक प्रायोगथ जानना चाहिए । कषाय पाहड सृत्त 
पृष्ठ ८३८ ॥ - ध ४ 
निर्पस्थान मै दो मत-- । र 
कमं लेप दुर होने के स्थान को निरलेप स्यान कहते है अर्यात्‌ समय मे बन्धे हृए कमं परमाणु 
वन्धावलौ के पश्चात्‌ क्रमशः उदय में प्रविष्ट होकर भ्रौर सन्तर या निरन्तर खूप से श्रपना फल देते हुए 
जि समय मे सभी निःशेष रूप से निर्जीण होते है, उसे निलंप स्थान कहते है ! उस निलय स्थान क 
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संख्या कितनी होती है इस विषय में दो मत है । एक प्रवाह्य मान उपदेश श्रौर द्रा ग्रभ्रवाह्यमान उपदेश । 

प्रवाह्यमान उपदेश के भ्रनुसार निर्लेपन स्थानो का प्रमाण पल्योपम के प्रसंस्यातवें भाग दहै । किन्तु 

भ्रप्रवाह्यमान उपदेश के घ्नुसार नि्लेपन स्यानों की संख्या कमं स्थिति के अ्रसंख्यात वहुभाय प्रमाणा है। 

कृषाय पाहुड सृत्त पृष्ठ ८३८ छशा सूत्र नं ० ९६४- ६६० | 

प्रस्थान अल बहुत्व स्थान- ^ 
शंका - परस्थान किसे कहते है ? । 

१ समाधान--बादर, सूषटम, टिन्धिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रय तथा श्रसंज्ी.व पचेन्द्रिय जीवों के मध्य 
में लब्ध्पपर्याध्त, निवृ त्यपर्याप्ति, व निन्र तिपर्याप्तकेमेरसे मेद को प्राप्त हृए प्रत्येकं जीव के जघन्यं च 
उत्कृष्ट भेद से भिन्न उपपाद एकान्तुनु बृद्धि एवं परिणाम योग स्थानों का जो अ्रल्प वहृत्व है "वहु परस्थान ` 
प्रत्पबहुत्व कहलाता है ! धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४०६ पुस्तक नम्बर १० 
कषायोदय श्रावज्ली के असंख्याठवे भाग्‌ है या असंख्यात लोक प्रमाण है ? दो मत- 

शंका--कपाय पाहुड मे उपयोग नाम का भ्रथधिकार है । उनमें कषायोदय स्थान भ्रसंख्यात 
लोक प्रमाण है । उनमें वतंमान काल में जिते चस जीव हैँ उतने मात्र पूणं ह एेप्ता कपाय पाहृड सूत्रे 
दवारा बतलाया गया है । इसलिए यह वेदना सूत्र “निरन्तर स्थान जीव प्रमाणुगम से जीवों से रहित स्थान 

एक श्रथवा दौ श्रथवा तीन इस प्रकार उक्छृष्ट से भ्रावली के अरसंख्यात्त भाग तक्‌ होते है 1 सूत्र नं० २७० 
का श्रथं घटित नहींहोतार्है? .. 

= समाधान--नहीं, क्योकि, जिन भगवान्‌ के मुख से निकले ग्रौर अ्रविरुद्ध भ्राचायं परम्परा .से 
श्रये हुए सूत्र के अप्रमाण होने का विरोध है। वा 
ंका-फिर इन दोनों सूत्रौ मे अविरोध केसे होगा ? । मि 
` सप्राधान- इसका उत्तर कहते है--यहाँ वेदना श्रधिकार मे जीव सहित स्थान यदि निरन्तर 
होति है तो भ्रावली कै श्रसंख्यात भाग माचहो होते हैँ एसा कहा गया है । परन्तु कषाय पाहुड में जीव 
सहित निरन्तर स्थानो.के प्रमाण की प्ररूपण। नहीं की गई है । किन्तु वहां वतमान काल मे निरन्तरवा 
सान्तर विरोपण के विनां जीव सहित स्यानो के प्रमाणा कौ प्ररू्पणाकी गई है । इसलिए जीव सहित 
स्थान वहीं प्रतर के भ्रसख्यातवें भाग प्रमाणा होते ह । उतने होकरके भी त्रप्त जीवों कै वरावर स्यान 
चरस जोवों के सहित वतंमान काल मे होते है, क्योकि, -एक-एक उदय स्यान में एक एक तंस जीवकीं-स्थापित्त 
करने प्र जीवों सहित स्यान चरस जीवो के बरानर पाये जाते है । यहाँ भ्रनुभाग वन्य भ्रध्धवसान स्थानों 
मैः जोव सुश्ुदाहार की प्रर्पणा.की गई है परन्तु वहां कपाय पाहुड मे कषायोदय स्थानों मेँ प्ररूपणा की 
गई है ्रतः उन दोनों सषुदह्‌ारोकाएकआारनहोनेसे विरोध बतलाना ग्रनुचित है। इस कारण 
उन सूत्रों मेँ कोई विरोध नदीं है यह्‌ सिद्ध है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ए४८२४५ पुस्तक नं० १२ ` {~--... 


॥ इति जिनामम संपूंम्‌ ॥ 


